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के साथ 


खक गाघधाजी 


कक जनक 
मसल 


संबाधश्वम 


अपंण 


बापू ! आप नहीं हैं, ऐसा मुझे विश्वास नहीं होता मैं 
तो प्राय: नित्य ही आापके दर्शन करता हूँ । आपकी हँसी, 
आपका विनोद, आपका प्रेम, आपका प्रोत्साहन सभी कुछ 
तो है, फिर केसे मान लें कि आप नहीं हैं । हम जानते हैं 
श्राप अमर हैं, आपने कभी का मृत्यु को जीत लिया है, आपकी 
इस आाँख-मिचौनी को हम सत्य माननेवाले नहीं हैं । 


नोआझाखाली में आपने कहा था---“बनारस में रहकर भी 
तो तुम मेरा ही काम कर रहे हो...... में तुमसे एक बड़ा 
काम लेनेवाला हूँ !” आपके पुण्य आशीर्वाद से आज आपका 
यह॒ कार्य समाप्त हो गया है। आप ही की प्रेरणा और 
प्रोत्साहन से प्राप्त आपकी इस चीज को आप ही को समपित 
करते हुए इसलिए आज मुझे अपार हष॑ और, अ्रत्यन्त गौरव 
का अनुभव हो रहा है । 

बापू ! इस समपंण का सुख्य उद्देश्य अपने समय का 
यथावत्‌ हिसाब देना और आगे के लिए काम माँगना 
ही है। मुझे विश्वास है, आप जहाँ कहीं भी होंगे, वहीं से 
करो या मरो' के इस बीज-मंत्र को सिद्ध करने के लिए 
बराबर हमें प्रेरित और प्रोत्साहित करते रहेंगे । 


बापू के चरणों में प्रणाम । 


अआपका आज्ञाकारी 


ओम्‌ 


वक्तव्य 


प्रस्तुत ग्रंथ 'मुहावरा-मीमांसा' को हिन्दी-जगत्‌ के सम्मुख उपस्थित करते 
हुए मुझे दृण दो रहा है। हिन्दी के मुद्दावरों पर, इस ग्र'थ के पद्वले, कुछ पुस्तकें 
अवश्य प्रकाशित द्वो चुकी हैं; किंतु इस ग्रथ के लेखक ने प्राचीनकालीन 
संस्कृत, पालि एवं प्राकृत भाषाओं तथा फारसी-उदू के मुद्दावरों का समावेश करते 
हुए हिन्दी के मुहावरों पर वेज्ञानिक दृष्टिकोण से विवेचन करने का जेंसा प्रयास 
किया है, पहले किसी लेखक ने वेसा नद्दीं किया था। इसलिए यह ग्र'थ एक 
विशेष मद्दत््व रखता हे । 

यह ग्रथ लेखक ने महानिबंध ( थीसिस ) के रूप में हिन्दू-विश्वविद्यालय में 
प्रस्तुत किया था, जिसके परीक्षक थे स्वर्गीय आचाय केशवप्रसाद मिश्र तथा 
डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी । उन दोनों विद्ठदानों ने उस महानिबंध पर जो अभिमत 
व्यक्त किये थे, उन्हें में हिन्दी-अनुवाद-सहित इस पुस्तक में अन्यन्र दे रद्दा हूँ। वे 
अभिमत ही प्रथ का बहुत-कुछ परिचय दे सकेंगे ! 

ग्रथ के मननशील लेखक डॉ० ओमप्रकाश गुप्त गांधी-विचारधारा के 
पोषक हैं। सौभाग्य से उन्हें पूज्य बापू का सान्निषध्य और स्नेद्द भी प्राप्त दो 
चुका है । उसके निर्देशन-स्वरूप यह ग्रथ उन्हीं की पावनस्मृति में समर्पित किया 
गया है, श्रद्धास्पद विनोबाजी ने अपनी श्रस्तावना में और श्रीकाका कालेलकर 
ने अपनी छोटी-सी भूमिका में ग्रंथ और ग्रथकार के विषय में जो कुछ लिखा है, 
बद्द पुस्तक की मद्दत्ता प्रकट करने के लिए पर्याप्त है । 

कई कारणों से इस पुस्तक के प्रकाशित होने में विलंब हुआ, जिसके लिए 
मुमे खेद है। लेखक ने इस पुस्तक के प्रणयन में जो श्रम किया है, आशा है, 
सुधी-समाज उसका मूल्य आँकेगा और यह ग्रथ हिन्दी-साहित्य के एक बहुत बड़े 
अभाव की पूर्ति करने में समर्थ हो सकेगा । 


वेद्वनाथ पाण्डेय 
संचान्नक 


वसंतोस्सव, १८८१ शकाब्द्‌ 


प्रावकयनत 


केकेयी ने दशरथ से विसी मौके पर एक वरदान का वचन हासिल कर लिया था। दशरथ 
को वह वरदान भिन्न परिस्थिति में पूरा करना पढ़ा। श्रीश्रोमप्रकाश ओर मेरे बीच वही किस्सा 
दुह्राया जा रहा है। 'मुहावरा-मीमांसा” नामक एक प्रबंध उन्होंने डाक्टरेट के लिए लिख रखा था। 
उसके लिए प्रस्तावना लिखने का वादा उन्होंने मुझसे कराया था। यह बात १६४८ की है, जब 
भूदान-यात्रा भविष्य के गर्भ में थी । श्ब वह वादा मुमे पूरा करना पड़ रहा है। इन दिनों 
जिस प्रकार का काय-क्रम दिन भर का मेरा रहता है, उसमे ऐसी पुस्तक को समुचित न्याय देंने 
के लिए समय दे सकू गा, ऐसी हालत नही । और प्रस्तावना लिखने के लिए भी मुह्त भी थोड़ी 
ही मिली है, तो वचन-समुक्ति के लिए लिख रहा हूँ। ओमूप्रकाशजी का मेरा स्नेह-प्म्बन्ध इतना 
निकट का है कि बदल्ली हुई परिस्थिति में वादा पूरा करने का में इनकार करता, तो भी वे मान 
जाते। लेकिन रामायण को मेरी भक्ति मुझे; वेसा करने नही देती । 

'मुहावरा-मीमांसा” नाम ही एक मुहावरेदार नाम है, जो गांधी-युग की याद दिल्लाता है। 
अरबी-संस्कृत का इतना सुन्दर मिश्रण अपने ग्रंथ के नाम में ही करने का जिसने साहस किया, बह 
शख्स गांधंजी का साथी रहा होगा, यह अनुमान सहज हो कोई कर लेगा । 

मीमांसा' जेसा भारी शब्द साधारण चर्चा के लिए प्रयुक्त नही हो सकता। मोमांसा में 
विषय की गंभीर चर्चा भ्रपेक्षित होती है। और, यह ग्रंथ देख कर मुझे जाहिर करने में खुशी 
होती है कि यह प्रबंध उस शब्द को चरिताथ करता है। श्रोमृप्रकाशजी ने इसमें बदुत मिहनत 
की है। श्रपना पूरा दिल उन्होंने इस काम में लगाया है। इसमें मुझे आश्चय नहीं; क्योंकि 
ओमप्रकाशजी का वह स्वभाव ही है। वे कोई काम करते हैं तो पूरे दिल से करते हैं, नहीं तो 
काम करते ही नहीं | 


मुझे हिन्दी भाषा के साहित्य का इतना परिचय नहीं कि मैं कोई निश्चित श्रभिप्राय दे सकू | 
लेकिन जहाँ तक जानता हूँ, शायद इतनी विस्तृत श्र गद्दरी चर्चा हिन्दी में न हुई हो। मुहावरों 
की तलाश में ग्रंथकार ऋगेद तक पहुँच गया है, जिसके कारण इस ग्रंथ को पूणंता का आभास 
प्राप्त ुआा है। “आभास” इसलिए कहा कि ऐसे चल्नते विषय को कभी पूणता हो नहीं सकती, 


६ <#. 


न पूणता का दावा ग्रंथकार ने किया है। पर मेहनत करने में ग्रंथकार ने कसर न रखी, यह बात 
मुक्तकंठ से कोई भी कबूल करेगा । इसी अथ में मैंने आभास? शब्द का प्रयोग किया। 

इतने परिश्रमपूवंक लिखे गये इस प्रबंध का रसग्रहण हिन्दी विद्वान्‌ अ्रवश्य करेंगे, ऐसा मुझे 
विश्वास है। हिन्दी अब सिफ एक प्रांत-भाषा नहीं रही है। यह भारत में सब को बोली 
बनने जा रही है। ऐसे मौके पर यह पुस्तक राष्ट्रभाषा का गोरव बढ़ानेबाली साबित होगी । 
में इसके लिए श्रोमृप्रकाशजी को धन्यवाद देता हूँ । 
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ओमप्रकाश जो मेरे पुराने साथी हैं। हमलोग वर्धा में थे तब 
झिन्होंने मेरे साथ काम किया हैं। तभी से हिन्दी के मुद्ावरों के बारे 
में वे सोचते थे ओर चर्चा करते थे। मुझे भी प्रिस विषय में 
दिलचस्पी होने के कारण हम घंटों तक विचार-विनिमय करते थे | 
लेकिन तब भी मुझे! यह ख्यात्ञ नहीं था कि ओमप्रकाश जी मुद्ावरे 
की मीमांसा में अतनी गहराओ तक अंतर जायेंगे और अतने 
विशाल क्षेत्र तक अपनी गवेषण को पहुँचा देंगे। मुद्दावरा-मीमांसा 
में जहाँ-ज्ाँ खोल के देखा, न केवल संतोष हुआ, किन्तु नयी-नयी 
चीज पाने का आनंद भी मिला । काश कि मेरे पास समय होता | 
पूरी किताब ध्यान से पढ़ लेता और अससे लाभ अ्रुठाता । 
ओमप्रकाश जी हिंदी-जगत्‌ को कृतज्ञता के अधिकारो हैं । 


नयी दिल्‍ली 
हज काका कालेलकर 


सम्मतियाँ 
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बनारस-हिन्दू-विश्वविद्यालय के “डाक्टर आफ लेट्स! के लिए भ्रस्तुत 
श्री ओमप्रकाश गुप्त, एम्र० ए० के 'मुहावरा-मीर्मासा! नामक अद्दाप्रबन्ध को मैंने 
सावधानी एवं मनोयोग के साथ पढ़ा है । 

यह मद्दाप्रबन्ध हिन्दी-मुद्दावरों का एक विचार-संयोजक अध्ययन है । मुद्दावरा 
क्या है ? इसकी अपनी विशेषताएँ क्‍या हैं? यद्द किस भ्रकार स्वरूप धारण 
करता है? इसके निर्माण एवं ठीक-टीक प्रयोग में किस प्रकार मानव-मनो विज्ञान 
संयुक्त है ? स्वरूप एवं क्रम में कोई भी परिवर्तन इसे क्‍यों असह्य दे १ इसके 


( आ ) 


* च 
रहस्य क्‍या हैं? यह क्यों मनमोहक एवं स्पष्ट और प्रभावशाली शली के 
सौन्दर्य-बर्धन का आवश्यक तत्त्व है 2 

अनेक प्रश्नों में, ये ही कुछ प्रश्न हैं, जिनपर इस महा प्रबन्ध में विस्तृत रूप से 
प्रकाश डाला गया है । 


उक्त विषय पर यद्यपि कुछ प्रारम्भिक कार्य एवं भूमिकआाएँ हिन्दी में वत्तमान 
हैं, तथापि हिन्दी-मुहावरों के वेशञानिक अध्ययन में श्री ओमप्रकाश गुप्त अग्रगण्य 
हैं। लेखक ने मुद्दावरों की खोज में कुछ भी उठा नहीं रखा है और इस काय के 
लिए इन्होंने फारसी, उदू और अंगरेजी पुस्तकों का सहारा लिया हे । 


लेखक को मुद्दावरे इतने प्रिय हैं कि मद्दाप्रबन्ध की शेली ही मुद्दावरेदार 
दो गई है और सौभाग्यवश कई स्थानों पर उनका उचित प्रयोग हुआ है, किन्तु 
कुछ अंशों तक यही इसके विस्तार का कारण बन गया है । कुल मिलाकर यहद्द 
एक गद्दन कार्य और एक उपेत्तित क्षेत्र में विस्तृत प्रयास है तथा उपाधि के 
योग्य है। इसी कारण में डी० लिट० की उपाधि के लिए इनका नाम 
अभिस्तावित करता हूँ । 


स्व० पं० केशवग्रसाद मिश्र 
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लेखक ने अपने विषय पर कितना श्रम किया है, यद्द देखकर उससे प्रभावित 
हुए विना नहीं रह्या जाता । हिन्दी में उसके पूव॑वर्त्ती लेखकों के कार्यों से यह 
अत्यधिक विस्तृत और निश्चय ही उनका विकसित रूप है। उसने अनेक ऐसे नये 
विषयों के विवेचन का प्रयास किया है, जो इसके पूव की हिन्दी रचनाओं में छोड़ 
दिये गये हैं । 


बेंदिक एवं प्राचीन संस्कृत मुहावरों की खोज में लेखक का श्रम प्रभावित 
करनेवाला है । इस विषय पर उसने ठीक द्वी बल दिया है कि उन मुद्दावरों के 
हिन्दी-रूप उनके अनुवाद न द्वोइर भाषागत स्वाभाविक परिवत्तन एव उनके 
विकास के परिणाम हैं। 

मुद्दावरों के इतिहास पर उसका विवेचन मनोर॑जक एवं विचारोत्तिजक है । 
इस क्षेत्र में उसका प्रयास निश्चय दी प्रशंशनीय है । एक भाषा से दूसरी भाषा में 
अनूदित मुद्दावरों और उस भाषा में उसके स्वरूप-परिवत्त न का उसके द्वारा 
प्रस्तुत विवरण अत्यन्त ही ज्ञानवद्ध क है। उसने निश्चय द्वी कुछ मान्यताएँ 
बन्ली हैं। यह मह्दाप्रबन्ध लेखक के आलोचनात्मक परीक्षण एवं उसकी संतुलित 
निष्कर्ष की क्षमता सिद्ध करता है । 


डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी 


मुहावरा-मीमांसा 


डॉक्टर ओमगप्रक्राश गुप्त 


... बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ 
द पटना 


प्रकाशक क्‍ 
बिहार-राष्ट्रभापा-परिषद्‌ 


पटना 
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भ्र्पण 


बापू ! आप नहीं हैं, ऐसा मुझे विश्वास नहीं होता । मैं 
तो प्रायः नित्य ही आपके दर्शन करता हूँ । झ्रापकी हँसी, 
आ्रापका विनोद, आपका प्रेम, आपका प्रोत्साहन सभी कुछ 
तो है, फिर कैसे मान लें कि आप नहीं हैं । हम जानते हैं 
श्राप भ्रमर हैं, आपने कभी का मृत्यु को जीत लिया है, आपकी 
इस आँख-मिचौनी को हम सत्य माननेवाले नहीं हैं । 


नोश्राखाली में आपने कहा था--- बनारस में रहकर भी 
तो तुम मेरा ही काम कर रहे हो......में तुमसे एक बड़ा 
काम लेनेवाला हूँ |? आपके पुण्य आशीर्वाद से आज आपका 
यह काय समाप्त हो गया है। आप ही की प्रेरणा और 
प्रोत्साहन से प्राप्त आपकी इस चीज को श्राप ही को समर्पित 
करते हुए इसलिए आज मुझे अपार हएष॑ झौर अत्यन्त गौरव 
का अनुभव हो रहा है । 


बापू ! इस समपंण का मुख्य उहेश्य अपने समय का 
यथावत्‌ हिसाब देना और आगे के लिए काम माँगना 
ही है। मुझे विश्वास है, आप जहाँ कहीं भी होंगे, वहीं से 
करो या मरो' के इस बीज-मंत्र को सिद्ध करने के लिए 
बराबर हमें प्रेरित और प्रोत्साहित करते रहेंगे । 


बापू के चरणों में प्रणाम । 


आपका भाजन्नाकारी 


ओम 


वक्तव्य 


प्रस्तुत ग्रथ 'मुहावरा-मीमांसा' को हिन्दी-जगत्‌ के सम्मुख उपस्थित करते 
हुए मुझे ह५ दो रहा है। हिन्दी के मुद्दावरों पर, इस ग्र'थ के पद्ले, कुछ पुस्तक 
अवश्य प्रकाशित हो चुकी हैं; किंतु इस ग्रथ के लेखक ने प्राचीनकालीन 
संस्कृत, पालि एवं प्राकृत भाषाओं तथा फारसी-उद्‌' के मुहावरों का समावेश करते 
हुए हिन्दी के मुहावरों पर वेज्ञानिक दृष्टिकोण से विवेचन करने का जैसा प्रयास 
किया है, पहले किसी लेखक ने वेंसा नहीं किया था। इसलिए यह ग्र'थ एक 
विशेष महत्त्व रखता है। 

यह ग्रथ लेखक ने महानिबंध ( थीसिस ) के रूप में हिन्दू-विश्वविद्यालय में 
प्रस्तुत किया था, जिसके परीक्षक थे स्वर्गीय आचाय केशवप्रसाद मिश्र तथा 
डॉ० हजारीप्रसाद ट्विवेदी । उन दोनों विद्दानों ने उस महानिबंध पर जो अभिमत 
व्यक्त किये थे, उन्हें में हिन्दी-अनुवाद-सहित इस पुस्तक में अन्यत्र दे रहा हूँ। वे 
अभिमत ही ग्रथ का बहुत-कुछ परिचय दे सकेगे ! 

ग्रथ के मननशील लेखक डॉ० ओमप्रकाश गुप्त गांधी-विचारधारा के 
पोषक हैं। सौभाग्य से उन्हें पृज्य बापू का सान्निध्य और स्नेह भी प्राप्त हो 
चुका है। उसके निर्देशन-स्वरूप यह ग्र'थ उन्हीं की पावनस्म्ृति में समर्पित किया 
गया है । श्रद्धास्पद विनोबाजी ने अपनी भ्रस्तावना में और श्रीकाका कालेलऋर 
ने अपनी छोटी-सी भूमिका में प्रथ और ग्रथकार के विषय में जो कुछ लिखा है, 
वह पुस्तक की महत्ता प्रकट करने के लिए पर्याप्त है। 

कई कारणों से इस पुस्तक के प्रकाशित होने में विलंब हुआ, जिसके लिए 
मुमे खेद है। लेखक ने इस पुस्तक के प्रणयन में जो श्रम किया है, आशा है, 
सुधी-समाज उसका मूल्य आँकेगा और यह प्रथ हिन्दी-साहित्य के एक बहुत बड़े 
अभाव की पूत्ति करने में समर्थ हो सकेगा । 


के 
वेचनाथ पाण्डेय 
संचान्क 


वसंतोत्खव, १८८१ शकाब्द 


आवकयतव 


केकेयो ने दशरथ से कसी मौके पर एक वरदान का वचन हासिल कर लिया था। दशरथ 
को वह वरदान भिन्न परिस्थिति में पूरा करना यड़ा। श्रीओमप्रकाश आर मेरे बीच वही किस्सा 
दुहराया जा रहा है। 'मुहावरा-मीमांसा? नामक एक प्रबंध उन्होंने डाक्टरेट के लिए लिख रखा था। 
उसके लिए प्रस्तावना लिखने का वादा उन्होंने मुभसे कराया था। यह बात १६४८ को है, जब 
भूदान-यात्रा भविष्य के गर्भ में थी। भ्रब वह वादा मुझे पूरा करना पड़ रहा है। इन दिलों 
जिस प्रकार का काय-क्रम दिन भर का मेरा रहता है, उसमे ऐसी पुस्तक को समुचित न्याय देने 
के लिए समय दे लकू गा, ऐसी हालत नहीं । और प्रस्तावना लिखने के लिए भी मुहलत भी थोड़ी 
ही मिल्री है, तो वचन-सुक्ति के लिए लिख रहा हूँ। ओमप्रकाशजी का मेरा स्नेह-पम्बन्ध इतना 
निकट का है कि बदल्ली हुई परिस्थिति में वादा पूरा करने का मैं इनकार करता, तो भी वे मान 
जाते। लेकिन रामायण को मेरी भक्ति मुझे वेसा करने नही देती । 

'मुहावरा-मीमांसा? नाम ही एक मुहावरेदार नाम है, जो गांधी-युग की याद दिल्लाता है। 
अरबी-संस्क्ृत का इतना सुन्दर मिश्रण अपने ग्रंथ के नाम में ही करने का जिसने साहस किया, वह 
शख्स गांधजी का साथी रहा होगा, यह अनुमान सहज ही कोई कर लेगा । 

भीमांसा' जेंसा भारी शब्द साधारण चर्चा के लिए प्रयुक्त नहीं हो सकता। मीमांसा में 
विषय की गंभीर चर्चा श्रपेक्षित होती है। ओर, यह ग्रंथ देख कर मुझे; जाहिर करने में खशी 
होती है कि यह प्रबंध उस शब्द को चरिताथ करता है। श्रोमूप्रकाशजी ने इसमें बहुत मिहनत 
की है। अश्रपना पूरा दिल्ल उन्होंने इस काम में लगाया है। इसमें मुझे आश्चय नहीं; क्योंकि 
ओमप्रकाशजी का वह स्वभाव ही है। वे कोई काम करते हैं तो पूरे दिल से करते हैं, नहीं तो 
काम करते हो नही | 

मुझे हिन्दी भाषा के साहित्य का इतना परिचय नहीं कि मैं कोई निश्चित शअ्रभिप्राय दे सकू । 
लेकिन जहाँ तक जानता हूँ, शायद इतनो विस्तृत और गहरी चर्चा हिन्दी में न हुई हो। मुहावरों 
को तलाश में ग्रंथकार ऋग्वेद तक पहुँच गया है, जिसके कारण इस ग्रंथ को पूणता का आभास 
प्राप्त भा है । “आभास? इसलिए कहा कि ऐसे चलते विषय को कभी पूणता हो नहीं सकतो, 


( ४२ ) 


न पूणता का दावा ग्ंथकार ने किया है। पर मेहनत करने में ग्रंथकार ने कलर न रखी, यह बात 
मुक्तकंठ से कोई भी कबूल करेगा । इसी अथ में मैंने 'आभास” शब्द का प्रयोग किया। 

इतने परिश्र मपृवक लिखे गये इस प्रबंध का रप्तप्रहण हिन्दी विद्वान्‌ श्रवश्य करेंगे, ऐसा मुझे 
विश्वास है। हिन्दी श्रब सिफ एक प्रांत-भाषा नहीं रही है। यह भारत में सब को बोली 
बनने जा रही है। ऐसे मौके पर यह पुस्तक राष्ट्रभाषा का गौरव बढ़ानेवाली साबित होगी। 
मैं इसके लिए श्रोमप्रकाशजी को धन्यवाद देता हूँ। 


सकल, है, 2; ब 


श्र ६१42 4 हा ( (५-२ ८) हि 
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भूमिका 


ओमूप्रकाश जो मेरे पुराने साथी हैं। हमलोग वर्षा में थे तब 
थन्होंने मेरे साथ काम किया हे | तभी से हिन्दी के मुहावरों के बारे 
में वे सोचते थे ओर घचचा करते थे। मुझे भी झिस विषय में 
द्लिचस्पी होने के कारण हम घंटों तक विचार-विनिमय करते थे । 
लेकिन तब भी मुमे यह ख्याक्ञ नहीं था कि ओमप्रकाश जी मुद्ावरे 
की मीमांसा में झितनी गहराओी तक अुतर जायेंगे और अितने 
विशाल क्षेत्र तक अपनी गवेषण को पहुँचा दंगे। मुद्दावरा मीमांसा 
में जहाँ-जर्हाँ खोल के देखा, न केवल संतोष हुआ, किन्तु नयी-नयी 
चीज पाने का आनंद भी मिला । काश कि मेरे पास समय होता | 
पूरी किताब ध्यान से पढ़ लेता ओर अससे लाभ श्ुठाता । 


ओमप्रकाश जी हिंदी-जगत्‌ को कतज्ञता के अधिकारों हैं । 


नयी दिल्‍ली 


हल काका कालेलकर 


सम्मतियाँ 
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बनारस-हिन्दू-विश्वविद्यालय के “डाक्टर आफ लेटस? के लिए प्रस्तुत 
श्री ओमप्रकाश गुप्त, एम्‌० ए० के 'मुहावरा-मीमांसा' नामक मह्दाप्रबन्ध को मेंने 
सावधानी एवं मनोयोग के साथ पढ़ा है । 

यह मद्दाप्रबन्ध हिन्दी-सुद्दावरों का एक विचार-संयोजक अध्ययन है । मुद्दावरा 
क्या है ? इसकी अपनी विशेषताएँ क्या हैं? यह किस प्रकार स्वरूप धारण 
करता है? इसके निर्माण एवं ठीक-टीक प्रयोग में किस प्रकार मानव-मनोविज्ञान 
संयुक्त है / स्वरूप एवं क्रम में कोई भी परिवत्तन इसे क्‍यों असह्य है १ इसके 


( आ ) 


न जे 
रहस्य क्‍या हैं? यह क्यों मनमोहक एवं स्पष्ट और प्रभावशाली शोली के 
सौन्दर्य-वर्धन का आवश्यक तत्त्व है ? 


अनेक प्रश्नों में, ये ही कुछ प्रश्न हैं, जिनपर इस महाप्रबन्ध में विस्तृत रूप से 
प्रकाश डाला गया है । 


उक्त विषय पर यद्यपि कुछ प्रारम्भिक कार्य एवं भूमिकाएँ हिन्दी में वत्तमान 
हैं, तथापि हिन्दी-मुहावरों के वेज्ञानिक अध्ययन में श्री ओमप्रकाश गुप्त अग्रगश्य 
हैं। लेखक ने मुहावरों की खोज में कुछ भी उठा नहीं रखा है और इस काय॑ के 
लिए इन्होंने फारसी, उदू और अगरेजी पुस्तकों का सद्दारा लिया हैं । 


लेखक को मुद्दावरे इतने प्रिय हैं कि मद्दाप्रबन्ध की शेली ही मुद्दावरेदार 
हो गई है और सौभाग्यवश कई स्थानों पर उनका उचित श्रयोग हुआ है, किन्तु 
कुछ अंशों तक यही इसके विस्तार का कारण बन गया है। कुल मिलाकर यहद्द 
एक गद्दन कार्य और एक उपेक्तित क्षेत्र में विस्तृत प्रयास है तथा उपाधि के 
योग्य है। इसी कारण मैं डी० लिटू० की उपाधि के लिए इनका नाम 
अभिस्ताबित करता हूँ । 


स्व० पं० केशवप्रसाद मिश्र 
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लेखक ने अपने विषय पर कितन। श्रम किया है, यह देखकर उससे प्रभावित 
हुए विना नहीं रहा जाता । हिन्दी में उसके पूववर्ती लेखकों के कार्यों से यह 
अत्यधिक विस्तृत और निश्चय ही उनका विकसित रूप है। उसने अनेक ऐसे नये 
विषयों के विवेचन का प्रयास किया है, जो इसके पूर्व की हिन्दी रचनाओं में छोड़ 
दिये गये हैं । 


बेदिक एवं प्राचीन संस्कृत मुद्दावरों की खोज में लेखक का श्रम प्रभावित 
करनेवाला है । इस विषय पर उसने ठीक द्वी बल दिया है कि उन मुद्दावरों के 
हिन्दी-हूप उनके अनुवाद न होकर भाषागत स्वाभाविक परिवत्तन एवं उनके 
विकास के परिणाम हैं। 

मुद्दावरों के इतिहास पर उसका विवेचन मनोरंजक एवं विचारोत्तेजक है । 
इस क्षेत्र में उसका प्रयास निश्चय ही प्रशंशनीय है । एक भाषा से दूसरी भाषा में 
अनूदित मुद्दावरों और उस भाषा में उसके स्वरूपनपरिवत्तन का उसके द्वारा 
प्रस्तुत विवरण अत्यन्त ही ज्ञानवद्ध क है। उसने निश्चय ही कुछ मान्यताएँ 
बदली हैं। यह महा प्रबन्ध लेखक के आलोचनात्मक परीक्षण एवं उसकी संतुलित 
निष्कर्ष की क्षमता सिद्ध करता है । 


डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी 


आमुख 


“मुहावरे हमारी बोल-चाल में जीवन और स्फूर्ति की चमकती हुई छोटी-छोटी 
चिनगा रियाँ हैं। वे, हमारे भोजन को पौष्टिक और स्वास्थ्यकर बनानेवाले उन तच्वों के समान हैं, 
जिन्हें हम जीवन-तषतव कहते हैं |?” 

मुहावरों में सचमुच ऐसी ही विलक्षण प्रतिभा होती है। “उनसे वंचित भाषा”, जेसा स्मिथ 
स्वयं लिखता है, “जबतक कि गिबन अथवा जॉन्सन की तरह दूसरे साधनों से इनको कमी को 
पूरा न किया जाय, शीघ्र ही निस्तेज, नीरस और निष्प्राण हो जाती है ।” सम्भवतः इसीलिए 
वह किसी भाषा में मुहावरों के बिलकुल न होने से विदेशी मुहावरों के मिश्रण को ही अच्छा 
समभता है | मुहावरों की इतनी महिमा सुनकर भल्ना किसके मुंह में पानी न श्रायेगा, कोन उनकी 
ओर आकर्षित न होगा। फिर हम पर तो व्यंग्य, वक्रोक्ति और मुहावरों का यह अनूठापन 
एक प्रकार से बहुत पहिले ही अपना रंग जमा चुका था । हमारे मित्र प्रायः हमें व्यंग्य श्रोर मुहावरों 
में बोलने का उतल्नाहना दिया करते थे । 

सन्‌ १६३६ ई० में एम्‌० ए० पास करने के पश्चात्‌ जब श्रद्ध य पंडित केशवप्रसादजी मिश्र से मैंने 
उनकी देख-रेख में रिसच करने की श्रपनी इच्छा प्रकट की, तो भाषा-विज्ञान की ओर मेरा विशेष 
भुकाव देखकर उन्होंने हिन्दी-मुहावरों की उत्पत्ति और विकास की दृष्टि से उनकी प्रब्ृत्तियों का 
विशद विश्लेषण करने का मुझे आदेश दिया। इस ओर मेरी प्रवृत्ति तो थीही, श्रबप्रम 
ओर चाह भी हो गईं, और सन्‌ १९४० के आते-आते काफी व्यवस्थित रूप से मेरा काम चल पड़ा । 

उद्द श्य : बहुत ही कम ऐसे व्यक्ति होंगे, जो तुरन्त इस बात से सहमत न हो जायें कि बुद्धि 
ओर शान के क्षेत्र में संग्रहीत संसार का अपूब कोष महान्‌ ग्रन्थों में ही विशेष रूप से संचित और 
सुरक्षित रहता है, और खास तोर से इन्ही ग्रन्थों की महती सहायता से उसका एक पीढ़ी से 
दूसरी पीढ़ी तक आदान-प्रदान हुआ करता है। मैं अपने इस प्रबन्ध में इससे सवंथा भिन्‍न दृष्टि- 
कोण पाठकों के सामने रखकर अपने इस कथन की सत्यता को समभने के लिए उन्हें प्रेरित 
करू गा कि जैसा प्रायः अधिकांश लोग सोचते और समभते हैं, केवल पुस्तकों अथवा उनसे 
सम्बन्ध रखनेवाले मोखिक वक्तव्यों में ही नहीं, वरन्‌ स्वतन्त्र रूप से व्यक्त शब्द और वाक्यांशों 
( मुह|बरों ) में भी बहुधा राजनीतिक, सामाजिक ओर ऐतिहासिक तथा धार्मिक एवं सांस्कृतिक 
सत्यों के असोम सागर गागर में भरे पड़े रहते हैं। आदमी के व्यावहारिक आविष्कारों और 
खोजों के लेखे-जोखे से तो कहीं अधिक लाभदायक और कल्याणकारी उसके विचारों, शआदशों 
और अनुभूति-क्षेत्रों का ब्योरा ही है। कोई भी इतिहास इतना मह्वपू्ण और मनोहारी नहीं होता, 
जितना मानव-स्वभाव ओर उसकी मनोदृत्तियों का होता है। मुहावरों के अध्ययन से हमें, भले 
ही वह सहायक प्रणाली-मात्र क्‍यों न हो, एक ऐसा पथ मिल जाता है, जो इस इतिहास की स्पष्ट 
व्याख्या करने ओर उसे कुछ ओर अधिक साफ तौर से खोलकर रखने के हमारे उद्देश्य की पूत्ति 
में एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। संक्षेप में, मुहावरों को वे किसी भी भाषा के क्‍यों न हों, 
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सत्र-रूप में प्रचारित, अथवा प्रचलित मनोविशान-शास्त्र का अमूल्य और श्रक्षय रत्नाकर ही 
सममना चाहिए। 
स्वर्गीय सी० एफ्‌० एण्ड्र ज ने एक जगह कहा है-- “किसी भाषा को सीखने से पहिले उसके 
मुहावरों का अध्ययन करना आवश्यक है|” उनका यह कथन उनकी अ्रपनी अनुभूतियों का 
ब्योरा-मात्र है, वास्तव में मुहावरे ही भाषा के स्तम्भ होते हैं। वे, उनका प्रयोग करनेवाले 
अपढ़ देहातियों से ही नहीं, वरन्‌ उच्च कोटि के शिष्ट पंडितों से भी अधिक गम्भीर होते हैं । 
उनमें जहाँ एक ओर बिजली की तरह किसी तथ्य को सवंत्र फेलाने की सामथ्य होती है, वहाँ 
दूसरी ओर प्राचीन ज्ञान और विज्ञान के स्मारक-चिह्तों को सुरक्षित और सजीब रखने को भी 
अपूव क्षमता होती है। उनमें कभी-कभी युगन-युगान्तरों के ऐसे सत्य छिपे हुए मिलते हैं, जो उस, 
समय के लोगों के लिए तो दीवार पर लिखी हुई बात-जेसे स्पष्ट थे, किन्तु आज समय को 
तीव्र ग़ति के साथ हमारी आँखों.से ओकल होकर विस्मात के गत्त में ऐसे विज्लीन हो गये हैं कि 
हु उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। सारनाथ, हड्प्पा और मोहेनजोदड़ों के भूमिसात्‌ 
खंडहरों को देखकर क्रोन कह सकता था कि उनके विशाल गर्भ में पुरातन भारतीय सभ्यता 
और,संस्क्रत के ऐसे स्वयंसिद्ध सत्य छिपे हुए हैं, जो एक दिन मेक्समूलर-जसे प्रकांड पंडित के, 
वेदों को अधिक-से-अधिक १२००, १००० ई० पू० अर्थात्‌ लगभग ३००० वष प्राचीन सिद्ध करने- 
वाले अति खोजपूर्ण कथन की कमर तोड़ देंगे। इसी-प्रकार भाषा के क्षेत्र में फेले हुए असंख्य 
सारनाथ, हड़प्पा ओर मोहेनजोदड़ो की जिप्त दिन खुदाई होगी, कोन कह सकता है कि उस दिन 
ऐसे ही कितने और सिद्ध साधकों को विवश होकर अपने ही हाथों अपनी सिद्धियों की गद्न न 
तोबनी पड़ेगी । उस दिन के आने में अब देर नहीं है, देर है तो केवलु “जिन खोजो तिन पाइयाँ 
गहरे पानी पेठ” के इस स्वरण-सिद्धान्त को अपने जीवन से सिद्ध करने की । यदि उनके (मुहावरों के) 
अस्तित्व की ओर ध्यान देकर कोई सचमुच काय-कारणानुसंधायक बुद्धि से उनका अ्रध्ययन करें, तो 
इसमें सन्देह नही कि कितनी ही अति महृष्त्वपूणा रहस्य की बातें संसार के लिए 'हस्तामलकवत्‌' 
स्पष्ट हो जाय । न्‍ 
किसी भी शब्द पर, उसकी ध्वनि अथवा उसके अथ और समय-समय पर उसमें होते -रहनेवाले 
परिवत्तन, मोटे रूप में इन दो दृश्टियों से ही हम विचार क़रते हैं । ध्वनि और ५वनि-विकार, की दृष्टि 
से अ्रवश्य इस दिशा में कुछ काम हुआ है; किन्तु अथ और उसमें होनेवाले प्नरिवतत नों के श्राधार 
घर तो अभी इस क्षेत्र में किसोने- कल्लम ही नहीं उठाई है, उठा भी नही सकते थे क्योंकि श्रव्वल 
तो .इसुमें आवश्यक उपाद्ाानों (/0०59) का अभी तक कोई स्रमुचित संग्रह ही उपलब्ध नहीं है; 
दूसरे, जो कुछ इधर-उधर बिखरी हुई,चीजें मिल्लती भी हैं, वे इतनी संदिरध ओर अप्रमाणित है कि 
उनके सहारे छोड़ी हुई मया ,कहाँ.हब जायमी, नद्दी कह अ्षकति । .. में इसब्विए,अस्तुत विषय को 
अपनी ओर, से काफी-दिलचस्प ओर सवंसाधारण के लिए अति सुगम और बूधगुम्थ बनाकर 
आप्रलेंगों से सानुरोध अपील,करूँगा कि आप अपने नित्यप्रति के जीवन में जिन घ्ब्छुं और 
मुहावरों का या तो स्वयंझ्योग करक्तेषहै, अथवा दूसरों को प्रयोग करते हुए सुन्तष्े.हैं; कनु;सट्ठुका 
अच्छी तरह से अध्ययन करें, भले ही वे उच्च कोटि के आध्यात्मिक त्त्वों से सम्बुन्धित द्वों, का 
बाजार, ह्वाट, दूकान, खेक्ल-तमाशों, खेती-बारी इत्यादि के अति साधारण व्यापारों मैं काम 
आते हों। जो लोग अपनी :जाति, समाज ओर , राष्ट्र को समुन्नत देखना चाहते हैं अथवा जिनमें 
अपने देशवासियों को शिक्षित, स्वतंत्र' ओर स्वदेशामिमानी बनाने की थोड़ी-बहुत भी श्रन्त:प्रेरणा 
बाको हैं, उप्तका यह प्रथम कत्त #यू है कि उनकी अपनी भाषा में जो शान और विज्ञान के अक्षय 
भाणडार छिपे हुए पढ़े हैं, उन्हें प्रकाश में लाये; साथ ही समय की गति के अनुसार दूसरी चीज़ 
को तरह ह्वी भाषा में भी जो भ्रष्टता ओर गन्दगी भर गई है, उसे निकालकर भाषा को फिंर से 
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शुरु और-सर्वोक्कीलरिंग्क्नात १-हतना ही नहीं, बल्कि उसमें जो कुछ आ्रमक दुर्बोध अथवा भ्रस्पष्ट है 
उसे सरत्न, 'क्रोघगम्थ ओर स्पष्ट बनाने का प्रयत्न करें। शब्द ओर मुहावरों के इस प्रकार के 
अध्ययन से, भुझेे विश्बास है, आपको आशातीत लाभ होगा । 


अरब अन्त में, पाठकों की जानकारी के लिए संक्षेप में यह बता देना कि खोज का यह काय 
कहाँ-कहाँ और किन किन-किन महानुभावों की देख-रेख, सहायता, सुकाव और प्रोत्साहन से 
हुआ, में आवश्यक सममता हूँ । मुहावरों का वास्तविक वृहत्‌ कोष, उनके अ्रथं, उनमें होते 
रहनेवाले परिवत्तनों और विशिष्ट प्रयोगों की सच्ची प्रयोगशाला तो बातचीत है, इसलिए मुझे; यह 
कहने का अधिकार है कि जहाँ और जितना ही मैं घुमता-फिरता था, उतना ही अधिक मेरा काम 
होता था मेरी डायरी भरती थी। हिन्द-विश्वविद्यालय, काशी-नागरी-प्रचारणी सभा तथा 
बनारस ओर फनाबाद की जेलों एवं सेवाग्राम के अनेक छोटे-बड़े पुस्तकालयों से मुहावरों के 
संग्रह आदि में मुके मदद तो मिली; किन्तु यह मदद मंसर ओर ट्रांसवाल की हीरे की खानों से 
प्राप्त सन्दूकों में बन्द छोटे-बड़े जातीय-विजातीय और बेडोल हीरों की खिचड़ी से अधिक नहीं थी । 
थीसिस में हीरे होते हैं और होने ही चाहिए, लेकिन उसे गोदाम बनाकर नही, वरन्‌ एक जगत- 
प्रसिद्ध ऐतिहासिक प्रदशनी के शो-केस में रखे दुए सुव्यवस्थित सुन्दर सजातीय और सुगढ़ 
प्रद्शनीय पदार्थ के रूप में, कोष से लिये दृए मुहावरों को शो-केस का हीरा बनाने के लिए जनता 
किस प्रकाहु उनका प्रयोग और उपयोग करती है, इस खराद' पर उतारना अनिवाय है। अतएव 
इसका क्षेत्र दो बृढ़ियों की घरेलू लड़ाई से लेकर दो उच्च कोटि के दाशनिकों के गवेषणापूर्ण 
तरव-चिन्तन तक हो सकता है । 


खान से जौहरी के शो-कैस तक आने में जिस प्रकार हीरों को कितने ही विज्ञान-विशारद 
विशिष्ट पारखियों श्रोर सिद्धहुस्त कलाकारों के हाथों में होकर गुजरना पड़ता है, उसी प्रकार 
थीसिस लिखने के लिए भी कितने ही..साहित्य-मम शों, व्यवहार-कुशल समीक्षकों और प्रिय- 
जनों की सहायता, सम्मति ओर प्रोत्साइन की आवश्यकता पड़ती है। श्रद्ध य पंडित केशव- 
प्रसाद मिश्र, स्वगीय आचाये रामचन्द्र शुक्ल तथा हिन्दी-विभाग के अन्य सभी अध्यापकों ने तो 
मेरी सहायता की ही है, श्रद्धय डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने भी मेरी पूरी थीसिस को 
अच्छी तरह से देखकर अपने श्रति सुन्दर सुमावों के हारा मेरा मार्ग-दशन किया है। 
सन्‌ १९४२ से ४४,तक दो बार जेल में रखकर थीसिप्त की दृष्टि से तो हमारी तत्कालोन आततायी 
सरकार ने भी मेरे साथ उपकार ही किया है। सेवाग्राम, पूना ओर दिल्ली में तो था ही 
ज्वालामुखी के महाभयंकर मुंह में बेठे श्रीरामपुर (नोआखाली), बिहार और दिल्‍ली में भी (जब- 
जब मैं गया) .प्रातःः्मरणीय अख्ेय बापूजी ने समय-समय पर जो सुझाव मेरो थीसिस के 
लिए दिये हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद नहीं दे सकता; क्योंकि वह तो इस रूप में पिता का पुत्र को 
विषम-से-विषम परिस्थिति में भी, मानसिक सन्तुलन कायम रखने का एक आदेश था! पूज्य 
काका कालेज्करजी ने भी काफी प्रोत्साहन दिया है। सेवाग्राम से बनारस बुलाकर थीसिस 
पूरी कराने का बहुत अधिक श्रेय तो सर सबपल्ली राधाकृष्णनन्‌ को ही है, किन्तु और कितनी 
ही प्रकार से सहायता करनेवाले दूसरे मित्र एवं प्रियजनों का भी मैं कुछ कम आभा री नहीं हूँ । 
श्रद्ध य पंडित केशवप्रसादजी मिश्र तथा आचाय॑ पद्मनारायणजी आचाय एवं अन्य गुरुजनों को 
धन्यवाद देना मुझे; धृष्टता-सा लगता है, आखिर उन्हीं का तो काम मैं कर रहा हूँ, अ्रथवा वे ही 
तो यह काम कर रहे हैं, में तो केवल एक-मिमित्त #ैँ। घन्यवाद तो उस परम पिता परमेश्वर 
की है, जिसने इतने कुशल हाथों में मुके सौंपा है । 


१. “'खरात' अरबी शब्द है। फारसीवालों ने इसे 'खरद' कर दिया है ।--के० 
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श्रब अन्त में मुहावरा-मीमांता-रूप इस मंगल मूर्ति में अपनी श्रनमोल् विचार-चिन्तामरि के 
द्वारा शरदिन्दुसुन्दरुनि वाददेवी को प्राण॒-प्रतिष्ठा करके इसे सबंधा मंगलमय बनानेवाले सन्त- 
शिरोमणि आचाय विनोबा का स्मरण-मोह भी हमसे छुटता नहीं है। धन्यवाद देने का न तो 
मुझमें साहस ही है श्रीर न उस शब्द में ही इतनी योग्यता है, जो मेरे प्रति उनके भ्रसीम प्रेम को 
व्यक्त कर सके ! श्रतएव उनका शुभ स्मरण ही इस शुभ काय का सुन्दर मंगलाचरण है। 


- लेखक 


प्रस्तावना 


मुहावरों के विवेचन और विश्लेषण में उतरने के पहिले उनके संश्षिप्त इतिहास पर एक उड़ती 
हुई निगाह डाल लेना आवश्यक है। हमारे यहाँ के विद्वानों ने इस विषय मे अबतक जो कुछ 
लिखा है, वह बहुत थोड़ा तो है ही, एकांगी भी है। उन्होंने, 'कहउँ नाम बड़ राम ते, निज 
विचार अनुसार” भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदासजी की इस दक्ति से प्रभावित होकर कदाचित्‌ 
नामी को ओर विशेष ध्यान न देकर 'मुहावरा” नाम का थोड़ा-बहुत इतिहास एकत्र करके ही 
तोष मान लिया है । बेर, बादाम, अंगूर की तरह 'मुहावरा' भी एक जातिवाचक संज्ञा है। 
प्रत्येक भाषा में एक प्रकार के कुछ विशिष्ट प्रयोगों की जाति को मुदहावरा कहते हैं। बेर, बादाम 
अंगूर अथवा अन्य जातिवाचक संज्ञाओ्ों की तरह “मुहावरा? नाम भी उससे अभिप्रेत मनोभावों 
को एक विशेष प्रकार से व्यक्त अथवा इंगित करने का विशिउ्ट शैली के विकास को बहुत बाद में 
दिया गया है। इसमें मन्रेद नहा कि इत नाम का भी अपना इतिहास है और काफी रोचक 
इतिहास है, किन्तु नाभी को छोड़कर केवल नाम से काम तो नही चल सकता, पेडा का नाम सुनकर 
प्रसन्नता तो होतो है, किन्तु तुष्टि या तृप्ति नही, तुष्टि श्रोर तृप्ति तो वास्तव में पेड़ा खाने पर ही 
होती है। मुहावरों का इतिहास लिखने से पूर्व, इसलिए, “मुहावरा' जातिवाचक संशा ओर 
मुहावरों' की जाति में क्या अन्तर है, उसे स्पष्ट कर देना आवश्यक है। 'मुहावरों? से हमारा 
अभिप्राय, जसा 'मुहावरा क्या है? के श्रन्तगत पहिले अ्रध्याय में विशेष रूप से कहा गया है, किसी 
भाषा, विभाषा अथवा बोलो में प्रयुक्त विशष्ट शली है; किन्तु 'मुहावरा” उस शे ली-विशेष का बोध 
कराने के लिए दी हुई संज्ञा को कहते हैं। एक का सम्बन्ध मनोविशान से है, दुसरे का भाषा- 
विज्ञान से। एक प्रकृति-दत्त है, दूसरा प्राणिक्त । 'मुहांवरा' शब्द का इतिहास खोजने के 
लिए हमें सबसे पहिले वह किस भाषा का है, यह देखना होगा और फिर कसे उसके शअ्रथ में 
परिवत्तन होते-हो ते अन्त में इतने व्यापक रूप में उसका प्रयोग होने लगा तथा श्रन्य भाषाओं में 
उसी अथ में किन शब्दों का प्रयोग होता है इत्यादि पर भी विचार करना होगा। किन्तु 
“मुहावरों' का सम्बन्ध चूँकि मनो विज्ञान से ही श्रधिक है, इसलिए उनका इतिहास खोजने के लिए 
हमें भाषा से भी आगे बढ़कर मानव-इतिहास खोजना पढ़ेगा । मुहावरों का इतिहास प्रायः सब 
भाषाओं का एक-सा ही है । 


किसी भाषा के मुहावरे उसके प्राचीनतम साहित्य से भी पुराने होते हैं। भाषा की उत्पत्ति 
श्रौर विकास का इतिहास लिखा जा सकता है, किन्तु मुहावरे कब ओर कंसे बने, यह बताना टेढ़ी 
खीर है। वास्तव में मुद्दावरों का इतिहास उतना ही पुराना है, जितना स्वयं वाणी का। छान्‍्दोग्य 
उपनिषद के अनुसार नारद मुनि के प्रश्न का उत्तर देते हुए सनत्कुमार ने जो कुछ कहा है, उससे 
स्पष्ट हो जाता है कि मानव-जीवन में वाणी का महत्व वही है, जो घछाक्षात्‌ ब्रह्म का । इतना ही 
नहीं, बल्कि उसका ( वाणी का ) इतिहास भी ब्रह्म की तरह अनादि है। 


ब्रद्मर्षि सनत्कुमार ने वाक-बअह्मय को उपासना करने का आदेश दिया है, ओर आदेश भी चौदद्दों 
विद्याओं में पारंगत नारद मुनि को । उपनिषद्‌ के इस महावाक्य से चादह्दे ओर कोई ध्वनि निकले या 
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न निकले, कम-से-कम यह तो दिन की तरह स्पष्ट हो जाता है कि मानव-जीवन में वाणी फा चूह्ी 
महत्व है, जो साक्षात्‌ ब्रह्म का। इतना ही नहीं, उसका ( वाणी का ) इतिहास भी ब्रह्म की तरह 
अनादि है। सचमुच है भी ऐसा ही, यदि वाणी न होती, तो सत्य और असत्य, धर्म और अधम 
साधु ओर असाधु, मित्र और अमित्र तथा सुखद और दुःखद किसी भी बात का पता न चलता ! 
इतना ही नहीं, बल्कि पिता ओर पुत्र, पति और पत्नी तथा भाई-भाई में प्रेम का यह सम्बन्ध ही 
हो पाता। सब लोग जानवरों की तरह अपने ही तक अपना संसार सीमित करके रहा करते । 
हमारे प्राचीन ऋषि और मुनि कदाचित्‌ इसोलिए किसी भी विषय पर लेखनी उठाने के पूव 
देवताझों की स्तुति क्र लेते थे । 'श्रीगणेश करना”, स्तुति अ्रथवा मंंगलाचरा लिखना” अथवा 
“विस्मिल्लाह करना? इत्यादि मुहावरे उसी प्राचीन सभ्य भावना के प्रतीक मालूम होते हैं। बास्तव 
में ईश्वर ने जितनी शक्तियाँ मनुष्य को दी हैं, उन सबूमें >वारक-द्ञाक्ति' से बढ़कर दिव्य और गूढ़ 
शक्ति और कोई नहीं है । सर की यह एक ऐसी अनमोल देन है, जिसने मनुष्य को पशुवर्ग 
हक 28 तना ऊचा उठा दिया है, जिसने मनुष्य-मनुष्य में प्र म का सम्बन्ध “स्थापित करके आज 
नह सभ्यता के शिखर पर खड़ा कर दिया है”। इसल्लिए बाक-शक्ति ही मनुष्य को मनुष्य बनानेवाली 
आदिशक्ति है | 


वाक-शक्ति वास्तव में यदि मनुष्य को आदिद्वक्ति है, तो कहना चाहिए कि मुहावरे उस 
आदिशक्ति के आदि व्यक्त रूप हैं। फिर, चू कि मुहावरों का सम्बन्ध, जंसा पीछे बताया गया है 
मनोविज्ञान से भी अधिक है, इसलिए मुहावरों का इतिहास हढने के लिए हमें साहित्य और 
भाषा से भी बहुत पहिले वाणी का ओर, कहना न होगा कि, वाणी से भी पहिले मनुष्य की 
मनोबृत्तियों तथा मनोविज्ञान का इतिहास खोजना पढ़ेगा। मनोविज्ञान के आचाये एच० जे० 
वाट ने सन का शारीरिक क्रियाओं से सम्बन्ध बताते हुए लिखा है--“मन और शरीर दोनों एक 
साथ बँये हुए हैं......बाह्य पदार्थों के .नरीक्षण से विचारों का पोषण- होता है और विचार 
भावना तथा संकल्प उसके बदले में हाव-भाव या बाक-शलती के रूफ में शरीर पर अभाव डालते हैं .? 
(४ ,..तत बाते छए069, 35 एढ 7ता0ण घीदा। 276 एछणाग्रत 4602८प्ृ८१ , , ०9567 73५07 
०६ €ल्खाब 09]2005 2ए65 60009 6070 ध0व९॥70 ब्यतं धा6एट्रक्वा, विशीणए बात छा] 
व पीटा पाया बॉडिटा पीट 9047४ 92 पीट गराएस्टााला। 270 ९००7८5४०78 (69 
८००५८,” ) भाषा विज्ञान-विशारद आचाये ग्रिम ( (7८४४४ ) ने भी एक स्थान पर कहा है--- 
“चूँकि शब्द जो भाषा के मूल हैं, उनका उद्गम मनुष्य की आदि बौद्धिक स्वतंत्रता से है, इसलिए 
उनपर मानव-सवभाव के इतिहास को पर्याप्त छाप है /” अतएव मानव-रुवभाव की भाषा, संकेतों 
अथवा अस्पष्ट ध्वनियों में व्यक्त विशिष्ट भौतिक रूप को मुहाबरा मानकर यदि यह कहा जाय कि 
दोनों के इतिहास में अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है, तो हमें विश्वास है कि इससे दोनों के अध्ययन और 
अध्यापन में सुविधा ही होगी, असुविधा नहीं। हमें तो आश्चये होता है कि हमारा पुरातसतव- 
विभाग प्राचीन शिल्लालेखों और, ताम्र या ताह्न-पत्रों को पढ़ने ओर पढ़वाने में जितनी माथा-पश्ची 
करता है, जितना समय ओर रुपया बर्बाद करता है, उसका एक अंश भी मुहावरों की खोज और 
उनके वेज्ञानिक विश्लेषण पर क्‍यों नहीं व्यय करता। जब प्राचीन (शिल्ालेखों के आधार पर 
तत्काज्ीन सभ्यता, श्रोर सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन का इतिहास खड़ा किया जा सकता है 
तब शछ्दों ओर मुहावरों के द्वारा मानव-इतिह।स का तो औरं भी सुगमता और सरलता से फ्क 
चलाया जा सकता है। फिर, शब्द भर मुहावरे तो संगीत, काव्य, चित्रकारी अथक़ भुन्क 
ललित कलाओं की तरह किसी विशेष,समाज; समूह, संघ या ष्यक्ति की बीज भी नहीं हें, फ़ेसी 
मानव-मात्र की सम्मिलित सम्पत्ति हैँ। सभी ने उनके उद्भव ओर विकास में योग दिया है, सभी 
की यादगार उनके भअ्क्षर-सम्प्रदाय में अंकित है । 
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“- प्रस्तुत प्रबन्ध में न तो मानच-इतिहास की खोज करना अथवा उसपर कुछ लिखना ही हमारा 
सखैय है, और न मुहावरों के इतिबत्तात्मक इतिहास का संग्रह कौर संकलन । प्रबन्ध की भूमिका के 
ईस अति संकुखिल ओर सीमित क्षेत्र में विकास ओर झशृँद्ध की दृष्टि से मुहावरों की प्रकृति ओर 
प्रवृत्ति पर हमारे अति संक्षेप में थोड़ा-सा प्रकाश डालने से यदि जिज्ञासु अन्वेष्कों के मन में 
मुँहावकों का विस्तृत इतिहास खोजने को थोड़ी-बहुत भी प्रेरणा उत्पन्न हो जाती है, तो हम इसे 
अपने काय की सिद्धि ही मानेंगे | 

किसी बस्तु, व्यक्ति अथवा राष्ट्र के कऋ्रमक विकास और वृद्धि का विवरण ही इतिहास 
कहलाता है। अतएबव मुहावरों का इतिहास जानने के लिए हमें उनके क्रमिक विकास और बृद्धि 
शानन्का: होना आवश्यक है ।- “मुहावरे ही”, जैता किसी विद्यान्‌ ने कहा है, “भाषा की नींव के 
पत्थर हैं, जिनधर उसका भव्य भवन आजतक रुका हओआआा है ओर मुहावरे ही उसकी दृट-फूट को 
ढीक॑ करते हुए गर्मी, सर्क ओर बरसात के प्रकोप से अबतक उसकी रक्षा करते चले आ रहे हैं 
भ्क्षेप में ये दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं |” भाषा के विकास ओर वृद्धि से इतलिए मुहावरों के 
विकास और ब्ृद्धि का अध्ययन करने में काफी सहायता मिल सकती है। 

मेलिनोवस्की ने ट्रोवरियण्ड ( [५०७४४७7०८ ) द्वीप-निमसी आदिवासियों को भाषा का 
खूब गहराई के साथ अध्ययन करके जो अनुभव प्राप्त किया है, उससे भाषा के मूल रूप का बहुत- 
कुछ पता चल जाता है। इसी आधार पर स्टुअट चेज ने लिखा है--“हम कभी-कभी सोचते हैं 
कि शब्दों के द्वारा विचारों की अभिर्व्याक्त ही भाषा का आदि रूप है। यह मानने पर कि 
मेलिनोवस्की ने जो प्रयोग किये हैं, वे ठीक हैं, ऐसा लगता है कि विपरीत क्रम ही सत्य के अधिक 
निकट है। भाषा की वृद्धि के अनुसार उसपर विचार या भावना का उतना प्रभाव नहीं पड़ा है, 
जितना विचार पर भाषा के स्वीकृत ढाँचे का। अधक उन्‍नत शान और कल्पनाओं में आदि- 
जंगली जातियों के सत्त्तों और स्वतःसिद्ध कल्पनाओं आदि को गहरी छाप है। अब भी यह 
विश्वास किया जाता है कि शब्द में जाद का-सा असर रहता है'** ।” किसी भाषा के मुहावरों को 
देखने से तो यह बात अर भी स्पष्ट हो जाती है कि उनमें आदिम जातियों के रहन-सहन श्रोए 
(बः वास एवं कल्पनाओं की गहरी छाप रहती है | 


भाषा का चूं क्रिऐसा कोई इतिहास अभी नहीं लिखा गया है, जिसमें उसके आदि रूप से लेकर 
अबतक करा, ऐतिहासिक दृष्टि से, यथाथ विवरण और पूरा ,चर्णुन मित्ु, सक़े । इसलिए 
मंतिनोनस्को इल्यादि.जिंसम विक्लेन्रों ने दैश-देशान्त्र में, विखरोी दुई श्रादिम ज।तियों की भाधाशओं 
का अध्ययन क्रंइके, भाषा के झादि रुप छे सम्बन्ध में जो खोजें की हैं, उन्हीं के आधार पर थाषा 
की उत्पत्ति के सिद्धाज्रत्त स्थिर,किये जा सकते हैं, और किये गये हैं। भूमिका के इस अति संकुचित 
क्षेत्र मेंचू कि भ्राषों या मुहावरों के इतिहास की ओर केवल संकेत ही किया जा सकता है, इसलिए 
अब हम सिद्धाए्तों की मीमांसा न क्वरके सीधे अपने विषय पर आ जाते हैं । 


ऋग्वेद से पढहिले भाषा का क्या रूप था, इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मित्ञता। हाँ 
ऋग्वेद की व्यवरि हे श्रौर सुसंस्क्ृत भाषा को देखने से इतना अवश्य कहा जा सकता है कि भाषा 
का जन्म ऋग्वेद से बहुत पहले हो चुका था। स्टुअट चेज ने जैसा लिखा है कि 'भाषा के स्वीकृत 
ढाँचों का विचारों पर* प्रभाव पड़ता है?, इससे तो यह स्पष्ट हो जाता है कि मुहावरों का जन्म 
उस समय हो चुका था। * भाषा के स्वीकृत ढाँचे” का अथ मुहावरा ही हो सकता है। इसके 
अतिरिक्त फिर जादू का-सा प्रभाव डालने की शक्ति भी तो मुहावरों में ही होती है, सब प्रकार के 
साधारण प्रयोगों में नहीं ! ' उस समय की 'भाषा के प्रत्यक्ष उदाहरण भले ही अप्राप्य हों; किन्तु 
उस समय भी लोग भपने भावों'को एकल्‍दुसरे“पर व्यक्त करते थे, उनकी भ्री कोई भाषा थी, इसों 


( छ ) 


सन्देह नहीं हो सकता। उस समय का मनुष्य आज के जसा सभ्य और संस्कृत नहीं था, उसके 
व्यापार और व्यवहार भी बहुत संकुचित थे, उसका श्रधिकांश समय जंगली जानवरों के शिकार 
करने तथा शीत, प्रबल वायु और अतिद्ृष्टि के प्रकोप से बचने के उपाय हू ढने में ही व्यतीत 
होता था, आत्मा ओर परमात्मा के ताक्षिक विवेचन के लिए उसके पास अवकाश ही नहीं था, 
फिर उस समय कोई संगठित समाज भी ऐसा नहीं था, जिसके द्वारा एक पीढ़ी के मुहावरे आगे की 
पीढ़ियों तक बराबर चलते रहते | 


५ भाषा के सबसे पहले नमूने हमें ऋग्वेद में मलते हैं। ऋग्ेद-काल की सभ्यता बहुत 
ऊची थी, शिक्षण-काय भी उस समय बड़े व्यवस्थित ढंग से चलता था । लोग सामाजिक जीवन 
के आदश को समझ गये थे, साथ-साथ रहते थे, साथ-साथ खेती-बारी करते थे और यज्ञ-याग 
इत्यादि भी साथ-साथ । इसलिए साहित्य के आधार पर मुहावरों का थोड़ा-बहुत इ।तहास 
ऋग्वेद के समय से ही लिखा जा सकता है। पाँचवें अध्याय में 'जन्म-भाषा भर मुहावरों? के 
प्रसंग में, जैसा आगे दिखाया गया है, ऋग्वेद-काल के बाद से हमारे साहित्य में मुद्दावरों की “४ खल्ला 
कभी नही दृटी | 

भाषा-तरुव किसी एक व्यक्ति के नहीं, वरन्‌ समाज के मनो।वज्ञान की वस्तु है। अतएव 
उसके बदलने में सैकड़ों बरस लग जाते हैं । फिर, मुहावरों पर तो लोक-स्वीकृति की मुहर लगनी 
होती है, इसलिए उनके बदलने में तो और भी अधिक समय लगता है। यही कारण है कि अन्य 
राजनीतिक, सामाजिक अ्रथवा धार्मिक उलट-फेरों की तरह भाषा और खास तौर से मुहावरा- 
सम्बन्धी उलट-फेरों का इतिहास उतना स्पष्ट ओर व्यवस्थित नहीं होता । त्रग्वेद-काल से लेकर 
अबतक के मुहावरों का अध्ययन करने पर यह तो सिद्ध हो जाता है कि उनमें समय-समय पर 
काफी उलट-फेर हुए हैं, कितने ही नये मुहावरे बराबर उनमें बढ़ते रहे हैं श्रौर कितने ही 
अप्रचलित होकर लप्त हो गये हैं, किन्तु कब-कब ये परिंवत्त न हुए हैं, इसका कोई पता 
नहीं चलता । मुहावरों के इस अध्ययन से यह भी सिद्ध होता है कि युग की परिवत्त नशील 
परिस्थि/तयों का भाषा से कहीं अ्धक प्रभाव उसके मुहावरों के विकास ओर वृद्धि पर पड़ता है | 
इसीलिए मुहावरों को समाज के मानस का दर्पंगा भी कितने ही विद्वान मानते हैं। 


हमारे यहाँ, राजनीतिक, सामाजिक अथवा धार्मिक, किसी-न-किसी प्रकार के आन्दोलन 
ओर उलट-फेर प्रायः सदा ही होते रहे हैं। भाषा और मुहावरों पर उनके सामयिक प्रभाव भी 
पड़े हैं; किन्तु फिर भी उनकी प्रकृृति और प्रव्ृत्त में कभी ऐसा कोई मौलिक परिवत्त न नहीं 
हुआ था, जेसा मुसलमानों के भारतवर्ष में आने के बाद हुआ दिखाई पड़ता है। अतएय 
अध्ययन की सुगमता के लिए मुहावरों के इतिहास को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं-- 
एक तो ऋग्वेद से लेकर मुसलमानों के भारत में आने तक ओर दूसरे मुसलमानों के आने के बाद 
से अ्रगरेजों के जाने के बाद तक | ऋतगेद से मुसलमानों के आने तक का समय आय-सब्यता 
और आरयों के उत्कर्ष का समय था। गीता में वर्शित गुण और कम के अनुसार बनी हुई 
बण-व्य वस्था, अच्छा हो यदि उसे ब॒ग-व्यवस्था कहा जाय, इसी काल की देन है। वेद, उपवेद, 
ब्राह्मण, उपनिषद्‌, सत्र इत्यादि असंखय शास्त्रों की रचना तथा शिक्षा, कला, साहित्य, दशन 
इत्यादि के साथ ही सामाजिक, धार्मिक और राजनी तिक क्षेत्रों में भी बड़े-बड़े सुधार इस समय 
में हुए हैं। इन सब परिवत्तनों ओर उल्लर-फे रों का भाषा पर ओर भाषा से भी अ्रधिक उसके 
मुहावरों पर प्रभाव पड़ना अनिवाये था। इसीलिए इस युग को भाषा जेंसी परिमाजित, 
सुन्यवस्थित और गढी हुई है, उसके मुहावरे भी बसे ही बंधे हुए हैं। भाषा की वह मुहावरेदारी 
या लच्छेदारी, जिसे हम आज के सभ्य समाज, आज के सिनेमा, थियेटर श्र आज के समाज- 


( ६ ) 


सुधारक या राजनी तिशों के मुंह से आज के रंगमंचों पर सुनते हैं, भले ही इस युग की भाषा में 
देखने को न मिले, किन्तु जसा मूत्र प्रबन्ध में श्रागे चलकर हम बतायेंगे, मुहावरों की कमी इस 
भाषा में नहीं थी। इस युग के मुहावरे, इसमें सन्देह नहीं, अव्यवस्थित मस्तिष्क की अस्फुट 
वाकधारा न होकर विचारशील साहित्यकार. राजनीतिश, दाशनिक और कुशल कलाकारों के 
परिष्कृत मस्तिष्क से निकले हुए सुसंस्क्ृत अनुभूति-सत्र हैं। 

मुसलमानों के भारतवर्ष में आने के बाद भारतवर्ष में कितनी ही राजनीतिक उथल- 
पुथल हुईं, किन्तु राजनीतिक विषमता के इस काल में भी साहित्य की गति-विधि बढ़ती 
ही रही, रुकी नहीं। मुसलमानों को अपनी भाषा थी, अपनी सभ्यता, सस्क्ृति ओर 
रीति-रिवाज थे, जिसका सदियों तक संघर्ष करते रहने पर भी, हिन्दुओं और हिन्दी पर, जेसा 
आगे चलकर दिखायेंगे, काफी प्रभाव पड़ा। पहिनने-ओढ़ने ओर खाने-पीने की चीजों के साथ 
कितने ही विदेशी शब्द भी हमारी भाषा में आ गये। धीरे-धीरे मुसलमानों का राज्य कायम 
होने तक हिन्दुओं ने अरबी-फारसी पढ़ना शुरू कर दिया । इधर अरबी और फारतसी के मुस्लिम 
विद्वानों ने भी भारतीय भाषाओं में लिखना आरम्भ कर दिया। ऐसी परिस्थिति में दोनों 
भाषाओं में पारस्परिक आदान-प्रदान के आधार पर, गहरा सम्बन्ध हो ही जाना चाहिए था। 
इन दोनों भाषाओं के इस सम्बन्ध का सबसे अधिक प्रभाव, जेसा मौल्ाना आजाद के कथन से 
स्पष्ट है, मुहावरों पर ही पड़ा। “आबे हयात?” के पृष्ठ ४) पर आप लिखते हैं--'' एक जबान के 
मुहावरे को दूसरी जबान में तरजुमा ( अनुवाद ) करना जायज नहीं, मगर इन दोनों जबानों में 
ऐसा इत्तिहाद ( प्रेम ) हो गया है कि यह फक भी उठ गया और अपने कार-आमद्‌ ( उपयोगी ) 
खयालों को भ्रदा ( व्यक्त ) करने के लिए दिलपजीर ( हृदयग्राही ) ओर दिल्लकश ( मनोहर ) और 
दिल्ल+संद, मुहावरात जो फारतसी में देखे गये, उन्‍हें कभी बजिन्स ( बेसे ही ) और कभी तरजुमा 
करके ले लिया गया !” 

मुहावरों के अन्तिम काल का अन्तिम चरण लगभग १६वीं शताब्दी से भारतवर्ष में 
अंगरेजों के आने से शुरू होकर सन्‌ १९४८ में अ्रँगरेजों के जाने तक मान सकते हैं, यह युग भाषा 
ओर भाव दोनों दृष्टियों से क्रांति का युग रहा है। 'सन्‌ ५७ मचाना?, 'जत्ियानवाला बाग बना 
देना', 'डायर होना,” 'गोलमेज करना? ओर शायद श्राखिरी 'सन्‌ ४८ का दमन?, 'हेलेटशाही? 
करन/' इत्यादि मुद्दावरे प्राचीन शिलालेख और ताम्रपत्रों की तरह युग-युगान्तर तक भारत में 
अंगरेजी-राज्य के कल्ंक को बताते रहेंगे। इस युग में अ्रँगरेजी के मुहावरे तो हमारी भाषा में 
आये ही, लेटिन, प्रीक, फ्रेंच और दूसरी-दूसरी यूरोपीय भाषाओं के भी कितने ही मुहावरे 
अँगरेजी के द्वारा हमारे यहाँ आकर हमारे बन गये हैं | हमें इस सम्मिश्रण से प्रसन्नता ही है, दुःख 
या क्रोध नहीं ; क्‍योंकि मनुष्य की वत्तमान मानसिक और बौद्धिक परिस्थितियों में राष्ट्रभ/षा 
बनने का दावा करनेवाली कोई भी भाषा बहुत लम्बे समय तक बाह्य प्रभाव से अछूतो रह ही 
नहीं सकती ! जीवन की नई परिस्थितियों, नये-नये विचारों ओर कल्पनाओं तथा साहित्य, कला 
ओर विज्ञान के क्षेत्रों में की हुई नई-नई खोजों को व्यक्त करने के लिए नये-नये मुहावरों और 
शब्द-प्रयोगों की आवश्यकता पड़ेगी ही । जलवायु, इतिहास, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक, 
जागृति अ्रथवा क्रान्ति और शअ्रन्तर-राष्ट्रीय श्रार्थिक, बोद्धिक अथवा राजनीतिक सम्बन्ध किसी भी 
राष्ट्र के जीवन में, स्वभाव ओर विचारों में एक नया उद्बोधन उत्पन्न कर देते हैं, एक नई लहर 
पेदा कर देते हैं। नये जीवन के नये अनुभवों को व्यक्त करने के लिए प्रचलित मुहावरों में ब्ृद्धि 
तो हो ही जाती है, कभी-कभी उनके आकार-प्रकार और अथ में भी ऐसा परिषत्तन करने की 
झावश्यकता पढ़ती है कि आगे चलकर जबतक फिर से उनकी मातृभाषा के द्वारा ही उनका 
अध्ययन न करें, उन्हें समझना कठिन हो जाता है। “लिबड़ी बरतना या बरतान!” के रूप को 
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को देखकर “73ए८०५४ & ०७०५४८०' के लिए अश्रँगरेजी-मुहावरा-कोष देखनेवाले व्यक्ति कितने 
होंगे। “मुद्दावरा” शब्द की मुहावरेदारी को देखकर कौन कह सकता है कि यह अरबी का वही 
शब्द है, अरबी कोषकार जिसका एक पंक्ति में "परस्पर बातचीत और सवाल-जवाब करना, 
बातचीत-महावरा: आपस में कल्लाम करना, एक-दूसरे को जवाब देना, गुफ्तगू -- 
( ज्ञोगत किश्वरी ) इतना-सा अथ कर देते हैं। भाषा में भी जेंसा हम प्रायः देखते हैं, 
एक प्रकार का चेतनापूण जीवन है। वह युगों के सतत प्रयास से उत्पन्न होकर इसी प्रकार बढ़ती 
ओर विकसित होती रहती है ' इसके प्राचीन सावलौकिक रूप के मोह से लोहे की कोल गाड़कर 
इसकी वृद्धि ओर विकास को रोकना तो इसे सदेव के लिए पंगु बनाकर, इृद्धि, विकास और 
परिवत्तन-रूप इसके अस्तित्व को मूल शक्ति का सर्वनाश करना ही है। मुहावरे किसी भी जीवित 
भाषा के प्राण होते हैं, इसलिए भाषा-योग का कोई भी अभ्यासी सदेव के लिए कुभक कराके 
( प्राणों को रोककर ) भाषा को लोकोपयोगी नहीं बना सकता । हाँ, बेठन-रूप गुफाओं में समाधिस्थ 
होने के लिए अवश्य अपरिवत्तन की यह नीति काम दे सकती है। सौभाग्य की बात है, हमारी 
भाषा ने आवत्तन-परिवत्तन के इस युग में सचेत और सतक रहकर मुहावरों के अपने कोष को 
काफी उन्नत किया है। 


प्रतिपादित विषय का महत्त्व 


किसी राष्ट्रभाषा को समृद्धिशाली और उन्नत बनाने में जन-साधारण के बोलचाल की 
अ्रसंसक्ृत श्रौर अपरिमार्जित भाषा से आये दृुए शब्दों का तो मह्त्व है ही, जिनके इतिहास के 
विषय में हम थोड़ा-बहुत निश्चित रूप से जानते हैं, किन्तु इसके साथ ही सम्रद्धि का एक और भी 
तत्त्व है, जो इससे कहीं अधिक मह्व का है। यह तस्व भी, यद्यपि इसका पता चलाना कुछ 
कठिन है, वही ओर उन्हीं शक्तियों से निर्मित होकर थोड़े-बहुत रूप में लगभग उन्हीं साधनों से 
हमारी साहित्यिक भाषा में प्रवेश करके उसे पुष्ट ओर परिपक्व बनाता है। भाषा-व्यवसायियों 
को इस दशा नी हुएडी का नाम ही 'मुहावरा?” है । इसी मुहावरे में फ्र च॒ विद्वानों को दिव्य ज्योति का 
द्शन हुआ है। [ “**9एं7्र८ शुभ: छाला हए]095 9 ०! 400:%8 ९ए९०७ (6 7र0४ 
्रएटार्पट2: 270 प्राटप्रौध्ंए०८८११ ] हमें दुःख के साथ मानना पड़ता हे कि अभी हमारे 
विद्वानों ने इस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया है। इन श्रनमोल रत्नों की दिव्य ज्योति का श्रभी 
उन्हें आभास नहीं मिला है। इस ओर वे आक्ृष्ट तो हुए हैं, किन्तु एक थोक व्यापारी बनिये के 
रूप में, कल्चाकार जोहरी ओर विशेषज्ञ के रुप में नहीं। उन्होंने जो कुछ भी मुदह्ावरे संचित 
किये हैं, वे प्रायः पुराने संग्रहों का संकलन-मात्र हैं, भाषा के विस्तृत क्षेत्र से चुग-बीनकर एकत्र किये 
हुए नहीं । हिन्दी, उदू , गुजराती, मराठी, फारसी श्रौर अँगरेजी मुहावरों के अबतक जितने भी 
कोष हमारे देखने में आये हैं, उनमें एम भी ऐसा नही है, जिसमें मुहावरों की प्रकृति और प्रवृत्ति का 
विचार करके उनकी उपयोगिता और उपादेयता पर पूणरूप से प्रकाश डाला गया हो । 

हिन्दी की हालत तो इस दृष्टि से ओर भी गई-बीती है । बहुत कम विद्वानों ने इस ओर 
( हिन्दी-मुहावरों की ओर ) ध्यान दिया है। मुहावरों के विशेष अध्ययन के लिए उपलब्ध सहायक 
ग्रन्थों की तो बात ही छीड़िए, वे तो आज जहाँ तक हमारा अनुभव है, किसी भी उन्‍्नत-से- 
उन्‍नत भाषा में प्राप्य नहीं हैं, मुहावरों का ठीक-ठीक अथ देखने ओर प्रयोग समभने के लिए 
भी हमें निराश होकर हाथ मलते रह जाना पड़ता है। किसी मुहावरे का श्रथ समभना हो, तो 
कदाचित्‌ थोड़ी-बहुत देर आँख फोड़ने के बाद हिन्दी-शब्द-सागर अथवा किसी ऐसे ही दूसरे शब्द- 
कोष या 'हिन्दी-मुहावरा-कोष”, 'हिन्दी-मुहावरे' अथवा 'मुहावरा-अर्थ-प्रकाश” इत्यादि 
मुहावरों के किसी संग्रह में उतका अथ मिल जाय, लेकिन अगर संयोगवश किसी अथ-विशेष को 
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प्रकट करने के लिए किप्ती उपयुक्त मुद्दावरे की आवश्यकता पड़ जाय, तो 'एक चुप सौ को हराये! 
को उक्ति के सिवा कहीं आश्रय नहीं । ु 
हिन्दी-मुहावरों पर श्रभी तक किसी ने वंज्ञानिक ढंग पर खोज करके कुछ नहीं लिखा है । 

“हिन्दी-मुहावरा-कोष', 'हिन्दो मुहावरे”, 'जेबी हिन्दी-मुहावरा-कोष”, हिन्दी सुह।विरे?, 'मुहावरा- 
अ्रथ-प्रकाश”, 'लोकोक्तियाँ श्रीर मुहावरे! तथा 'मुहाबरात ओर इस्तलाहात”, 'उद' ईडियम्स 

मुल्की जबान के मुद्दावरे”, 'उद्‌ मुहवरे”, 'मुहाविरात निस्वां! नामों से अभी तक इतनी तो किताववें 
हिन्दी और उदू मुहावरों पर निकली हैं, नागरी-प्रचारिणी सभा की पत्रिका में मेरठ-निवासी 
श्रीरामराजेन्द्र सिंह एम० ए० का “व्यापक मुहावरे”? के अन्तगंत मेरठ के आ्रासपास बोले जानेवाले 
लगभग ३२० मुहावरों का एक संग्रह श्र हिन्दुस्तानी एकेडेम॑ (प्रयाग) की तिमाही पत्रिका 
हिन्दुस्तानी? ( अप्रेल १६४० ) में भोजपुरी मुहावरों के अन्तगंत डॉ० उदयनाराण तिवारी का 
भोजपुरी मुहावरों का एक दूसरा संग्रह प्रकाशित दुआ है। हिन्दी-शब्द-सागर, हिन्दी-विश्व-कोष 
तथा हिन्दी के छोटे-बड़े दूसरे कोषों में भी मुहावरों का यत्र-तत्र बिखरा हुआ कुछ संग्रह मिल 
जाता है। मुहावरों के आलोचनात्मक इतिहास पर हिन्दी में कोई स्वतन्त्र पुस्तक नहीं हैं। 

श्रीरामदहिन मिश्र, श्रीत्रद्यस्वरूप दिनकर शर्मा और श्रीयुत अयोध्यासिहजी उपाध्याय “हरि 

ओरोध” ने क्रमशः हिन्दी मुहावरे', 'हिन्दी मुहाविरे! और 'बोलचाल” नाम की अ्रपनी-अपनी 
पुस्तकों को भूमिका में अवश्य हिन्दी-मुहावरों की गति-विधि का थोड़ा-बहुत परिचय देने का प्रयत्न 
किया है, किन्तु जंसा हम अभी बतायगे, मुहावरों के वज्ञानिक विश्लेषण की दृष्टि से वह 
नितान्त अपूर्णा और अयोग्य है। इसके अतिरिक्त 'मुहावरा” शब्द कहाँ से आया, 'मुहावरे' से 
क्या अभिप्राय है, मुहावरे और रोजमर्रा में क्या अन्तर है, इत्यादि अलग-अलग खंडों पर 
हाली साहब ने अपने 'मुकदमा शेरोशायरी” और आजाद साहब ने अपने “आबे हयात” में भी यत्र- 
तत्र थोड़ी-बहुत चर्चा की है। हिन्दीं अथवा हिन्दुस्तानी में अबतक मुद्दावरों पर जो कुछ लिखा 
गया है, यह उसका संक्षिप्त विवरण-मात्र है। उपयोगिता की दृष्टि से इनका विवेचन करने से 
पूज लोगन पीरसल स्मिथ (,0०2०॥ 7८७5७) 57900 ) के 'शब्द और मुहावरें! ( ५४००75 & 
]07078 ) नाम की अँगरेजी की पुस्तक का नाम ले लेना आवश्यक है। "मिश्र जी, “दिनकर! 
जी श्रोर 'हरिओऔध' जी - इन तीनों विद्वानों ने सम्भवतः स्मिथ साहब से प्रभावित होकर ही इस 
विषय पर अरनी लेखनी उठाई है । 


हिन्दी-मुहावरों के जितने भी संग्रह अबतक प्रकाशित हुए हैं, उन सबसमें 'हिन्दी-महावरा 
कोष', हिन्दी मुहावरे” और “हिन्दी मुहाविरे”, ये ही तीन बड़े ग्रन्थ हैं। 'हिन्दी-मुहावरा-कोष 
में प्रायः सभी अन्य मुहावरा-कोषों के संग्रहीत मुहावरे आ गये हैं। इसलिए संग्रह की दृष्टि में अन्य 
पुस्तकों को छोड़कर केवल इसी पर विचार करेंगे। इसमें करीब ८००० मुहावरे हैं। 'हिन्दी- 
शब्द-सागर! ओर “हिन्दी-मुहावरा-कोष” इन दोनों ग्रन्थों को साथ-साथ रखकर हमने इनका 
मिलान किया है। दोनों में बहुत ही कम अन्तर है। संख्या की इृष्टि से 'शब्दसागर” में कुछ 
अ,घेक मुहावरें हैं। “हिन्दी-मुहा।बरा-फोष” में कहीं-कहीं कु ऐसे मुहावरे भी हैं, जो 'शब्दसागर' 
में नहीं हैं। संख्या में ऐसे मुहावरे बढुत ही कम हैं। कुल किताब में अधिक-से-अधिक पचास- 
साठ मुहावरे ऐसे होंगे। संक्षप में हिन्दी-मुहावरों के किसी भी संग्रहकर्त्ता ने स्वयं साहिय को 
छानकर मुहावरें एकत्र नहीं किये हैं, नये-पुराने बहृत-से संग्रहों को उठाकर अपने शान की परिधि 
के अन्दर प्रचलित और अप्रचलित मुहावरों के आधार पर कुछ काट-छाँट ओर घटा-बढ़ाकर नई 
बोतलों में पुरानी शराब भर दी है। हिन्दी-मुहावरों के वत्त मान संग्रहों को यदि एक-दूसरे की 
कुछ संशोधित, परिवर्तित या परिवद्धित आवृत्ति कह्दा जाय, तो हमें विश्वात है, किसी भी पक्ष के 
साथ अन्याय न होगा । 
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इन संग्रहों में सबसे अधिक खटकनेवाली दूसरी बात यह है कि संग्रहकर्त्ताओं ने या तो 
मुहावरे भोर लोकोक्ति के अन्तर को भली भाँति सममा नही है और यदि समभा है, तो हमें कहना 
चाहिए, बड़ी अछावधानों से काम लिया है। जहाँ-तहाँ मुहावरों के साथ ही लोकोक्तियाँ 
डालकर दोनों की एक विचित्र खिचड़ी पकाई है। 'खाओ यहाँ तो पानी पीओ वहाँ? 'लाख 
का घर खाक होना”, दूध का दूध ओर पानी का पानी करना'* “चिराग में बत्ती पड़ी लाड़ो 
मेरी खटोले चढ़ी”, 'छींकते गये छींकते श्राना'* इत्यादि में मुहावरेदारी तो है, “किन्तु शुद्ध 
मुहावरा नहीं । कहीं-कहीं उदाहरण के रूप में दिया हुआ मुहावरों का प्रयोग बहुत ही बे-ठिकाने है, 
मुहावरों के भाव वाक्य से स्पष्ट नहीं होते। किसी भी मुहावरे का वाक्य में इस प्रकार प्रयोग 
होना चाहिए कि परिस्थिति मुहावरे का अथ सममभने में सहायता करे। 'पेबंद लगाना? एक 
मुहावरा है, उसके प्रयोग के लिए मोहन ने पेबंद लगा दिया” यह उदाहरण पर्याप्त नही है। यहाँ 
केवल प्रयोग के लिए ही प्रयोग नहीं करना है, अथ की दृष्टि से प्रयोग करना है । इसी प्रकार, 
'पाँव जमीन पर न ठहरना वा रखना?, 'दिल का बुखार निकलना”, 'बोलबाला होना” तथा पाँव 
धरना' इत्यादि मुहावरों के प्रयोग के लिए क्रमश: आजकल उसके पाँव तो जमीन पर पढ़ते हो 
नहीं.” "कोई दिल का बुखार निकालेगा”, आजकल उन्हीं के घर का बोलबाला है”, 'पाँव 
धरता हूँ मान जाइए' इत्यादि उदाहरणों में मुहावरों के भाव वाक्यों से स्पष्ट नहीं होते । “रंग 
उखड़ जाना! मुहावरे का “रंग उतरना? अथ करके 'धूप लगने से बच्चे के मुह का रंग उखड़ गया 
इसे उदाहरण के द्वारा उसका वाक्य में प्रयोग करके तो मिश्रजी ने मुहावरे के साथ ही मुहावरे 
दारी को भी पंगु बना दिया है। किसी मुहावरे के अथ का ऐसा श्रनथ, भाषा के साथ बलात्कार 
नहीं तो क्या है। “रंग उखड़ना' या 'उखड़ जाना', 'रंग जमना या जम जाना' मुहावरे का ठीक 
उल्टा अथ करने के लिए प्रयुक्त होता है। “रंग जमना या जम जाना? प्रभाव पड़ने या सिक्का 
जमने के श्रथ में आता है। इसलिए 'रंग उखड़ जाना? प्रभाव नष्ट हो जाने के अथ में ही प्रयुक्त 
हो सकता है। हाँ, 'रंग उतर जाना' मुहावरे के प्रयोग के लिए “धूप लगने से बच्चे के मुंह का 
रंग उतर गया,” यह उदाहरण दे सकते हैं। श्रीरामदहिनजी मिश्र के 'हिन्दी मुहावरे! नाम 
को पुस्तक फिर भी दूसरी पुस्तकों से बहुत श्रच्छी है। संग्रह को दृष्टि से श्रीत्रह्मस्वरुपजी 
दिनकर ने अपनी 'हिन्दी मुहाविरे! नाम की दाल में ही छपी हुईं पुस्तक में मिश्रजो के बहुत-से 
दोषों की दर कर दिया है | 


आज जब कि भाषा-विज्ञान के पंडितों ने यह मान लिया है कि शब्द ओर मुहावरों के रूप 
के साथ ही उनके श्रथ और प्रयोग में भी प्रायः परिवत्तन होते रहते हैं, इतना ही नहीं, बल्कि कब 
ओर कसे यह परिवत्तन होते हैं-इसके नियम भी उन्होंने बना दिये हैं। फिर तो यह निर्विवाद 
सिद्ध हो जाता है कि मुहावरों का ठीक-ठीक अ्रथ ओर प्रयोग देकर उनका संग्रह निकालने के 
लिए हम प्राचीन ग्रन्थों की बेठनें खोलने के बजाय खुले आकाश के नीचे खुलकर खुली हुईं 
खिलक़त की खुली-खुली बातें आँख ओर कान खोलकर देखें-सुनें । मुहावरों के ठीक-ठीक अरथ 
ओर प्रयोग का सच्चा कीष तो सचमुच सवसाधारण जनता को घरेलू बातचीत अथवा उनके 
उद्देश्य से लिखा हुआ स्वर्गाय प्र मचन्द्र-जसे जन-पाधारण के हृदय-पारखियों का साहित्य है । 


आलोचनापमक विवेचन की दृष्टि से हिन्दी-मुहावरों पर अपने 'मुहावरा-कोषों? की भूमिका में 


कफ 


अथवा स्व॒तन्त्र रूप से जितने भी विद्वानों ने कुछ लिखा है, उस सबका निचोड़ श्रद्धेय 
हरिश्रोध” जी ने अपनी 'बोलचाल' की भूमिका में दे दिया है। इसलिए मुद्दावरों के इस पक्ष को 
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दविन्दी मुद्रावरे'--र[मदद्विन मिश्र । 
२ 'मुद्दाव रात निर्वा! 


( १३ ) 


लेकर हिन्दी में श्रबतक कितनी और कैसी खोजें हुईं हैं, इसका पूरा पता 'बोलचाल? की भूमिका के 
'म्ुहवरा” शीषक से प्रारंभ होनेवाले का भ्रव्लोकन करने से हों जायगा । आचायंबर उपाध्याय जी ने 
अपने इस निबन्ध में 'मुहावरा' शब्द की व्युत्पत्ति और अथ-विकास तथा इसके पूव मुहावरों 
के लिए प्रयुक्त होनेवाली विशेष-विशेष संज्ञाओं से लेकर 'संघ्कृत भाषा और मुहावरा?, 'मुह!|बरा 
शब्द की अ्रथ-व्यापकता?, 'मुहावरों का आविर्भाव?, 'मुहावरों का आविर्भाव और मूल-भाषा एवं 
अन्य भाषा”, "मुहावरों का भावानुवाद और बविम्ब-प्रतिबिम्ब भाव”, 'मुहावरे ओर कहावतें?, 
मुहावरों का शाब्दिक न्‍्यूनाधिक्य”, “मुहावरों का शाब्दिक परिवत्त न, 'मुहावरों की उपयोगिता? 
इत्यादि मुहावरों के लगभग सभी पक्षों पर न्‍्यूनाधिक प्रकाश डालने का प्रयत्न किया है। 
यहाँ भ जान-बूफकर इस शब्द 'प्रयत्न', का प्रयोग कर रहा हूँ; मुझे! विश्वास है, गुरुवर 
'हरि्रौध'जी स्वयं मेरे इस कथन का समथन करेंगे। 'बोलचाल” वास्तव में पद्मचबद्ध 
मुहावरों का एक स्वतन्त्र कोष ही है। 'चोजे चौपदों? की तरह इस ग्रन्थ में भी कविवर ने, 
अपने ही प्रियप्रवास” इत्यादि दूसरे ग्रन्थों के समान शब्द-ल्लालित्य और कोमल-कान्त पदावल्ली 
की ओर उतना ध्यान नहीं दिया है, जितना मुहावरों के सही अथ ओर उपयुक्त प्रयोग की, 
साधारण बोलचाल की मुहावरेदार भाषा में गूथकर भाषा के रहस्य को समभाने को ओर | 
'चुभते चौपदेश और “चोखे चौपदेट--इन दोनों ग्रन्थों की तरह प्रस्तुत पुस्तक को भाषा और 
मुहावरों के सम्बन्ध में उठनेवाले ऊल्न-जलूल तर्कों के पहले हो इसके प्रकाशन का उद्देश्य सममाने 
के लिए मुहावरों की प्रकृृति और प्रबृत्ति के बारे में कुछ लिखना आवश्यक ही था । शुद्ध हृदय 
ओर सेवा-भाव से छेड़ा हुआ छोटे-से-छोटा काम भी जिस प्रकार आगे चलकर श्रति महान्‌ और 
परमोपयोगी सिद्ध होता है, उसी प्रकार 'हरिश्रोध” जी का यह पवित्र प्रयास जिज्ञासु श्रन्वेषकों के 
लिए सदव चौराहे के संकेत-स्तम्भ का काम करता रहेगा। भूमिका के श्रति संकुचित क्षेत्र में 
मुहावरों के भिन्न-भिन्न पक्षों के सम्बन्ध में हिन्दी, उदू और अँगरेजी के भिन्न-भिन्न प्रमुख लेखकों 
का क्‍या मत है, उसे क्रम से एक जगह सजाकर उन्होंने गागर में सागर भर टिया है। गागर के 
इस सागर को फिर से सागर महारत्नाकर का रुप देने के लिए भगीरथ के अखंड तप और 
सतत प्रयत्न की जरूरत है। स्वतन्त्र रूप से मुहावरों का सबागीण अध्ययन करनेवालों को 
आचायवर ने मार्ग दिखा दिया है। जब हिन्दी-मुहाघरों पर लेखनी उढानेवाले प्रायः सभी 
विद्वान्‌ अबतक एक ही पुरानी लकीर को पीटने आ रहे थे, हरिश्रीधजी ने, भले ही विदेशी यंत्र 
के द्वारा क्यों न हो, इस क्षेत्र में काफी नई जमीन तोड़ी है।? अब ओर तोड़ने को बाकी ही 
नहीं है--ऐसा तो उनका दावा भी नहीं है| उनका उद्देश्य तो केवल यह दिखाने का था कि 'नोतोड़ 
जमीन' में भी फूल उगाये जा सकते हैं। बाकी रही हुईं जमीन तोड़कर उसमें सुन्दर क्यारियाँ 
बनाकर सारे क्षेत्र को अति सुन्दर और सुव्यवस्थित उपवन बनाने का काम उस क्षेत्र में खोज 
करने श्रथवा आगे खोज करने की इच्छा रखनेवालों का है। विज्ञान की भाषा में कहें, तो हम 
कह सकते हैं कि आपने जो कुछ लिखा है, वह एक प्रकार का पूवरंग है, जिसकी प्रामारिकता 
भिन्न-मिक्ष क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्वीकृत तक्त्तों के आधार पर अभी सिद्ध होनी है। दूसरी और 
अखिरी बात जो हमें आपके इस निबन्ध के विषय में कहनी है, वह यह है कि इस अध्ययन में 
आपकी दृष्टि मुख्यतया भाषा-विज्ञान की ओर गई है, मनोविज्ञान की ओओर नहीं, यद्यपि मुहावरों 
का मनोविज्ञान से इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है | 
जैसा हम ऊपर दिखा चुके हैं, बहुत ही कम विद्वानों ने अबतक हिन्दी-मुह्ावरों पर कार्य 
किया है। जिन्होंने कुछ किया भी है, वह कुछ बहुत ही प्रचलित मुद्दावरों को अकारादि क्रम से, 


१२७ >०+ बम टिया, 


१. “जमीन तोड़मा' मुरादाबाद, बिजनौर और मेरठ की तरफ नई जमोन जोतने के थर्थ में प्रयुक्त द्वोनेवाला 
मुद्दावरा है ।--के० 


( १४ ) 


उनके भावाथ और कहीं-कहीं वाक्यों में उनके प्रयोग-सहित, सजाया हुआ संकलन अथवा संग्रह- 
मात्र है। इन संग्रहों की भूमिका के गिने-चुने एृष्ठों में श्रोरामदहिनमिश्र, श्रीब्रह्मस्वरूप दिनकर 
एवं श्रद्धे य अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिओघ” ने अवश्य मुहावरों की साधारण गिति-वबधि के 
बारे में भी कुछ विवेचन कर दिया है। परन्तु प्रबन्ध में हमारा उद्देश्य न॒तो मुहावरों का संग्रह 
करके उनके अथ और प्रयोग दिखाना है ओर न केवल भाषा-पम्बन्धी उनकी गति-बिधि का वर्णन 
करना । अतएव इस दृष्टि से अपने इस कार्य को करने के लिए हमें कोरी पटिंया पर ही 


लिखना है । 


प्रथक दृष्टिकोण को छोड़ दें, तो कह सकते हैं कि जहाँ तक संप्रह का प्रश्न है, हम अपने 
पहिले के विद्वानों के कदमों पर ही चले हैं। श्रद्धय 'हरिऔध” जी एवं! लोगन पीयरसल 
स्मिथ की मुहावरा-सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण खोजों से भी हमारे इस काय का सम्बन्ध है, परन्तु यह 
सम्बन्ध एक पथ-निर्देशक और पथिक के सम्बन्ध से अधिक नहीं है। प्रस्तुत प्रबन्ध में हमारा 
प्रयत्न साधारणतया सभी मुहावरों के ओर विशेषतया हिन्दी-मुहावरों के, 'मुद्दावरा? क्‍या है, 
उसकी अन्तरात्मा और बाह्य परिधान क्या है, वह क्‍यों और केसे जन्म लेता, फेलता और 
श्रन्त में स्वबंमाननीय बनकर भाषा का एक मुख्य अंग बन जाता है, उसकी मुख्य-मुख्य 
विशेषताएँ क्या हैं, व्यक्ति उसके भाव और भाषा तथा दूसरों पर पड़नेवाले उत्के प्रभाव की 
दृष्टि से उसकी (मुहावरे की) उपयोगिता, बोली, विभाषा ओर भाषा का पारस्परिक सम्बन्ध तथा 
उनमें मुहावरों का स्थान भ्रोर लोकोक्ति ओर मुहावरों का सम्बन्ध इत्यादि-इत्यादि समस्त संभावित 
पक्षों पर विचार करना है। संक्षेप में, इस प्रबन्ध के द्वारा हमारा शअशेप्राय मुहावरों की 
गति-विधि, प्रकृति और प्रवृत्ति तथा अथ और रूप की परिवत्तनशीलता के गम्भीर अध्ययन और 
विशद्‌ विवेचन के द्वारा मानव-प्तमाज के इतिहास से इनका (मुहावरों का) सामंजस्य स्थापित 
करना है। 


मुहावरों का क्षेत्र बहुत श्रधिक विस्तृत है, उनका प्रवाह पवित्र जाहवी की नाई अनन्त और 
उनकी उपयोगिता कल्पबृक्ष की तरह बहुमुखी है। शेक्सपीयर ने कुल कितने शब्द लिखे हैं, 
उसके भक्तों ने उन्हें गिनकर रख दिया, कालिदास, भवभूति, तुलसी और सर ने जो कुछ लिखा है, 
उसके आँकड़े बताये जा सकते हैं, आदिकवि महर्षि वाल्मीकि की भी सीमा है। आखिर 
मनुष्य-कृत ओर ईश्वर-अदत्त पदार्थ में यही तो मेद होता है, एक अति ससीम है, तो दूसरा अति 
अ्रसीम । कविता मनुष्य-कृत है, इसलिए ससीम है, कवित्व इंश्वर-अ्रदत्त है, इसलिए उसकी कोई 
सीमा नहीं बाँध सकता | ठीक इसी प्रकार भाषण शऔर भाषा में, भाषण की सीमा होती है, किन्तु 
भाषा के क्षेत्र में कमी कोई कोल नही गाड़ सकता। भाषा एक बड़ा महासागर है, महासागर में 
अधिक गोते लगाने से श्रधिक रत्न मिल जाये, यह तो सम्भव हे, किन्तु एक-एक करके सब मिल 
जाये, यह सवंदा अशक्य और असम्भव रहा है और रहेगा। मुहावरे भाषा-रत्नाकर के श्रमूल्य 
रत्न हैं, गिनती करके कोई उनकी निश्चित संख्या नहीं बता सकता। हाँ, आठ हज़ार को 
जगह अड़्तीस हजार या उससे भी अधिक का संग्रह हो सकता है। इतना ही नहीं, इस संग्रह के 
आधार पर कुशल पारखी भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में उनका वर्गीकरण करके रूप और श्रथ की दृष्टि से 
उनके वेश्ञानिक विश्लेषण द्वारा उनकी सम्पूर्ण गति-विधि और प्रकृति-प्रश्ृत्ति का संक्षिप्त ब्योरा भी 
तंयार कर सकते हैं | 

भाषा की उत्पत्त और विकास के सम्बन्ध में बहुत-से मत हैं। इजिप्ट के राजा सेमेटिकुस 
(2897777८0८८४७७) ने एक नवजात शिशु को लेकर जो प्रयोग किया था, यदि उसी प्रकार के 


१५ ओरिविम ऑफ जैगेज, पृ०६९। है 
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हजारों प्रयोग ओर किये जाये, तो भी यही सिद्ध होगा कि नवजात शिशु को भाषा का ज्ञान तो 
होता है, किन्तु प्रत्यक्ष रूप में नहीं होता, अनुकरण के आधार पर ही उसकी इस शक्ति का 
प्रत्यक्षीकरण होता है। मोनवोदो (१4०१००१०७०) ने कदाचित्‌ इसी आधार पर भाषा के 
विकास का क्रम इस प्रकार माना है--१. अस्पष्ट ध्वनियाँ, २. हाव-भाव ओर शारीरिक चेण्टाएँ, 
३. अनुकरण के आधार पर बनी हुई ध्वनियाँ, ४. जातिगत आवश्यकताओं के फलस्वरूप 
लोक-सम्मति के द्वारा बनी हुई कृत्रिम भाषा। यह भाषा आरम्भ में असंपन्‍न श्र दोषपूर्णा थी , 
किन्तु बाद में, एडिलिग (8०१८]०ण९४) को उपमा लें, तो जिस प्रकार एक जंगली व्यक्ति को 
छोीटी-सी डोंगी आज आधुनिक राष्ट्रों की तेरती हुई नगरी बन गई है, भाषा भी समृद्ध और 
संपन्‍न हो गई है ।* आज भी हम देखते हैं कि मनुष्य अपने हृदय के उदगारों अथवा बिचारों को 
प्रायः अ्रस्पष्ट ध्वनियों, हाव-भाव और शारीरिक चेष्टाओं अथवा व्यक्त भाषा के द्वारा ही प्रकट 
करता है। ऊँ-आआँ करना, टीं-टीं करना, श्राँ-आँ करना इत्यादि मुद्दावरे पूव-संस्कारों के प्रतीक- 
स्वरूप मानव-मात्र में विद्यमान प्राचीनतम मुहावरों के स्मृति-चिह्ल आज भी उतने ही सजीव और 
सारगर्भित हैं | इसी प्रकार, हाथ मलना, नेन मटकाना, सेन चलाना, आँख मारना, कार्नों में उँगली 
देना, कानों पर हाथ रखना, सिर खुजाना या खुजल्लाना इत्यादि आज को भाषा--राष्ट्रभाषा-- में 
सुरक्षित श्रसंडय मुहावरे हाव-भाव अथवा हे चेष्टाओं के द्वारा अपने भावों को व्यक्त 
करनेवाली भाषा की दूसरी अवस्था को याद दिलाते हैं । 

अस्पष्ट ध्वनियों और शारीरिक चेष्टाओ्रों के उपरान्त शब्द-संकेतों का आविर्भाव हुआ । 
मनुष्य को अपने भावों को व्यक्त करने के लिए भाषा मित्न गई, जिसके, संभवतः ऋग्वेद के उत्तर- 
काल में फिर लिपि ( लेखन-कला ) मिल जाने के बाद कथित और लिखित दो रूप हो गये, जो 
आज भी संसार की प्रायः समरत भाषाश्रों में स्पष्ट रूप से विद्यमान हैं । भाषा-बोलचाल को भाषा, 
जैसा पहिले बताया जा चुका है, इश्वर-प्रदत्त है, इसलिए श्रसी म है, किन्तु लिपि मनुष्य-कृत होने के 
कारण समीम है, श्रतएव असीम सागर को ससोम गागर में भरने के समान लिपिबद्ध होने पर 
भाषा की स्वच्छन्दता सीमित हो जाती है। उसके मुहावरे बोलचाल की भाषा के मुहावरों से 
अधिक परिष्कृत, परिमार्जित और श्रथ तथा प्रयोग की दृष्टि से अत्यधिक व्यापक तो अवश्य हो 
जाते हैं, किन्तु उनकी लोकप्रियता ओर लोकतन्त्रवादिता नप्ट होकर उनमें बहुत कुछ पौराणिकता 
ओर वंशानुगत परम्पराप्रियता घर कर लेती है| हमारे सुयोग्य भाषाशास्त्री श्रीरामचन्द्र वर्मा ने 
तो कदाचित्‌ अर्थ और प्रयोग की दृष्ट से इनको अ्रति रूढ़ रूढ़िवादिता पर रीककर इनका 
( मुहावरों का ) नाम ही रूढ़ि? रख दिया है | 

बोलचाल को भाषा साहित्यिक भाषा को तरह देश ओर काल के बन्धनों से मुक्त नहीं रहती । 
बोलनेवाले पर वह कहाँ, किससे ओर कब क्या कह रहा है, इसका पूरा प्रभाव पढ़ता है। अतएव 
उसके मुहावरे प्रायः सामयिक ओर सीमित होते हैं। वह जिनसे बात कर रहा है, उनके शञान- 
क्षेत्र से बाहर कही अन्यत्र नहीं जाता, संक्षेप में उसके वाचक-शब्द-चयन की सीमा उसके श्रोताओं 
के शान की परिधि तक रहती है । वह जहाँ तक सम्भव होता है, उनके जीवन-साधन के अपने 
उपकरणों का आश्रय लेकर अपने हाव-भाव ओर विशिष्ट स्वराघात के द्वारा ही अपना काम 
चलाता है। स्वराधात ही बोलचाल के प्रयोगों का रहस्य है, उसी में उनके अथ की विचित्रता 
निहित रहती है। बोलचाल के प्रयोगों ( मुहावरों ) की दूसरी विशेषता उनको बहुरुपता होती है। 
कभीनकभी तो एक ही मुहावरे के 'मुंडे-मुंडे मतिभिन्ना? के अनुरूप बहुत-से अथ और प्रयोग 
हो जाते हैं। तोथ-स्थानों अथवा बढ़े-बड़े सम्मेलनों में श्रायः ऐसी खिचढ़ी भाषा सुनने को मिल 


जश्न जनता अचार» 


१, भोरिकजिन ऑफ कंरवज, पृ० १६। 
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जाती है। मुहावरों को दृष्टि से इतना अवश्य मानना पड़ेगा कि बोलचाल की भाषा ही साहित्यिक 
भाषा के मुहावरों का प्रसतिका-शह है । यही उनका जन्म होता है और यहीं पल-पुसकर वे 
साहित्यिक भाषा के योग्य, सभ्य और सुसंस्क्रृत नागरिक बनते हैं। मुहावरों को भाषा के अमूल्य 
रत्न, जेंसा हम मानते हैं, लेकर चलें तो हम कह सकते हैं कि बोलचाल की भाषा ही उन अमूल्य 
रत्नों की अक्षय खान है, उसमें प्रयुक्त आज के रुक्ष ओर अपरिमार्जित मुहावरे ही कुशल कलाकार 
श्र सिद्ध साहित्यिक जोहररियों के हाथों में पढ़कर कल को साहित्य-सुन्दरी के अधरों पर खेलने- 
वाले उसकी बेसर के बेशकीमती मोती बननेवाले हैं। खान और खान से निकलते हुए रत्नों 
की श्रपेक्षा जोहरी की दूकान और उसमें सजाये हुए सुव्यवस्थित, सुन्दर और सुघढ़ रत्नों की 
परीक्षा करक्ते उनकी जाति और गुण का विशिष्ट विश्लेषण करना कहीं अधिक सरल, सुबोध और 
स्वाभाविक होगा, इस दृष्टि से प्रस्तुत प्रबन्ध में हमने मुहावरों के साहित्यिक पक्ष को लेकर ही 
उनकी सर्वोगीण गति-विधि पर विचार करने के लिए निम्नलिखित योजना बनाई है | 


मुहावरों के अध्ययन को अपनी प्रस्तुत योजना पाठकों के समक्ष रखने से पूव हम उनका 
ध्यान शञान ओर विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में प्रयुक्त कुछ ऐसे विशिष्ट और विचित्र प्रयोगों की ओर 
आकृष्ट करना चाहते हैं, जो छोटे-बड़े, शिक्षित और शअ्रशिक्षित प्रायः सभी को जबान प्र न 
मालूम कब से चढ़े हुए हैं; किन्तु फिर भी आजतक मुहावरा होने का कोई प्रमाण-पत्र उन्हें 
नही मिला है | 


१. भावों में कोई परिवत्तन न करते हुए केवल भाषा को संक्षिप्त करके किसी सिद्धान्त 
अथवा मत का प्रतिपादन करने की प्रथा तो हमारे यहाँ प्राचीन काल से चली 
आा रही है, 'श्रौत-सत्र”, गह्मय-सत्र” श्रोर 'घमंसत्र” इत्यादि सतन्न-ग्रन्थ इसके ज्वल्लन्त 
प्रमाण हैं। किन्तु आजकल्ञ व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को संक्षिप्त करके उनके श्राद्याक्षरों 
से काम चलाने की प्रथा भी खूब जोरों से चल रही है। जैसे, मो० क० गांधी, का० 
वि० वि० इत्यादि। + 


२. एक समय था जबकि अपने व्यक्तिगत गुण, शान, अभ्यास ओर साधन को कसौटी पर 
खरा उतरने पर ही कोई व्यक्ति चतुर्वेदी, त्रिवेदी, द्विवेदी, याज्षिक, कौशिक, मौलवी, 
पीर श्रोर खल्लीफा इत्यादि उपाधियाँ प्राप्त करता था; किन्तु आज वेदों के नाम तो क्या, 
उनको संख्या तक न जाननेवाले कितने ही चतुबंदी, द्विवेदी हमारे समाज में भरे 
पड़े हैं। अतएव इन वंशानुगत उपाधियों के अभधेयाथ की खोज न करके अर्थ- 
वंचित्रय को अति व्यापक परम्परा के आधार पर मुहावरों में ही इनकी गिनती करना 
अधिक न्याय्य और युक्तिसंगत है । 


२३२. गणित को दृष्टि से सन्‌ १६४८ को एक हजार नौ सो अड़तालीस कह्दना चाहिए, किन्तु 
मुहावरा पड़ गया है सन्‌ उन्नीस सो अड़तालीस अथवा प्रसंगवश केवल सन्‌ अरड़तालीस 
कहने ह" | गरित को दृष्टि से इस प्रकार के ओर भी बहुत-से विलक्षण प्रयोग 
मिलते हैं| 


कवियों ने तो कितने ही स्थानों पर इन संख्याओ्ों के साथ खूब मनमानी की है । 
कविता में उन्हें यथावत्‌ रखने को कठिनाई को दूर करने के लिए उन्होंने उनके 
निमित्त सांके(तक प्रतीक बना लिये हैं। अब यह एक ऐसी परम्परा-सी हो गई है कि 
कवि लोग कम-से-कम ग्रन्थ का निर्माण-काल्न तो प्रायः इन्हीं सांकेतिक प्रतीकों के 
द्वारा व्यक्त करते हैं। जसे, १९०२ लिखने के लिए एक कवि लिखता है-- 
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२ ०. € १ 
कर नभ रस अरु आतमा, संवत फागुन झमास। 
सुकुक्ष पचछ तिथि चौथ रवि, जेहि दिन ग्रन्थ प्रकास ॥ 


४. व्यक्तिवाचक संज्ञाएँ अभिधेयाथ की दृष्टि से प्रायः निरथंक होती हैं, नंनसुख 
नामवाले नेत्र-विही न पुरुष भी मिलते हैं | कदाचित्‌ इसो लिए तुलसीदास को 'सुग्रीव, 
ओर “शत्रुध्न” नामों की साथकता सिद्ध करने के लिए बार-बार सुकंठ, रिपुद्मन, 
रिपुसदन, अरिसदन इत्यदि उनके पर्यायोी शब्दों का प्रयोग करना पड़ा है। 'रवि” नाम 
से हम एक दुबली-पतली लम्बी-सी लड़की की कल्पना कर लेते हैं, क्‍यों ? रवि शब्द 
के श्रभिधेयाथ के आधार पर नही, बल्कि उसके बहुत पहिले से, एक लड़को-विशेष के 
लिए रूढ हो जाने के कारण लक्षण के आधार पर हम उसका श्रथ करते हैं। 
लाक्षणिक ओर रुढ़ प्रयोग होते हुए भी अव्यापक होने के कारण ही व्यक्तिवाचक 
संश्ञाएँ मुहावरों की श्रेणी में नही। आती, अन्यथा हैं वे भी मुहावरे ही | 

५, कितने ही व्यक्तिगत, जातिगत ओर देशगत ऐसे प्रयोग हैँ, जिनका बोलचाल की भाषा 
में तो खुल आम प्रयोग हं।ता ही है, लिखित भाषा में भी प्रायः उनका प्रयोग होता 
रहता है। 'भोंगाँव में रहना? या 'शिकारपुर में बसना” इत्यादि देशगत मुहावरे हैं, 
किन्तु आजकल प्रायः सवंत्र इनका प्रयोग होता है। जो लोग यह भी नहां जानते 
कि भोंगाँत्र ओर शकारपुर नकरे में हैं कहाँ, वे इन मुद्दावरों का खूब प्रयोग करते हैं । 

६. कुछ पारिवारिक मुहावरे भी होते हैं, जिनका सम्बन्ध किसी परिवार-विशेष से होता है 
और प्रायः उस परिवार के लोग तथा उनके इश्ट-मित्र ही उनका प्रयोग करते हैं । 


७. श्रब कुछ व्यक्त ओर अव्यक्त तथा केवल बोलनेवाले की भाव-भंगी और विशिष्ट 
स्वराघात से हूं। सम्बन्ध रखनेवाले विलक्षण प्रयोगों को देखिए । कभी-कभी किसी के 
शब्दों को ज्यों-का-त्यों एक विशेष भाव-भंगी के साथ |वशेष ध्वनि से उच्चारण करके 
उसका अथथ बदल देते हैं, व्यंग्य में प्रायः ऐसा होता है। किसी लड़की ने कहा -- हम 
चले जायगे”, उसे 'तो आप चली जायेगी? “कहकर सास के यहाँ चली जायेगी? ऐसा 
संकेत करके प्राय: लोग चिढ़ाया करते हैं । 


कहने का तात्यय यह है कि मुहावरों का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, जाने-अनजाने न मालुम 
कितनी बार ओर कितने मुहावरों का प्रयोग हम नित्य-प्रति करते रहते हैं । सबका लेखा-जोखा 
रखना सम्भव नहीं है; अ्रतगव प्रस्तुत प्रबन्ध में हम अपने भरसक खड़ीबोली के केन्द्र बिजनोर 
ओर मुरादाबाद की ओर बोले जानेवाले प्रमाणित मुहावरों को लेकर ही अपना काय आरम्भ 
करेंगे | अध्ययन को सुगमता के लिए प्रस्तुत विषय को हमने आठ भागों में विभाजित कर 
दिया है। इस विभाजन में हमारी दृष्टिट मुहावरों के अलग-अलग पक्षों को लेकर अलग-अलग 
अध्यायों के रूप में विचार करने की रही है ' प्रस्तुत विषय के प्रस्तावित क्षेत्र या बिन्दु तक पहुँचने 
के लिए हमारे प्रबन्ध का प्रत्येक अध्याय एक-एक विचार है, इसलिए हमने हरेक भाग को विचार 
ही कहा है । 

भूगभ-शास्त्र के किसी विद्वान्‌ पंडित को प्रयोगशाला में याद श्राप जायूँ, तो आप देखेंगे कि 
उसमें कहीं ३ ट-पत्थरों का ढेर है, तो कहीं राख ओर चूना पड़ा है, कहीं अलग-अलग बरतनों में 
मिट्टी रखी है, तो कहीं बहुत-सी बोतलों में बालू भरा हुआ है, कहीं पत्थर पिस रहे हैं, तो 
कहीं रेत पक रहा है। थोड़ा ओर आगे बढ़कर पंडितजी के प्रयोग करने को मेज देखें, तो उसकी 
छुटा उनकी प्रयोगशाला से भी निराली आपको ल्गेगी। अति सुन्दर ओर सुव्यवस्थित ढंग से 
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सजी हुई लिखने-पढ़ने की अति आधुनिक सामग्री के स्थान में नये-पुराने भिन्न-भिन्न देश ओर 
प्रान्तों की चट्तानों के टुकढ़े, छोटे-बड़े खरल भर भी इसी प्रकार की दस-बीस वस्तुओं को बोतल 
एवं पुढ़िये उसपर पड़ी हुई मिलेंगो। सम्भव है, प्रयोगशाला में अपनी मेज़ पर, आपके शब्दोंमें 
६2-पत्थरों के विचार में भूले हुए बेठे पंडितजी, आपकी कल्पना के पंडितजी से सवंथा भिन्न, 
कोई धूल-धानि से खिलवाड़ करनेवाला पागल, लगें। आपने तो प्रथ्वी के ग्भ में कहाँ क्या-क्या 
छिपा हुआ है, इसके रहस्य को एक और एक दो की तरह स्पष्ट करनेवाले उनके अ्रति महत्वपूर्ण 
निबन्ध और लेखों के द्वारा उनके पांडित्य के आधार पर उनके व्यक्तित्व को कोई बड़ी सुन्दर 
कल्पना कर रखी थी । आपने विश्वकर्मा का नाम सुना है, सौन्दय की साक्षात्‌ मूर्त्ति उसके निर्मित 
नगर और भवनों के मनोहर रुप देखे हैं, किन्तु उन ई ट-पत्थरों के टुकड़ों को ओर आपने कभी 
ध्यान नहीं दिया है, जिन्हें एकत्र करने में बेचारे ने दिन-रात एक कर दिया था, भूख-प्यास 
और नींद भी उसे हराम दो गई थी, पेरों में गट्ट और हाथों में छाले पड़ गये थे। यदि आप 
एक दशक अथवा पाठक की दृष्टि से न देखकर एक कलाकार की भ्राँखों से देखें, तो ई ट-पत्यरों 
के इस संचय में ही आपको भूगर्भ-शास्त्र के पंडित विश्वकर्मा की कला दिखाई पड़ेगी। ई'ट- 
पत्थरों के रूप में विद्यमान इन उपादानों के विना पंडितजी के महत्त्वपूर्ण निबन्ध आर विश्वकमा 
की मनोरम नगरी खड़ी ही कसे होती ! सुबह से शाम तक पुस्तकालय में बठकर भ्रच्छे-बुरे सभी 
प्रकार के मुहावरों को बढ़े ध्यान से अपनी कॉपी में टाँकते तथा इक्के, ताँगे भ्रौर रिक्‍्शावालों से 
बातचीत करते समय नोटबुक पर ह्वाथ जाते ही स्वयं हमारे साथी हँस दिया करते थे। हमारी दृष्टि 
ही बहुत-कुछ मुद्दावरान्वेषी हो गई थी। बेद, उपनिषद्‌, रामायण, महाभारत, कतिपय पुराणों 
ओर कुरान एवं बाइबिल से लेकर नित्य-प्रति के गीतापाठ तक में हम मुहावरे खोजने लगते थे । 
हमारी गीता में नीली स्याही से लगे रेखा-चिह्?ों को देखकर एक भाई ने व्यंग्य करते हुए कहा था 
कि तुम भगवान्‌ के बहाने अपने “गाइड' की पूजा करते हो, त॒म्हें हर जगह अपनी थी सिस के ही 
छवाब दिखाई पड़ते हैं। वास्तव में बात ऐसी ही है भी, और हम तो यहाँ तक कहते हैं कि ऐसी 
ही होनी भी चाहिए | जबतक हम अजु न की तरह अपने लक्ष्य के साथ एकाकार नहीं हो जाते, 
हम कदापि उसे लक्ष्य-बिन्दु पर नहीं बेध सकते । हमने अबतक लगभग पेंतीस हजार मुहावरे 
एकत्र किये हैं। हम जानते हैं कि इस प्रबन्ध में हम २५ हजार मुहावरों का प्रयोग नहीं करेंगे, 
कर भी नहीं सकते, किन्तु फिर भी इस प्रबन्ध के लिए इस संग्रह का बड़ा महृत्त्त है। हमारा 
यह अध्ययन विधायक या गांधीजी के शब्दों में रचनात्मक अध्ययन है। हमें भूगभशास्त्री की 
तरह इन वाक्य-खंडों के आधार पर भाषा के गर्भ में कहाँ क्या-क्या छिपा है, उसकी खोज करके 
उसमें छिपे हुए अमूल्य रत्नों की थाह लेनी है। मुहावरों के संग्रह में हमारी दृष्टि ओर हमारा 
प्रयत्न आरम्भ से ही रचनात्मक रहा है। इस संग्रह के आधार पर निर्मित थीसिस-रूप हमारा 
यह भवन विश्वकर्मा की सुन्दर कृति अथवा तद्रप होगा, ऐसा कहने को धृष्टता हम नहीं कर 
सकते | हमारा यह प्रबन्ध पूज्य पंडित मदनमोहन मालवोय के उद्दिष्ट मन्द्रि की नींव की तरह 
यदि हमारे बाद आनेवाले जिज्ञासु अन्वेषकों को उसको पूत्ति के लिए प्र रित कर सका, तो बस है। 
सन्‌ १६३६ ई० से आजतक ६ वर्ष काम करके भी हम यह नही कह सकते, कद्दना भी नहीं चाहिए 
कि मुहावरों के अध्ययन की दृष्टि से हमने जो कुछ लिखा है, वह पूर्ण है। हमारा यह प्रयास 
तो वास्तव में मुहावरों के सर्वोगीण अध्ययन और वेशानिक विश्लेषण के प्रयास का प्रथम 
प्रयास है। 

कुछ दिन की बात है, हमारे एक रिसच-स्कॉलर मित्र ने व्यंग्य करते हुए हमारी भेज को 
कबाड़ी को दुकान कहा था। वास्तव में बात तो ठीक ही कही गई थी, किन्तु फिर भी अपनी 
बात बनाने के लिए हमने जवाब में कह्टा--प्रुझके। अ्रव्यवस्था ही पसन्द है; क्योंकि एक रिसचे- 
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स्कॉलर का काम ही श्रव्यवस्था में व्यवस्था देखना है, मेरी मेज़ व्यवस्थित हो गई, तो मेरा सब॑ 
काम ही अ्रव्यवास्थित हो जायगा |” हँसी और व्यंग्य में अनायास मुँह से निकला हुआ यह वाक्य 
ही आज हमें लगता है, हमारी भूमिका के “उपादानों और उनके उपयोग की पद्धति? इस श्रन्तिम 
प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। कोई वस्तु किसी श्रन्य वस्तु के संबंध से ही व्यवस्थित या अव्यवस्थित 
कही जाती है, अन्यया श्रव्यवस्था का अपना कोई स्वतन्त्र रूप नहीं है। श्रतएव प्रस्तुत प्रबन्ध की 
रचना श्रोर उसकी आवश्यकताओं की दृष्टि से हमारा अबतक का इतना बड़ा मुहावरा-संग्रह 
ओर धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक एवं साहित्यिक विषयों के अनेक ग्रन्थों का अध्ययन एक 
प्रकार का अ्रव्यवस्थित संग्रहालय ही है; संग्रहालय इसलिए भी कि उसमें बहुत-सी श्रप्राप्प और 
दुष्प्राप्य सामग्री भी संग्रहीत है । 

इतना सब कुछ संग्रह करने के उपरान्त प्रबन्ध लिखने के लिए हमारी काय-पद्धति क्या होगी 
इसका उत्तर देने के लिए हम एक बार फिर अपने पाठकों को भूगभ-शास्त्र के आचा यो की काय- 
पद्धति से परिचित करायेंगे। अपनो प्रयोगशाला में एकत्र भिन्न-भिन्न जाति और गुण के पत्थर, 
मिट्टी ओर बालू इत्यादि पदार्थों को द्वाथ में लेने से पूत वे लोग देश-विदेश सब जगह की चद्ठानों 
मरुस्थलों इत्यादि उपरयक्त समस्त पदार्थों की जन्मभूमियों का भोगोलिक और ऐतिहासिक दृष्टियों से 
पूर्ण परिचय श्राप्त करके उनके तरुव-विवेचन के लिए एक काल्पनिक रूपरेखा बना लेते हैं । इसके 
उपरान्त ही वे अपनी प्रयोगशाला में बेठकर प्रस्तुत पदार्थों के सक्षम विश्लेषण और वर्गीकरण के 
द्वारा अपनी कल्पित रूप-रेखा का जाँच करते हुए अपने पाठकों और विद्यार्थियों के लिए सर्वोपयोगी 
सिद्धान्त स्थिर करते हैं! ठीक इसी प्रकार, हमने अपने उद्दिष्ट विषय को, जेसा पीछे दिखा 
चुके हैं, आठ भागों में विभाजित करके मुद्दावरों को प्रकृति और प्रवृत्ति का, उनके विकास और 
वृद्धि की दृष्टि से, अध्ययन करने के लिए तत्सम्बन्धी अश्रपने बहुमुखी अध्ययन के आधार पर, एक 
कल्पित रूपरेखा कायम कर ली है| प्रबन्ध के मख्य भाग में संग्रहीत तस्‍्त्वों के वैज्ञानिक विश्लेषण 
ओर वर्गीकरण के द्वारा अपनी पूव-कल्पना की सतकतापूण परीक्षा करके अ्रब हम मुहावरों के 
विशेष अध्ययन के लिए आवश्यक सिद्धान्त स्थिर करेंगे । संक्षेप में, अब हमें प्रत्येक वस्तु की जाति 
गुण और स्वभाव के क्रम से उसका स्थान नियत करके अपने अव्यवस्थित संग्रहालय को व्यवस्थित 
प्रबन्ध का रूप देना है। 


--शओमूप्रकाश गुप्त 
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शरदिन्दुसुन्दररुचिश्चेतसि सा मे गिरां देवी। 
अपहृत्य तमः सन्‍ततमथोाॉनखिलान्प्रकाशयतु ॥ 
चतुवगंफलप्राप्तिः सुखादल्पधियामपि । 
“वाग्योगादेव”". यतः तत्स्वरूप॑ निरूप्यते ॥-२ 
अपने इस काये की निर्विष्न पूर्रासिद्धि के लिए हम सवप्रथम “शरदिन्दु सुन्दररुचि बाग्देवी! 
की आराधना करके आनन्द, कीत्ति, ज्ञान और समाज-सेवा-रूपी चारों फलों की सहज-भाव से देनेवाले 
वाग्योग, अथौत्‌ मुहाबरे के स्वरूप का निहूपण करते हैं । 


मुहावरे का महत्त्व--/एकः शब्दः सुप्रयुक्तः सम्यरज्ञातः स्वर्ग लोके च काम-घुग्मवति ।” 
सुप्रयुक्त शब्द” अ्रकेला ही इस लोक और परलोक दोनों में इच्छित फल को देनेवाला होता है। 
इस कथन की और भी पुष्टि इस अतिप्राचीन श्लोक से हो जाती है-- 
यस्त॒ श्रयुडनक कुशणो विशेषे, 
शब्दान्‌ू यथावद्षब्यवहा रकाले । 
सो <नन्तमाप्नोति लय॑ परतन्न, 
वाग्योगविद्‌ दुष्पति चापशब्देः ॥ 


छ 


जो कुशल व्यक्ति ( व्यवहारकुशल वक्ता )-विशेष व्यवहार काल में शब्दों का ( शब्द, 
वाक्यांश, खेंडवाक्य, महावाक्य इत्यादि का ) ठौक-ठौक प्रयोग करता है; उसे अनन्त जय-प्राप्ति 
होती है; इसके विरुद्ध वाग्योगविद्‌ ( इष्ट प्रयोग अथवा मुहावरों के जाननेवाले ) को अपशब्दों 
से--जो सुप्रयुक्त शब्द नहीं हैं, उनसे--परलोक, दिव्यलोक अथवा हृदयलोक में दोष लगता है। 
वेद के ऋषियों ने इसी 'सुप्रयुक्त शब्द! को वाग्योग? संज्ञा देकर, इसके प्रयोग से क्‍या लाभ होता 
है, इसके साथ ही इसके ( वाग्योग के ) स्थान में अपशब्द--बेमुहावरा शब्द--के प्रयोग से वाग्योग 
बविद्‌ की जो दोष लगता है, उसे भी स्पष्ट करके मुहावरे के महत्त्व में और भी चार चाँद लगा 
दिये हैं । 

“पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूँ पहाड़ए--कबौर की यह उक्ति कमकार्ड के क्षेत्र में जितनी 
सार्थक है, भाषा के क्षेत्र में भी उतनी ही सारगभित और महत्त्वपुूणं है। भाषा ही वाग्देवी की 
साकार मूर्ति है। किन्तु, मूत्तिपुजा से पहले पत्थर और मूर्ति में क्‍या अन्तर है--यह समम लेना 
चाहिए। एक कलाकार की कला-भवन में रखी हुई सुन्दर-से-सुन्दर मूत्ति भी उस समय तक पत्थर 
दी रहती है जबतक किसी सिद्ध के द्वारा प्रेम-पूवंक उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके उसमें अपने इष्टदेव 
की शक्ति का आह्वान नहीं किया जाता। वाग्देवी की पूजा करनेवाले वाश्योगविदों की इसलिए 
कबीर की इस चेतावनी से लाभ उठाना चाहिए। वाक सिद्धि के लिए प्रत्येक साधक को अपनी भाषा 

में मुदहावरा-ूपौ उसकी ( बाग्देवी की ) मूल शक्ति का आदहवान करना अनिवाय है। व्यवहार- 


१. 'वार्योगादेव' सुद्दावरों पर घटाने के किए हमने जोड़ा है । 
२, साद्दित्य-दप ण ; परिच्छेद्‌ १, रतोक १--२ । 


भध्रुहावरा-मीमांसा २ 


कुशल व्यक्तियों ने इसौलिए मुहावरों को भाषा का प्राण अथवा उसकी आत्मा कहा है। स्थवय॑ 
वाग्देवी किसी साध+ पर प्रसन्न होकर अपनी मूल शक्ति का निरूपण करते हुए कहती हैं-- 
अहं. रुद्रेभिवंसुभिश्ररास्यहमादिस्येरुतविश्वदेवे: , 
अहं मित्रावरुणों भाविभम्यहमिन्द्राग्नीअहमशिवनोभा । 
५८ ५९ 
अहमेवस्ववमिद॑ वदामि,  जुष्टदेवेभिरुतमानुषेमि: । 
ये कामये तंतभुग्म॑ कृणोमि त॑ बक्काणं तमषिं तं॑ सुमेघाम ॥। 
५९ % 
अहमेव वात इव प्रवाग्यारभवाण भुवनानि विश्वा । 
परो दिवा पर एना पृथिव्ये तावती महिना संबभूव । 
(८ वागाम्भुणी, आत्मा, त्रिष्टुप २,. ऋग्वेद मं" ११, सू० १२५) 
मैं रुद्ों के माथ विचरती हूँ, वसुओं के साथ घूमती हूँ, आदित्यों और विश्वदेवों के साथ 
विहार करती हूँ। मैं मित्र और वरुण दोनों का भरण पोषण करती हूँ । मैं हो इन्द्र, अग्नि और 
दोनों अश्विनीकुमारों को पालती हूँ" "**इत्यादि-इत्यादि । 


में स्वयं यह कहती हैं कि कोई ऐसा नहीं जो मेरी सेवा नहीं करता । मैं जिस-जिसको चाहती हूँ, 
बड़ा बना देती हूँ । किसी को ब्रह्मा (कत्तोी और कवि), किसी को ऋषि (द्रष्टा) और किसी को मेधावान्‌ 
(चतुर भावक)'' ”' 'इत्यादि-इत्यादि । 


मैं ही वायु के समान वेग से बहा करती हूँ, अखिल भुवनों को छूकर प्राणदान किया 
करती हूँ। आकाश के उस पार से लेकर पृथ्वी के इस पार तक मै रहती हूँ। अपनी महिमा से मैं 
इतनी बड़ी (श्रथोत्‌ विविधरूपा) हो गई हूँ । 


बृहस्पतिरांगिंरस इत्यादि ऋग्वेद के ओर भी कितने ही स्थलों पर इसके महत्त्व का अति 
सुन्दर और विशद विवेचन मिलता है। वास्तव में मुहावरों में, एक प्रकार की संजीवनी शक्ति 
होती है, जो जनाब हाली साहब के शब्दों में 'मुहावरा अगर उम्दा तौर से बाँधा जाय, तो बिला 
शुबहा ( निस्सन्देह ) पस्त शेर को बलन्द ओर बलन्द को बलन्दतर कर देता है /--निक्ृष्ट आशय 
को उत्कृष्ट और उत्कृष्ट को उत्कृष्टतर कर देता है। “बिहारी स्तसई” के दोहों के विषय में कह्दी हुई 
उस प्रसिद्ध उक्ति में थोड़ा-बहुत हेर-फेर करके यदि यों कहें--- 


भाषा माँ हि मुहावरे, ज्यों नाविक के तीर । 
बाहर से छोटे लगें, घाव करें गम्भीर ॥ 


तो मुहावरों के महत्व और उनकी शक्ति का पर्याप्त परिचय मिल सकता है। कभी-कभो 
तो केवल एक शब्द के आकारवाले मुहावरों में भी सृष्टि की रचना ओर संहार दोनों की शक्ति भरी 
रहती है। अरबी का एक शब्द 'कुन' है, जिसका अभिषेयार्थ है--'हो जा? या 'हो!; किन्तु मुहापरे 
के अनुसार इसका अथे बिना कुछ किये, बात-की-बात में, होठ द्विलाने-मात्र से, कोई महत्त्वपूर्ण 
कार्य कर देना, लिया जाता है। लोग्रत किश्वरी के पृष्ठ ३६०, प्रथम स्तम्भ में इस शब्द का अथ 
इस प्रकार दिया है-- 


“कुन--( अरबी शब्द ) सीग्रा अमर का है--बमानी हो जा या हो और इशारा है तरफ, हुष्त 
हक़ शुभानुहू, जल शानहू के जो जो रोजे अज्जल में मौजुदाद के पैदा होने के वाब में हुआ था ।”” 


मुसलमानों का विश्वास है कि महाप्रलय के बाद जब सर्वप्रथम सृष्टि की रचना हुई तो अल्लाह 
पाक ने 'कुन! कट्ठदा और सृष्टि की रचना हो गईं। इसो प्रकार मुहम्मद गोरी की जेल में पढ़े हुए 


३ पहला विहार 


पृथ्वीराज को चन्दबरदाई के-'मत चूके चौहान! इस छोटे से-वाक्यांश से जो शक्ति मिली, इतिहास 
के विद्यार्थी श्रच्छी तरह जानते हैं। इधर चन्द का यह मुदहावरा-मन्त्र उसके कान में पड़ा और 
उधर मुहम्मद गोरी का सिर जमीन पर नाचने लगा। मुदावरों में सचमुव एक अनोखी विद्यत्‌ 
शक्ति ओ्लोत-प्रोत रहती है। वे जहाँ एक ओर प्रेम से भी कोमल और अमृत से भो मधुर होते हैं, 
वहाँ दूसरी ओर विष से भी कढु और परमाणु बम से भो कहीं श्रधिक भयंकर होते हैं। मुद्दावरों 
की महिमा का स्मरण करते ही “प्रसाद! की ये पंक्तियाँ मानो साकार होकर हमारे सामने श्रा 
जाती हैं-- 
शक्ति के विद्यत्कण जो व्यस्त 
विकल बिखरे हैं, हो निरुपाय, 
समन्वय, उश्चका करे समस्त 
विजयिनी मानवता हो जाय ।" 


जितना ही इन पंक्तियों पर हम विचार करते हैं, हमें लगता है “प्रसाद! की दिवंगत आत्मा 
मुहावरों के महत्त्व का प्रतिपादन करते हुए हमें, मुहावरों कौ शक्ति के निरुपाय होकर व्यस्त और 
बिकल विखरे हुए विद्युत्कशों को एकत्र करके, उन्हें व्यवस्थित और संगठित करने का आदेश दे 
रहो है। अतएव एक बार फिर हम अपनी आराध्या वाग्देवी से प्राथना करते हैं कि वह हमें 
स्वर्गाय आचारय॑ “प्रसाद” के आदश का पालन करने की शक्ति दे। हम एफ्‌० डब्ल्यू० फरार 
के शब्दों में 'मुहावरों में जगमगाती हुईं दिव्यज्योति को इन पार्थिव चक्चुओं के लिए सुलभ 
कर सके ।*? 


उच्चारण ओर वर्ण-विन्यास 


मुहावरे से हमारा क्या अभिप्राय है, उसकी परिभाषा उस्रकी अर्थ-व्यापकता, रोजमरो से उसका सम्बन्ध 
इत्यादि उसक भिन्न-भिन्न पक्तों पर विचार करने के पूर्व 'मुहावरा! शब्द के लिखित एवं उच्चरित रूप 
का संक्षिप्त विवेचन करके उसका कोई एक उच्चारण नियत कर लेना अति आवश्यक है। 'मुहावरा! 
अरबी भाषा का शब्द है। अरबी की अपनी एक विशेष लिपि है। यही अरबो-लिपि कुछ परि- 
वत्तनों के साथ फारसोी में आई और फिर अरब और फारस से भारतवर्ष का व्यापारिक सम्बन्ध 
स्थापित होने के उपरान्त कदाचित्‌ कतियय भारतीयों का इससे परिचय हुआ । यही परिचय, 
मुसलमानों के यहाँ आकर राज्य-स्थापित कर लेने और राजकाज में प्रायः फारसी का चलन 
होने के उपरान्त व्यापक अभ्यास में परिवत्तित हो गया। हिन्दी भी प्रायः इस लिपि में लिखी 
जाने लगी । कहना न होगा कि फारसी-लिपि में लिखी हुई हिन्दी का नाम ही बाद में उदू' हो गया। 
मुहावरे ने कब इसपर अपनी मुहर लगाईं अथवा कब से यह हिन्दी की एक शैली और विभाषा न 
रहकर उसकी प्रतिद्वन्द्दी बन गईं, इसकी चचों हम यहाँ नहीं करेंगे। उदू' आज एक स्वतन्त्र भाषा 
के रूप में हमारे सामने है। अरबौ-लिपि में लिखी हुईं इस भाषा का अरबी और फारसी से गहरा 
गठबन्धन देखकर ही कंदाचित्‌ कुछ विद्वानों ने 'मुहावरा? शब्द को उदू शब्द कहकर सन्तोष मान 
लिया है। यह शब्द अरबौ का है या उदू का, इस बहस से हमारा कोई मतलब नहीं। हमें तो 

केवल इतना देखना है कि मूल-भाषा में इसका उद्चारण क्या था। श्रसिद्ध कोषकारों, वैयाकरयों 
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मुहावारा-मीमांसा छ 


ओर सुलेखकों ने जो भिन्न-भिन्न ढंग से इसे लिखा है, उसमें दोष उनका नहीं है, दोष तो अरबी-लिपि 
की खूबियों का है, जो मुहावरे की इतनी गुलाम हो गई है कि अगर आपको मुद्दावरा नहीं है अथवा 
जिस शब्द को आप पढ़ रहे हैं, उसके सही उच्चारण का पृथेज्ञान नहीं है, तो बड़ी आसानी से 
एक ही शब्द इधर! को उधर, अघर, अधुर, उधुर इत्यादि पढ़कर बड़ी नेकनीयती और 
इमानदारी के साथ मिनटों में इधर-उधर कर सकते हैं। नागरी-लिपि के विपरीत अरबी-लिपि में 
( हस्व ) मुल स्वर के लिए स्वतन्त्र अक्तर नहीं हैं, कुछ संकेत हैं जो लिखने में प्रायः पढ़नेवालों के 
मुहावरे पर छोड़ दिय जाते हैं। अरबी-लिपि अत्यन्त दोषपूरों है, हम यह मानते हैं; किन्तु इसका 
यह अ्रथ नहीं है कि यदि इधर? को एक बार गलती से--लिपि की गलती से ही सही--“उधर! या 
अधर'” पढ़ लिया, तो बाद में कभी यह भूल सुधारी न जाय। भुहावरा” शब्द आज 'महाविरा), 
भमहावरा', 'मुहावरा?, 'मुहाविरा?, 'मुहव्वरा! और "“मुहावुरा? एवं “महावुरा? इत्यादि भिन्न-भिन्न 
ढंगों से लिखा हुआ मिलता है। हम मानते हैं 'मुहावरा” शब्द की इस बेमुहावरा छीछालेदर का 
बहुत-कुछ कारण अरबी-लिपि में लिखनेवालों की मुहावरेदारी ही हे ।, हर्व ( स्वर ) के संकेत- चिह्ों 
की सवेथा उपेक्ता करके लिखने-पढ़ने का उन्हें मुहावरा है। उन्होंने यदि मौम पर पेश और वाव 
पर जबर लंगाये विना 'मुहावरा” शब्द लिख दिया तो कोई गुनाह नहीं किया, यह तो उनका 
रोजमर्रा का मुहावरा है। ग्रनाह तो वास्तव में उन लोगों का है, जो उनकी मुहावरेदारी को 
सममभे बिना ही उनके शब्द लेकर उन्हें तोड़ते-मरोड़ते हैं। हिन्दौ-विद्वानों का यह गुनाह इसलिए 
और भी गम्भीर है कि वे जानते थे कि 'मुहावरा? शब्द अरबी का है। उन्हें चाहिए था मुहावरा' 
पर कुछ भी लिखने से पूव. अरबी का कोई भी कोष उठाकर उसके सही उच्चारण का ज्ञान प्राप्त 
कर लेते। मामूली-से-मामूली उद्‌ -कोषों में भी उच्चारण कौ सुगमता के लिए जेर, जबर और पेश 
इत्यादि सम्पूरा संकेत-चिह्ों कौ पूरी पाबन्दी की जाती है, फिर अरबी के कोषों की तो बात ही 
क्या है। विदेशी भाषाओं से लिये हुए शब्दों के केवल मुख-सुख की दृष्टि से किये हुए विक्रृत उच्चारण 
किसी हद तक सहन किये जा सकते हैं, अन्यथा विक्ृत करने का जबतक कोई तकपूर्ण कारण नहीं 
बताया जाता, केवल आलस्य और प्रमाद के लिए ऐसे लेखकों को क्षमा नहीं किया जा सकता । हम 
जानते हैं, जेर, जबर और पेश इत्यादि की पूरी पाबन्दी होते हुए भी अरबी-लिपि में लिखे हुए कितने 
ही शब्द पहले से मुहावरा न होने पर ठौक-ठीक नहीं पढ़े जा सकते; किन्तु अरबी के हरेक शब्द में 

लील काम नहीं दे सकती और फिर 'मुहावरा? शब्द में तो कसी प्रकार की कोई 
पेचौदगी हो नहीं है, मीम पर पेश और वाव पर जबर होते हुए 'मुहावरा” के सिवा उसका कोई अन्य 
उच्चारण सम्भव ही नहीं है। परिडत केशवराम भट्ट ने, पता नहीं, 'वाव” के ऊपर लगे हुए जबर 
की 'तशदोदः समझकर ही अपने व्याकरण में 'मुहावरा? को 'मुहृब्वरा” करके लिखा है या वाष? 
को दबाकर बोलनेवाले किसी जाट के मुंह से सुनकर 'मुहावरा” के 'वाव” का गला दबा दिया है। कुछ 
भी हो, यद दोष अक्षम्य है। 'मुहावरा? का मुहावरा ही युक्तियुक्त और न्यायपूरी उच्चारण है। 
उसे 'महावरा', “महाविरा), 'मुहाविरा” अ्रथवा 'मुह्ाव्वरा! लिखना या पढ़ना अपनी अयोग्यता और 
अज्ञान के साथ ही हिन्दी और हिन्दी-प्रेमियों पर लगाई हुईं असहिष्णुता की तोहमत पर स्वीकृति की 
मुहर लगा देना है। 


मुहावरे के लक्षण 


मुद्ावरा' अरबी शब्द है। यह 'होर” शब्द से बना है गयासुल्लुगात में (पृष्ठ ४९५) इस शब्द के 
विषय में यह लिखा गया है 
(अर) “मुहावरा विज़ज़म मीम, वक॒तेह, वावू, वायक, दीगर कलाम करदन व पासुखदादन 
यक दीगर--अ्ज़ से राह वकन्ज़ बगैर आं ।” 


५ न्‍ पहला विचार 


(झा) लोग़त किश्वरी के पृष्ठ ४३६, स्तम्भ २ में शब्द! 'मुद्दावरा? के 'मीम” पर पेश और 
धाव' पर जबर लगा है। अथ भी ग्रायासुल्लुग़ात का बिलकुल हिन्दी-अनुवाद ही 
सममना चाहिए। वह लिखते हैं--मुहावरे का अथ है आपस में कलाम (बातचीत) 
करना, एक-दूसरे को जवाब देना, गुफ़्तगू (बातचीत) । 

(ह) फरहंग आसफ़िया', जिल्‍द चहारुम, पृष्ठ ३०३, स्तम्भ १ में 'मुद्दावरा! के विषय में यह 
लिखा गया है--- 


“मुहावरा हस्म मुज़क्कर ( संज्ञा, पुल्लिंग ), (१) हम कलामी, बाहम गुफ़्तगू, सवाल 

+ जवाब (२) इस्तिलाह झाम, रोजमरां, वह कलमा या कलाम जिमे चन्द्र सकात 
( विश्वासपान्र )ने लग़वी मानी कि मुनासिबत था ग़ेरसुनासिब्रत से किसी ख़ास 
मानी के वास्ते मुख़्तस (रूढ़) कर लिया हो । जैसे 'हैवान' से कुल जानदार मकसूद 
( अ्भिप्रेत ) है; मगर मुहाघरे में ग़ैरज़ीउल-अक़ल ( चुड्धिहीन ) पर उसका इतलाक 
( प्रयोग ) होता है। औ्रौर ज़ीउल-अक़्ल ( बुद्धिमान ) को इन्सान कहते हैं। 
(३) आदृत, चस्का, महारत ( कुशलता ), मश्क ( अभ्यास ), रब्त,--जेसे मुझे अब 
इस बात का मुदावरा नहीं रहा।” 

(ई) हिन्दी-विश्वकोष में 'मुह।वरा” का अथ इस' प्रकार दिया है--“मुहावरा--संज्ञा पु'० (१) 
लक्षणा या व्यक्षना द्वारा सिद्ध वाक्य या प्रयोग, जो किसी एक ही बोली या लिखी 
जानेवाली भाषा में प्रचलित हो और जिसका अर्थ प्रत्यक्ष से विलक्षण हो । जैसे-- 
“लायी खाना! (२) अभ्यास, आदत ।”! 


हिन्दी-शब्द-सागर? (पृष्ठ २७६३) में 'हिन्दी विश्व-कोष” के श्रथे को लेकर ही कुछ विस्तार 
से समभाने का प्रयत्न किया गया है-- 

(ड) “मुहावरा संज्ञा पुए--(१) लक्षणा या व्यक्षना द्वारा सिद्धू वाक्य या प्रयोग जो किसी 
एक ही बोली अथवा लिखी जानेवाली भाषा में प्रचलित हो और जिसका प्रथ प्रत्यज्ञ 
( अभिधेय ) अर्थ से विलक्षण हो । किसी एक भाषा में दिखाई पढ़नेवाली असाधारण 
शब्द-योजना श्रथवा प्रयोग । जेंसे--'लाठी खाना मुद्दावरा है; क्‍योंकि इसमें 'खाना” शब्द 
अपने साधारण शअ्रथ में नहीं आया है, लाक्षणिक अथ में आया है। लाठी खाने की चीज 
नहीं है, पर बोल-चाल में लाठी खाना? का अर्थ लाठी का प्रहार सहना! किया 
जाता है। इसी प्रकार 'गुलखिलना”, 'घर करना, 'चमड़ा खींचना', 'चिकनी-चुपढ़ी 
बातें' आदि मुहावरे के अन्तगंत हैं। कुछ लोग इसे रोजमर्रा या बोलचाल भी कहते हैं । 
(२) भ्रभ्यास, आदत, जेसे--आजकल मेरा लिखने का मुहावरा छूट गया ।” १ 


हिन्दी, उदू और अरबी एवं फारसी के अन्य कोषों में भी मुहावरे का बिल्कुल यही श्र्थ 
मिलता है। अतएव हिन्दी, उदू और अरबी-फारसी के उपरान्त अ्रब अँगरेजी वाल मय का प्रश्न 
रह जाता है। श्राज न केवल हमारे साहित्य पर, वरन्‌ हमारे समस्त जीवन और जीवन के समस्त 
व्यापारों पर भौ अँंगरेजों और अँगरेजी की गहरी छाप है। हमारे कितने ही उच्चतम कोटि के अति 
प्रतिभाशाली समालोचक और साहित्यकार भी जब अंगरेजी में सोचकर हिन्दो में लिखने के आदौ 
हैं, तो अँगरेजी कौ सबंथा उपेक्ता करके हम अपने उद्दष्ट विषय और उसके पाठकों के साथ न्याय 
नहीं कर सकते । अँंगरेजी में मुहावरे के लिए 'इडियम? (0॥09) शब्द का प्रयोग होता है। अँगरेजी 
में यह शब्द लैटिन और फ्रँंच में होता हुआ प्रीक-भाषा से आया है। स्ोलहवीं शताब्दी में प्रीक 





१, बोवचाक की सूमिका,पृष्ठ--११४.७ : 


मुहावरा-मीमांसा दर 


शब्द “ईंडियोमा? (/8/०0/०3) से लैटिन में (707०7&) इंडियोमा और लैटिन से फ्रेंच में इडियो- 
टिजमी (0008770) और इंडियोसी ([000)') और तदुपरान्त सतरहवीं शताब्दी में फ्रोश्व से 
इंडियोटिज्म (0॥0089) के रूप में वही शब्द श्रेंगरेजी में आया। व्युत्पत्ति की दृष्टि से चूँ कि 
यद शब्द (0॥0४87४) मूढ़ता की ओर संकेत करता है, और फिर चूँ कि 'इंडियट” (000) शब्द 
से सम्बन्धित होने के नाते इंडियोसी (070०09) की ध्वनि भी इसे निकलती है। अब अँगरेजी 
में इस शब्द का प्रायः लोप होकर इसके स्थान में सवेत्र 'देडियम” (0070) का प्रयोग होने लगा है। 
श्र) जी० पी० माश ने इनदोनों शब्दों (0॥0089 87004 ]0॥09 ) की तुलनात्मक विवेचना करके 
इंडियम के प्रचलन को और भी सब ग्राह्य और सर्वव्यापक बना दिया है। इटालियन और स्पेनिश 
भाषाओं में भी इसी के कुछ विकृत रूप इंडियोमा (00708) और इंडियोटिज्मों (0॥008770) 
आते हैं। अ्ँगरेजी के आज प्रायः जितने भी छोटे-बड़े कोष उपलब्ध हैं, सबने 'इंडियम' शब्द को 
ही प्रधानता दी है। इसका अथे है बहुत पहले, सतरहवीं शताब्दी में हो, कदाचित्‌ 'इंडियोटिज्म! 
के स्थान में 'इंडियम” शब्द मुहावरे में आ चुका था। श्रब श्रथ अथधा लक्षणों की दृष्टि से हम कुछ 
चुने हुए प्रसिद्ध कोषों को लेकर इस शब्द (07070 ) पर विचार करेंगे--- 

(अ) ईडियम-(१) शब्दों, व्याकरण-सम्बन्धी रचनाओं, वाक्य-रचनाओं हृष्यादि में वर्णन 
का वह ढड़' जो किसी भाषा के लिए विशिष्ट हो, (२) कभी-कभी किसी विशेष भाषा 
की विचित्रता भी, (३) एक विभाषा (ग्रीक इडियोमा, कोई विचित्र और व्यक्तिगत 
पीज) |" 

5 --एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका; वाल्यूम १२, पृष्ठ ७० । 

१. “किमी जाति-विशेष अ्रथवा प्रान्त या समाज-विशेष की भाषा या बोली । 

२, किसी भाषा की व्याकरण-सम्बन्धौ शेली अथवा वाक्य-विन्यास का विशेष स्वरूप, भाषा 
का विशेष लक्षण अथवा उसका ढाँचा ! 

“किसी भाषा के उन साधारण नियमों का समाहार, जो उस भाषा कौ व्याकरण-सम्बन्धी शंली 
की विशेषता दिखलाता और दूसरी भाषाओं से उसे अलग करता है ।?--ब्जी० पी० मार्श 


३ (अर) किसी भाषा के विशेष ढॉँचे में ढला वाक्य । 
(ब) वह वाक्य जिसको व्याकरण-सम्बन्धी रचना उसी के लिए विशिष्ट हो और जिसका अथे 
उसकी साधारण शब्द-योजना से न निकल सके। 
४, किसी एक लेखक की व्यज्षना-शेली का विशेष रूप अथवा वाग्वेचिश्र्य; जैसे-- ब्राउनिंग 
(870 ण॥ 08 ) के दुहूह सुहावरे | 
५. पुरुष विशेष का स्वभाव-वैचिश्र्य ।९! 
--इंटरने शनल डिक्शनरी : घृ० १०६७ (वेबस्टर) 
(ई) 'मुद्ावरा या इंडियम, लेंटिन ईडियोमा, औीक /8८८0// अपना व्यक्तिगत, विचित्र 
(१) किसी जाति अथवा देश के लिए विशिष्ट बोलचाल का ढज़्। एक विभाषा 
१०६८ । (२) ईडियोटिज्म । (३) वर्णन, रचना और बोलने इत्यादि का वह ठड़ः 
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२. वेबस्टर साहन का अनुवाद श्री अयोध्या्िद्‌ जी उपाध्याय 'हरिआौध” का किया हुआ है। इसलिए रे प्रामाणिक 
सममकर मूल नहीं दिय। है। देखे--बोढचाब की बूमिका, पृष्ठ--११४-१४५ 


७ पहला विचार 


जो किसी भाषा के लिए रूढ़ हो; वह व्यवहारसिद्ध वाक्य-रचना की विचिगन्नता, जो 

प्राय: अपने व्याकरण और तक शास्त्र से भिन्न श्र्थ दे। (४) विशिष्ट रूप या गुण, 

विचित्र स्वभाव, विचित्रता । 

“हरेक भाषा में उसके अपने कुछ मुहावरे और लौकिक वाक्यांश होते हैं १?--होवेल 
आक्सफोर्डे इंगलिश डिक्शनरी, वाल्यूम" । 

(ए) जे० ई० वारसेस्टर (ए०7८८४:०7) अपनी “डिक्शनरी आफ द्‌ इंगलिश लेंगुएज,” भाग 

प्रथम के पृष्ठ ७१३ पर लिखते हैं-- 

“मुहावरा या इंडियम, फ्रंच इडियोमी (१) सावलौंकिक व्याकरण अथवा भाषा के प्रचलित 

नियमों के व्यवहार से सवथा घाहर और किसी एक बोली के स्वभाव से बंधा हुआ बोलने 

अथवा लिखने का ढज्र, किसी भाषा के लिए विशिष्ट वर्णन-शौली । (२) किसी भाषा का 

विचित्र स्वभाव या रुकान । (३) एक विभाषा अथवा भाषा की विचित्रता ।+ 

--त्रेण्डे (87870८) । 

(ऐ) श्री रिचडसन्‌ ने अपनी “न्यू ईंगलिश डिक्शनरी”, वाल्यूम प्रथम में दे दिया है--“'किसी 

भाषा में बोली का वह विशेष गुण अथवा किसी विशेष भाषा के लिए बोली का वह 

गुण जो उस भाषा के व्याकरण-सम्बन्धी प्रचलित नियमों से न बॉधा जा सक्रे ।”३ 
(श्रो) “इस्पी रियल डिक्शनरी” के पृष्ठ जज५ पर 'मुहावरा' या ईडियम का कुछ अधिक विस्तार 

से इस प्रकार विवेचन किया गया है-- 


मुहावरा या इंडियम : किसी भाषा की विशेष अभिधान-रौति, अ्रभिधान अथवा पद- 
योजना को विशेषता, कोई वाक्यखंड जिसपर किसी भाषा या लेखक के प्रयोग,की छाप हो 
ओर उसका भाव ऐसा हो जो व्युत्पत्ति, लक्ष्य अथवा युक्त अर्थ से विलक्षण हो। 
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मुहावरा-्मीमांसा है 


२, किसी भाषा का विशेष अथवा विचित्र रुकान । 


३, 


विभाषा, भाषा की विचिन्न शेली अथवा भेद ।१ 


(ओऔ) सर जेम्स मरे (१(५:००५)ने अपनी “न्यू इंगलिश डिक्शनरी? के वाल्यूम ५, पृष्ठ २०-२१ 


पर अपने पूव॑वर्त्ती समस्त विद्वानों के मत का निचोढ़ देते हुए मुहावरा अथवा ईडियम 

का इस प्रझार विवेचन किया है-- 

“मुहाबरा अथवा इंडियम--(१) किसी जाति अथवा देश का विचिन्न श्रथवा अपना निजी 

स्वाभाविक बोलचाल का ढंग; 

अपनी व्यक्तिगत भाषा अथवा बोली; 

संकुचित श्रथ में, किसी विशिष्ट प्रदेश अथवा सम्प्रदाय का असाधारण वाग्वैचिश्य । 

(२) किसी भाषा का विशिष्ट लक्षण, गुण अथवा स्वभाव, उसकी स्वाभाविक अथवा 
विलक्षण अभिधान-रीति; 

(३) किसी भाषा के लिए विलक्षण अभिधान-रौति ।?२ 

व्याकरण-सम्बन्धी रचना अथवा वाक्य-रचना इत्यादि । 

भिन्न-भिन्न कोषकारों के मत जान लेने के उपरान्त इस विषय के विशेषज्ञ श्री एच० डब्ल्यू० 


फाउलर (7०७]०७), पंडित रामदहिन मिश्र प्रभृति विद्वानों द्वारा प्रतिपादित मुद्ावरे के 
लक्षणों पर भी एक दृष्टि डाल लेना परमावश्यक है। 


(अं) श्री फाउलर अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ 'माडन इंगलिश यूसेज़ेज़' ( १०१८७ काइ्टड॥5॥ 


ए४9४८७) में मुद्दावरे पर दिये हुए प्रायः समस्त कोषकारों के मत का निचोड़ देकर 
बड़े सुन्दर ढड्ः से विधायक आलोचना करते हुए इस प्रकार लिखते हैं-- 


“ग्रोक शब्द इंडियोमा (८0 ८०/८() का सबसे अधिक निकट सम्बन्धी अनुवाद “विलक्षणता- 
प्रकाश” है। वाणी के क्षेत्र में उसका अथ, राष्ट्र के लिए राष्टरभाषा की विलक्षणता, प्रदेश के लिए 
प्रादेशिक विभाषा की विलक्षणता, व्यवसायियों के लिए उनके व्यवसाय से सम्बन्धित पारिभाषिक 
शब्दावली की विलक्षणता इत्यादि-इत्यादि लिया जा सकता ह। इस पुस्तक में “मुहावरा” से हमारा 
अभिप्राय अभिधान की उस शैली से है, जिसने, आदर्श व्याकरण जैसी यदि कोई वस्तु है तो प्रस्तुत 
मत को प्रकट करने के लिए उसके नियमों से अनुशासित दूसरी वर्णन शैलियों की तुलना में श्पनी 
एक विशिष्ट घारा स्थापित कर ली है, जो अंगरेज जनता की रुचिकर है और अनुमानतः इसीलिए 


१. 
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8. पहला विचार 


उनकौ स्वाभाविक विशेषता बन गईं है। मुहावरा, ऐसी समस्त वर्णान-शैलियों का समुच्चय है, 
अतएव स्वाभाविक, श्रोजस्वी अथवा अविकृत अँगरेजी का समकत्ती है। एक साधारण स्थिति 
के श्रंगरेज के लिए जो कुछ बोलना या लिखना स्वाभाविक हो, वही मुहावरा या मुहावरेदारी है--यह 
कहना या मानना कि व्याकरणशुद्ध अँगरेजी या तो सबंथा मुहावरेदार है अ्रथवा नितान्‍न्त बेमुहावरा 
है, सत्य से उतना ही दूर हटना होगा जितना यह कहना कि मुहावरेदार ओगरेजी या तो स्ंथा 
व्याकरणशुद्ध है अथवा नितान्त व्याकरणविरुद्ध । व्याकरण और मुहावरा दो स्वतन्त्र समान वर्ग हैं; 
किन्तु एक ही प्रसज्ञ में दोनों लागू हो सकते हैं। इसलिए उसके विशिष्ट नमूनों में वे कहीं कहीं मेल 
खाते हैं और कहीं-कहीं भिन्न रहते हैं। अधिक-से-अधिक इतना कहा जा सकता है कि जो (वर्णन) 
मुद्दावरेदार या बामुहावरा है, वह व्याकरणविरुद्ध होने से कहीं अधिक व्याकरणशुद्ध है; किन्तु वैसा 
भी कह सकते हैं; क्‍योंकि व्याकरण ओर मुद्ावरा प्रायः बेमेल समझे जाते हैं, सच तो यह है कि वे 
दोनों प्रृथक्‌ हैं, किन्तु प्रायः मित्र-भाव से रहते हैं। 

(झ) पणिडत रामदृहिन मिश्र ने अपनी पुस्तक “हिन्दी मुहावरे! में 'मुद्दावरे! के सम्बन्ध 
में प्रचलित लगभग सभी मतमतान्तरों को देकर एक प्रकार से पाश्चात्य श्रोर प्राध्य 
कोषकारों तथा श्रन्य समीक्ष कों के तत्सम्बन्धी अध्ययन का सार ले लिया है । उन्होंने 
मुहावरे के मुख्य-मुख्य बारद्द लक्षण बताये हैं, जो इस प्रकार हैं- 

१, कितने ठीक-ठीक लेख-शैली वा बोलने के ढज्ञ को मुदावरा मानते हैं, जेसे--जड़ाऊ 
के तरहँ-तरह के गदने । यहाँ “तरह-तरह के जड़ाऊ गहने! लिखना बामुहावरा है । 

२ कोई-कोई व्याकरणविरुद्ध होने पर भी सुलेखक के लिखे होने के कारण किसी- 
किसी शब्द और वाक्य को बासुदहावरा कतलाते हैं। जैसे--“उपरोक्तः (उपयुक्त) 
'सराहनीय” (श्लाघनीय, प्रशंसनीय), 'सत्यानाश! (सत्तानाश, सवेनाश) । हम जब घर 
गये तब (हमने ) लड़के को बीमार देखा। 

३. कोई-कोई कहावत को ही मुहावरा कहते हैं, जेसे--“नौ नगद न तेरह उधार, “नौ की 
लकड़ी नब्बे खच” आदि । 

४. कीईं-कोई विलक्षण अर्थ प्रकाशित करनेवाले वाक्य को ही मुहावरा कहते हैं। जैसे- 
'बाल की खाल निकालना”, दाँतों में तिनका दबाना?, “श्राउ-आठ आँसू रोना” आदि । 

५ किलने मभंगी-पुवक अर्थ-प्रकाशन के ढंग की ही मुहावरा मानते हैं। जैसे--'फारसी 
भाषा के कवियों ने इस नई भाषा को शाहजहानी बाजार में अनवस्था में इधर-उधर 
फिरते देखा । उन्हें इसकी भोली सूरत बहुत पसन्द आईं, वह उसे अपने-अपने घर 
ले गये ।! 

६. बहुतों ने शब्द या वाक्य को भिन्नाथ-बोधक होने से ही मुहावरा माना है। जैसे--.. 
“थआँख' (उससे जब लड़के को बोध होता है) यह अन्याय कबतक चलेगा श्र्थांत्‌ अ्रन्याय 
को सदा प्रश्नय नहीं मिलेगा । 

७, कोई-कोई श्आालंकारिक भाषा को ही मुहावरा कहते हैं । जैसे--“वसन्त बरसो पेरे!, “चुनरौ 
चारु चुई-सी पेरे', 'स्वर लहरी आकाश में लद्दराने लगी!, नेन्नों के सामने सब नाचने 
लगते हैं, 'तुम पराये धन पर नाचते हो? आदि । 

८, बहुत लोग विचित्र रूप से अथ प्रकट करनेवाले वाक्य को मुहावरा कहते हैं। जैसे-- 
“्रंगरेजों के राज्य में बाध-बकरी एक घाट पानी पोते हैं! ; अर्थात्‌ बड़ी शान्ति है। 

&, कोई-कोई एक खास अर्थ के बोधक वाक्य को मुहावरा कहते हैं। जैसे--“लघुशंका करने 
जाओ, 'बाह्मभूमि को गया है? आदि । 


मुद्दावरा-मीमांसा १० 


१०, कोई-कोई एकाथ में बद्ध क्रिया आदि को मुहावरा कहते हैं। जैसे--'हाथी चिग्घाढ़ता है!, 
“घोड़ा हिनहिनाता है?; क्योंकि अगर इनमें बोलना"क्रिया लगावें तो ये बामुहावरा नहीं 
हो सकते। 

११, कोई-कोई प्रचलित शब्द-प्रयोग को ही मुहावरा बतलाते हैं। जैसे--नैहर की जगद "मैके! 
ओर छुछे की जगह 'खाली' आदि । 

१२. कोई-कोई किसी विषय पर प्रायः प्रयुक्त होनेवाले शब्द या वाक्य लाने ही को मुहावरा 
कहते हैं। जेसे- किसी के राज्य-वर्णान में राम-राज्य कह देना आदि ।' 

(क) श्री ब्ह्मस्वरूप शर्मा 'दिनकर' अपनी पुस्तक 'हिन्दी मुहाविरे! में विषय का परिचय 
कराते हुए लिखते हैं-- 

'मुहाविरा? अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अथ है बातचीत करना अथवा प्रश्न का उत्तर 
देना। १. परन्तु पारिभाषिक हो जाने के कारण मुह्ाविरों का प्रयोग विलक्षण श्रर्थ में किया जाता 
है। 'पानी-पानी होना! यह एक मुद्दाविरा है। इसके शब्दों का सीधा अर्थ नहीं किया जाता, किन्तु 
इसका प्रयोग एक विलक्षण अर्थ में किया जाता है, 'लजित होना!। २. मुद्दाविरे का निर्माण किस 
व्यक्ति-विशेष के द्वारा नहीं होता । अनेक व्यक्तियों के द्वारा बहुत दिनों तक एक वाक्यांश विलक्षण 
अथे में प्रयुक्त होने के कारण मुहाविरा बन जाता है। ३. वाक्यांश होने के कारण मुद्दविरे में 
उद्देश्य और विधेय का अभाव रहता है ।” 

(ख) हिन्दी मुहाविरे की भूमिका-स्वरूप दो शब्द! लिखते हुए श्रीगयाप्रसादजी शुरू, 
एम्‌० ए० लिखते हैं । 

१. किसी भाषा में दिखाई पड़नेवालो असाधारण शब्द-योजना अथवा प्रयोग मुहाविरा 
कहलाता है। 

२. मुहाविरा वास्तव में लक्षणा या व्यक्षना द्वारा सिद्ध वह वाक्यांश है, जो कसी एक ही 
बोली या लिखी जानेवाली भाषा मं प्रचलित हो और जिसका अर्थ प्रत्यक्ष (अभिधेय) अर्थ 
से विज्षक्षणा हो। लाठी खाना एक मुहाविरा है; क्‍योंकि इसमे खाना” शब्द श्रपने 
साधारण अर्थ में नहीं आया है। लाठी खाने की चीज नहीं है, पर बोलचाल मे 'लाडी 
खाना? का अथे लाठी का प्रहार सहना लिया जाता है। ऐसे प्रयोगों को रोजमरी या 
बोलचाल भी कहते हैं । 

(ग) श्रीरामचन्द्र वर्मा चपनी “अ्रच्छी हिन्दी! में 'क्रियाएँ और मुहापरे' के अन्तर्गत! 

'मुदहदावरा का इस प्रकार विवेचन करते हैं (श्रच्छी हिन्दी, पृष्ठ १२७) 

3. शब्दों और क्रिय-प्रयोगों के योग से कुछ विशिष्ट पद बना लिये जाते हैं, जो मुद्दावरा 
कहलाते हैं। अथोत्‌ 'मुहावरा? उस गठे हुए वाक्यांश को कहते हैं, जिससे कुछ लक्षणात्मक 
अर्थ निकलता है और जिसकी गठन में किसी प्रकार का अन्तर होने पर वह लक्षणात्मक 
अथथ नहीं निकल सकता । 

२, शब्दों के लक्षणात्मक प्रयोग ही मुहावरे होते हैं और व्यज्ननात्मक प्रयोग से जो अथ सूचित 
होता है, उसे “ध्वनि! कहते हैं। अब इसे झाप चाहे मुहावरा कह लीजिए ओर चाहे 
और कुछ । 

(घ) अआीडद्यनारायण तिवारी ने भोजपुरी मुहावरों पर लिखते समय मुहावरे के दो लक्षण 
बताये हैं-- 


१. देखिए--द्िन्दी मुद्दावरे, पृष्ठ ०-८, बोबचादब-मूमिका--पृष्ठ १२०, २८, २६ 


११ पहला विचार 


१. हिन्दी-उदू में लक्षणा अथवा व्यज्ना द्वारा सिद्ध वाक्य को ही मुहावरा? कहते हैं । 

२, '“मुहावरे के अथ में अभिषेयार्थ से विलक्षणता होती है ।" 

हिन्दी-उदू' की तरह अँगरेजी में भी मुहावरों पर कोई विशेष अध्ययन नहीं हुआ है। “ऑक्सफो डे 

डिक्शनरी', मेकमार्डा की इंगलिश इंडियम्स! तथा लोगन पीयरसल स्मिथ की 'वडसू एण्ड 
इंडियम्स! ये तीन पुस्तक प्रामाणिक समझी जाती हैं। अतएव इन तीनों के मत को यहाँ देकर और 
फिर हिन्दी-उद्‌्‌ में प्रयुक्त इसके अन्य पर्यायवाची नामों की संक्षिप्त आलोचना करते हुए हिन्दी 
मुहावरों की “अथ-व्यापकंता? पर भिन्न-भिन्न दृष्टियों से विचार करेंगे। 
(व) श्रपनी पुस्तक 'वडंस एण्ड ईडियम्स! के पृष्ठ १६७ पर श्री स्मिथ लिखते हैं-- 
चूँकि इस शब्द के बहुत-से अर्थ हैं, इसलिए मुे इसको उपयोगिता बता देनी चाहिए। 

१, कभी-कभी फ्रच की तरह अंगरेजी में भी “मुहावरा” शब्द का अथ किसी जाति श्रथवा राष्ट्र 
कौ विलक्षण वाक्‌ शैली होता है। 

२. फ्रेंच शब्द ईंडियोटिस्मी ([60089०) के स्थान, में भी हमलोग 'ईंडियम” शब्द का 
प्रयोग करते हैं, अथौत्‌ व्युत्पत्तिलभ्य और युक्त अथ की दृष्टि से भिन्न अथ देते हुए भी जो 
कहने का ढंग, व्याकरण-सम्बन्धी रचना अथवा वाक्य-रचना किसी भाषा को श्रयोग-सिद्ध 
विशेषता हो, 'मुहावरा” है। 

३. भाषा ओर जातिगत स्वभाव । 

४. व्याकरण अथवा तकशाख्त्र के नियमों का उल्लंघन करनेवाले वाक्यांश । 

(छ) ऑॉक्सफोर्ड डिक्शनरी का मत इस प्रकार है-- 
शब्दों का वह छोटा-सा समूह अथवा संग्रह, जो किसी एक ही भाव को व्यक्त करता हो, अथवा एक 
इकाई के रूप में किसी वाक्य में प्रवेश करे।" 
(ज) मेकमार्डी साहब विशिष्ट शब्दों के विचित्न प्रयोगों एवं प्रयोग-सिद्ध विशिष्ट वाक्यांशों 
झथवा विशिष्ट वाकपद्धति को ही मुहावरा मानकर चलते हैं। शब्दों के प्रयोग-सिद्ध 
विज्कक्षण अथ को भी आप मुहावरे में गिनते हैं। 


मुदह्दावरा ओर उसके पर्योयवाची नाम 


फ़ारसी, उदू', हिन्दी और अंगरेजी के भिन्न-भिन्न कोंषों एवं ,मुहावरा? अथवा 'ईडियम' 
के पंडित, क्या पाश्चात्य और क्या ग्राच्य, जितने भी विद्वानों को पुस्तकों के अंश ऊपर हमने उद्धृत 
किये हैं, उनका सिंहावलोकन करने से इतनी बात तो पहली दृष्टि में ही ज्ञात हो जाती है कि 
“अरबी' में इस शब्द (मुद्दावरा ) का जितना परिमित श्र है, हिन्दी और उद्‌' में उससे कहीं 
अधिक व्यापक अर्थ में यह शब्द प्रचलित है। अंगरेजी के 'इंडियम? शब्द का श्र ( जो मुहावरा का 
पयौयवाची शब्द बतलाया जाता है ) और भी व्यापक है, इधर जब से हिन्दी-मुद्दावरों की ओर 
लोगों ने कदम बढ़ाया है, उनके मन में अपनी सनातन शाल्नोक्त विधि से इसका नामकरण करने की 
प्रबल इच्छा जाग्रत हो गई है। परिडत लोगों ने पत्रे उलठने शुरू कर दिये हैं, कुएडलियाँ बन 
रही हैं और ऋग्वेद-पर्यन्त प्रन्थों का उपयुक्त नाम के लिए मंथन हो रद्दा है। संस्कृत-वाढूमय में 
'ुद्दावरा” शब्द का पयोयवाची कोई शब्द नहीं पाया जाता। इसका यह अ्रर्थ तो नहीं ही है कि 
सैरुकृत में मुहावरे थे ही नहीं। जैसा हम आगे इसी प्रसंग में ओर फिर उससे भो आगे स्वतन्त्र इुप 


१. दिव्वुस्तानी, अप्रत्त सन्‌ १६४०, पृष्ठ १६७ 
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से एक अध्याय संस्कृत-मुह्दावरों पर ही लिखकर बतायंगे कि मुहावरों कौ तो संस्कृत-वादूमय में 
आदिकाल से हौ प्रचुरता थी; किन्तु उन्होंने इनको कोई स्वतन्त्र संज्ञा नहीं दी थी अथवा देने की 
आवश्यकता नहीं समझी थी, इसके “क्यों! का भी हम आगे समाधान करेंगे। साहित्य-मन्थन से 
कुछ-न-कुछ तो मिलता ही, जिज्ञासुओं ने दो-चार शब्द खोजे और 'स्वान्तः सुखाय” ही सही, यत्र-तत्र 
उनका प्रयोग और प्रचलन भी किया और कराया है। यह दूसरी बात है कि वे शब्द स्वेमान्य 
नहीं हो सके और इसलिए आगे नहीं बढ़े। पणिडत रामदहिन मिश्र अपने हाल के प्रताशित “हिन्दी 
मुहावरे! नामक ग्रंथ ( पृष्ठ ७ ) में लिखते है-- 

५उंस्क्ृत तथा हिन्दी में इस शब्द के यथार्थ अर्थ का बोधक कोई शब्द नहीं है। प्रयुक्तता, 
वाग्रीति, वाग्धारा और भाषा-सम्प्रदाय आदि शब्दों की इसके स्थान पर रख स3ते हैं। हिन्दी में 
मुहावरे के बदले विशेषतया “'वाग्धारा? शब्द ही वा व्यवहार देखा जाता है।” किन्तु मेरे विचार से 
'मुहावरा”! शब्द के बदले भाषा-सम्प्रदाय शब्द का लिखना कहीं अच्छा है ; क्योंकि वाग्रीति, 
वाग्धारा और प्रयुक्तता--इन तीथों शब्दों का अर्थ इससे ठौक-ठोक मलक जाता है और भाषागत 
अन्यान्य विषयों का आभास भी मिल जाता है । मुहावरे को उद्‌। में 'त्जें कलाम”, 'इस्तलाह” और 
'रोज़मरो? भी कहते हैं । 

बौ० एसू० आप्टे ने अपने 'इंगलिश-संस्क्ृत कोष? में 'ईडियम” ( 0707 )» के संरुकृत रूप 
अथवा संस्कृत-पयोयवायी शब्दों में 'वाक-पद्धतिः, 'वाक्‌-रोति), 'वाकव्यवहार, 'वाकू-सम्प्रदाय', ओर 
“विशिष्ट स्व्रहूप” को लिया है। श्री पराइड़कर जी भी “वाक्‌-सम्प्रदाय” को ही मुहावरे का स्थान 
देत हैं। श्री काका साहब कालेलकर “वाक्‌-प्रचार” का प्रचार कर रहें हैं। “वाक्‌-वैचित्र्/ भी 
कहीं-कहीं इसी अ्रथ में प्रयुक्त मिलता है। आचाय पद्मनारायण जी ने अपने ग्रन्थ “भाषा रहस्य! 
में 'वाग्योग” ओर “इष्ट प्रयोग? का प्रयोग किया है। “वाग्योगविद्‌ दुष्यति चापशब्दे बेदिक मंत्र 
को इस कड़ी से “वाग्योग” को प्राचीनता और पवित्रता का भी सबूत मिल जाता है। संक्तेप में, 
मुहावरा? के स्थान में अबत्तक “प्रयुक्तता?, “बाग्रीति! 'वाग्धारा', “भाषासम्प्रदाय! 'वाक्रीति', 
“वाकू पद्धति), 'वाग्व्यवहार?, 'वाकू-सम्प्रदाय”', “विशिष्ट प्रयोग', 'वाकू-वैचिन््य', वाग्योग” और “इष्ट 
प्रयोग” य बारह नाम हमारे देखने ओर सुनने में आये हैं। अतएव, अब थोड़े में आलोचनात्मक 
दृष्टि से इनका विवेचन करके हम यह बताने का प्रयत्न करेंगे कि संस्क्ृत-वाढ्मय में मुहावरों के लिए 
कोई विशिष्ट नाम अथवा संज्ञा क्यों नहीं रखी गई थी । 

“शिव” और शव” जिस प्रकार मानव-जीवन के दो पक्त हैं, उसी प्रकार शब्दों के भी 'शिवरूप' 
ओर “शवहूप? दो पक्त होते हैं। शिव की पूजा होती है और शव का निष्कासन। जिस प्रकार 
शिवरद्वित शव का कोई मूल्य हो तो वह किसी संग्रहालय (अजायबघर) में हो सकता है, उसी प्रकार 
ऐसे निष्प्राण शब्दों का भी यदि कोई ठौर-ठिकाना सम्भव द्वो, तो वह किसी एनसाइक्लोपौडिया 
में ही हो सकता दै, व्यवहारकुशल जगत्‌ और उसके प्रयोगसिद्ध व्यवहार में उनकी पूछ नहीं हो 
सकती। “शब्द की ध्वनि कान में पढ़ते ही उसका भाव प्रतिध्वनित हो जाना चाहिए ।!--"[४८ 
80ए7व० प्राप॥& 82८0. 90 ८०४० 40 47८ 8278८!--?०9८ । किन्तु यद्द उसी समय हो सकता 
है, जब हम यह मानकर शब्द-चयन करें कि “अपने मे ही शब्दों का कोई मूल्य नहीं होता। 
इस बात को लौके ( [,02:८ ) ने “मानव-बोध! ( प्रणा7०४० (9८:४४०॥7०४४४ )-विषयक 
निबन्ध लिखते हुए बढ़ी अच्छी तरह इस प्रकार समझाया है-- 

“यदि हम इस बात पर ध्यान दें कि हमारे शब्द साधारण इन्द्रियप्राह्म भाव के कितने आश्रित 
ओर अधीन हैं, तो अपनी प्रारम्भिक कल्पनाओं और ज्ञान को सममने में हमें कुछ सहायता मिल 
जाय और यह भो हमें पता चल जाय कि श्रलौकिक कार्यों श्रथवा चेष्टाओं के लिए प्रयुक्त होनेवाले वे 


१३ पहला विचार 


शब्द वहाँ से किस प्रकार लौकिक क्षेत्र में चले आते हैं और स्पष्ट लौकिक भावों के लिए प्रयुक्त होने 
वाले शब्द किस प्रकार गूढ़ अ्रथ में, अलौकिक क्षेत्र में पहुँच जाते हैं ।१ 


हिन्दी के विद्वानों की 'मुहावरा” के लिए कोई-न कोई संस्कृत नाम गढ़ देने की इस प्रद्ृत्ति 
से हिन्दी का कुछ लाभ हुआ है या नहीं, इसे छोड़ दीजिए, इससे दूसरा एक बड़ा काम तो अवश्य 
हुआ है। अब संस्कृत में मुहावरा शब्द का पयोयवाची शब्द खोजा जाने लगा है। सम्भव है, 
कोई विद्वान्‌ संसकृत-मुहावरों पर भी लेखनी उठाकर उसके विशाल वाल्मय की इस कमी को पूरा 
करने का बीड़ा उठा लें। ऊपर जिन बारह शब्दों का हमने ज़िक्र किया है, उनका अ्थ देखने के 
लिए हमने “अभिधान राजेन्द्रकोष', 'प्राकृत-मागधी-संस्क्रत-शब्दकोष', 'शब्द-कल्पद्रुम” और “अमर- 
कोष प्रम्ृति अनेक कोषों के साथ माथापच्ची को; किन्तु एक 'प्रयुक्तता? शब्द को छोड़कर कोई दूसरा 
शब्द ही हमें किसी कीष में नहीं मिला। उसके बाद ही अंगरेजी कोषों में मुहावरे ( [0॥077 ) 
के लक्षणों का विशद्‌ विवेचन पढ़ा । इसे पढ़ने के बाद हमें विश्वास हो गया कि हमारे हिन्दी- 
शब्द-प्रेमियों ने स्वयं ही ये सब शब्द गढ़कर भाषा के क्षेत्र में इधर-उधर बिखेर दिय हैं। विद्वानों 
का यह प्रयत्न उनकी कला और सूक के लिए अवश्य प्रशंसनीय है, व्यवहार की दृष्टि से भले ही 
वह (इन्द्र का अथे मघवा ) बताने की तरह अनुपयुक्त और अबोध सिद्ध हो। “वाग्रीति', 
धाग्धारा', वाकृप्रचार', 'वाकृव्यवहार! इत्यादि ये शब्द अंगरेजी 'ए0क्‍का बाते ग्रा००१ 
८४£०7८४»०४! को व्यक्त करन के लिए गढ़े हुए शब्द हैं। “भाषा-सम्प्रदाय', 'वाकू-सम्प्रदाय', 
वाग्वैचित्य! इत्यादि दूसरे शब्द भी ( ?८८पाब्रावाए ०2्य8प०8० ०7 एट्ट्पांब्ापाए ० 
37८८८) ) केवल अंगरेजी का उल्था मात्र मालूम होते हैं। “वाग्धारा? शब्द के प्रचलन पर जोर 
देकर पंडित रामदहिन मिश्र ने अपनी व्यक्तिगत सम्मति ही दी है। हरिऔधजी “बोलचाल' के 
पृष्ठ ११६-१७ पर इस शब्द की आलोचना करते हुए लिखते हैं--“जहाँतक मैं जानता हैँ, “मुहाबरे! 
के अथ में वाग्यारा शब्द का प्रयोग हिन्दी में करत पहले-पहल स्वर्गोय पंडित केशवराम भट्ट को 
देखा जाता है। उन्हीं की देखा-देखी बिद्दार में कुछ सजन मुहावरे के अथ में वाग्यारा का प्रयोग 
करते अब भी पाये जाते हैं; किन्तु उनकी संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती है, अबतक बिहार में 
उसका व्यापक प्रचार नहीं हुआ। मुदावरा शब्द सुनकर जिस अथ की अवगति होती है, वाग्धारा 
शब्द से नहीं होती। संस्कृत विद्वान्‌ वाग्धारा शब्द सुनकर उसका 'मुहावरा” अथे कदापि न 
करेंगे, उसकी शअभिधा-शक्ति से ही काम लेंगे। इसलिए मेरा विचार है कि “वाग्धारा', 'मुहावरा' 
का ठीक पयौयवाची शब्द नहीं है, यही अवस्था प्रयुक्तता, वाग्रीति और भाषा सम्प्रदाय शब्दों 
की है। ये शब्द गढ़े हुए, अवास्तव और पूर्णतया उपयुक्त नहीं हैं।” “हरिश्रौध” जी के सामने 
मुद्वावरे के स्थान में प्रयुक्त होनेवाले ये चार ही शब्द थे। इसलिए उन्होंने केवल चार ही को गिनाया 
है; परन्तु उनकी यह दलील लागू तो इस प्रकार के चार हजार शब्दों पर भी उसी प्रकार होती है। 
'प्रयुक्तता! शब्द कोष में मिलता अवश्य है; किन्तु उसमें वर्णित उसके लक्षणों से यह तनिक भी 
स्पष्ट नहीं होता कि संस्क्ृत-वाढमय में उसका प्रयोग मुहावरे के श्र में भी कभी हुआ था अथवा 
होता था। “अभिधान राजेनद्धकोष” में उसका श्र इस प्रकार, दिया है--“प्रयुक्तता प्रयुक्त! : 
पि० सं० १. अच्छी तरह जोड़ा हुआ, पूरोरूप से युक्त; २. अच्छी तरह मिला हुआ, सम्मिलित; 
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३. जिसका खूब प्रयोग किया गया हो, जो खूब काम में लाया गया हो, व्यवहार में आया हुआ । 
४. जो किसी काम में लगाया गया हो । यही बात वाग्योग” के सम्बन्ध में भी कही जा सकंती है। 
धाग्योगविद्‌ दुष्यति चापशब्दे: इत्यादि मंत्रों में इस शब्द का प्रयोग अवश्य मिलता है; किन्तु 
वैदिक परम्परा से जो अर्थ इससे मिला है, वह वर्तमान मुहावरे से मेल नहीं खाता । शतएव इन 
शब्दों के प्रयोग के लिए आग्रह करना नितान्त अतकपूर्ण और अति संकुचित मनोशब्ृत्ति का परिचय 
देना है। अब अन्त में हम श्रीरामचन्द्र वर्मो के 'डढ़ि! शब्द के प्रस्ताव को उन्हीं के शब्दों में रखकर 
विचार करेंगे। “अच्छी हिन्दी? के पृष्ठ १२६ पर व लिखते हैं-- 


“तर्वतः मुहावरा हमारे यहाँ की रुढ़ि-लक्षणा के अन्तगंत शञ्राता है। 'लक्षणा” के हमारे यहाँ 
दो भेद किये गये हैं--रूढ़ि-लक्षणा ओर प्रयोजन-लक्षणा । इनमें से रूढ़ि-लक्षणा में वे शब्द-प्रयोग 
श्राते हैं, जो रूढ़ या प्रचलित हो जाते हैं, और प्रयोजन-लक्षणा में किसी प्रयोजनवश शब्दों के अर्थ 
में लक्षणा की जाती है। अतः हम मुहावरे को 'हृढ़ि! और मुहावरेदार को 'हूढ़” कह सकते हैं...... 
अतः यदि मुहावरे के लिए रूढ़ि शब्द हो हढ़ हो जाय तो कोई हजे नहीं ।? व्माजी के श्रन्तिम 
शब्दों “......... तो कोई हज नहीं? से इतना तो स्पष्ट है कि इसके लिए उनका श्राग्रह नहीं है। 
सम्भव है, वाग्धारा इत्यादि शब्दों से खीमकर ही उन्होंने 'हढ़ि! शब्द रखने का प्रस्ताव किया हो; 
क्थोंकि यदि उन्हें यह शब्द वास्तव में उपयुक्त और उपयोगी मालूम होता, तो वह स्वयं अपनी 
पुस्तक में “क्रियाएं और मुहावरे? के स्थान में “क्रियाएँ और रूढ़ि! शीर्षक देकर लिख सकते थे । 
कुछ भी हो, मुहावरे का जो रूप आज हमारे सामने है, वह रूढ़ि-लक्षणा से बहुत आगे बढ़ गया है। 
भदेनी ओर बनारस में जो सम्बन्ध है, वही रुढ़ि-लक्षणा और मुद्दावरे में है। अतएव मुहावरे 
को रूढ़ि कहना बनारस को भदेनी कहकर अंश को पूर्णो मान लेना है। फिर मुहावरे का तो इतिहास 
हो हमें बता रहा है कि वह भाषा, व्याकरण और तकंगत समस्त छड़ियों को तोड़ता हुआ ही 
श्राज इतना ऊचा उठा है, जो स्वयं रृढ़िभंजक है, उसे रूढ़ि मानना तो स्वयं रूढ़ि को तोढ़ना दै। 
अतएव उन शब्दों को महत्त्व न देकर “वह किस अर्थ में रृढ़ है, उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए 
अन्यथा “माँगा वाटर लाई पाथर” वाली उक्ति चरिताथ हुए बिना न रहेगी। 


मुहावरा का संस्कृृत-पर्योय क्‍यों नहीं 


संस्कृत-साहित्य, संसार की प्रायः समस्त भाषाओं के साहित्य से प्राचीन और सर्वोत्छृष्ट है। 
पाणिनि जैसे वैयाकरणों और महाभाष्यकार-जेसे साहित्यतत्त्व-ममज्ञों क्रे होते हुए भी फिर संस्कृत 
में मुहावरे की दृष्टि से कोई रचना क्यों नहीं हुईं, यह प्रश्न कितने ही विद्वानों के मन में उठा 
करता है। उठना स्वाभाविक भी है क्‍योंकि जब भाषा और भाव दोनों दृष्टियों से संस्क्ृत पर 
इतना विशद और गम्भीर अ्रध्ययन हुआ है, तो यदि संस्कृत में मुद्दावरे होते तो कहीं न-कहीं 
किसी-न-किसी लक्षण ग्रंथ में उनका थोड़ा-बहुत परिचय अवश्य मिलता, और भी नहीं, तो मुद्दावरे 
की बोधक किसी संज्ञा-विशेष का तो उल्लेख कहीं होता। हम मानते हैं कि संस्कृत में मुहावरे के 
लिए मुद्दावरा-जैसी प्रद्यात और लोकप्रिय कोई अलग संज्ञा नहीं है, परन्तु इसका यह अथे नहीं है 
कि संस्कृत में मुदावरे ही नहीं हैं, संसक्षत-वाडमय मुहावरों से ओतप्रोत है, अन्तर केवल इतना ही 
है कि संस्कृत में शब्द-शक्तियों और अलंकारों के श्रन्तगत ही उनका वर्गाकरण और विश्लेषण दोनों 
कर दिये गये हैं । हमने नाम को खोजने का प्रयत्न किया है, नामी की नहीं। सुबह की भूल यदि 
शाम को सुधर जाय तो वह भूल नहीं कहलाती । अतएव हम यहाँ संस्कृत-मुहावरों कौ एक भझॉाँकी, 
केवल है दी कराकर “हिन्दी में मुद्दावरे के लिए किस शब्द का प्रयोग होना तकेसंगत द्वोगा', इसपर 
विचार करेंगे। 


१४ पहला विचार 


ऋग्वेद के प्रथम मण्डल अ्रध्याय २ में आ्राता है-- 
“नियेन मुष्टिहत्यया निवृश्रारुणधामहे' 
यजुर्वेद-संद्विता, भाग १ में चौथे अ्रध्याय के ३२ वे मंत्र मे आता है-- 
'अक्षण: कनीनकम्‌ आरोह' ( आँखों पर चढ़ाकर ) 
वैदिक साहित्य के मुहावरों का विशद्‌ विवेचन श्रागे किसी अध्याय में करंगे। यहाँ तो 
भिन्न-भिन्न प्रन्थों से एक-एक दो-दो उदाहरण लेकर केवल यह दिखाना है कि संस्कृत-साहित्य में 
मुहावरों की कमी नहीं है। वाल्मीकि रामायण से-- 
पश्य॑स्तां तु रामस्य भूयः क्रोधो व्यव्धत । 
प्रभुताज्यावसिक्तस्थ पावकस्यव दीप्यत: ॥॥ 
स वहद्दा भ्रकुटीं वक्त्रे तियक्प्रेक्षितलो चनः । 
अग्रवीत्परुषं सीता मध्ये वानररक्तसाम्‌ ।। 
महाभारत से -- 
पिवन्त्येवोदक गावो, मंडूकेपु रुवत्स्वपि । 
न तेषधिकारी धर्मस्ति मा भूरात्मप्रशंसकः ॥ 
श्रीमद्‌भगव दूगीता से+- 
देवी हां पा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
मामेव ये प्रपच्चन्ते माया।मेतां तरन्ति ते ॥ (१४ अ्र०, ७. श्लो०) 
प्रसिद्ध कुवलयानन्द के निम्नलिखित श्लोक में कितने मुहावरे हैं-- 
अर ण्य रुदित कृतं शवशरारमुद्वर्तितं 
स्थलेपब्जमवरोपित॑ सुचिरमृषरे वर्षितं । 
खपुरछुमवनामितं बधिरकरणजापः कृत: 
धतान्धमुखदपंणो यदबुधोजनस्सेवित: ॥। 
संस्कृत-मुहावरों का और भी सुन्दर प्रयोग देखिए-- 
मासानेतान्‌ गमय चतुरो लोचने मीलयित्वा,..(उत्तर मेघ, पद्य ११२ ) 
अवशेन्द्रियचित्तानाम हस्तिस्नानमिव क्रिया. ..(हितोपदेश ) 
आरा: को प्यस्माकम्‌ पुरुतो नास्ति य एवं गजहस्तयति,..(हितोपदेश ) 
किन्तु त्वं च कृूपमण्डूक:ः ....--(हितोपदेश) 
अंगुलिदाने भुजम्‌ गिलसि ......(आरया सप्तशती ) 
ताबदाद पुष्टा: क्रियन्ताम वाजिनः ,.....(शकुन्तला नाटक) 
ईदशं राजकुलम दूरे बन्धताम्‌ ...... (कपू रमअरी) 
ऊपर हमने मुहावरे के जो नमुने दिय हैं, वे कढ़ाव-भरों खिचड़ी का एक चावल-मान्र हैं। 
संसार की कोई भी भाषा ऐसी नहीं है, जिसमें मुहावरे न हों। जो जीवित भाषाएँ हैं, उनकी तो 
बात ही क्‍या है, लैटिन और प्रीक जेसी मत-भाषाओं में भी मुद्दावरों का पर्योप्त प्रयोग मिलता है| 
भाषा सम्बन्धौ कार्यों में मुहावरों के &रा अनेक सुविधाएँ सहज सुलभ हो जाती हैं, उनकौ सहायता 
से विचारों को प्रकट करने में बढ़ी सहायता मिलती है। हर प्रकार के मानसिक भावों को थोड़े-से 
शब्दों में अति प्रभावजनक बनाकर प्रकट करने में यह रामबाण का काम करते हैं। लेख हो, 
कंबिता या सम्भाषण, मुहावरों के द्वारा उनमें एक प्रकार की सज्नीवनी शक्ति था जातौ है, जो भाषा 
के साथ ही भावों को भी सजग और सजीव बना देती है। कैसा ही गरूढ़ विषय क्‍यों न हो, इनकौ 


मुहावरा-मीमांसा ह १६ 


सहायता से एक और एक दो की तरह स्पष्ट हो जाता है। ऐसी दशा में संस्कृत-वाछ_ मय, जिसको 
प्रतिभा सर्वोन्मुखी है, जिसने मानव-जीवनव्यापी समस्त व्यापारों से लेकर आत्मा और परमात्मा 
के अति गूढ़ विषयों तक का विशद्‌ विवेचन और रहस्योद्घाटन किया है, मुद्ावरों के प्रयोगों से 


वश्चित किस प्रकार रह सकती थी । 

संस्कृत-भाषा में मुहावरों की कमी नहीं है, अथवा उसने उनकी उपेक्षा नहीं को है-- यह सिद्ध हो 
जाने पर तो मुहावरों के लिए उसमें किसी विशेष संज्ञा का न होना और भी सन्देह उत्पन्न कर 
सकता है। जिस भाषा ने अर्थालझ्वार ही नहीं, शब्दालझ्वार तक के वर्णन में पराकाष्ठा दिखलाई है, 
बात की खाल निकाली है, वह मुहावरों के विषय में मौन रही--यह बात स्वीकार नहीं की जा 
सकती | साहित्य-त्षेत्र में लोकोक्ति श्रथवा कहावत की अपेक्षा मुद्दावरों की उपयोगिता कहीं अधिक 
है। मुहावरों का कार्य क्षेत्र भी अधिक विस्तृत है, तो भी लोकोक्ति अलंकार" की तो संस्कृत साहित्य 
में सृष्टि की गईं ; किंतु मुहावरे से भी भाषा अलंकृत होती है--यह ध्यान संस्कृत के विद्वान्‌ और 
भाष्यकारों को क्यों नहीं आया, यह प्रश्न बार-बार भूल-भुलैया में डाल देता है। 

संस्कृत-साहित्य में मुहावरों की प्रचुरता होते हुए भी उनके लिए लक्षण ग्रन्थों में अथवा 
कहीं ओर कोई विशेष स्थान क्‍यों नहीं दिया गया, उनके लिए किसी विशेष संज्ञा का प्रयोग क्य 
नहीं हुआ, आदि प्रश्नों पर अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग ढंग से विचार किया है। पंडितों 
केशवप्रसाद मिश्र का दृढ़ मत है कि संस्कृत वाड्मय में मुहावरों के लिए बहुत पहले ही “वाग्योग! 
शब्द आ चुका है। महाभाष्य में उद्धृत वैदिक मन्त्र के “यस्तुप्रयु क्ते....... . .वाग्योगविद्‌ दुष्यति 
चापशब्दे” मन्त्र से परिडित जी के इस कथन की पुष्टि भी हो जाती है। वेद के इस मन्त्र को कई 
बार पढ़ने और स्वयं उनसे इसको टीका सुनने के बाद तो हमें भी विश्वास हो गया है कि “वाग्योग? 
के अन्तगंत मुहावरे के प्रायः सभी मुख्य-मुख्य गुण आ जाते हैं । मुख्य-मुख्य गुण हमने जान-बूमकर 
कहा है; क्‍योंकि उसमें मुहावरे के एक सर्वोच्च गुण 'लोक-प्रसिद्धि' का नितानन्‍्त श्रभाव है ओर 
कदाचित्‌ यही कारण है कि यह शब्द जनता का मुहावरा तो क्‍या, उनके शब्दकीष का साधारण 
सदस्य भी न बन सका। आज ही नहीं, हम सममते हैं, इसके योवनकाल में भी भाषा-रसिकों 
का मन इसकी ओर आकृष्ट नहीं हुआ था, अन्यथा आज के विद्वानों ने जहाँ नये-पुराने इतने शब्द 
'मुहावरा? के लिए खोज निकाले हैं--यह महाभाष्य की लपेटन में ही डउलमा हुआ न रह जाता, 
किसी-न-किसी की दृष्टि इसपर अवश्य पड़ती। फिर चूँकि किसी शब्द का मूल्य उसकी श्रर्थ- 
व्यापकता के आधार पर ही आँका जाता है, इसलिए यदि लोगों ने मुहावरे के अन्य पयोगयों में 
इसकी गणना नहीं की, तो इसमें उनका कोई दोष नहीं है। श्रतएव हम यह मानकर कि मुद्दवरों 
के समान व्यापक और लोकप्रसिद्ध कोई शब्द संस्कृत में नहीं है, उसके “क्यों नहीं है? पर कुछ 
लोगों का मत देकर उनकी आलोचना करते हुए अन्त में यह निर्णय करेंगे कि क्‍या आज वास्तव 
में मुहावरा शब्द की जगह कोई अन्य शब्द रखना आवश्यक ही है। श्री ब्रह्मस्वरप दिनकर शमी 
की 'हिन्दी मुद्दाविरें! नामक पुस्तक के लिए “दो शब्द! लिखते हुए पंडित गयाप्रसाद शुक्ल 
लिखते हैं-- 

“पग्रौक, लैटिन, संस्क्ृत जेसी-प्राचीन भाषाओं में मुद्दाबिरे की न्यूनता का यह एक प्रधान कारण 
है कि उस समय समाज का कार्यक्षेत्र इतना विष्तृत और विशिष्ट ( 5०८८४४820 ) न था। दूसरा 
ओर सबसे मुख्य कारण यह है कि उन दिनों इतिबृत्तों, संवादों, सम्भाषणों आदि को परम उदात्त, 
आदर्श ओर साहित्यिक रुप में रखने की चेष्टा की जाती थी, वास्तविक और स्वाभाविक रूप में 
रखने को नहीं। उस युग की प्रायः सभी नायक-नायिकाएँ उदच्च श्रेणी के लोगों में से ही हुआ 


.>->+«>केमार-ननन+»-«- कननननम 2«3»++० 


९. 'बोकप्रवादानुकृतिक्रोंकोक्तिरिति सण्यते ।! 
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करती थीं। कवि और लेखक अपने ग्रन्थों में इनके वात्तीलापों को सदा आदर्श और कृत्रिम रूप 
देते थे। वाल्मीकि, कालिदास आदि की रचनाएं इसका ज्वलन्त प्रमाण हैं। इनकी रचनाओं में 
मुहाविरों का आधिक्य सम्भव ही नहीं था ।” 

संस्क्रत-साहित्य में मुहावरों की न्यूनता का जिक्र करते हुए शुक्नजी ने उनके विशेष दो कारण 
अपने वक्तव्य में बताये हैं । एक तो उस समय समाज का कार्य क्षेत्र इतना विस्तृत और विशिष्ट न था; 
दूसरे आदश और साहित्यिक रूप की श्रोर साहित्यकारों की जितनी रुचि थी, उतनी वास्तविक और 
स्वाभाविक चरित्र-चित्रण अथवा संवादों की ओर नहीं । 

संस्कृत-साहित्य में मुहावरों की न्यूनता से शुक्कजी का अभिप्राय सम्भवतः हिन्दौ-मुहावरों की 
अपेक्षा न्‍्यूनता से है। यह बात ठीक भी है। हिन्दी-साहित्य का तो रोम-रोम मुहावरामय है। 
गद्य तो क्या, पद्म तक में मुहावरों की पूरी पाबन्दी करने का प्रयत्न किया जाता है। ज्ेर और 
ज़बर तक बदलने का किसी को अधिकार नहीं । एक मुहावरा तीन सौ वर्ष पूवव तुलसी ने जिस 
रूप में बाँधा है, आज भी उसी रूप में उसका प्रयोग होत देखा जाता है। हमारे साहित्यकार इस 
प्रकार के लोक-प्रचलित श्र ब्यवहार-सिद्ध प्रयोगों की अपनी रचनाओं में गूँथना कोई चोरी अथवा 
अपमान की बात नहीं समकते । जो साहित्यकार जितना ही अधिक यथावत्‌ किसी भुहावरे का 
प्रयोग करता है, वह उतना ही अधिक कुशल कलाकार और सफल लेखक समझा जाता है। 
इसलिए समाज के कायत्षेत्र के विस्तार के साथ ही हिन्दौी-साहित्य में मुद्दावरों की प्रचुरता का यह भी 
एक प्रधान कारण है। 

वेदों से लेकर अबतक के संस्क्ृत-साहित्य में उपलब्ध मुहावरों के जो कतिपय उदाहरण पौछे 
दिये गये हैं, अथवा संस्क्ृत-मुहावरों पर स्वतन्त्र रूप से विचार करते समय आगे दिये जायेंगे, 
उनसे केवल इतना ही समझना चाहिए कि जैसा कुछ लोग कह बेठते हैं, संस्कृतन्साहित्य में मुद्ाबरों 
का नितानत अभाव नहीं है। उस समय समाज का कार्यक्षेत्र इतना विस्तृत और विशिष्ट नहीं था, 
शुक्रजी की यह बात बिल्कुल ठीक है; किन्तु संस्कृत-साहित्य में सुहावरों की न्यूनता का इससे भी 
सबसे बड़ा कारण, किसी की पदावली ओर भाव तो क्‍या, छोटे-छोटे विचिन्न प्रयोग तक 
लेना, उस समय के साहित्यकारों की दृष्टि में चोरी समझा जाता है। इस प्रकार दूसरों के भाव 
अथवा पदावलि का प्रयोग करनेवाले साहित्यकारों के प्रति उस समय लोगों की क्या धारणा थी, वह 
इस श्लोक से स्पष्ट हो जाती है-- 

कविरनुहरतिच्छाया कुकविर्भावं पदानि चाप्यधमः । 
सकलपदावलिहश्व साहसकञ्न॑_ नमस्तुभ्यम ॥ 

ओर भी कितने ही विद्वानों ने उच्छिष्ट कहकर पर-प्रयोगों की भत्सेना की है। ऐसी स्थिति में किसी 
प्रयोग का लोक-प्रचलित अथवा परम्परागत होकर व्यवहारसिद्ध मुहावरा बनना आसान नहीं था। 
संक्षेप में, संस्कृत वाउमय में, मुहावरों की न्यूनता का सबसे बड़ा कारण यही है । 

संस्कृत में मुहावरों की न्यूनता का दूसरा ओर सबसे मुख्य कारण शुक्लजी तत्कालीन साद्दित्य 
में स्वाभाविकता और वास्तविकता का अभाव मानते हैं। आप लिखते हैं--“उन दिनों इतिकृत्तों, 
संवादों, सम्भाषणों आदि को परम उदात्त आदश और साहित्यिक रूप में रखने की चेष्टा की जाती 
थी, वास्तविक और स्वाभाविक रूप में रखने की नहीं।” इसमें सन्देह नहीं कि आज के समाज की 
अपनी शकुन्तलाओं की तुलना में कालिदास की शकुन्तला केवल एक आदश का प्रतिपादन-मान्र 
ठहरेगी। इसमें आज की शकुन्तलाओं की श्रस्थिरता, परवशता ओर पराजय की अस्पष्ट मलक 
भी कहीं आपको नहीं मिलेगी। किन्तु क्या उस समय की शकुन्तला श्रथवा उस समय के समाज को 
झाज के समाज के तराजू पर तोल कर उसे कृत्रिम कहना ठोक है ! वास्तव में वह युग ही ऐसा था 


मुद्दावरा-मीमांसा श्घर 


कि उस समय का साधारण -से-साधारण चरित्रवाला व्यक्ति भी हमसे कहीं अधिक ऊँचा, उन्नत और 
सुसंसक्त था। अतएव वाल्मीकि, कालिदास और भवभूति के पात्रों और उनके चरित्र-चित्रण को 
कोरा आदशवाद कहकर कृत्रिम बताना ठीक नहीं है। जिन लोगों ने वाल्मीकि-रामायण, शकुन्तला 
आदि ग्रन्थ देखे हैं, वे जानते हैं कि वाल्मीकि का राम और कालिदास को शकुन्तला दोनों इसी जगत 
के व्यक्ति हैं। श्रग्नि-परीक्षा के समय स्वयं अग्नि के समझाने पर भी राम एक साधारण कोटि के 
मूढ़ गंँवार की तरह सीताजी के चरित्र में शंका करते हुए उन्हें दुत्कार कर कहते हैं-- 

प्राप्त चारित्र सन्देहा मम प्रतिमुखे स्थिता 

दीपो नेन्रातुरस्येवः प्रतिकूलासि मे दृढ़म ॥१७॥ 
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रावणांक-परिभ्रष्टं दृष्शां दुष्टेन चक्षष। 

कर्थ तवां पुनराद्यां कुलं व्यपदिशन्महृत्‌ ॥२०॥ 

न दि त्वां रावणो इृष्ठा दिव्यरूपां मनोरमाम्‌ 

मर्षयबेत चिरं सीते स्वगृहे परिवर्तिनीम्‌ ॥२१॥ युद्धूकांड, सर ११८ 


इसौ प्रकार शकुन्तला में एक स्थल पर अपने एक शिष्य से कालिदास ने आश्रम और नागरिक 
जीवन का बड़ा सजीव तुलनात्मक वर्णन इस प्रकार कराया है-- 


अभ्यक्तमिव सस्‍नातः शुचिरशुचिमिव प्रबुद्ध हव सुप्तम 
बद्धमव स्वैरगतिजनमिह सुखसंगिनमवैमि ॥ 


भवभूति आदि अन्य साहित्यिकों की रचनाओं में भी इस प्रकार के कितने ही यथार्थ और 
स्त्राभाविक वणन आपको मिलेंगे। इसीलिए संस्क्ृत-साहित्य में मुहावरों कौ न्यूनता का मुख्य कारण 
आदरशवाद अथवा कृत्रिमता नहीं, बल्कि तत्कालीन साहित्यकारों की, भाव-गाम्भीयं, पदलालित्य, 
अलंकार और अथ-त्ैचित्र्य ( लक्षणा और व्यज्जना के द्वारा ) की ओर विशेष अभिरुचि थी । फिर 
जैसा अभी पीछे बताया गया है, एक-दूसरे के प्रयोगों को लेना ये लोग अपना अपमान समभते थे । 
इसलिए एक-मे-एक अनूठी उक्तियों और विलक्षण पदों के होते हुए भी इनके प्रयोगों का क्षेत्र अलंकार 
ओर शब्द-शक्तियों तक ही सीमित रहा, सुहावरे में मेजकर जनसाधारण के ओठों चढ़ने का विशेष 
सौभाग्य उन्हें प्राप्त न हो सका । 


साहित्य और जीवन की होढ़ के इस युग में मुहावरे का कोई खास नियम नहीं 
यन सकता। जो बातें लोगों की बोलचाल में किसी विचित्र रंग-ढंग से श्रा जाती हैं और प्राय 
एक ही अर्थ में जन-साधारण के बीच चल निकलती हैं, मुद्रावरा बन जाती हैं। उनका न तो 
कोई विशिष्ट व्याकरण है और न सिद्धान्त । इसलिए उनके आधार पर संस्क्ृत-मुद्ावरों की 
परीक्षा करना सवंथा अयुक्त और असंगत है। पंडित रामदहिन मिश्र के शब्दों में “संस्कृत- 
मुहावरे जहाँ व्याकरण से “्र/खलित हैं, हिन्दी-सुहावरे नितान्त उच्छःखल और अपने मन 
के हैं!। जो वस्तु किसी से श्व|खलित होती है, उसका अपना स्वतन्त्र अस्तित्व होते हुए भो कोई 
विशिष्ट स्वतन्त्र जातिवाचक नाम होना आवश्यक नहीं है। अतएव संस्कृत-मुद्दाधरों का, जैसा 
आ।गे दिखायेंगे, शब्द-शक्तियों ( लक्षणा और व्यज्ञना ) और कतिपय अलंकारों से श्व'खलित होने 
के कारण किसी विशिष्ट नाम से सम्बोधित न होना कोई दोष अथवा कमी नहीं है। महत्त्व तो नामी 
का है, नाम का नहीं । 
यह हमारा अपना मत है, इसकी पुष्टि की भी अपने भरसक हमने यथास्थान काफो चेष्टा की है । 
आगे चलकर 'मुहावरा और शब्द-शक्तियाँ? तथा 'मुदहावरा और अलंकार? के प्रसंगों में इसे और भी 
अधिक स्पष्ट करने का प्रयत्न करेंगे। सम्भव है, हमारा विचार आंत हो और आगे चलकर कोई 
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विद्वान संस्कृत में 'मुहावरा? का पयौयवाची शब्द द्वंढ निकालें। किन्तु हमें तो इसमें सम्देह ही है। 
हमारा तो एक प्रकार से यह निश्चित मत-सा हो गया है कि 'मुद्दावरा” इतना ही व्यापक और 
बहुअर्थ-योधक शब्द शायद संस्कृत में नहीं है; क्योंकि यदि होता तो आजतक इस विषय में इतना 
अंधकार न रहता। ऐसी अवस्था में आवश्यकता को पूरी करने और हिन्दी-भाषा-कोष की पूरणेता 
के लिए हमारे सामने दो ही मार्ग हैं-- 

१, 'मुहावरा” शब्द ही यथावत्‌ अपना लिया जाय । 

२. उसके स्थान पर कोई समानार्थक प्राचीन संस्कृत शब्द ले लिया जाय अथवा सवसम्मत कोई 

नया संस्कृत शब्द गढ़ लिया जाय । 

पहली बात ही हमको अधिक युक्तिसंगत, तकंपूर्ण और व्यावहारिक लगती है। हम “किसी 
शब्द का क्‍या अथ है, वह कितना लोकप्रिय और व्यवहार-सिद्ध है, इसको दही अधिक महत्त्व देते 
हैं, वह किन-किन अक्षरों के योग से, कहाँ और .किसके द्वारा निर्मित हुआ है--इसको नहीं। शब्द 
केवल साधन मात्र है, वह साध्य का स्थान कदापि नहीं ले सकता। हमारा विश्वास है, जो भाषा 
शब्दों को साध्य बनाकर चलेगो, वह अन्ततोगत्वा कृत्रिम होकर नष्ट हो जायगी। हिन्दी की इससे 
काफी हानि हो चुकी है। एक बार ठोकर खाकर भी जिन्हें अक्ल नहीं आती, वे दूसरी बार चारों 
खाने चित गिरते हैं। इसके अतिरिक्त 'मुहावरा' शब्द तो हिन्दी संसार में अपनाया जा चुका है। 
इडियम (0।०7) के स्थान पर आजकल उसी का प्रयोग हो रहा है। कोषों में ही नहीं, 'मुहावरा” का 
विशेष अध्ययन करनेवाले और उसके रुथान में 'वाग्धारा” इत्यादि मनगढ़न्त शब्दों का प्रचार करने 
के इच्छुक विद्वानों ने भी अपने काम के लिए इसी शब्द को उपयुक्त और उपयोगी ठहराया है। “आप 
खाये दाल-भात और दूसरों को बताये एकादशी” वाली इस नीति का हम सरक्था विरोध करते हैं। 
हाँ, यदि अरबो, फारसी, श्रंगरेजी इत्यादि अन्य भाषाओं के शब्दों से आपको घृणा ही है, तो फिर 
सारी भाषा को संस्कृत के बारीक छन्ने में छानिए। एक बार छानकर देखिए तो सही, आपको क्‍या 
दुर्देशा होती है। कुत्तो, पाजामा, कोट, पैयट, बएडी तक शरीर से उतर जायेंगी; लड्डू, पेड़ा, जलेबी, 
बालुशाही के केवल स्वप्न रह जायेंगे। कहाँ तक बताये, आज तो सुबह से शाम तक के जीवन में काम 
में आनेवाली असंख्य वस्तुओं के नाम अरबी, फारसी और अंगरेजी इत्यादि अन्य भाषाओं से आये 
हुए हैं। अतएव भाषा के क्षेत्र में साम्प्रदायिकता लाने का स्वप्न देखनेवाले अपने मित्रों से हमारा 
नम्र निवेदन है कि वे अरबी, फारसी, अंगरेजी इत्यादि अन्य भाषाओं से अपनी आवश्यकंता-पूर्ति 
लिए गृद्दोत दूसरे असंख्य शब्दों की तरह इस (मुहावरा) शब्द को भी अपनाये रहे, इसे अपनाना 
इसलिए और भी उपयुक्त और आवश्यक है; क्योंकि उतना व्यापक और बहुअर्थ बोधक पयोयवाची 
शब्द संस्कृत में उपलब्ध ह्वी नहीं है। 


अब रही कोई समानार्थक प्राचीन संस्कृत शब्द हूँ ढ़ने अथवा मुद्दावरे के स्थान में कोई नया संस्कृत 
शब्द गढ़ने की बात, सो हिन्दी-भाषा और साहित्य से थोड़ा-बहुत स्नेह हो जाने के कारण व्यक्तिगत 
रूप से हम तो सदैव इसका विरोध ही करेंगे। संस्कृत में यदि कोई समानाथक शब्द मिल भी जाय, 
तो आ्राज की स्थिति में हम उस्रका भी वहिष्कार हो करेंगे, क्‍योंकि हिन्दौ-संसार में 'मुहावर! शब्द 
शाज इतना मुहावरेदार हो गया है कि हल जोतनेवाला गरौब किसान और चौदहों विद्याओं के 
पारंगत एक विद्वान नागरिक दोनों ही उसे एक साथ और एक अर्थ में समझते हैं। “सिद्ध प्रयोग, 
'परम्परा-प्राप्त प्रयोग”, 'साधु प्रयोग”, “इष्ट प्रयोग”, “वृद्ध व्यवहार”, “व्यवद्ार-सिद्ध प्रयोग” आदि 
कितने ही संस्कृत के ऐसे शब्दों पर हमने अपने गुरुजनों और इष्ट मिन्रों से विचार-विनिमय किया है, 
जो अबतक प्रयुक्त शब्दों से कहीं अधिक उपयुक्त हैं। किन्तु, फिर भी हम कहेंगे कि इसपर तनिक 
मो ध्यान न देना चाहिए। भुद्दावरे के किसो भी पयोयवाची शब्द को मुहावरे का स्थान नहीं मिल 


मुद्मांवरा-मी मांसां १० 


सकता; क्योंकि “अर्थ व्यापकता? के प्रसंग में जैसा हम बतायेंगे, मुहावरे का अर्थ आज बहुत बिस्तृत 
हो गया है। श्रर्थ और व्यापकता की दृष्टि से तो सचमुच 'मुहावरा” शब्द गागर में सागर-हूप हो 
गया है। इसके उदू पयोयवाची शब्द “तर्जें कलाम” और “इस्तलाह” से भी हमारा उतना ही विरोध 
है। हमारी राय में इसलिए उदू और हिन्दी दोनों के निमित्त ही 'मुहावरा? सर्वोपयुक्त शब्द है। 


मुहावरा ओर शब्द-शक्तियाँ 


सैसार शक्ति का पुजारी है। वह क्‍या जड़ ओर क्या चेतन, सबमें--थोड़े स्थान, थोड़े समय 
ओर थोड़े व्यय मे--अधिक से-अधिक शक्ति को देखना चाहता है। परमाणु शक्ति का रहस्योद- 
घाटन उसकी इसी इच्छा और प्रयत्न का मूत्तिमान्‌ चित्र है। प्राणों से प्यारी सीन्दर्य की साज्षात्‌ मूर्ति 
अपनी प्रियतमा की भी शक्ति--प्राणशक्ति--के नष्ट हो जाने पर मानो लकड़ियों में दाबकर जलाते 
ओर हजारों मन मिट्टी के नोचे गाड़ते हुए हमने लोगों को देखा है, फिर शक्ति-हीन शब्दों की बात 
ही क्या ! किसी शब्द, वाक्यांश, खंड-वाक्य, वाक्य अथवा महावाक्य का महत्त्व उसमें छलछलाती 
हुईं उसकी अनुपम शक्ति में ही रहता है, उसके भौतिक कलेवर में नहीं। जब शक्ति ही शब्द 
अथवा मुहावरे का सब कुछ है, तो यह शक्ति कहाँ से आती है और केसे इसका अनुभव होता है-- 
यह जानने की इच्छा होना स्वाभाविक ही है। 

'तक-संग्रहः में अज्ञमट्ट ने शक्ति को “अस्मात्पदादयमर्थों बोद्धव्य इतौश्वरेच्छा संकेतः शक्ति? 
हेश्वर-प्रद्त कहा है। प्राचीन तार्किक मानते थे कि प्रत्यक शब्द का ईश्वर-प्रदत्त एक अर्थ है। 
आधुनिक विद्वानों ने इस मत का विरोध करते हुए इच्छा मात्र शक्ति? का प्रतिपादन किया । 
प्राचीन और अवोचीन तार्किकों के इस विवाद को टालने के लिए तर्क-दीपिकाकार ने शक्ति को 
“अथेस्मृत्यनुवु ल: पदपदार्थसम्बन्ध: शक्ति” कहकर शब्द और उसके अर्थ के उस सम्बन्ध को शक्ति 
बताया, जिसके द्वारा अथ की स्मृति होती है। मीमांसकों ने शक्ति को एक स्व॒तन्त्र पदार्थ मानकर 
संकेतग्राह्म कहा है। ठीक भी है, जब किसी व्यक्ति को यह विश्वास हो जाता है कि अमुक शब्द 
अमुक अथ में प्रयुक्त होता है, तब ही वह उस शब्द की उस श्रर्थ को देनेवाली शक्ति को मानता है। 
हम जानते हैं कि गोली” शब्द एक लड़की के अथ में प्रयुक्त होता है। अतएवं जब उसके पिता को 
“गोली पार हो गई कहते-सुनते हैं, तब हमे एक लड़की-विशेष की याद आती है, बन्दूक या पिस्तौल 
की गोली की नहीं । अब इस संकत का ज्ञान किस प्रकार होता है, इसपर दम संक्तेप में विचार करेंगे। 
नागेश भट्ट की 'परमलघुमंजूषा?” के प्रृष्ठ १४५ पर एक श्लोक उद्धुत है, जिसमें संकेत का ज्ञान-प्राप्त 
करने की आठ विधियाँ बताई गई हैं। श्लोक इस प्रकार है-- 


'शक्तिग्रह॑ व्याकरणोपमान कोशाप्तवाक्याद्व्यवहारतश्च । 
वाक्यस्य शेषाद विशवृतेवेदन्ति सांनिध्यतः सिद्धपदुस्य बृद्धा: ॥! 


अथोत, व्यवहार, आप्तवाक्य, सिद्धपदसानिध्य, व्याकरण, उपमान, कोष, वाक्य-शेष (प्रसंग) 
ओर विवृत्ति, जेसेन--रसाल: आम्र:--इन शआ्आाठ विधियों से संकेत का ज्ञान होता है। 

शब्द-शक्ति तीन प्रकार की मानी गई दै--अभिधा, लक्षणा और व्यज्ञना। “शक्त्यन्तरानन्त- 
रिंता अन्याशक्तिः शक्त्यन्तरं तेन न अन्तरिता! (व्यवहिता)--अ्रथीत्‌ शब्द की वह शक्ति जो बिना 
किसी दूसरी शक्ति कौ सहायता के लौकिक अथ का बोध करा दे, अभिधा-शक्ति कहलाती है। 
चूंकि मुहाव रे में विना किसी दूसरी शक्ति कौ सहायता के केवल अभिधा-शक्ति के सहारे मुहावरे 
का अभिप्राय पूरा नहीं हो सकता, उसमें मुहावरेदारी नहीं आ सकती, अतएव इस प्रसंग में हम 


१५, पी० वी० काने का खाद्ठिश्य दर्पण, पृष्ठ 8० । 


२१ पहला विचार 


अभिधा-शक्ति पर विचार नहीं करेंगे। केवल अपना बोरिया बिस्तर बाँध रहे हैं; गाँधीजी 
ज्वालामुखी के मुँह पर बैठे हुए अपने तपोबल से “लावा? को चन्दन-चुरा बना रहे हैं; शकुन्तला 
लड़की नहीं लड़का है; वह कला की पुतली है; उसकी कूची पर संसार नाचता है; उसके सॉन्दय में 
लावर्य है, माधुय है और तिक्तता भी; वह चप्पल से बात करती है। उपयु 'क्त वाक्यों में प्रयुक्त 
मुहावरों का अभिषेयाथ लेने से जो अर्थ का अनथथ होगा, पाठक स्वयं इसका अनुभव करके देखें । 











“अभिधा' के पश्चात्‌ 'लक्षणा” और “व्यश्नना? पर विचार करना शेष रह जाता है। लक्षणा और 
व्यज्ञना दोनों हो चूं कि किसी शब्द अथवा वाक्यांश अ्रथवा प्रयोग के अभिषेयाथ से आगे बढ़कर 
एक विलक्षण श्रर्थ कौ ओर संकेत करती है, इसलिए मुहावरे के लक्षणों से उनका मेल बैठ जाता है । 
संक्षेप में मुहावरों में लक्षणा और व्यज्नना दोनों ही रहती हैं। 'हरिश्रौध” जी ने जहाँ 'त्राय 
मुहावरों का प्रयोग एक वाक्य के समान होता है, संस्कृत में ऐसे वाक्यों को लक्षणा के अन्तगंत माना 
है”, यह कहा है, वहाँ उसी पुस्तक में थोड़ा आगे बढ़कर (पृष्ठ २०७ पर) हाली साहब की आलोचना 
करते हुए बड़े स्पष्ट शब्दों में यह भी कहा है--“जितने मुहावरे होते हैं, वे प्रायः व्यज्ञना-प्रधान 
होते हैं।! शब्दों के थोड़े हेर-फेर से श्री रामचन्द्र वमी भी अपनी पुस्तक “अच्छी हिन्दी! (प७ १२८) में 
शब्द-शक्तियों का विवेचन करते हुए इसी मत का समथन करते हँ। उन्होंने लिखा है--मुदावरों का 
अन्तभीव भी शब्द की इन्हीं (लक्षणा और व्यघ्नना) व्यापक शक्तियों के अन्तर्गत होता है।” अतए 
मुहावरों के इस प्रसंग में हम लक्षणा और व्यंजना के मुद्दावरेदार प्रयोगों का ही विवेचन करेंगे। 

साहित्य दण्णकार ने द्वितीय परिच्छेद की पाँचवीं कारिका में लक्षणा का यह लक्षण लिखा 


सुख्याथ बाधे तथ क्तो यथान्यो5्थः प्रतीयते। 
रूढ़े: प्रयोजनाहासो लक्षणा शक्तिरपिता ॥! 


भाषा-टीका में इसका श्रर्थ इस प्रकार | 

मुख्यार्थेति अभिधाशक्ति के द्वारा जिसका बोध न फिया जावे, वह मुख्यार्थ कहाता है, इसका 
बाघ होने पर, अर्थात्‌ वाक्य में मु ख्याथे का अन्वय अनुपपन्न होने पर, रुढ़ि (प्रसिद्धि) के कारण अथवा 
किसी विशेष प्रयोजन का सूचन करने के लिए, सुख्याथ से संबद्ध (युक्त) अन्य अथ का ज्ञान जिस 
शक्ति के द्वारा होता है, उसे 'लक्षणा” कहते हैं। यह शक्ति “अर्पित? अथोत्‌ कल्पित या अमुख्य दे ।! 

चन्द्रलो #कार" इत्यादि संस्कृत के तथा काव्य प्रभाकरकार इत्यादि हिन्दी के श्रन्य विद्वान भी 
लक्षणा के साहित्यदरपणकार से बिल्कुल मिलते-जुलते ही लक्षण बताते हैं। 'काव्य-प्रभाकर में विहढ़ि 
(हढ़ि) लक्षणा का एक उदाहरण लेकर इस प्रकार उसका अर्थ किया है-- 


'फली सकल मन कामना लूब्यों अ्रगशणित चेन । 
आजु अचे हरि रूप सखि भये प्रफुल्लित नेन ॥? 


मन-कामना वृक्ष नहीं दे, जो फले, मन कामना पूर्ण होती है। चैन कोई दृश्य वस्तु नहीं जो 
लुटी जावे; किन्तु उसका उपभोग अ्रनुभव द्वारा होता है। हरि का रूप जल नहीं है, जो आचमन 
किया जावे; वरन्‌ नेन्रों मे देखा जाता है। नेन कोई पुष्प नहीं है जो विकसित होवे; किन्तु चित्त- 
प्रफुल्लित होता है । 


१. “अर्पित' का अर्थ तो वास्तन में किसी एक के द्वाए। दूसरे को भेंट की हुई द्वोता है, अतएव अर्पितशरक्ति के लिए 
फल्पित (अस्तिव्वह्ीन) अथवा अमुख्य (अपनी हू गीण शक्ति) वे कद्दीं अधिक सजीव और साथक शब्द पहुनाई हुई शर्त्ति 
होगा । 

२ भुख्याथरुय विवक्षाया पूर्वाचीचरूढ़ितः ***“***“वदन्तीलणक्षणा मता | 


मुहावरा-मीमांसा २२ 


यहाँ लेखक इतना हो कहना चाहता है कि “मनकामना फलना', “चैन लूटना', 'हरिरूप का 
अयवना! ओर "नेच्रों का प्रफुल्लित होना” का जो श्रर्थ लिया गया है, वह मुदावरे पर दृष्टि रखते हुए 
ही लिया गया है। क्योंकि अभिधा की दृष्टि से उनका यह अर्थ नहीं है। अपने “व्यंग्यार्थ म॑जूषा? 
में लाला भगवानदीन ने ढढ़ि लक्षणा के सात उदाहरण दिये हैं। पृष्ठ ११ पर छठे उदाहरण में वे 
8 हैं--“नारि सिखावन करेसि न काना!। (करेसि न काना) यह ढढ़ि है, इसका अर्थ दै--वूने 
नहीं माना । 


कान न करना? एक मुहावरा है, जिसका अर्थ हैन सुनना। उसी मुहावरे का इस चौपाई में 
प्रयोग हुआ है, जिसको रूढ़ि लक्षणा बताया गया है। 

मम्मट ने लक्षणा का जो लक्षण बताया है, वह पूर्ण रूप से मुहावरे के अ्रन्तगंत आ जाता है। 
मम्मठ के शब्द ये हैं--'मुख्येन अ्रमुख्योधथों लक्ष्यते-*“''यत्सा लक्षणा। जिससे मुख्य अथे के 
द्वारा अमुख्य अथ की प्रतीति हो। हमने कहा--शकुन्तला चप्पल से बात करती है। इसका मुख्य 
श्रथे तो यह हुआ कि वह चप्पल से बोलती है, चप्पल जानदार और फिर जानदारों में भी बोलनेवाली 
तो है नहीं, अतएवं मुख्यार्थ के द्वारा इस वाक्य से एक विशेष श्रर्थ निकलता है, वह यह कि 
शकुन्तला किसी के छेड़-छाड़ करने पर चप्पल मार देती है। “चप्पल से बात करना” एक मुहावरा है, 
जिसका अर्थ है चप्पल मारकर जवाब देना । 


लक्षणा, व्यज्ञना, अलंकार इत्यादि इतनी सारी चीजें जब मुहावरे के अम्तगंत आ जाती हैं, तब 
पाठक हमसे पूछ सकते हैं कि फिर इन सबके अलग-अलग इतने सारे नाम न रखकर सबको 
मुहावरा ही क्यों न कहा जाय | इस प्रश्न पर विचार करने के लिए यहाँ हम केवल लक्षणा को 
लेकर ही चलेंगे, क्‍योंकि शेष प्रसंगों पर आगे विचार करना है और साथ हो जो तक लक्षणा के 
सम्बन्ध में लागू होगा, वही दूसरे समस्त प्रसंगों के सम्बन्ध में भी लागू होगा। लक्षणा को जब हम 
मुहावर के अन्तगत कहते हैं, तब वास्तव में हमारा अभिप्राय लक्षणा के लक्षणों को मुहावरे के 
लक्षणों के अन्तगत कहने का दे। लक्षणा के समस्त उदाहरण मुहावरे के अन्तर्गत श्रा सकते हैं, यह 
हमारा दावा नहीं है--हो भी नहीं सकता, चू कि केवल रूढ़ और लोक-प्रसिद्ध प्रयोग ही 'मुहावरा? 
की गणना में आते हैं। अतएव लक्षणा के केवल वही नमूने जो चिर श्रभ्यास के कारण रुढ़ हो 
गये हैं--प्रसिद्ध हो गये हैं, मुहावरा के अन्तगत आ सकते हैं, सब अथवा प्रत्येक नहीं। “बिल्ली 
अर जलेबी की रखवाली? तथा कुत्ता और जलेबी की रखवाली”, 'जिन बढ़ना! और 'परेत चढ़ना?, 
अंग टूटना!, 'गात्त ट्ूटना?, बनारस या गया?, 'सारा शहर छा गया!, “अन्न पर रहते हैं,” "गेहूँ पर 
रहते हैं?--इत्यादि प्रयोगों में लाक्षणिक तो सब और प्रत्येक हैं; किन्तु बामुहावरा या मुहावरेदार 
सब और प्रत्यक नहीं हैं। “बिल्ली और जलेबी की रखवाली” तथा “कुत्ता और जलेबो की रखवाली” 
दोनों उदाहरण तो लक्षणा के हैं; क्योंकि 'मुख्याथवाघे तथय क्तो ढढ़ेः प्रयोजनाद्ठा! की 
कसौटी पर दोनों ही खरे उतरते हैं। किन्तु दोनों हृढ़ अथवा प्रसिद्ध नहीं हैं, अतएव दोनों मुहावरे 
के अन्तगत नहीं आ सकते। “बिल्ली और जलेबी की रखवाली”, “जिन चढ़ना!, “अंग द्वटना!, 
'सारा शहर छा गया?, 'अज्न पर रहना? इत्यादि चिर-अभ्यास के कारण सर्वमान्य और सब्व-प्रसिद्ध 
हो गये हैं, इसलिए उन्हें मुदह्ावरे का स्थान मिल गया है। किन्तु "कुत्ता और जलेबी की रखवाली” 
अथवा “गात ट्टूटना? इत्यादि केवल एक विशेष प्रयोजन से प्रयुक्त हुए हैं। हाँ, एक समय ञ्आा सकंता 
है, जब ये सब भी इसी अथ में रृढ़ होकर मुहावरे के अन्तर्गत गिने जा सकते हैं। “बापू! शब्द का 
भहाष्मा गाँधी के लिए रूढ़ दो जाना इसका ज्वलन्त प्रमाण है। 

मुहावरे की दृष्टि से, इसलिए, लक्षण के केवल रूढ़ प्रयोगों को हौ लेना अधिक उचित और उप- 
योगी मालूम होता है। सप्रयोजन किये हुए लाक्षणिक प्रयोग भी, इसमें सन्देह नहीं, एक दिन डढ़ 
होकर मुद्दावरों की पंक्ति में आ सकते हैं ; किन्तु फिर भी आज उनकी गिनती मुद्दावरों की कोटि में 


श्रे पहला विचार 


नहीं हो सकती । इसलिए लक्षणा और मुहावरों के सम्बन्ध में व्यावहारिक दृष्टि से विचार करते हुए, यह 
मानना पड़ेगा कि लक्षणा की प्रधानता होते हुए भी सारे मुहावरे लक्षणा के अन्तगत नहीं आ सकते। 
उनका जेन्न लक्षणा (हढ़ि) से बहुत अधिक व्यापक और विस्तृत है । 


श्रब श्रन्त में 'मुहावरा” और “लक्षणा” के लक्षणों पर एक नज़र डालकर व्यंजना-शक्ति और 
मुहावरा पर विचार करेंगे। "मुदावरा' के लक्षणों पर लिखते हुए पीछे हमने जितनी पुस्तकों के 
उद्धरण दिये हैं, उनमें से पुनरुक्ति के डर और स्थानाभाव के कारण हम केवल कुछ मुख्य-मुख्य 
प्रग्यों का ही उल्लेख करेंगे। “फरहंग आसफिया” के नम्बर २ पर वेबस्टर साहब के “अन्तरोष्ट्रीय 
कोष! ([7000080078) )00074/7%) के “नम्बर”! ३ (ब) पर ओर “हिन्दौ-शब्द-सागर” कोष के 
नम्बर १ पर 'मुहावरा? का जो अ्रर्थ बताया गया है, उसका “साहित्यदर्पण', “बन्द्रालोक! इत्यादि 
में दिये हुए लक्षणा के लक्षणों से बहुत-कुछ साम्य है, भाव तो लगभग लक्षणा के सभी लक्षणों के 
उनतनें आ जाते हैं। “काव्य-प्रभाकर! “व्य॑ग्यार्थ-मंजूषा? से हिन्दी के जो उदाहरण हमने दिये हैं, उनसे 
भी यह पा हो जाता है कि लक्षणा ( रूढ़ि ) "मुहावरों! का एक विशिष्ट कार्ये-ज्षेत्र अ्रथवा 
टकसाल है। 


मुहावरे और व्यज्ञना-शक्ति 


लक्षणा का चैत्र इतना विस्ती्ण और व्यापक है कि अनेक विद्वान लक्षणा को ही मुहावरे का 
सब कुछ मान बैठे हैं। मुहावरों पर विचार करते समय तो सचमुच यह श्रम और भो भूल-भुलैया 
में डाल देता है। शआक्तेप, अनुमान अर्थापत्ति, आदि सभी लक्षणा के अन्तगत उन्हें मालूम होने 
लगते हैं। “तकंदौषिका? में अन्नम्‌भट्ट ने स्पष्ट लिख दिया है--“व्यज्ननापि शक्तिलक्षणान्तभुता 
अशक्तिमूला चानुमाना दिनान्यथा सिद्धा” । सुकुल भट्ट भी “अभिधाबवृत्तिमातृका? में, व्यजञ्जना का लक्षणा 
में अन्तभौव हो सकता है, इसी मत का समथन करते हुए लिखते हैं--लक्षणामार्गावगाहित्व॑ तु 
ध्वनेः सहृददयैनृतनतथोपवर्णितस्य विद्यते इति दिशमुन्मूलयितुमिदमतन्नोक्तम्‌।" इनके साथ हो 
एक दूसरी विचारधारा भी चली । इस वर्ग के लोग एक नई शक्ति 'तात्पयौख्यक्त्ति? मानने लगे। 
यों तो यह बृत्ति अथवा शक्ति अन्वय बोध के लिए मानी गई है; पर कुछ लोग इसके अतिरिक्त 
व्यंजना का स्वतन्त्र अस्तित्व ही नहीं मानते । ये व्यंग्यार्थ की गणना तात्पय के हो अन्तगंत करते हैं। 
इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे विद्वान भी हैं, जो तात्पय को अभिधा, लक्षणा और व्यज्ञना से भिन्न 
एक स्व॒तन्त्र शक्ति भी मानते हैं। जब अभिधा और लक्षणा अपना काम पूरा कर चुकती हैं, तब किसो 
वाक्य का आशय सममने के लिए उसके शब्दों के अ्रर्थों में सम्बन्ध स्थापित करने के निमित्त इसकी 
झावश्यकंता पड़ती है। अ्रभिधा, लक्षणा और व्यज्नना की तरह यह बृत्ति किसी विशेष शब्द को 
लेकर नहीं चलती, इसका काम तो बहुत-से शब्दों का सामूहिक श्थवा श्व'खलित अर्थ बताना है। 
शब्दों का अपना लौकिक अर्थ होता है। शब्दों का तक-संगत सम्बन्ध केवल शब्दों से स्पष्ट नहीं 
होता, उसके लिए आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि पर आधारित तात्पय-बृत्ति की आवश्यकता 
होती है। यह मत कुमारिल के अनुयायी अभिहितान्वयवादी मौमांसकों का है। इसके विपरौत 
गुरुमत के अनुयायियों का कंहना दूसरा ही है। मम्मट ने इस मत को इस प्रकार समझाया है-- 
आकांक्षा-योग्यता-सन्नचिधिवशादवक्ष्यमाणस्वहूपाणां पदाथोनां समन्वयेतात्पयोर्थों विशेषवपुरपदार्थोंबपि 
वाक्यार्थ: समुल्लसतीत्यमिहितान्वयवादिनां मतमः!र संत्तेप में इसका आशय यह है कि संकलित 
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शब्दों का सहृप्रयोग होने पर एक विशेष प्रकार का तात्पयाथ स्वयं उललसित हो जाता है, उसके 
लिए कोई दूधरी शक्ति मानना व्यर्थ है। “पूर्ब-मौमांसाः के अनुयायी अभिहितान्वयवादियों का 
तात्परय! से यह आशय है--“किसी वाक्य में कुछ शब्दों के अथ सिद्ध होते हैं, पहले से जाने हुए 
होते हैं, और वाक्य का तात्पये इन अर्थों को 'साध्य या भव्य अर्थ के अधीन बनाना रहता है।! 
विश्वनाथ और मम्मट ने दूसरों के विचारों का निर्देश करने के लिए ही 'तात्पय! का उल्लेख 
किया है। उन्होंने स्वतः अपना कोई मत नहीं दिया है। ये लोग अभिधा, लक्षणा और व्यज्ञना-- 
इन तीन शक्तियों को ही मानते हैं । 


विश्वनाथ और मम्मट ने 'पूव-मीर्मांसा! के अनुयायी और समर्थक अभिद्वितान्वयवादियों के 
इस मत का उल्लेख तो किया है, मम्मठ ने तो उनके इस मत को स्पष्ट करके समझाया भी है; किन्तु 
स्वतः अपना मत दोनों में से किसौने नहीं दिया है। य लोग अभिधा, लक्षणा और व्यंजना--इन 
तीन शक्तियों की ही मानते हैं। एक सवंथधा नवीन ओर भिन्न मत का उल्लेख #रते हुए भी इन 
लोगों ने क्‍यों उसका समर्थन अथवा खंडन नहीं किया, इसका एक यही उत्तर हो सकता है कि उन्होंने 
खंडन तो इसलिए नहीं किया कि उससे उनके मत का मौलिक विरोध नहीं था और समर्थन शायद 
इसलिए नहीं कि वह उनके मत-जेसा व्यापक नहीं था। तात्पयौख्यबृत्ति की योग्यता और उपयुक्तता 
का उल्लेख करते हुए उनके समथकों ने इस बृत्ति का जो चित्र खींचा है, उसमे इतना तो अवश्य 
लगता है कि व्यज्लना के जितने उदाहरण उस समय इन विचारकों के सामने रहे होंगे, थे सब 
वाक्य अथवा खंड-वाक्य के रूप में ही होंगे, व्यज्नना का कोई भी शाब्दो प्रयोग इन्हें नहीं मिला होगा । 
यदि शाब्दी व्यछ्नना के कुछ भी प्रयोग इन्हें मिल जाते, तो ये भी या तो अपने कुछ अन्य मित्रों की 
तरह इसे अभिधा, लक्षणा और व्यज्नना-इन तीनों से अलग एक चोथौ स्वतंत्र शक्ति मानने 
लगते श्रथवा व्यघ्नना के हो एक विशिष्ट वर्ग को, जिसमें शब्दों के सामूहिक अथवा श्व'खलित अ्रथ 
या तात्पय में ही व्यंग्याथ रहता है, तात्पयौख्यब्त्ति कहकर मौन हो जाते। हमें विश्वास है, 
यदि इन लोगों ने इस बृत्ति की एक स्वतंत्र शक्ति न मानकर व्यज्ञना का ही एक विशिष्ट अंग माना 
होता, तो विश्वनाथ और मम्मट भी इनके साथ हो जाते; क्योंकि बहुशाब्दिक प्रयोगों अथवा मुह।वरों 
के व्यंग्यार्थ की गणना ( पूरे शब्द समूह के ) 'तात्पय” के ही अन्तग त होती है, इससे डनका भी कोई 
विरोध नहीं हो सकता । 


मुहावरों में ढढ़ि-लक्षण के अतिरिक्त जहाँ हम यह मानते हैं कि व्यज्नना भी उनमें रहती है, हमें 
यद॒ भी बताना चाहिए कि मुहावरों में व्यंग्याथ का वहीं विशिष्ट रूप मिलता है, जिसकी गणना 
उनके तात्पय के अन्तगत होती है। 'मुद्र की खाना?, 'सिर पर चढ़ाना', 'मुंह लगाना, “दाँत तले उँगली 
दबाना', 'पेरों की जमीन खिसक जाना? इत्यादि मुहावरों में हम प्रायः नित्य ही अनुभव करते हैं कि इन 
अथवा ऐसे ही दूसरे वाक्य और वाक्यांशों से वाच्यार्थ अथवा लक्ष्याथ के अतिरिक्त एक तीसरा श्रथ॑ 
निकलता है। सीधे शब्द से ( लक्षणा अथवा अभिधा द्वारा ) एक ही बात का बोध होता है; पर 
सुननेवाले की उसीसे न जाने कितनी दूसरी बातें सूम जाती हैं। शब्द की यह सुमाानेवाली शक्ति 
अभिधा लक्षणा नहीं हो सकती । “विशेष्य नामिधागन्छेत्‌ क्षण शक्ति विशेषणे! और “शब्दबुद्धि 
कर्मणा विरम्य व्यापाराभाव: के अनुसार शब्द की शक्ति एक प्रकार का अर्थ-बोध करा चुकने पर क्षौण 
हो जाती है। उसका एक व्यापार एक ही बोध करा सकता है। अभिधा और लक्षणा दोनों ही जब 
अपना काम करके विरत अथवा चुप हो जाती हैं तब उस समय जिस शक्ति से किसी दूसरे अर्थ की 
सूचना मिलती है, उसे व्यक्ना कहते हैं। ऊपर दिये हुए मुहावरों की जब हम इस कसौटी पर 
कसत हैं, तब उनकी व्यज्नना-शक्ति के साथ ही एक दूसरे रहस्य का भी पता चलता है। वह रहस्य 
यह है कि मुद्दावरों में जो व्य॑ंग्याथ रहता है, वह किसी एक शब्द के अर्थ के कारण नहीं ; वरन्‌ सब 
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शब्दों के श्र खलित अर्थों अथवा वाक्य, खंड-वाक्य अथवा वाक्यांश रूप इकाई, श्रथौत्‌ पुरे मुहावरे 
के अथ में रहता है। 'मुंह की खाना? मुहावरे का व्यंग्याथ लज्जित होना अथवा मेपना है, 'सजा पाना? 
भी कभौ-कभी इसका अथ किया जाता है। यहाँ जो अर्थ लिया गया है, वह “मुँह! अथवा “खाना? 
के सिद्ध अर्थों के श्राधार पर नहीं, बल्कि आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि के आधार पर उनके सिद्ध 
अथ को साध्य अथवा भव्य अर्थ (लज्ित होना, मेंपना, सजा पाना इत्यादि) के आश्रित बनाकर 
लिया गया है। “सिर पर चढ़ाना?, “मुंह लगाना?, 'दाँत-तले उंगली देना? इत्यादि ऊपर दिये 
हुए तथा नमूने के तौर पर नीचे दिये हुए कतिपय मुहावरों की अर्थ-बोधक शक्ति का सतकतापूव क 
अध्ययन करने से यहो पता चलता हे कि मुहावरों क द्वारा मनुष्य पर जो प्रभाव पड़ता है, वह 
मुहावरे के अंगभूत किसी एक या अधिक शब्दों के व्यक्तिगत व्यंग्याथ के कारण नहीं ; बल्कि समूचे 
शब्द-समूह में श्रंखलित किसी अनुपम व्यंग्य के कारण ही वह (मनुष्य) फड़क उठता है। 'सिर पर 
चढ़ना? के शब्दों का अथ लेकर चलें तो अभिषा के द्वारा किसो चीज को गाड़ी इत्यादि में चढ़ाने की 
तरह, एक स्थान से उठाकर, सिर पर लादना होगा। लक्षणा से इसी का अर्थ आदर देना हो जायगा, 
किन्तु इन दोनों अर्थों के अतिरिक्त एक तीसरा व्यंग्य भी इसमें छिपा 5, जिसका बोध सिर पर चढ़ाना? 
इस पूरे वाक्यांश को सुनकर ही होता है। 'सिर पर चढ़ाना” इस मुहावरे से उच्छ'खल ओर अनुशासन 
न माननेवाला ढीठ बना देना, ऐसी ध्वनि निकलती ह। यह ध्वनि पूरे वाक्यांश से निकलनेवाली 
ध्वनि है। अतएव कम-से-कम मुहावरों के क्षेत्र में तो अवश्य हो हम उन लोगो के पक्त का समर्थन 
करेंगे, जो व्यंग्याथ को तात्पये के ही अन्तर्गत मानते हैं, उसका कोई स्वतन्त्र अस्तित्व ही नहीं 
मानते। मुहावरों वी दृष्टि से तात्पयौख्य बृत्ति ही वह तीसरी सुख्य शक्ति ह, जो मुहावरों मे नाविक 
के तीरों की-सी अमोध शक्ति फूक देती है। नीचे दिये हुए मुहावरों को ऊपर बताई हुईं कसोटी 
पर कसकर देखने और दस-पाँच नमूनों का विश्लेषण करने पर हमारे विचारों की पुष्टि हो सकती हैं-- 
मुंह थो आना', 'मुंह थो रखना, 'मुंह की बात छीन लेना?, सात-पाँच करना”, “सात घार होकर 
निकलना!; जैसे-...'लग गईं तेरी नज़र वह होके निकला सात घार। ऐ बशीरन, कल मेरे बच्चे 
का सब खाया ,हुआ 7? सात घाट का पानी पीना?, 'हाथ घोकर पीछे पड़ जाना”, हाथ 
खुजलाना?, 'पेट चलना), 'पेट पर पट्टी बाँधना?, 'धी का कुप्पा लुढ़कना?, "देवता दृंच कर जाना? 
(किसी $), “कमर ट्ूटना?, 'रंगा सियार होना?, “उड़ान मारना”, “अपना उल्लू सीधा करना,” अपना 
घर समभमना? । 

ध्वनि की दृष्टि से प्रत्यक अक्षर और अथ (अभिवेयार्थ, लक्ष्याथ, व्यंग्याथ) की दृष्टि से प्रत्येक 
शब्द, जिस प्रकार भाषा में एक इकाई होता है, तात्पय की दृष्टि से प्रत्येक मुहावरा भी भाषा को 
एक इकाई ही होता है। मसुहावरे का तात्पयौर्थ समभने के लिए उसका श्रन्वय अ्रथवा किसी प्रकार 
का विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं होती । उसके अक्षर और शब्दों को छूने तक का किसी को 
अधिकार नहीं होता । रुक्षेप में मुहावरे को ज्यों-का-त्यों लेकर एक इकाई के रूप में ही उसका श्रथ 
किया जाता है। “रँगा सियार होना?--इसके टुकड़े करके 'रँगा? और 'सियार! के सिद्ध श्र्थों को लेकर 
हम इस मुहावरे का तात्पय नहीं समझ सकते | इसका आशय समभने के लिए हमे इसकी तात्पयोख्य 
बृत्ति से ही काम लेना पड़ेगा। अतएव तात्ययोख्यबृत्ति ही मुहावरों वी मूल शक्ति है। 

'फरहंग आसफिया” के नम्बर २, 'हिन्दी विश्वकोष!, 'हिन्दी शब्द-सागर के नम्बर १, 'विबस्टर-- 
कोष' के नम्बर ३ ब और ४, फाऊलर साहब के 'मॉडन इंगलिश यूसेज़” के नम्बर ६ तथा दिनकरजो, 
रामदहिन मिश्र प्रश्धति विद्वानों के द्वारा बताये हुए मुहावरे के लक्षणों की व्यंजना (तात्पयोख्यवृत्ति) 
के लक्षणों से एक जान दो कालिब (शरीर) का सा सम्बन्ध है। इस प्रसंग में ध्यान देने को बात 


१, 'द्विन्दी मुहवरे'-रामदद्दिन मिश्र । 


भुद्दावरा-मीमांसा २६ 


यह है कि प्रायः सभो विद्वानों ने व्य॑जना-सिद्ध वाक्य या वाक्यांश को सुदावरा के अन्तगत माना है, 
व्यंजना-सिद्ध शब्द को नहीं। पूर्व-मोमांसक के समर्थकों ने “व्यंजना? और "“तात्पय” में केवल यही 
भेद माना है कि एक का सम्बन्ध शब्द से है, दूसरे का किसी शब्द-समूह की इकाई रूप से; अथोत्‌ 
एक का ज्षेत्र व्यंजना-सिद्ध शब्द है ओर दूसरे का व्यंजना-सिद्ध वाक्य । अतएव व्यंजना-सिद्ध वाक्य होने 
के कारण 'मुद्दावरा? तात्पर्याख्य बृत्ति के हो श्रन्तगंत रहता है। श्रब चूंकि किसी मुहावरे के 
तात्पयोथे का 'स्वर” (०००१४) से घनिष्ठ सम्बन्ध है, इसलिए संक्षेप में उसपर भो थोड़ा विचार कर 
लेना उचित है। 


स्वर 


स्वर से, जैसा प्रायः सभी लोग जानते हैं, हमारा अर्थ किसी शब्द के किसी एक॑ विशेष खंड 
श्रथवा अत्षर की अथवा किसी मुद्दावरे भ किसी एक शब्द या खंड को उच्चारण की दृष्टि से एक 
विशेष मददत््व देना है। इसका प्रारम्भ ऐतिहासिक हो, मुख-सुख के लिए किया गया हो, एक ही 
प्रकार शी स्वर लहरी से थक्कर उसे भंग करने के लिए अथवा शब्दों में नई स्फूत्ति और नई प्रगति 
भरने के लिए हो अथवा किसों शब्द या वक्य क सिद्ध अथ की बदलने, उसमें सन्देह करने अथवा 
व्यंग्याथे उत्पन्न करने के लिए किया गया हो; और, या इसी प्रकार के किसी अन्य कारण से हो, 
कुछ भी हो, और केैते भी हो, यह विशेषता प्रायः सभी भाषाओं में पाईं जाती है। सौभाग्य की 
बात दे कि स्व॒र-विज्ञानशास्र (?॥0०7०४०७) के विशेष अध्ययन की ओर शआ्आज हमारे विद्वानों का 
घ्यान पहुँच चुका ह। कई ग्रन्थ भी इस |बषय को लेकर लिखे जा चुके हैं। प्रस्तुत प्रसंग में हम 
स्वर शात्र के कवल उसी अंग को लेंगे, जिसका »धा सम्बन्ध मुहावरों के तात्परयांथ से है। किसी 
शब्द अथवा अत्वर पर कब ओर क्‍यों बल देते हैं, अथवा ऐसा करने से उसके समौपवर्त्ती शब्द या 
अक्तरों क॑ उच्चारण में क्या विकार उत्पन्न हो जाता 5, अथवा उदात्त, अनुदात्त और स्वरित से 
वेथाक'णों का क्या अभिप्राय है इत्यादि, स्व॒र-विज्ञान-शाश्र क विभिन्न पत्तों के विशिष्ट अध्ययन को 
यहाँ छोड़कर दम इस प्रकरग में कवल इतना ही बताने का प्रयत्न करंगे कि स्वर! अथवा 'काकु! 
के प्रभाव से मुहावरों का तात्पयौर्थ किस प्रकार बदल जाता है। 'स्वरोपि काक्वादिरूप : काथ्य विशेष- 
प्रतीतिकृदेव', काकु आदि के रूप में भी वास्तव में स्वर? के द्वारा किसी गढ़ पदार्थ को एक विशिष्ट 
अथ में समझने मे सहायता मिलता है। एक ही बात को स्वर बदलकर कहने में उसका श्रथं बदल 
जाता है। 'वेणीसंहार! क प्रथम अंक में भीम प्रतिज्ञा करते हुए कहता ह--'मथ्नामि कौरबशत॑ 
समरे न कोपात्‌ ! इस वाक्य को यदि विना किसी शब्द पर बल दिये साधारण तौर से पढ़ें, तो 
इसका अ्रथ होगा कि में कोप से सो कौरवों को युद्ध में नहीं माँगा, किन्तु यह अर्थ भीम की उस 
प्रतिज्ञा के, 'कि में समस्त कौरवों का नाश कर दूँगा”, बिल्कुल प्रतिकूल बेठता है। अतएव इसी पद्म 
को स्वर बदलकर पढ़ने पर इसका अथ उसकी प्रतिज्ञा के अनुरूप हो जाता है। कया मैं सारे कीरबों 
बी नष्ट नहीं कहूँ गा, अथोत्‌ अवश्य कह गा। “अपना घर सममना? एक मुहावरा है, जिसे भिन्न- 
भिन्न शब्दों पर बल देकर भिन्न-भिन्न ख्वरों में पढ़ने पर भिन्नाभिन्न ध्वनियाँ (तात्पयोथ) निकलती 
हैं। अपना घर समझना? का साधारण “अथ संकोच न करना” होता दे; किन्तु अपना” शब्द पर 
बल देकर यदि हम कहें-'अपना घर सममो!', तो इसका अथ होगा कि यहाँ की वस्तुश्नों का उचित 
उपयोग करो, श्रपने घर का जैसा उपयोग करत, वैसा ही करो--ऐसा प्रायः किसी वस्तु का दुरुपयोग 
होते देखकर कहा जाता है। फिर यदि “घर! शब्द पर बल देकर कहा जाय--'अपना घर समझ लिया?, 
तो इसका और ही अर्थ हो जायगा। “अपना! ओर “घर! दोनों शब्दों पर जोर देकर पढ़ने पर तो 
और भी विचित्र अर्थ निकलने लगेगा। “अपना ठका सीधा करना, अपने काम से काम होना! 


२७. पहला विचार 


“अपनी बात रखना”, 'रोते फिरना! इत्यादि सुद्ावरों में क्रमशः “टका?, अपने काम!, अपनी? ओर 
'सेते? शब्दों पर बल देकर पढ़ने पर आप देखेंगे कि श्रथ में +तना भेद हो जाता है। 

'जूतियाँ सिर पर रखना--इस मुहवरे को 'जूतियाँ सिर पर रखू” इस प्रकार पढ़ने से बिल्कुल 
उलटा शअथ हो ज्ञाता है ओर इसी को केवल जूतियों पर बल देकर पढ़ने से क्या जूतियाँ सिर पर 
रखू ?--यह अथ द्वो जाता है। इससे इतना तो स्पष्ट हो जाता ह कि कंवल काकु के द्वारा स्त्रीकृति 
से निषेध और साधारण से प्रश्नवाचक ध्वनियाँ किस प्रकार अपने-आप प्रकट हो जाती हैं। और 
भी 'दिल बाग़ बाग हो जाना? एक मुहावरा है, जिसका अपने किसी बिछुड़े हुए मित्र अथवा प्रेमी के 
मिलने पर उपयोग करने से जिस रस की अनुभूति होती है, अपना अनिष्ट चाहनवाले किस व्यक्ति 
के लिए उन्हीं शब्दों को थोड़े स्वर भेद ने कहने पर ठीक उस+क विरुद्ध रस का भास होता है। 

सिनेमा और नाटक के रंगमंचों से लेकर घार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक मंचों पर तक 
लोग प्रायः स्वर की सहायता से ही जनता को हँसाया और रुलाया करते हैं। भरतमुनि ने अपने 
साय्यशाज्न के पृष्ठ १८७ पर जो कुछ लिखा है, उससे हमारे कथन का ओर भी अधिक स्पष्टीकरण हो 
जाता है। देखिए-- 

'उदात्तश्चानुदात्तश्च स्वरितः कम्पितस्तथा ॥! 
वर्णाश्चत्वार एवं स्युः पाठ्ययोगे तपोधनः ॥ 

तत्न हास्य-श्ञ गारयोः स्वरितोदात्तवीररौद्राहू तेः (तेष ?) उद्ात्तकम्पितें:ः करुणवात्सल्य 
भयानकेषु अन॒दात्तस्वरितकस्पितेवर्ण: पाग्यमुपपादयति ।” 

स्वर अथवा काकु स्वर को 'संयोग”, “वियोग!, 'साहचय” इत्यादि के साथ गिनकर बहुत-से विद्वानों 
ने उसे भी व्यंजना की चोदद परिस्थितियों ” से एक मान लिया है। संभवत: इसीलिए 'वेद एव न 
काव्ये! कहकर विद्वानों ने काव्य में उसको स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार नहीं की है। हमारा अपना अनुभव 
ओर अध्ययन इसके बहुत-कुछ प्रतिकूल है। जहाँ संयोग आदि 'अनेकार्थस्य शब्दस्य संयोगायेः 
एकत्नार्थें नियन्त्रिते' “*'*? क्रिसी अनेकार्थ शब्द को एक विशेष अर्थ मे भाँध दते हैं, स्वर अथवा 
काकु स्वर उनके दूसरे अर्थों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाता। विश्वनाथ ने स्व॒रों का विवेचन करते 
हुए अपने 'साहित्य-दर्पण” क द्वितीय परिच्छेद में लिखा ह-- 

“स्वरा: काक्वादयः उदात्तादयों वा व्यंग्यरूपमेव विशेषं प्रत्याययन्ति, न खलु प्रकृतोक्त- 
मनेकारथशब्दस्येकाथनियन्त्रण रूप॑ विशेषम्‌ ।' 

अथौत्‌ स्वर चाहें उन्हें काकु (स्वर-परिवत्तेन) के रूप में लें और चाहे उदात्त, अनुदात्त और 
स्वरित रव॒रों के छप में लें, वे कवल व्यंग्याथे के हूप मे एक विशिष्ट आशय का बोध कराते हैं। 
किसी शब्द की, जिसके एक से अधिक श्रथ संभव हैं, वे कभी एक अर्थ से नहीं बाँध देत। जब कि 
व्यंजना में अनेकार्थ शब्द को किसी एक विशेष अर्थ में जकड़ दिया जाता है। कहने का तात्पये 
यह दे कि संयोग, वियोग, साहचये इत्यादि"! किसो शब्द को, जिसके एक से अधिक मौलिक अर्थ 
सम्भव हैं, किसो एक विशिष्ट अर्थ में सीमित कर देत हैं। अतएव, चूं कि स्वर की गणना भी 
संयोग”, वियोगादि क साथ ही हुईं है, इसे भी एक शब्द को उसके बहुत से सम्भ- अर्थों मं से किसी 
एक अथे-विशेष मे सीमित करना चाहिए; किन्तु काकु क रूप में स्वर किसी अनेकार्थ शब्द को किसी 
एक विशेष अथे में सीमित नहीं करता, वद तो किसी वाक्य में प्रयुक्त शब्दों से जो अथ निकलता 
है, उससे भिन्न किसी आशय की ओर संकेत कंरता है। प्रदीप के शब्दों में यों कह सकते हैं-- 

'क्ाकुस्थले तु न नानार्थासिधानियमन कि त्वपद॒र्थस्येव ब्यंजनम्‌ । 


१, “संयोगों विप्रयोगश्च साहचये विरोधिता अर्थ: प्रकर॒णं लिंगं शब्दस्यान्यन्यस॑निधिः । 
सामथ्यंभौचिती देश; काल्ो व्यक्ति; स्वरादयः शब्दार्थस्यानवच्छेदे विशेषस्दधतिद्देतव;॥ 


मुहावरा-मीमांसा श्ष 


इसी प्रकार उदात्त के रूप में स्वर भी, जैसा भरतमुनि ने लिखा है, किसी शब्द के अर्थ को 
सीमित नहीं करता है, बल्कि इसके प्रयोग से किसी भाषण अथवा प्रवचन में प्रेम इत्यादि के रसों का 
अनुभव हाने लगता हे। हमारे एक आदरणीय मित्र और सम्बन्धी प्रायः अपनी लड़कियों को प्यार 
में ब्लडी स्वाइंन (०)००१४ 8७9406) कहकर डाँटा करते हैं; लेकिन वह ऐसे स्वर में इस वाक्यांश 
को कहते हैं कि मानो वह अपनी लड़कियों पर प्रेम उड्ेल रह है। ऐसा लगता ही नहीं कि वह 
रष्ट हैं। संक्षेप में स्वर का यही इतिहास है। 

सेवाग्राम आश्रम में हमारे साथ मद्रास के एक भाई रहते थ। हिन्दी का अभ्यास तो उन्होंने किया 
था, मुहावरों क! प्रयोग भी जानते थे और व्याकरण का भी अच्छा-खासा ज्ञान था; किन्तु फिर भो 
लोग प्रायः उनसे असमन्तुष्ट हो जाते थे। इसका कारण उनका मद्रासी स्वर में हिन्दी-मुहावरों का 
प्रयोग था। खाना परोसन समय बड़े प्र म से भी जब वह किसी नवागन्तुक से कहत--थाली साफ 
करनी पड़गी?, तो उनक स्वर की स्व्राभाविक कड़क के कारण प्रायः नये लोग खीम जाते थे । 
कहने का तात्पय यह दे कि मुहावरों का अच्छा ज्ञान होने पर भी यदि स्वर अथवा काकु में दोष है, 
तो कहीं भी ओर कभी भी रंग में भंग हो सकता है। इस सम्बन्ध में अब भाषा की रग-रग को 
जानने और पहिचाननेवाले आचारयवर पाणिनि की चेतावनी को उद्ध॒ुत करके स्वर और मुहावरों 
के इस प्रसंग को समाप्त करेंगे। पाणिनीय शिक्षा की चेतावनी हे-- 

मनन्‍्त्रो हीन: स्वरतो वणतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमथमाह । 

सवाग्वज्ो यजमान ह्विनस्ति यथेन्द्रशत्र: स्वरतोपराधत ॥! (पाणिनीय शिक्षा, श्लोक ७२) 


मुहावरा ओर अलंकार 


साहित्य के क्षेत्र में, जैसा पाछे भी कहा है, लोकोक्तियों अथवा कहावतों से कहीं अधिक उपयोगी 
मुहावरे होते हैं।मीलाना हाली के शब्दों में कहें, तो उनमें 'पसर्त शेर की बुलन्द 
ओर बुलन्द को बुलन्दतर” करने को सामथ्य होती है । वे भाषा को न केंवबल अलंकृत 
कर देते हैं, वरन्‌ उसमे एक नया जीवन भीौ रैक देते हैं। किन्तु, फिर भी जिन वाक्यों 
अथवा रचनाओं में लोकोक्तियों का प्रयोग द्वोता ह, उन्हें तो संस्कृत-साहित्य में 
लोकप्रवादानुकृतिलो कीक्तिरेति भण्यत? कहकर लोकोक्ति-अलंकार का पद मिल गया; परन्तु साहित्य 
के तार-तार में जड़ हुए सितारा रूप मुहावरों के नाम पर किसी स्व॒तन्त्र अलंकार की सृष्टि नहीं की 
गई । ऐसी स्थिति में यदि कोई मुद्गावरा प्रेमी सज्जन संस्क्ृत-साहित्य और उसके निमौताओं से यह 
पूछ बैठते हैं कि क्या वाग्विलास मुद्दावरों द्वारा अलंकृत नहीं होता, और यदि होता है तो फिर क्‍यों 
मुहावरों का प्रयोग आलंकारिक भी नहीं समझता गया, तो उन्हें दोष नहीं देना चाहिए। उनकी यह शंका 
विना सिर-पैर की निरी कल्पना-मात्र नहीं है, उसमे काफी श्ंश सत्य का-वैज्ञानिक सत्य का--है। 
उनका कोई दोष हद तो केवल इतना ही कि उन्होंने गम्भीरतापूवेक सहृदयता से इसके "क्यों? पर 
विचार नहीं किया, अन्यथा हमें विश्वास है, साँप भी मर जाता और लाठी भी न ट्टूटती; उनका दुःख 
भी नष्ट हो जाता ओर संस्कृत-साहित्य पर कोई आरोप या श्राक्षेप भी न रहता । 
संस्कृत वाब मय के निमोता तो द्रष्टा ऋषि और मुनि थे, मनस्वी और तपस्वी थे। उन्होंने 
अपनो उम्र तपस्या और दुस्साध्य योग-बल से जो कुछ देखा और अनुभव किया, उसी का सार तो वेद 
है। हम जो कुछ देखकर लिखने और किसी क बताने पर कहते हैं, वह लेख अथवा वाणी हमारी 
नहीं होती, इसीलिए तो वेदों को अपोरुषेय और संस्कृत की देववाणी कहते हैं। एक द्रष्टा के लिए 
दृश्य पदार्थ ही मुख्य होता है, उसका नाम नहीं | वह तो “अथमभेदेन शब्दभेद:' को जानता है, 'शब्द्‌ 
भेदन अर्थभेदः तो श्रोताओं और संकलनकत्ताश्रों की सृष्टि है, मुहावरों की प्रतिभा बहुमुखी होती है। 


२६ पहला विचार 


वे कहीं आकाश से बातें करते हैं तो कहीं पाताल की सैर करते हैं; कहीं आग लगाते हैं तो कहीं 
पत्थर बरसाते हैं, कहीं किसी सुन्दरी (भाषा सुन्दरी) का साज सजाते हैं तो कहीं किसी व्यास-गद्दी पर 
बैठकर श्रोताओं को नाच नचाते हैं | कहाँ तक कहें, लक्षणा, ध्यक्षना, अलंकार (शब्दालंकार और 
अथलंकार) स्वर और रस तक भाषा के प्रायः सभी क्षेत्रों में उनका अपना स्थान है, अस्तित्व है। 
लोकोक्ति की तरह उनका कार्यक्षेत्र संकुंचित और सीमित नहीं है। इसीलिए कदाचित हमारे पूव- 
साहित्यका रों ने उन्हें केवल शब्द-शक्ति अथवा केवल अलंकार मानकर कोई एक नाम देना उचित 
नहीं समझा और प्रायः सत्र ऐसे प्रयोगों के (विचित्र प्रयोगों क+) लिए प्रयोग “वाग्प्रयोग! श्रथवा 
अभिधान 'सिद्ध-प्रयोग” संज्ञा का ही प्रयोग किया है। 'मुद्ावरा” अलंकार हो या न हो, लेकिन 
मुहावरों में अलंकार होते हैं, यह हमारा दावा अवश्य है। अतएव "मुद्रावरा” और “अलंकार” से क्या 
सम्बन्ध है, इसे स्पष्ट करने का प्रयत्न ही इस प्रकरण में हम करगे। 

अलंकारों की परिभाषा करते हुए आचाय॑ मम्मठ ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'काव्य-प्रकाश” में उनके 
ये तीन लक्षण बताये हैं-- 

१, “उपकुवन्ति तं सन्‍्त॑ ये दगद्वारेण जातुचित्‌ । 
हारादियदलंकारास्तेनुप्रासो पमादय: ॥ 

अथोत्‌ , जिस प्रकार हार इत्यादि आभूषणों से शरौर के विभिन्न अंगों को विभूषित करके एक 
व्यक्ति श्रांखों को अधिक अच्छा और आकर्षक लगने लगता है, उसी प्रकार जिसके द्वारा कोई शब्द 
(वाक्य या वाक्याश भी) और उसका अ्थं-सौन्दर्य के उत्करं पर पहँचकर लोगों की अधिक 
रुचिकर और आकर्षक लगने लगता है. उसे अलंकार कहते हैं । 


२. “वचित््यं चालंकार'--अ्रथोत्‌ (भाव अथवा भाषा ही विचित्रता ही अलंकार है) 
विचित्रता स्वयं अलंकार है। 
३. सचंत्र एवं विधविषये5तिशयोक्तिरेव प्राशक्त्वेनावतिष्ठते । 
--अथोत्‌ सवथा निराले ढंग से किसी बात को कहना ही अलंकार का प्राण-तत्त्व है। 


पाश्चात्य विद्वानों ने भी अँगरेजी-साहित्य में अलंकार (7५8००७ ०। 89०९८७) की आचार्य 
मम्मट से बिल्कुल मिलती-जुलती ही परिभाषा की ह। वे भी किसी बात को अधिक प्रभावोत्पादक 
बताने के लिए सरल और साधारण ढंग को छोड़कर किसी विचित्र ढंग से उसे व्यक्त करने को 
अलंकार मानते ह?। मुहावरे के लक्षणों पर विचार करते समय उदू , फारसी, हिन्दी और शँगरेजी 
के जिन प्रसिद्ध कोषकारों ओर सुल्खकों को हमने पोछे उद्धत किया है, उनका सिंहावलोकन करने से 
यह बात स्पष्ट हो जाती है कि अलंकार की आचाये मम्मट ओर पाश्चात्य विद्वानों ने जो परिभाषा 
की है, वह फरहंग आसफिया के नम्बर २, अथौत्‌ वह कलमा या कलाम, जिसे चन्द सकात ने लगवी 
मानी को मुनासिबत या गैरमुनासिबत से किसी खास मानी के वास्ते मुख्तस कर लिया हो और 
'शब्द-सागर” के “किसी एक भाषा में दिखाई पड़नेवाली असाधारण शब्द-योजना अथवा प्रयोग!”--इस 
वाक्य में मुहावरे का जो लक्षण बताया गया है, उसने बिल्कुल मिलती है । किसी वाक्य के श्रभिषेयार्थ 
की चिन्ता न करते हुए उसे किसी विशेष अर्थ में रूढ़ कर लेना तथा असाधारण शब्द-योजना अथवा 
प्रयोग--दोनों ही किसी बात को सबथा निराले ढंग से कहने की सूचना देते हैं, अतएव दोनों हौ अलंकार 
के प्राणतत्त्व-जैसे हैं। 'एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका” के नम्बर २--कभी-कभी किसी विशेष भाषा क 
विचित्रता भी (सुहावरा कहलाती) है। वेबस्टर-कोष के नम्बर ३-अ--किसी भाषा के विशेष ढाँचे में 
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ढला वाक्य । “आक्सफो्ड इंगलिश कोष” के नम्बर ४ :--“विशिष्ट रूप या गुण, विचित्र स्वभाव, 
विचित्रता / “ारसेस्टर के नम्बर २--किसी भाषा का विचित्र स्वभाव, या उरुफान । और सर जेम्स 
मरे के नम्बर ३--“किसी भाषा की विचित्र अभिधान-रीति! इत्यादि उद्धरणों में मुहावरे के जो लक्षण 
बताये गये हैं, उन सबका निचोड़ यही है कि सरल और साधारण ढंग को छोड़कर किसी विचित्र ढंग 
से बात कहना ही 'मुहावरा! का मुख्य लक्षण है। इसलिए आचार्य मम्मट और “बेन” के द्वारा की हुई 
अलंकार की परिभाषा तथा विभिन्न कोषकारों के द्वारा गिनाये गये 'मुहावरा? के ये लक्षण एक ही 
सिक्‍के के दो पहलू अथवा एक ही कृष्ण के विराट और रुढ़-सोम्य रूप हैं--एक ज्ञान सिद्ध है और 
दूसरा प्रयोग-सिद्ध । 

हिन्दी-मुहावरों पर विचार करते समय अपनी पुस्तक “हिन्दी-मुदावरे! की भूमिका, पृष्ठ ११ पर, 
पंडित रामदहिन मिश्र लिखते हैं--'मुहावरों में अलंकारों की भी बड़ी भरमार देखी जाती है। उसमें 
उत्प्रक्षा, उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति, लोकोक्ति आदि अलंकार प्रायः रहते हैं। जैसे, 'मानो घरत- 
पर पैर ही नहीं रखता?, “बिच्छू-सा डस गया? । “इस बात का भौडा उढ़ाये फिरना!, “आकाश- 
पाताल बाँध दिया?, “हाथ को हाथ पहिचानता है? इत्यादि। अथौलंकार की भाँति शब्दालंकार 
भी मुहावरे में खूब हो मिलते हैं। जेसे--“'तम छीन मन मलीन दौन हौन हो गया?, इत्यादि । 
मुहावरों में आनेवाले कुछ थोड़से अलंकारों का उदाहरण-सहित संक्षिप्त परिचय देकर मिश्र ज्ी 
ने स्वतन्त्र रूप से इस विषय पर लिखने की जिज्ञासा रखनवाले पाठकों को प्रकाश दिखा दिया है। 
मिश्र जी के इस कथन से 'मुहावरों में अलंकार ह'--हमारे इस दावे की पुष्टि हो जाती है। इसलिए 
हिन्दी-मुहावरों में कौन-कौन और कुल कितने अलंकार हैं, इस प्रसंग को अरब और न बढ़ाकर हम 
यही समझाने का प्रयत्न करेंगे कि इन दोनों के सम्बन्ध का सूल-बिन्दु कहाँ है। 

'साहित्यदपेण” के दसवें परिच्छेद का भाष्य करते हुए अपनी पुस्तक के पृष्ठ ६६ पर एक जगह 
श्री पी० वी० काणे लिखते हैं--- 

“अलंकारों का वर्गीकरण प्रायः 'सादश्य', (विरोध और 'लोक न्याय” इत्यादि के आधार पर भी 
होता है [ 4) क्र 278 876 000९॥ 0०]8886९0 88 ॥086 9४४९१ ए७०॥ साहृश्य, विरोध, 
लोक-न्‍्याय ०४०.,] पाश्चात्य विद्वानों ने भी अंगरेजी अलंकारों का वर्गीकरण साइश्य (879]9 ), 
विरोध ( 0077880 ) और सन्निधि ( 0070४ं६पव७ )--बुद्धि वी इन तीन प्रवृत्तियों अथवा 
क्रियाओं के आधार पर हो किया ह। जैसा कि आगे चलकर 'मुहावरे क्‍यों और केसे बनते है? 
इस प्रकरण में हम बतलायेंगे, मुहावरों के निमोण मे भी बुद्धि की इन तीनों प्रवृत्तियों का गहरा 
हाथ ह। वास्तविक अलंकार और मुहावरों क सम्बन्ध का मूलबिन्दु तो मनुष्य की बौद्धिक कियाओं 
की समानता है। दोनों का मूलबिन्दु एक होते हुए भी लौकिक दृष्टि से हम दोनों को एक नहीं 
कह सकते। दोनों में काफी अन्तर है। न तो हरेक अलंकार मुद्दावरे की कोटि में आ सकता है 
ओर न हरेक मुहावरा हो केवल अलंकार के प्रकोष्ठ में समा सकता है। शअलंकारों के वे ही और 
केवल वे ही विशिष्ट प्रयोग, जो चिरकाल से जनता की जबान पर चढ़े होने के कारण रूढ़ अथवा 
सिद्ध हो गय हैं, मुहावरा 'पद! पाने के अधिकारी हैं। लक्षणा के प्रकरण में जैसा हमने कहा था, 
शब्द्‌-शक्तियाँ और अलंकार तो मुद्रावरों की टकसाल हैं, यहीं से लोक-व्यवहार के सिद्ध साँचों में 
ढल-ढलकर वे साहित्य को कुबेरत्व प्रदान करते हैं । 

अब अन्त में 'सादश्य', (विरोध! और “सन्निधि? अथवा लोक-न्याय के आधार पर निर्मित 
अथवा संकलित कुछ सुहावरे पाठकों क समक्ष रखकर प्रस्तुत प्रकरण को समाप्त करेंगे । 

१ साइश्यमुलक मुट्दावरे 

लाल अंगारा होना? (उपमा), 'बरफ को मात करना? (व्यतिरेक), “अंगार बरसना? (रूपक), 

“आप तो आप हो हैं? (अनन्वय)। 


श्र पहला विचार 


आज किधर से चाँद निकल आया, सोना सोना ही है। अनन्वय 
पैसा ही पुरुषत्व ओर पुरुषत्व ही पैसा है । (उपमेयोपमा) 
मुद्द हे कि म्युनिसिपलिटी का बूड़ा-घर, कालिख लगना, 


आसमान से बातें करना, धरती पर पैर न रखना, 

पाला-सा मार्‌ गया, आसमान सिर पर उठाना, 

काला अक्षर भंस बराबर होना, घूल मे मिलानां, 

ओने-पौने दे डालना, बिजली गिरना, 

दिन की तरह स्पष्ट होना, कालथुट होना, 

हवा से बातें करना, ध्याग लग जाना (बदन में )। 

२. विरोधमलक मुहावरे 

स्रीक सलाई होना, हाथी होना, 

पानी से प्यास न बुमना, दायेंबाये न देखना, 

ऊंच नीच देखना, जीभ कतरनी होना, 

इधर-उधर करना, फू क से पहाड़ उड़ाना, रस विष करना । 
३. सन्निधि" अ्रथवा स्मृतिमूलक मुहावरे 

चुड़ी तोड़ना, (वेधव्यसूचक) सुहाग लुट जाना, 

सिन्दूर चढ़ना, (विवाहसूचक) माँग भरना, 

दिया गुल होना, (वंशनाशसूचक) भूत नाचना, 

थू-थू करना, पह बनाना (सूक्ष्म 

जमीन कुरेदना, कान खड़े होना । 


नमूने के तौर पर ऊपर जितने मुहावरे दिये गये हैं, 'वैचितर्य चालंकार:, की कसौटी के अनुसार 
उन सबकी गणना अलंकारों के अन्तगंत अवश्य हो जाती है ; किन्तु यह स्मरण रहना चाहिए 
कि उनके एक विशेष अथ में ढ़ दो जाने के कारण, मुहावरे की दृष्टि से अलंकारों से अब उनका 
सम्बन्ध वैसा और उतना ही है, जेसा और जितना सोने अथवा चांदी का उनक देशव्यापी सिक्कों से 
होता है। ऐमे सिद्ध प्रयोगों को संभवतः इसीलिए बहुत-से विद्वानों ने अथोलंकार के अन्तगंत न 
रखकर रढ़ि-लक्षणा मे ही गिना है। अब शब्दालंकार के कुछ चलते-फिरते मुहावरे दखिए-- 


“आय-बांय-शांय बकना!, “अंजर-4॑चर ढीले होना!, 'खोल-खील करना?, 
बोरिया-बिस्तरा बाँधना!, “ुट-इंट करना), ददेर-सबेर! 
'कन्चा-पक्का!, (रिममिम-रिममिम!, नाम न निहोरा, इत्यादि! । 


जैसा हम आगे चलकर बतायेंगे, मुहावरों की शब्द-योजना में हम कोई फेर-फार नहीं कर सकते, 
न तो एक शब्द घटा सकते हैं और न एक शब्द बढ़ा सकते हैं ओर नाहीं एक शब्द की जगद दूसरा 
शब्द अथवा एक जगह का शब्द दूसरी जगद्ट रख सकते हैं। अतएव मुहावरों की विचिन्न शब्द- 
मोजना पर कभी कीई उँगली नहीं उठा सकता, उनके शब्दों को अलंकारिता ज्यों-की-त्यों द्वी बनी 
रदेंगी। ऐसी स्थिति में मुद्दावरों को अलंकारों से सबेथा अलग ओर अ्रछूता कहना उपयुक्त 
नहीं है । 
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शारीरिक चेष्टाएँ ओर मुहावरे 


श्राकारेरिंगिते्गंव्या चेष्टया भाषितेन च । 
मुखनेत्रविका रेश्च लक्ष्यतेडन्तगंतं मनः ॥ 
शास्त्रकारों ने हाव-भाव, संकेत, गति, चेष्टा, भाषण और मुख एवं नेत्रों के विकार को मन के 
अन्दर को बात जानने का साधन माना है। हाव-भाव, संकेत, चेष्टा, गति ओर मुख एवं नेतन्नों के 
विकारों को यदि हम अनुभाव के अन्तगत ले लें, तो हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति के मानसिक 
भावों को या तो हम उसके तत्सम्बन्धी भाषण अथवा वक्तव्य के द्वारा जान सकते हैं, और या उसको 
अस्पष्ट ध्वनियों ओर शारीरिक चेष्टाओं इत्यादि अनुभावों की सहायता से। भाषण अथवा भाषा 
के द्वारा मनोभावों को व्यक्त करने की चचा शब्द-शक्ति और अलंकार के प्रसंग में पहले हो चुकी है। 
इसलिए अब हम पहले शारीरिक चेष्टाओं के रा भावाभिव्यक्ति पर विचार करके अस्पष्ट ध्वनि 
आर उसके द्वारा व्यक्त होनेंत्रले मनोभावों की मौमांसा करेंगे । 
प्राशिवग में प्रत्यक मानसिक प्रब्ृत्ति के साथ तदनुरूप एक शारीरिक चेष्टा होती है। इन 
शारीरिक चेष्टाओं में कुछ सूचक क्रियाएं होती हैं। स्वामी की दखकर कुत्ते का कू-बृ. करते हुए 
पूछ हिलाना ओर छोटे बच्चे का खिलौना पाकर नाचने लगना प्रायः सभी ने देखा होगा। इन 
शारीरिक क्रियाओं का सूक्ष्म विश्लेषण करने पर यह निश्चित हो जाता है कि शारोरिक क्रियाएँ, 
प्रत्येक मानसिक चेष्टा की विशिष्ट भावना के एकदम अनुरूप होतो हैं । 


मनुष्य और मनुष्यतर अन्य प्राणी--सब्े विशिष्ट भावों की तीव्रता ही मुख्य रूप से शारीरिक 
क्रियाओं का मूल कारण होती है। छोटे-छोटे बच्चे, बन्दर, कुत्त, बिल्‍्णी, चिड़ियाँ यहाँ तक कि 
मक्खी ओर चींटी तक में हम नित्य-प्रति के अपने जीवन में उनकी विशेष भावनाओं को उत्तेजित 
करके उनकी शारीरिक क्रियाओं का खेल देखा करते हैं। हमने कितने ही लोगों को देखा है और 
स्वयं भी अनुभव किया दे कि चित्त में थोड़ा भी क्षोम हुआ और दिल घड़कने लगा, नाड़ी तेज 
हो गईं । ( दिल पर हाथ रखकर देखा, दिल घड़कने लगा इत्यादि मुहावरे इसी स्थिति के सूचक है। ) 
यह चित्त-ज्ञोभ ज्यों-ज्यों तीत्र होता जाता ह त्योंत्यों शारीरिक क्रियाएँ भी अधिक व्यक्त ओर 
विशद होती जाती हैं। यदि भय के कारण ज्षोभ हुआ है, तो मुँह का रंग फोका पढ़ जाता है, स्नायु 
संकुचित हो जाते हैं, आँखें सहम जाती हूँ, इत्यादि-इत्यादि। किन्तु यदि क्ञोभ का कारण क्रोध है, तो 
सारा मुँह तमतमा जाता है, लाल अंगारा हो जाता 5, आँखें चढ़ जाती हैं, फैल जाती हैं। नाक-भों 
चढ़ जाते हैं, होंठ कांपने लगते हैं, कभी कभी तो जबान भी लड़खड़ाने लगती है और श्आँख से आँसू 
भी निकल पड़ते हैं। 'होठ काटना' और 'दाँत पीसना” ये सब क्रोध के ही लक्षण हैं। विरह ओर मिलन 
तथा हृषे और विषाद के कारण भी जो क्ञोम होता है, उसमे भी मुखाकृति में तरइ-तरदह क विकारों 
का उदय-अस्त होता रहता है। अंगरेजी की कहावत 'मुँह से मन का पता चल जाता है! (7७०6 |8 
४0९ 0065 ०॥77700), 'अरबो का मुद्रावरा--कयाफा(मुंह) देखकर पहचान लेना”, सूरत बता देगी! 
इत्यादि मुहावरों से यह स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य के मन में चलनेवाले भावों की फिल्म को देखने 
के लिए उसकी मुख क्षति सर्वोत्तम ओर सर्वोपयोगी चित्रपट है। इस चित्रपट प९ ऋरता की साकार 
मूत्ति दैलेट और नीदरसोल से लेकर सत्य, अहिंसा और प्रेम की सॉम्य मूत्ति महात्मा गांधी तक, के न 
मालूम कितने और कैसे-कैसे चलचिन्न हमने देखे हैं, किन्तु प्रसंगानुवूल न होने के कारण अति रोचक 
होते हुए भी उन्हें यहीं छोड़कर अब दम शरीर के दूसरे अवयवों पर एक नज़र डालकर देखेंगे कि 
अपने स्वामी मन के छुब्घ होने पर उनकी क्या दशा होती है। जैसा हमने कहा है कि ज्यों ज्यों 
ज्ञोभ बढ़ाता जाता है, शारीरिक चेष्टाएँ भी अधिक-अधिक तौत्र और विस्तृत होती जाती हैं। जहाँ 
मुखाकृति में विकार हुआ, वहाँ विकार की यह क्रिया मुँह की मांस-पेशियों से आगे बढ़कर हाथ ओर 


३३ पहला विचार 


पैरों पर भी कब्जा कर लेती हैं, और अन्त में जैसा प्रायः सब लोगों ने अनुभव किया होगा, नहीं तो 
कम-से-कम देखा और सुना तो अवश्य होगा--मनुष्य लड़खड़ाने लगता है, उसका शरीर काँप उठता है । 
रोंगटे खड़े होते जाते हैं, मुद्ठियाँ मिच जाती हैं-कभी-कभो तो यहाँ तक देखा गया है कि लोगों का 
पखाना-पेशाब निकल जाता है। यह अवस्था भय और क्रोध के समय होती है। प्रेम, श्रानन्द, शोक 
इत्यादि के समय भी सब अवयवों में विकार तो अवश्य होते हैं; परन्तु उनका रूप इनसे सबंथा 
पृथक्‌ रहता है। जैसे-जैसे चित्त कौ यह क्षुब्धता अधिक तीत्र होतो जाती है, वैसे-ही- 
वैसे शरौर की यह वाह्य चेष्टाएं भी अधिक क्रियाशील होती जाती हैं। हाथ-पैर पटकना, सिर 
घुनना, छाती बृटना, पैर पटकना इत्यादि कितनी ही अति उम्र चेष्टाएँ उसकी हो जाती हैं । 
तीज से तीत्रतर और तीव्रतर मे कुछ और अधिक तीत्रतर होत-होत जब यह अवस्था तीत्रतम होकर 
चज्ञोम के अन्तिम बिन्दु पर पहुँचती दै, तब यह मानसिक विप्लव अचानक रुक जाता है। इसके रुकते 
ही, अनुभवी लोग आपको बतायेंगे कि तुरन्त, पल-विपल के हिसाब से, ठीक उसी समय, तदनुरूप 
समस्त शारीरिक चेष्टाएं भी एकदम रुक जाती हैं; स्नायु ढोले हो जाते हैं, हाथ-पाँचव भी जवाब दे 
देते हैं, आँखें पथरा जाती हैं, आदमी गिर पड़ता 5, मूछित हो जाता है। इतना ही नहीं, कभी-कभी 
अस्थायी ओर कभी-कभी बिल्कुल स्थायो रूप से हृदय की धड़कन ओर श्वासक्रिया भी बन्द हो 
जाती है। “दिल दहल जाना), 'हाट फेल हो जाना), साँस रुक जाना?, साँस न लेना?, “'भौतर की 
साँस भीतर रुक जाना! इत्यादि मुहबरे इसी अवस्था के प्रतिनिधि हैं । 


अबतक जिन शारीरिक चेष्टाओं का वशेन हमने किया है, उनका सम्बन्ध सीधे चित्त की क्ुब्धता 
से था; किन्तु उनके कार्यक्षेत्र की यहीं 'इतिश्रां नहीं हो जाती । हम तो उन्हें एक स्वतन्त्र भाषा--मृक 
भाषा --ही मानते हैं, उनका कार्यक्षेत्र भी जीवन के व्यापारोंजैसा ही विशद और विस्तृत है। 
मूक चलचित्रों के दर्शक जानते हैं कि कैसे गृढ़ मनोभाव शारीरिक चेष्टाओं के द्वारा दशकों को न 
केवल बता दिये जाते है; बल्कि उनका प्रत्यक्ष अनुभव ( रस की भूमि में ) करा दिया जाता है। 
हमने तो यहाँ तक देखा है कि जहाँ वाणी अ्रसफल हो जाती है, वहाँ भी शारोरिक चेष्टा बाजी मार 
लेती है। “रो देना? ( किसी की हालत देखकर ) एक मुहावरा है। हमने कितनी बार अखबारों में 
पढ़ा था कि नोआखाली की बहिनों पर हुए अत्याचारों को सुनकर और मनुष्य की नृशंस बबेरता से 
प्रपीड़ित दौन-होन किसान और हरिजनों के भूमिसात्‌ मोपड़ों की देखकर घैये और शान्ति के अवतार 
महात्मा गाँधी भी रो पड़े । 'रो देना? या 'रो पड़ना” मुहावरों का जो अर्थ हे अथवा उनका जो 
प्रभाव सुननेवालों पर पड़ना चाहिए, उसका तो हमे साक्षात्कार उस दिन हुआ, जब १६ दिसम्बर सन्‌ 
१६४६ ई० की सुबह को हमने अपनी आँख से श्रीरामपुर के जले हुए भोंपड़े की जली हुईं छत के 
नीचे बापूजी को रोते हुए देखा। आज 'रो देना” मुहावरा हमारे जीवन की एक क्रान्ति बन 
गया है। हम उसे भुला नहीं सकते, उसे भुलाना तो बापू को भुलाना है, सत्य और अहिसा को 
भुलाना है, अपनेको और स्वयं वाग्देवी को भुलाना है। मुहावरों को हमने रामवाण कहा है, 
उनमें अमोघ शक्ति होती है, ऐसा कितनी बार हमने पढ़ा था और लिखा भी है; लेकिन उसका अनुभव 
कौर यदि योग की भाषा में कहें तो उसका दर्शन साक्षात्कार हमें उसी दिन हुआ है। अपने इस 
अनुभव और तद्विषयक मनन और चिन्तन के आधार पर हम कह सकते हैं कि मुहावरों में जो ओज, 
जो शक्ति और भाव-प्रदर्शन की सामथ्ये है, वह उन्हें शारीरिक चेष्टाओं के साज्ञात्कार से ही 
मिली है। कम-से-कम शारोरिक चेष्टाओं से सम्बन्ध रखनेवाले अथवा उन्हीं के वाचक मुहावरों 
को यथावत्‌ सममने के लिए इन चेष्टाओं का पूरा अनुभव नहीं तो पूरो ज्ञान तो अवश्य होना 
ही चाहिए। यदि मन के भावों को एक अनूठे ढंग से व्यक्त करनेवाले किसी सिद्ध प्रयोग को 
मुद्दावरा कह्ट सकते हैं, तो शारीरिक चेष्टाएँ पूरो रूप से मुहावरे को कोड़ि में आ जाती है। 


मुहावरा-मीमांसा रे४ 


उनमें अभिव्यक्ति का अनूठापन ओर प्रयोग की रुढ़ तो है ही, ममेस्पर्शों भी वे मुहावरों से कहीं 
अधिक होते हैं। अ,गे चलकर मुदावरों का वर्गाकरण करते समय अन्तिम अध्याय में हम दिखायेंगे 
कि शारीरिक चेष्टाओं से कितने अधिक मुहावरे भाषा में आये हैं। इनका महर््व किसी विशिष्ट 
भाषा तक ही सीमित नहीं है। ये तो अन्तरराष्ट्रीय मुहावरा संघ के संभ्रात सदस्य हैं। 
आपके दूसरे मुहावरों को आपकी भाषा न जाननेवाते विद्वान्‌ समर्के या न सममें, किन्तु 
शारीरिक चेष्टाओं में सम्बन्ध रखतेताते मुड्ावरों को रूस का मजदूर, अफ्रीका का नीप्रो और 
आस्ट्रेलिया का किसान बराबर समझ लेगा, क्‍योंकि आपको भाषा एक सम्प्रदायविशेष की भाषा 
है, किन्तु शारीरिक चेष्टाओं की भाषा मानवमात्र की हो नहीं, प्राणीम।त्न की भाषा है; सावभौम और 
साव॑ लौकिक है । 

फैजाबाद जेल में एक मौनी बाबा थे, हम और वह यों तो शुरू से ही एक बैरक में रहते थे, किन्तु 

संयोग से एक बार हम दोनों की साथ साथ फाँसी गारद (फाँसी पानेवालों को बन्द करने की कोठरियाँ ) 
में रहना पढ़ा। उन्हीं के साथ खाने पीनी ओर उन्हीं के साथ टहलने मे एक-दो दिन बाद ही हम 
उनकी भाषा में ही उनसे बतचीत करने लगे। इसके बाद जेल से मुक्त होने पर बापू जी के साथ 
रहने का सौभाग्य मिला । बापू तो अपनी शारीरिक चेष्टाओं के द्वारा राष्ट्र की गृढ़तम गुत्थियों को 
भी सुलमाकर मौन दिवस में उनसे मिलन आनेचाले नेताओं के सामने रख देते थे। इन मूक शारीरिक 
चेष्टाओं का विश्लेषण करने पर उद्देश्य की दृष्टि से हम उन्हें प्रतिनिधि! “व्यज्ञक' और “प्रतीक! 
( स्वरूप चेष्टाएं )--इन तान वर्गों में बाँट सकते हैं । अब उदाहरण के रूप में एक-एक दो दो मुहावरे 
देकर इनका अति संक्षिप्त विवेचन करते हुए इस प्रसंग को समाप्त करेंगे । 

१. प्रतिनिधि-मन के भावों को उंगली, हाथ अथवा पैर की सहायता से शून्य में रेखाचित्र 
बनाकर अथवा उनके आकार या प्रभाव का श्रपने अंगों की चेष्टाओं से यथार्थ बोध करना । 
जैसे--'हवा में महल बनाना?, जीभ निकाले फिरना!, 'मुँह फैलाना), हाथ उठाना 
( किसी पर ), “'नाक-भौं चढ़ाना!, इत्यादि । 

२, व्यक्षक--उहिष्ट वस्तु या व्यक्ति के किसी एक लक्षण द्वारा पुणे की अभिव्यज्ञषना करना । 
जैसे--'मूँछ्ों पर ताव देना, 'मूँल् खड़ी करना!। इन दोनों क्रियाओं के द्वारा हम किसी 
धीरोदात्त व्यक्ति की ओर इशारा करते हैं । 

३. प्रतीक--जहाँ अभ्यास और प्रचलन के कारण किसी शारीरिक चेष्टा का आशय श्रपने 
वाच्याथ से आगे बढ़ जाता है। जैसे--'मुँह फैलाना?, 'भूख से बढ़कर हविस का और 'टांग 
फैलाकर सोना” निद्रावस्था को छोड़कर बेफिको का अथे देने लगा है। 


अस्पष्ट ध्वनियाँ ओर मुहावरे 


भाषा की उत्पत्ति के सम्बन्ध में अलग-अलग लोगों की अलग-अलग राय है। कोई 
कहते हैं--'भाषा स्वाभाविक थी और उसका क्रमिक विकास हुआ है, कोई उसे ईश्वर 
प्रद्त मानते हैं और कोई कनुकरण, लोक सम्मति अथवा रूढ़ि का फल। भाषा की उत्पत्ति 
में अनुकरण का महत्त्व अवश्य सबसे अधिक है; किन्तु वही उसका एकमान्र साधन है, यह 
कहना युक्तियुक्त अथवा योग्य नहीं है। प्राकृतिक ध्वनियों का अनुकरणमान्र करने की शक्ति तो 
मनुष्य और मनुष्येतर अन्य प्राणियों में भी है। अतएवं यह कहना कि भाषा की उत्पत्ति में 
स्वभाव, अनुकरण और ईश्वरशक्ति अथवा वाकृशक्ति, तकशक्ति और अनुकरणशक्ति--इन तीनों 
का ही हाथ है, अधिक न्यायोचित ओर युक्ति-सम्मत मालूम द्ोता है। इसमें सम्देह नहीं कि इनमें 
मुख्य स्थान अनुकरण का ही दै। 


रेप पहला विचार 


जो कुछ कहते हैं, उसमें चू कि ध्वनि के साथ ही एक संकेत भी रहता है। जैसे--किसी ने कहा 
पत्र!। इससे पेड़ से गिरते हुए पत्तों की-सी ध्वनि तो कान में पढ़ी ही, एक पदा्थेविशेष का संकत 

भी मिला। इसलिए यह कहना कि हमारी वाणी में जो ध्वनि है, वह प्रकृति को ध्वनियों का 
प्रतीक है, सवेथा स्वाभाविक है। संक्तेप में, प्रकृति कौ किसी ध्वनि का स्मरण करने के लिए वाणी 
में विद्यमान उसकी प्रतिध्वनि से काम लेना उतना ही स्वाभाविक ढंग है, जितनी किसी वस्तु अथवा 
व्यक्ति के स्वरूप का चित्र बनाकर उसे याद करना। फरार ((87707) के शब्दों में 'अनुकरण के 
सिद्धान्त पर बना हुआ शब्द अस्पष्ट ध्वनि से बना हुआ हो कहा जाता है)। रूप-विचार की दृष्टि से 
भाषा में इतने अधिक परिवत्तेन हो जाने पर भी आश्चर्य होता है कि केवल अस्पष्ट ध्वनियों के 
अनुकरणा पर हो बने हुए इतने अधिक शब्द और मुहावरे हमारी भाषा मे आज भा चल रहे हैं। 
किसी असभ्य ओर असंस्क्ृत जंगली जाति के शब्द-संप्रहों में तो आपको अधिकांश शब्द अस्पष्ट 
घ्वनियों के ही आधार पर बने हुए मिलेंगे। फरार तो किसी भी प्रगतिशील भाषा के सम्बन्ध में 
लिखता है, 'एक प्रगतिशील भाषा तो प्राथमिक ध्वनियों, पशुओं की चीत्कार तथा मशीन 
के कल-पुरजों के द्वारा होनेवाले शोरगुल के निरन्तर अनुकरण के द्वारा अपनेको बराबर सम्॒द्ध करती 
रहती है* । 

सबसे पहले आदमी ने जब पशु-पक्षियों का नामकरण किया होगा, तब उसके सामने उनकी व्यक्त 
ध्वनियों को ही अपने उच्चारण -प्रयत्न के अनुसार यथासम्भव कलात्मक ढंग से पुनः रखने के सिवा 
इतना स्पष्ट, सरल और उपयुक्त, दूसरा कौन रास्ता था, क्योंकि बहू न॒ ता केवल अपने मन और 
बुद्धि की सहायता से दी ऐसा कर सकता था और न किसी आछाशवाणी के आदेश पर ही। हाँ, 
अनुकरण का यहाँ किसी ध्वनि की फ्रोरो 'तोते रटाई” अथवा किसी अनुभव का मनमाना प्रतिघात 
अ्रथ नहीं है। अनुकरण का अर्थ दै-किंसी ध्वनि की सचेत होकर यथाशक्ति तदनुरूप अ्रहण करके 
अपने उच्चारण -प्रयत्न के अनुकूल ध्वनि और उसके द्वारा व्यक्त पदार्थ की समानता का विचार करते 
हुए अधिक से-अधिक उसो रूप में आवश्यक संशोधन करके उसे व्यक्त करना5। मनुष्य यदि केवल 
अनुकरणशरक्ति से ही काम लेता तो सचमुच हमारी भाषा और तोतों वी भाषा में कोई भी अन्तर न 
रहता। वास्तव में हमारी प्रत्येक ध्वनि में इसोलिए भाव की प्रतिध्वनि होती हुईं सी, लगता है कि, 
हमारे अन्दर हम जो कुछ बोलते हैं, उसको अथोनुभूति करने एवं अपने आन्तरिक भावों की इन 
ध्वनियों के रूप में व्यक्त करने की अपार शक्ति है। 

इन स्पष्ट ध्वनियों के आधार पर शब्द-रचना के दो ही स्पष्ट क्षेत्र अथवा मांगे हैं--पहला वाद्य 
जगत्‌ की ध्वनियों को कलात्मक ढंग से पुन: उत्पन्न करके ओर दूसरा किसी विशेष घटना या 
चमत्कार के प्रभाव से मनुष्य के अन्दर उत्पन्न भय, कोध, घृणा, उद्बेग अथवा उल्लास के अनुभवों को 
स्वाभाविक अ्रभिव्यक्ति के अनुकरण द्वारा । इनमें पहनते को हम ध्वनि-अनुकरण (0॥0778 ५०9०० ) 
और दूसरे वो उदगारिक तत्त्व कह सकते हैं। इन दोनों में कोई स्पष्ट और निश्चित भेद नहीं 
बताया गया है। ध्वनि अनुकरणतत्त्व की तो भाषाविज्ञान के अधिकांश पंडितों ने प्रायः सवेथा 


उपेक्षा की है। 

प्रस्तुत प्रसंग में हम दोनों पर पूणे रूप से तो विचार नहीं कर सकते, किन्तु फिर भी 
यथाशक्ति दृष्टान्त दे देकर इन दोनों तत्तों के प्रत्यक पक्त को सममाने का प्रयत्न करेंगे। 
'कबीरः, 'सर', 'तुलसी', 'जायसी” इत्यादि से लेकर पंत”, “प्रसाद”, “निराला? इत्यादि आधुनिक 


१, ओरजिन आफ जेस्वेज, पृष--७०४ । 
घर 98 9१ ! पृष्ठध-७०५ | 
६४, औरजित जॉफ के ग्वेज--पृष्ठ ८ का भाष मात्र । 


भुहांवरा-मीमांसा ३६ 


कवि और लेखकों तक को जब हम “किलकारी मारना!, 'ककमोर”, “जहाँ-तहाँ बबुक बिलोकि 
बुबकारी देत', 'कल-कल”, “टल-टल', 'ांय-सांय”, “हाय-हाय” इत्यादि ध्वनि के अनुकरण पर गढ़े 
हुए शब्दों का खुले आम प्रयोग करते देखते हैं, तो हमें निश्चय हो जाता है कि कितने ही 
स्थलों पर ऐसे शब्दों का प्रयोग किये विना ऐसी भाषा का जो उपयुक्त और स्पष्ट हो, उपयोग करना 
अवश्य असम्भव हो जाता होगा । शब्द और मुहावरों के अपने संचित भांडार को देखकर बताइए 
कि बादलों की गड़गड़ाहट, मच्छरों को भनभनाहट, मक्खियों की घनघनाहट, तीरों की सनसनाहट, 
गाड़ियों की खटखटाहट, किवाड़ों की पटपटाहट, मांटर साइकिल की फटफटाहट, नदियों की कलकल 
मलमल टलटल, कुत्ते की भों-भों, मोटर को पौं-पों और कोए का काँव-काँव इत्यादि को उसी ओज के 
साथ व्यक्त करने के लिए, उनकी स्वाभाविक ध्वनियों के अनुकरण पर तदनुरूप शब्द गढ़ लेने के 
अतिरिक्त और कोई साधन आपके पास है क्या ? यदि आप स्वाभाविक ढंग से उन्हें व्यक्त करना 
चाहते हैं तो आपक पास और कोई चारा ही नहीं है, ध्वनियों का अनुकरण करना हो पढ़ेगा। 
अनुकरण की शक्ति से हो भाषा में एकब्पता आती है, वह उम्र, ओजस्वी और प्रभावकारी बनती है। 
ब्लूमफोल्ड* कहते हैं। “जहाँ सर्वोत्कृष्ट रूप में भाषा होती है, वहाँ भी कैसे-न कैसे इन अति प्राचीन 
आदिम ध्वनियों की छाया उसके साथ रहती है । 
मनुष्य के उदगारों से सम्बन्ध रखनेवाले इस तत्व को हम व्यवहार की दृष्टि से मुख्य और गौण, 
दो श्रेणियों में विभाजित कर लेते हैं। मुख्य तो वह अस्पष्ट ध्वनियाँ हैं, जो किसी उम्रतम 
परिस्थिति में पड़कर तीव्र भात्रावेश के कारण सहज ही मनुष्य के मुँह से निकल पड़ती हैं। निकलती 
तो गौण ध्वनियाँ भी भावावेश में ही हैं ; किन्तु इनमें भावों की तीव्रता और परिस्थिति की उम्रता 
पहले से कुछ कम होतो है। जब एक आदमी प्रमाद, भूल अथवा असावधानी से अचानक गर्म- 
गर्म तवे की छू लेता है अथवा अचानक कोई बरें या बिच्छू उसके हाथ में डंक मार देता है, तब 
उसके मुँह से एकदम ओह” निकल जाता है, श्रथवा कभी स्वप्न में डरकर चीख उठता है। 
किन्तु वही आदमी जब किसी ऐसे स्थान में आग देख लेता है, जहाँ उसके होने की आशा नहीं थी, 
तब इस समय वह कुछ अधिक स्पष्ट ध्वनि में आग-आग-अग चिल्लाने लगता है। अतएव 
गोण अस्पष्ट ध्वनियाँ मुख्य ध्वनियों से कुछ अधिक स्पष्ट भी होती हैं। दोड़ो-दौड़ो, खून-खून, 
चोर-चोर इत्यादि अथे की दृष्टि से अस्पष्ट होते हुए भी ध्बनि की दृष्टि से स्पष्ट हैं ! 
प्रस्तुत प्रसंग में हमारा मुख्य उद्देश्य मुहावरों की दृष्टि से अस्पष्ट ध्वनियों पर विचार करना है, 
इसलिए अब हम मुद्दावरों के क्षेत्र से ही दृष्टान्त ले-लेकर अ्स्पष्ट ध्वनियों के उद्गारिक और ध्वनि- 
अनुकरण सम्बन्धी --इन दोनों तत्त्वों के प्रायः समरत सम्भव पक्षों का संज्षिप्त विवेचन करने का प्रयत्न 
करंगे। मनुष्य के उद्गार प्रायः दुःख, कोघ, भय, तृष्णा प्रसन्नता, उहंडता इत्यादि की कठोरतम 
परिस्थिति ही तीव्रता की उस चरम सौमा पर पहुँचते हैं, जहाँ उसे अपना कुछ भान नहीं रहता और 
उसके मुँह से अनायास कुछ निकल पढ़ता है। यही नितान्‍त अस्पष्ट 'कुछ” बाद में किसी एक अथ 
में ढढ़ हो जाता है और 'मुहावरा' कहलाने लगता है। श्रब इनके कुछ नमूने देखिये-- 
१. दुख में- हाय-हाय करना, मचना, मचाना; आह निकल पड़ना, सी-सी करना तथा 
डफ-आह इत्यादि से अथवा हनके आ्राधार पर बने हुए दूसरे मुहाबवरे, 
२. कोध में-- हूँ-हूँ, उह-हूँ, ऊंचों करना, धता बताना, खाऊँ-फॉड, धत्‌ तेरे की, इत्यादि; 
३. भय में--  की-की करना, किक्की बँधना, घिग्धी बेंघन!, घिघयाना, सुबकियाँ भरना, 
इत्यादि ; 
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३७ पहला विचार 


४. दणा में-- छिःछिः करना, दुर-दुर करना, थू-धु करना तथा इनके आधार पर बने 
हुए 'थकते फिरना! इत्यादि 

५. प्रसन्नता में--भआाह-हा, आआाह-हा, 'डँऊँ-उँऊँ” बाह-वाह इत्यादि तथा इनके झाधार पर 
बने हुए 'वाह-वाही होना! इत्यादि 

६. उदहंडता-- हो, हाँ, हूँ-हों, हु कार भरना, इत्यादि तथा इनके आधार पर बने हुए 'हील 
हुजत करना? दृध्यादि । 

इनके अतिरिक्त इनसे मिलते-जुलते प्रेम, बैर, आश्चर्य इत्यादि अन्य मनोवेणों के क्षेत्र से 

आनेवाले मुहावरों क नमून॑ के लिए हम कुछ पंचमेल दृष्टान्त नौचे देत हैं | देखिए -- 

चोंचो पोचो करना, चूमना-पुचकरारना, किड़कियाँ देना श्रथवा खाना, अरे अरे करना, आंय- 

बांय-शांय बकना, उफ भी न करना, हे-हे करना, ठी-टठी करना, खी-खी दाँत फॉड़्ना, 

ही-ही करना, हा-हा-ही-ही मचना, हो-हो करना, हो-हा मचना इत्यादि-इत्यादि । 

यहाँ एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए ओर वह यह कि कवल उद्गारों की तीव्रता के 

कारण हां मनुष्य के मुंह से अस्पष्ट ध्वयनियाँ नहीं निकलती हैँ ; बल्कि कसी बीमारो अथवा 
रुणणावस्था मे भी प्रायः उसके मुँह से ऐसी ध्वनियाँ निकल पड़ा करती हैं। निम्नांकित मुद्दावरों 
से यह बिल्कुल स्पष्ट हो जायगा-- 

4१. जोशान्दा (ओपषधि) पी लो, नहीं तो “टीं-टीं करते” फिरोगे । टीं-टीं करना, सुरढ- 
सुरढ़ करना, सू -सू' करते फिरना इत्यादि मुहावरे सर्दी या जुकाम के कारण 
निकलनेवाली स्पष्ट ध्वनियों के आधार पर बने हैं। खाँसी, ज्वर इत्यादि के 
क्षेत्रों से है इसी प्रकार बहुत-से मुहावरे आये हैं। नमूने के सौर पर कुछ मुह्दावरे 
नीचे देते हैं-- 


खो-खों करते फिरना (बिहार और बनारस में तो खाँसी का नाम ही खों-रखों 

पढ़ गया है), अत्थ-अत्यथ मचाना, आय-आय करना या मचाना, हाय-हाय मचाना 

हाय रे हाय रे करना या मचाना, ऊंह, ऊँह करना, ओ-ओ करना (ओकना) इत्यादि । 

दूसरा वर्ग वाह्मय-जगत की मनुष्यत्तर अन्य जड़ ओर चेतन्य सृष्टि की ध्वनियों क अनुकरण पर 

बने हुए मुहावरों का है। यह वर्ग काफी विस्तृत है । जड़ पदार्थो' की ध्वनियों का भी इसमें बहुत 

बड़ा भाग आ जाता है। इन्हे निम्नलिखित वर्गों में भी बांट सकत है, ओर यद्यपि हमने समस्त 

उदाहरण हिन्दुस्तानी भाषा से ही लिय हूँ, दूसरी भाषाशओ्रों में भो ऐसे हो उदाहरण आसानी से 
मिल सकते हैं 


ध ह। 


१. पशुवर्ग को ध्वनियों से--मे-में करना, टें-टें करना, टर-टर करना, गुर्राना (खाना और 
गुराना) स्याऊँ का ठौर होना, भों-भों करना, चिध।ड़ना-चिल्ल्याना, ढें चूँ -ढेंचू_ करना, बें-बें 
करना, में-में करना, चपढ़-चपढ़ करना, चबढ़-च बढ़ करन।,हें-हें करना इत्यादि-इस्यादि । 

२. पक्षी और कीट-पतंगों से--कांव-कांव मचाना या करना, गुटकते फिरना, गुटर-गुटर सुनना, 
कुकड़ू -कूं होना या बोलना, चू'-चू' करना, गिजबिजाना, सुरसुराना, गिजबिज-गिजबिज 
होना, फू"फां करना, फुकार मारना, भिनभिनाना, भन-भन होना (कान में ), 
भिन्‍ना जाना, इष्यादि-इत्यादि । कै 

३, सख्त चीज्ञों के संघर्ष से--खट-खट होना और करना, भढ़ाक से टूट जाना, तढ़ा-तड़ी 
होना, चरं-मर होना इत्यादि । 

४. कोमल वश्तुओं के संघ से--फुस्स करके रह जाना, फुस-फुस होना, चटर-पटर होना 
श्त्यादि-हत्यादि । 


मुंहांवश-मीमांसा | - 
७, हवा की गति से--सर-सराहट दोना, सॉय-सॉय द्वोना या करना, सर-सर और इसी से 
सढ़ासढ़र, सटासट हत्यादि मुदहावरे भी बने हैं। 
६ प्रतिध्वनि से--कन-कन होना, कनकनी मारना, टन-टन होना, गूँ-गूँ होना, (गुन 
गुनाना,) इत्यादि-इस्यादि । 
७. तरल पदार्था की गति से--कुल-कुल होना, बुद-बुद होना, कल-कल करना, पटर-पटर 
होना, गड़-गढ़ करना इत्यादि । 
कुछ पँचमेल नमूने भी देखिए--धड़ास से गिरना, भड़ाम से होना, पटाक से घाना, धू-घू 
करना, धोंय-धाँय जदाना, भ्ाँय-भाँय करना, खटाक से हो जाना, घु आधार पानी पढ़ना, चट-चट 
चटखना, फटर-फटर करना (मोटर साइकिल को लोग 'फटफटिया” कहने ही लगे हैं )।- तड़ातड़ 
या तेड़तड़ मारना, ढब-ढठव बोलना, भक-भक या भकाभक चले जाना हृत्यादि-इत्यादि । 
ऊपर जो उदाहरण हमने दिय हैं, वे तो अस्पष्ट ध्वनियों से आनेवाले श्रथवा उनके अनुकरण 
के आधार पर बने हुए असंख्य शब्द और मुहावरों के केबल कुछ नमूने मात्र हैं। उनको देखने से 
इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि अस्पष्ट ध्वनियों से भाषा और विशेषकर मुहावरों की ब्रृद्धि और 
विकास में बहुत बढ़ी सहायता मिली है। व्हेटली ने अलंकार” नाम की अपनी पुस्तक (५+४०५०।३४? 
]00॥०४००१४) में एक जगह्ट कहा है कि कभी-कभी लेखक क मन में जो भाव होता हे, उसौके अनुरूप 
उपयोगी ध्वनि उसे मिल जाती है अथवा वह स्वयं खोज लेता है। सुमित्रानन्दन पंत की “टल टल! 
इत्यादि ध्वनियाँ इसी प्रकार की हैं। 
अस्पष्ट ध्वनियों की गठन तो विचित्र होती ही है, उनका भावाथे भी विचित्र ही द्वोता है। भाव 
ओर ४३ दोनों की विचित्रता के कारण लक्षण की दृष्टि से भी वे इसलिए मुहावरों के काफी 
निकंट हैं । 


मुहावरे ओर रोजमरों या बोलचाल 


“फरहंग आसफियाकार” के इशारे पर ही कदाचित्‌ “शब्द-सागर” वालों ने मुहावरे के लक्षण 
गिनाते हुए अ्रन्त में 'कुछ लोग इसे 'रोजमरो? या 'बोलचाल” भी कहते हैं, यह बात जोड़ दी है। 
'शब्द सागर? के इन शब्दों से इतना तो स्पष्ट है कि यह उनका अपना मत नहीं है, हवा में उड़ता 
हुआ एक वाद है और इसलिए एक वाद के रूप में ही वहाँ इसे रखा गया है। तीन मुँह की बात किस 
प्रकार विश्व में फैलकर कभी-कभी “आप्त वचन” का रूप ले लेती है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमें 
पंडित रामदहिन मिश्र की बड़े विश्वास के साथ की हुई इस घोषणा से मुहावरे को उद्‌ में 'तर्जे- 
कलाम! “इस्तलाह” और “रोजमरो” भी कहते हैं! मिल जाता है। पंडित जी की देखा-देखी कहीं दूसरे 
लोग थोड़ा और आगे बढ़कर “मुहावरा” या 'रोजमरो? न लिखने लग जायें, इसलिए इन दोनों के भेद 
को स्पष्ट कर देना हम अत्यावश्यक समभते हैं। चूँकि लोग प्रायः उदू. की आड़ में ही ऐसा कहते 
हैं, इसलिए हम सर्वप्रथम मौलाना 'हाली? का ही फतवा इस सम्बन्ध में लेंगे। मौलाना साहब उदू के 
उन गिने-चुने विद्वानों में से थे, जिन्होंने सबसे पहले इस विषय पर कलम उठाई थी। वे अपनी पुस्तक 
'मुकदमा शेरो-शायरी” के पृष्ठ १४२, ४३ पर '"मुहावरा” और रोजमरोौ”? में क्‍या समानता ओर क्या 
विरोध है, उसका इस प्रकार विचन करते हैं-- 

'मुहावरे के जो मानी हमने अव्वल (पहले) बयान किये हैं, वह आम यानी दूसरे माइनो 
(अर्थों) को भी शामिल हैं; लेकिन दूसरे मानी पहले मानी से खास है। पर जिस तरकीब को 
लिद्दाज से भी मुहावरा कहा जायगा, उसको दूसरे मानों के लिहाज से भौ मुहावरा कहा जा 
सकता है; लेकिन यह जरूरी नहीं है कि जिस तरकीव (व्यापार) को पहले मानों 
के लिहाज से मुद्दावरा कद्दा जावे, उसको दूसरे माइनों (अर्थों) के लिहाज से भी मुद्दावरा 


३१६ पहला विचार 


कद्ठा जावे। मसलन, 'तीन-पाँच करना? (मगढ़ा-टंटा करना)! उसको दोनों मानों के लिहाज 
से मुद्दावरा कह सकते हैं, क्योंकि यद तरकीब अह तेजबान की बोलचाल के भी मुआफिक है, और 
चीज उसमें “तीन-पाँच” का लफज अपने हकीको मानों में नहीं, बल्कि मजाजी (सांकेतिक) माने में बोला 
गया है। लेकिन रोटी खाना, या मेवा खाना या पान-सात या दस-बारद वगैरः सिर्फ पहले मानों 
के लिदाज से मुह्ावरा करार पा सकते हैं। दूसरे मानों क लिहाज मे नहीं, क्योंकि यह तमाम तरकीवें 
अइले-जबान के मुआफिक तो जढर है, मगर उनमें कोई लफ्जमजाजी मानों में इस्तेमाल 
नहीं हुआ ।! 

रोजमरों और मुद्दावरा में 'मिन हेसुल इस्तेमाल” अथात ( प्रयोग के अनुसार ) एक और भी 
फके है, रोजमरों की पाबन्दों जहाँ तक मुमकिन हो, तकरोर (बातचौत) और तहरीर और नजम व नसर 
में जर्री समझी गई है। यहाँ तक कि कलाम में जिस कदर रोजमर्रा की पाबन्दी कम होगी, उसी 

दर वह फसाहत (प्रसाद गुण) के दर्जे से साकित (गिरा हुआ) समभा जायगा। जैसे कलकत्तो से 
पेशावर तक सात शआ॥्राठ कीस पर एक पुख्ता (पक्की) सराय ओर एक कोस पर मीनार बना हुआ था। 
यह जुमला रोजमरो के मुआफिक नहीं है, बल्कि उसकी जगह होना चाहिए--“'कलकत्तो से पेशावर 
तक सात-सात आठ-आठ कीस पर एक-एक पुख्ता (पक्की) सराय और कोस-कोत भर पर एक-एक 
मीनार बना हुआ था ।? इसी प्रकार और भी । 

मौलाना साहब इसो प्रसंग में आगे यह बतलाते हुए, कि लिखने और बोलने--दोनों में रोजमरो 
की पाबन्दी जितनी जढरो है, उतनी मुहावरे की नहीं। वे लिखते हैं-- 

“मुहावरा अगर उम्दा तौर से बाँधा जाय, तो बिला शुबहा पस्त शेर को बुलन्द और बुलन्द 
को बुलन्दतर कर देता है। लेकिन हर शेर में मुहावरे का बाँवना जडरी नहीं, बल्कि मुमकिन है, 
शेर बगेर मुड्ावरे के भी फ़्ताहत व बलाग्रत के आला दर्जे पर वाके ह'''“मुहावरा को शेर में ऐसा 
सममना चाहिए, जैत कोई खूबपूरत अज्ञो (अंग) बदन इन्सान में, और रोजमरों को ऐसा जानना 
चाहिए जैते तनासुब आजा (अंगानुपात) बदन इन्सान में जिस तरह वरगैर तनासुब आजा के किसी 
खास अजों की खूबसूरती से हुस्त-बशरों (मानवी) कामिल नहीं समझा जा सकता, उसी तरह वर्चर 
रोजमरो की पाबन्दी के महज मुहावरात के जा बेजा रख देनें से शेर में कुछ खूबी पैदा नहीं ह 
सकती ।” 

हाली साहब के इस वयान के बाद तो यह सममभने की कोई गुजाइश ही नहीं रह जाती कि उदू 
'मुहावरा? ही रोजमरी भी कहलाता है। उनका मत तो इसके सवथा विरुद्ध है। उनके बयान को 
पढ़ने से यह स्पष्ट ही जाता है कि 'मुहवरा? और 'रोजमरो? दोनों अलग-अलग चीजें हैं। मुहावरा 
तो रोजमरी के अन्तगंत आ सकता है; किन्तु रोजमर्रा मुहावरे के अन्तग त नहीं आ सकता । मुहाबरे 
को रोजमरी कौ पाबन्दी करना लाजिमी है, रोजमरों के लिए मुद्दावरे को पावन्दी उतनी लाजमी नहीं 
है। अपने इस कथन की पुष्टि करते हुए उन्होंने एक उदाहरण देकर यों समझाया है-- 

““*““*"मुमकिन है शेर बगैर मुहावरे के भी फसाहत व बलागत के आला दर्जे पर वाके हो और 
मुमकिन है, एक पसत और अदना दर्जे क शेर में बेतमीजी से कोई लतीफ व पाकीजा मुद्रावरा रख 


दिया गया हो । जेपे-- 
“उसका खत देखते हैं जब सय्याद 


तोते हार्थों के उड़ा करते हैं।” 
इस शेर में न कोई खूबी है, न मजमून है, सिफ एक मुहावरा बेँधा हुआ है और वह भी रोजमर' 
के खिलाफ यानी “उड़े जाते हैं? कौ जग उड़ा करते हैं।” 
श्री रामचन्द्र वो ने इस सम्बन्ध में अपनो पुस्तक अच्छी हिन्दौ' में जो कुछ लिखा है, उससे 
मौलाना साहब के मत का बिल्कुल स्पष्टीकरण हो जाता है। देखिए-- 


मुदह्दावरा-मीमांसा ४० 


“कुछ लोग बोलचाल के प्रचलित और शिष्ट-सम्मत प्रयोगों को ही मुहावंरा समभते हैं; पर 
वास्तव में यह 'मुहावरे! का दूसरा और गौण अर्थ है। यह वह तत्त्व है जिसे उद वाले 'रोजमरो? 
कदते हैं। यह 'रोजमरो? भी होता तो है-प्रायः कुछ गठे हुए या निश्चित शब्दों में हो, पर 
उन शब्दों से सामान्य अथ ही निकलता है। उस प्रकार का कीई विशेष श्रर्थ नहीं निकलता, 
जिस प्रकार का मुहावरे से निकलता है। जेरे-हम यह तो कहेंगे कि “यह पाँच-सात दिन 
पदले की बात है, पर यह नहीं कहेंगे कि यह पाँच-आठ दिन पहले की बात दे या छः-नी दिन पहले 
की बात है। बोलचाल का बँघा हुआ हूप 'दिन-दूना और रात चौगुना! ही है। इसे हम “रात 
दूना ओर दिन चौगुना” नहीं कर सकते। कुछ संज्ञाओं के साथ जो कुछ विशिष्ट या निश्चित 
क्रियाएँ आती हैं, वह भी इसी बोलचाल के तत्त्व की सूचक हैं ।” 


'मुहावरे और रोजमरों या बोलचाल!” पर हमें दो दृष्टियों से विचार करना ऐै--पहिले भाषा की 
दृष्टि से उनकी अलग-अलग उपयोगिता और आवश्यकता पर; और दूसरे उन दोनों के पारस्परिक 
सम्बन्ध पर भाषा की हृष्टि मे। जैसे मौलाना साहब ने कहा है--उपयोगी तो दोनों हैं, परन्तु आव- 
श्यक जितना रोजमरी है, मुहावरा उतना नहीं। भाषा को यदि एक ज्री मानें तो रोजमरों उसके 
शरीर की सावयवता और गठन तथा मुहावरा (उसके) किसी अंग विशेष का सौन्दर्य है। कोई मूर्ख 
स्री ही शायद ऐसी होगो जो पदले अपने शरीर की गठन और सावयवता को न चाहकर अपनी आँख 
या बाल या किसी दूसरे अंग के सौन्दय की आकांक्षा करेगी । रोजमरो का सम्बन्ध भावों के वाह्म 
परिधान, शब्दों के कम, सान्निध्य और इष्ट-प्रयोग तक हो विशेष हूप से सीमित रहता है। आशय 
तात्पर्य अथवा व्यंजना का उसपर कोई नियंत्रण नहीं रहता; जब कि मुहावरे के लिए भावों के वाह्य 
परिधान, शब्द-क्रम इत्यादि के साथ ही उनसे अभिव्यंजित तात्पयौथ की रूढ़ियों का पालन करना 
भी अनिवाय है। “कुत्ते भोंकना? एक वाक्यांश हैं। रोजमर्रा की दृष्टि से चूँकि कुत्ते के साथ 
'भॉकना' क्रिया ही आनी चाहिए, इसलिए “कुत्ते भोंकना” इसका अथ्थ कुत्तों को ढेले मारकर या किसी 
शिकार पर लहकाकर भोंकाना हो अथवा व्य॑म्यार्थ मे कोई झगड़े की बात छेड़ना किसी भी अर्थ में 
लें, रोजमरों क पद मे च्युत नहीं हो सकता; किन्तु यह वाक्यांश सुहावरा केवल अपने दूसरे ही अर्थ 
में हो सकता है, दोनों अर्थों में नहीं। संक्षेप में, हम कह सकते हैं कि बोलबाल या रोजमरों और 
मुहावरे में वही सम्बन्ध है, जो शरौर और शरीरी में होता है। जिस प्रकार शरीर के घिना शरीरी 
अति सुन्दर और प्रिय होने पर भी भूत और पिशाच ही समझा जाता है, कोई उसकी ओर आाकृष्ट 
नहीं होता, उप्ती प्रकार रोजमरी (इष्ट प्रयोग) के विना 'मुहावरा” सबंथा अप्रिय और करोकदु ही 
लगता है। 

कुछ लोगों का विचार है कि हिन्दी में मुहावरे और रोजमरो उद्‌" की देन हैं। होंगे। हम इस वाद- 
विवाद में नहीं पड़ते । हाँ, मुद्दावरा” और रोजमरो ये शब्द तो दोनों उद्‌' में होते हुए अरबी और 
फारसी से आये हैं; किन्तु भाषा कौ जिस विलक्षण शैली के लिए इन शब्दों का प्रयोग होता है, वह 
शैली हमारी अपनी ही चीज है। युग-युगान्तर से हमारा देश परम्परा का पुजारी रहा है; क्या 
सामाजिक और राजनीतिक श्रौर साहित्यिक जीनन के सभी क्षेत्रों में हमने परमपरा को अपना पथ- 
प्रदर्शः माना है। न्याय, मोमांसा, व्याकरण आदि जितने भी वाछ् मय के पक्त हैं, प्रायः 
स्वश्र परम्परा का अनुशासन चलता है। मौलाना शिबली ने रोजमरो की जो व्याख्या की है कि “जो 
अल्फाज और जो खास तरकीब (विशेष प्रयोग) अहले-जबान कौ बोलचाल में ज्यादा मुस्तमल 
(व्यवह्वत) और मुतदावल (गृहीत) होती हैं, उनको रोजमरो* कहते हैं,” उसका इस परम्परा-प्रयोग 
में पूणो रूप से अन्तभोव हो जाता है। 
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१, बोलजाल-पृष्ठ-२१३ (सूमिका) ! 


४१ पहला विचार 


हिन्दी का इतिहास हमारी राजनीतिक और धार्मिक उथल-पुथल का इतिहास है। हमारी बेबसी 
ओर गुलामी को अवस्था में उसका पोषण हुआ है। इसलिए यदि विजेताओं के हाथ में पड़कर 
वह अपनी पूवौगत परम्परा से कुछ इधर-उघर हो भी गई है तो बह उसका दोष नहीं है, विजितों 
का भाषा कुछ खिचड़ी हो ही जाया करती है ! उदू वालों ने, इसमें सन्देह नहीं, इस युग में रोजमर्रा 
पर बड़ी बारीकी से ध्यान दिया है, उसे देखकर स्वर्गाय हरिश्रीध जी के शब्दों में हमें कहना ही पड़ता 
है कि “रोजमरों अथवा बोलचाल की इस सूक््मता और गहनता की ओर हिन्दौ-भाषा के इने-गिने 
सुलेखकों ओर सुकवियों की हो दृष्टि है, अधिकांश इस विषय में निरपेक्ष अथवा असावधान हैं । 
वांछनीय यह है कि यदि अपनी भाषा को सम्मानित, सुशन्‍न|खलित और सम्पन्न बनाना है, यदि उसको 
राष्ट्रभाषा के प्रतिप्ठित पद पर बिठलना है, तो इस विषय में हम उदू वालों से पीछे न रहें। 


'मुहावरा' शब्द की अथ-व्याप्ति 


संसार परिवत्तनशील है। श्रत्यक चौज बदलती रहती है। हम ही जो आज हैं बह कल नहीं 
थ ओर जो कल थे वह जन्म के समय, जबकि हमें ओप्रप्रकाश नाम दिया गया था, नहीं थे और 
जो आज हैं वह कल और परसो नहीं रहेंगे; किन्तु ओमप्रकाश नाम तो शायद हमारे मरने के बाद 
भी इसी प्रकार अपरिवत्तित और अविक्ृत रहगा-यह एक सत्य है। सबके जीवन का सत्य है, 
एक और एक दो की तरह निविवाद और स्वयंसिद्ध ह। अब देखिए कि एक ही संज्ञा ओमप्रकाश! 
से क्सि प्रकार समय-भेद से अलग-अलग प्ाकार-प्रकार और प्रकृति-प्रबृत्तिवाले व्यक्तियों का बोध हो 
रहा है। शरीर-विज्ञान की दृष्टि से देखिए, चाहे मनोविज्ञान अथवा साधारणतम चक्तुज्ञान की दृष्टि से 
कोई इस तथ्य पर स्याही नहीं पोत सकता कि नामकरण के समय जिस पिड को “श्रोम॒प्रकाश” नाम 
दिया गया था, वह श्राज़ के इस हृष्ट-पुष्ठ और बलवान शरौर से सबंथा भिन्न था । तात्पय की दृष्टि से 
भी उसमें जमीन-आसमान का अन्तर हो गया है। किन्तु फिर भी क्‍यों लोग उसी नाम से इसके 
वत्तमान रूप को भी समभ लेते हैं । इस क्यों? के उत्तर में ही मुहावरा शब्द की अथ-व्यापकता का 
सारा रहस्य आपको मिल जायगा। इसके लिए भाषाविज्ञान की पोथियों में सर मारने की आवश्यकता 
नहीं है। 

हम जानते हैं, कोई भी दो अनुभव कभी पूरो रूप से समान तत्सम नहीं होत । इसलिए एक हो 
शब्द कभी बिल्कुल उसी अर्थ में दो बार प्रयुक्त नहीं हो सकता । एक सी० आईं० डी० किसी पुराने 
चित्र के श्राधार पर एक क्वान्तिकारी को देखकर उसका नाम बता देता है। कैसे वह अपने पूत्र-अनुभव 
का विचारपूर्वक विश्लेषण करके इन तत्त्वों को लगातार अपने पूव-अनुभव में घटाता जाता हैं और 
अन्त में उन्हीं शब्दों में अपने इस नये अनुभव को व्यक्त कर देता है, जिनका अपने पूर्व अनुभवों 
के लिए उसने उपयोग किया था। 'मुहावरा” शब्द की अथ-व्यापकता का भी ठीक यही इतिहास या 
कहिये, विज्ञान है। “ग्यासुल्लुगात? में दिये हुए जिस अरबो शब्द ( मुहावरा ) का केवल बातचीत 
करना? अर्थ या फारसी और उदू वालों ने उससे कहीं अधिक व्यापक श्र्थ 'सुहावरा” का किया है, 
'फरहंग आासफिया' में इस शब्द की अर्थ-व्यापक्ता और अनेका्थता और भी बढ़ गईं है, हमारा 
विचार है कि फारसी और उद्‌ू बालों को देखकर ही 'फरहंग आसफियाकार” ने उसको व्यापकता 
बढ़ाई है। “हिन्दी विश्वकोष? में उसके वही अथथ दिये हैं, जो विशेष करके हिन्दी-भाषा में उस समय 
प्रचलित थे। 'शब्दसागर वालों ने 'हिन्दी-विश्वकोष” के अथ को ज्यों का-त्यों लेकर उसमें “किसी एक 
भाषा में दिखाई पड़नेवाली असाधारण शब्द-योजना अथवा प्रयोग” इतना और जोड़कर 'कुछ लोग 
इसे रोजमरोी या बोलचाल भी कहते हैं, इस ओर भी संकेत कर दिया है। “एनसाइक्लोपीडिया 
ब्रिटेनिका'कार वेबस्टर खाहब, “आक्सफोर्ड डिक्शनरी”कार वारसेस्टर साहब, रिचडेसन साहब, 
“इम्पीरियल डिक्शनरा”-कार, सर जेम्स मरे (0 पाए 89 ) तथा फाउलर प्रमृति पाश्चात्य कोशकार 
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ओर विद्वानों ने 'मुदावरा! (इेडियप्त) शब्द का अपने यहाँ जो अर्थ किया है, वह इन तीनों से क 
अधिक व्यापक, गम्भीर ओर विशेषा्थंक है। हाल में ही मुहावरों पर लिखते समय पंडित रामदद्विन 
मिश्न ने 'मुहावरा” के जो बारह लक्षण लिखे हैं, उनसे तो इस शब्द की अर्थ व्यापकता और भी अधिक 
बढ़ गई है। जनाब ख्वाजा अल्ताफहुसैन साहब 'हाली? ने अपनी पुस्तक “मुकदमा शेरो शायरी” के 
पृष्ठ १४०, ४१, ४२ पर 'मुहावरा? का जो विशद विवेचन किया है, उससे प्रस्तुत प्रत्तंग काफो स्पष्ट 
हो जायगा। इस आशा से हम उन्हीं के शब्दों में उनकी बात पाठकों के समक्ष रखते हैं। देखिए-- 


“मुदावरा लुगत (कोष) में मुत्तलकन आपस में बातचीत करने को कहते हैं। ख्वाह वह बातचीत 
अहलेजबान (भाषा-भाषियों) के रोजमरों के मुआफिक (अनुसार) या मुखालिफ (विरुद्ध) लेकिन 
इस्तिलाह (सांकेतिक अर्थ) में खास अहले जबान के रोजमरी या बोलचाल या असनृब बयान (कहने 
का ढंग) का नाम मुहावरा है। पर यह जहर है कि मुहावरा तकरीबन (लगभग) हमेश। दो या दो से 
ज्यादा अल्फाज (शब्दों) में पाया जाय । क्योंकि मुफरद अल्फाज (अलग-अलग शब्दों) को रोजमरों 
या बोलयाल या असलूब बयान नहीं कहां जाता, बखिलाफ लुगत के कि उसका इतलाक (निर्देश) 
हमेशा मुफरद अल्फाज पर या ऐसे अल्फाज पर जो वमंजिला (समान) मुफरद के हैं, किया जाता है। 
मसलन पाँच ओर सात दो लफज हैं, जिनपर अलग-अलग लुगत का इतलाक हो सकता है; मगर 
इनमे से हरेक की मुहावरा नहीं कहा जायगा; बल्कि दोनों की मिलाकर जब 'पाँच-सात” बोलंगे, तब 
मुहावरा कहलायगा। यह भी जरूर है कि वह तरकीब जिसपर मुहावरे का इतलाक किया जाय, 
क्यासी (काल्पनिक) न हो; बल्कि मालूम हो कि अहले जवान इसकी इसी तरह इस्तेमाल करते हैँ । 
मसलन्‌ अगर पान-सात या सात-आठ या आठ-सात पर कास करके छुै-आठ या आउठन्छे या 
सात-नी बोला जायगा तो उसको मुद्दावरा नहीं कहने के । क्योंकि अहले नवान कभी इस तरह 
नहीं बोलते या मसलन्‌ 'बिला नागा? पर क्यास करके उसकी जगह “बे नागा!, हर रोज की जगह हर 
दिन, रोज-रोज की जगट दिन-दिन या “आये दिन? की ज्ञगह रोज बोलना, इसमें किसी की मुहावरा 
नहीं कहा जायगा; क्योंकि यह अल्फाज इस तरह अहलेजबान की बोलचाल में कभी नहीं आते। 

“कभी “मुहावरा” का इतलाक खासकर उन अफश्नाल (क्रियाओं) पर किया जाता है जो किसी 
इस्म (संज्ञा) के साथ मिलकर अपने हकीकी मानों (वास्तविक श्रथों ) में नहीं, बल्कि मजाजी मानों से 
इस्तेमाल होते हैं। जेते--उतारना-इसक हकीकी मानो किसी जिस्म (ठो8 चीज) को ऊपर से नीचे 
लाने के हैं। जैसे-घोड़े से सत्र।र का उतारना, खूँ टी से कपड़ा उतारना, कोठे पर से पलंग उतारना । 
लेकिन इनमें से किसी पर मुहावरे क दूसरे मानी सादिक (ठीक) नहीं आते। क्योंकि इन सब मिसालों 
में उतारना अपने हकीकी मानों में मुस्ततमल हुआ है (इस्तेमाल किया गया है)। हाँ, नक्शा 
उतारना, नकल उतारना, दिल से उतारना, दिल में उतारना, हाथ उतारना, पहुँचा उतारना--यह सब 
मुद्दावरें कहलायंगे। क्‍यों कि इन सब मिसालों में उतारने का इत्तलाक मजाजी (सांकेतिक मानों) पर 
किया गया है या मसलन खाना, इसके हकीकी मानी किसी चौज को दाँतों चबाकर या बिना चबाथ 
हलक से उतारने के हैं। मसलन--रोटी खाना, दवा खाना, अफीम खाना वगैरह । लेकिन इनमें से 
कसी को दूसरे मानी के लिहाज से मुहावरा नहीं कहा जायगा। क्योंकि इन सब मिसालों में खाना 
अपने हकीकी मानों में इस्तेमाल किया गया है। हाँ, गम खाना, कसम खाना, धोखा खाना, पदाड़े 
खाना, ठोकर खाना, यह सब मुहावरे कहलायगे ।”” 


उदू, इसतियारी-हूपक या लक्षणा पर लिखते हुए इसी पुस्तक में एक जगह मौलाना साहब 
कहते हैं-- 

“उदू' में शोरा (कवियों) ने इसतिय!रे (रूपक या लक्षणा) का इस्तेमाल ज्यादातर मुहाबरे के 
जमन (अन्तर्गत) में किया है । क्‍योंकि अक्सर मुहावरात की बुनियाद श्रगर गौर करके देखा जाय तो 
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इसतियारे पर होती है । मसलन--'ज्ञी उचटना! इसमें जी को ऐसे चीज से तश्वोह् (उपमा) दी गई 
है, जो सख्त चौज पर सुगकर उचट जाती है। जैसे कंकर, पत्थर, गेंद वगेरा या मसलन “जी बँटना? 
इसमें जी की ऐसी चीज से तश्वीह दी गई है, जो मुनकसिम (विभाजित) ओर मुत्तफर्रिक (अलग 
अलग) हो सके । आँख खुलना”, “दिल कुमलाना', “गुस्सा भड़कना', “काम चलना” और इसी तरह 
हजार-हा मुहावरे इसतियारों पर बने हैं। श्र यह वह इसतियारे हैं जिनमें शोरा की कारस्तानी 
की कुछ दखल नहीं है। बल्कि नेचुरल तौर पर वगैर फिक और तसना (बनावट) के अहले जबान 
के मुँह से वक्तन फक्तन (यदा क॒दा) निकलकर जबान का जुज्ञ (अंग) बन गये हैं। किनाया 
(बक्रोक्ति) भी ज्यादातर मुहावरात ही के जमन (अ्रन्तगंत) में इस्तमाल हुआ है। मगर उदू शोरा 
ने तमसील (उपमा) की बहुत कम बरता है, अलवत्ता नइ तज को शायरी में उसका कुछ-कुछु रिवाज 
हो चला है और जरूरत ने लोगों की उसके बरतने पर मजबूर किया है ।” 
मॉलाना हाली के मतानुसार मुहावरे को लक्षणों के संज्षेप में इस प्रकार रख सकते हैं -- 


१. तत्तद भाषा-भाषियों वी बोतचाल के अनुरूप हों । 

२. तात्पयीर्थ में शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, अभिषेयाथ में नहीं। 

३. दोया दो से अधिक शब्दों का होना आवश्यक है, क्योंकि अकेले शब्द को रोजमरो, 

बोलचाल या वणनशैली नहीं कहा जाता । 
. किसी संज्ञा के साथ तात्परयाथ्थ में प्रयुक्त होनेवाली क्रियाएँ भी मुहाबरे के अन्तगत आती हैं। 
५. इसतियारों (पक), किनाया (वर्कोक्ति) और तमसील (उपमा) इत्यादि अलंकारों का प्रयोग 
भी अधिकतर मुहावरों के अन्तगत ही होता है। 

हिन्दी-विश्वकीष और “हन्दी-शब्दसागर! में मुहावरे के जितने लक्षण दिये हैं, उन सबका 
अन्तभीव हाली साहब की इस व्याख्या में हो जाता है। तात्पयोाथ से हाली साहब का अभिप्राय लक्षणा 
या व्यंजना द्वारा सिद्ध वाक्य अथवा प्रयोगों से ही ह6। 'फरहंग आसफिया” मे इस्तिलाह आम 
(स.केतिक प्रयोग) और रोजमरो के अतिरिक्त एक शाब्दिक प्रयोग को भी मुहावरा बतलाया है। 
“शब्दसागर! श्रीर विश्वकोष! वालों ने लक्षणा या व्यंजना द्वारा सिद्ध वाक्य या प्रयोग लिया है। 
लक्षणा या व्यंजना द्वारा सिद्ध प्रयोग एक-शाब्दिक भी होता है, यदि इन लोगों की एक-शाब्दिक 
प्रयोग के मुद्रावरा होने में कोई आपत्ति होती तो ये लोग भी मौलाना हाली की तरह उसे स्पष्ट 
कर सकते थे। “फरहंग आसफिया”-कार ने तो व्याख्या में ही उदाहरण देकर इसे समझाया भी हैं । 
“हिन्दी-शब्दसागर” में भी ऐसे कितने ही एक शाब्दिक प्रयोगों की गणना 'मुहावरा? के अन्तगेत 
हुईं है। रामदहिन मिश्र ने भी अपने ६ नम्बर के प्रयोग में “आँख! का पुत्र के अथ में गृहीत होना 
बताकर एक-शाब्दिक प्रयोग को मुहावरा माना है। इसके श्तिरिक्त 'बेल दोना?, 'गधा होना?, “आइना 
होना? “तारे दिखाना?, 'हैवान होना”, आग होना”, “बफ होना', 'सूरदास होना”, “अन्धा होना! इत्यादि । 
इतनी बड़ी संख्या में एकशाब्दिक मुहावरों के होते हुए मुहावरों में उनकी गणना न करना अथवा 
हरिआ्ेधजी के शब्दों में “यदि इस प्रकार मानत चलें, टो हिन्दी-भाषा के अनेक शब्दों की, इस 
परिधि में लाना पड़ेगा ऐसी अ्रवस्था में कोई आवश्यकता नहीं मालम होती कि इस प्रकार 
के शब्दों को भी मुहावरा कहकर व्यथ्थ आआान्ति उत्पन्न की जाय। उन्हें श्रान्ति मानकर बैठ जाना 
हम सममते हैं, अपने को श्रान्त करना तो है ही, मुहावरों के अथ का अनर्थ करके साथ ही “हिन्दी 
शब्दसागरः प्रभति कोषकारों वी अनुभूत्यात्मक व्याख्या को भी श्रान्त और अस्पष्ट होने का तमग्ा 
दे देना है। फिर आज जबकि प्रायः सभी विद्वानों ने महावाक्य से लेकर “वाक्य, 'खंड-वाक्य! 
“वाक्य-खंड” श्रथवा “वाक्यांश! और शब्द तक मुहावरों का क्षेत्र मान लिया हैं... ... मुहावरा 
शब्द को “वाक्य” तक ही परिमित रहना चाहिए।” ऐसा बहना एक बार बाँस पर चढ़कर फिर 


मुद्दावरा-मीमांसा ४४ 


पीछे फिसलना जैसा ही है। हमें भाषा का त्रिकास अभोष्ट है, उप्ते संकुचित और सीमित 
रना नहीं। मौलाना हाली ने इस तियारों (हपक-अतंकार) की गणना 'मुहावर/ के अन्‍्तगेत 
करके, इसमें कोई सन्देह नहीं, अन्य कोषकारों को अपेक्षा मुद्रवरा शब्द की अथे-व्यापकता को कुछ 
आर आगे अवश्य बढ़ाया है । 


हिन्दी-मुद्ावरों में एक बहुत बढ़ी सं छग्रा ऐसे वाक्य अथवा वाक्‍्यांशों की भी है, जो शब्द-योजना 
के विरुद्ध तात्पयोथ-द्वारा भाषा-ममेज्ञों और सवेसाधारण--सबमें समान रूप से प्रचलित ओर 
गृड्दीत है। जैउे--मुंह में ताला लगा होना?, 'फूटी आँख न सुहाना?, पर निकलता? (आदमी के), 
'मुंह में दही जमना?, "कान के कोड़े खाना', “कान पकना', आँख का शहतीर होना”, 'पेट में चूहे 
दोड़नाः, 'घर में चूरों का कलाबाजी खान, इत्यादि-इत्यादि, मौलाना हाली ने ऐसे मुहावरों पर 
कोई विशेष ध्यान नहीं दिया है। उन्होंने 'तीन-पाँच करना? का प्रर्थ “झंगड़ा-टंटा! करके इस 
ओर संकेत अवश्य किया है; किन्तु रोजमरों और 'मुहावरा” का अन्तर दिखाते हुए जिस स्थल पर 
नहोंने यह उदाहरण दिया है, आलोचनात्मक॑ दृष्टि से उस स्थल का निरीक्षण करने पर कोई 
व्यक्ति यह भी कः सकता है कि हालो साहब ने यह उदाहरण किसी प्रकार का संकेत करने के लिए 
किसी विशेष उदं श्य से वाँ नहीं रखा है, अनायास ही 'मारूँ घुटना फूटे आँख! की उक्ति चरिताथे 
ही गईं है। वास्तत्र में इस ओर उनका ध्यान द्वोता तो उन्होंने जैसे क्रियाओं को उदाहरण सहित 
परिभाषा लिखकर उन्हें मुहावरा सिद्ध किया है, इसकी भी व्याख्या कर सकते थे। व्याख्या भी न 
करते तो कम-से-कम जहॉ सुद्रावरे को व्याख्या की है वहीं उदाहरण के डुप में दो-चार ऐसे मुहाबरे 
देकर इसे स्पष्ट कर सकते थ। अस्पष्ट ध्वनियों ओर शारीरिक चेष्टाओं के अनुकरण अथवा आधार 
पर निःमंत मुहावरों की भो, जैसा हम पीड़े दिखा चुक हैं, हिन्दी-साहित्य में कभी नहीं है, इतना ही 
नहीं, स्व॒र ( ६०००॥४ ) का भी उनपर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। अतएव मुद्दावरों की व्याख्या करते 
समय अस्पष्ट ध्वनियों ओर शारीरिक चेष्टाओं तथा स्वर का नाम भी न लेना हमें तो अखरता 
ही है, हम सममाते हैं, हमारे साथ दूसरे सत्र मुहावरा-प्रेमियों को भो यह बात कम नहीं 
खटकती होगी । 


मुदावरे के लक्षणों पर कलम उठानेवाले हिन्दो-लेखकों में पंडित रामदहिन मिश्र, श्री ब्रह्म- 
स्वरूप शमी 'दिनकर!, श्री रामचन्द्र वमो आदि के नाम ही विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। बाकी 
लोगों ने जो कुछ लिखा है, वह सब तो एक प्रकार से हाली साहब के कथन की पुनरादृत्ति-जेसी ही दे । 
श्री रामचन्द्र व॒मो ने भी कोई नई बात नहीं कद्दी है; उनकी व्याख्या भी पंडित रामदहिन जी मिश्र 
ओर “दिनकर? जी की व्याख्या के अन्तगत समझी जा सकती है। 'दिनकर” जी ने “मिश्र” जी से 
कहा तो बहुत थोड़ा ह, किन्तु उसमें रचना की दृष्टि से मुद्रावरों के लक्षणों पर कुछ विशेष विचार 
क्रिया है। इसलिए मिश्र जी के पहले उन्हीं के मत का विवेचन करना अधिक उपयुक्त होगा। 
दिनकर जी ने कहा है-“मुहाविरे का निमौण किसी व्यक्ति-विशेष के द्वारा नहीं होता ।” “यहाँ 
“निर्माण द्वोने! से दिनकरजी का क्या अभिप्राय है, इसपर विचार करना आवश्यक है। मुहावरे का 
निर्माण तो वास्तव में किसी एक विशेष व्यक्ति के द्वारा ही होता है, किन्तु उसमें ( उस विचित्र 
प्रयोग अथवा अनूठी उक्ति में ) “मुद्ावरा? की प्राण॒प्रतिष्ठा, जेसा उन्होंने स्त्रयं ही आगे लिखा ह 
“अनेक व्यक्तियों के द्वारा बहुत दिनों तक उसके उस वाक्यांश के विलज्ञण अर्थ में प्रयुक्त 
होने के करण मुहाविरा बन जाता है”, अनेक व्यक्तियों के द्वारा होती है। मुहावरा एक 
इकाई-डूप होता है, जैता अन्त में चलकर “दिनकर! जी स्वयं भी लिखते हैं-..““वाक्याश होने क 
कारण मुहावरे में उद्देश्य और विधेय का अभाव रहता है।” आक्सफोडे डिक्शनरी में 
यही बात कुछ दूसरे शब्दों में इस प्रकार कही गई ह--“मुहावरा शब्दों का वह छोटा-सा समूह 
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अथवा संग्रह है जो किसी एक ही भाव को व्यक्त करता हो अथवा एक इकाई के रूप में किसी वाक्य में 
प्रवेश करता हो ।” अतणएुव, यदि मुहावरा एक इकाई-हूप में किसी वाक्य में प्रतरेश करता है, जैसा 
कि वास्तव में है, तो उसके निमौता एक से अधिक व्यक्ति कदापि नहीं हो सकते । हमारा बिचार है, 
दिनकरजी का आशय निमोाण शब्द से प्रसिद्ध करने! का ही रहा होगा, रचना करने का नहीं; क्योंकि 
विना प्रसिद्ध हुए कोई वाक्यांश 'मुहावरा” नहीं बनता । 


पीडत रामदहिन मिश्र ने मुहावरे के बारह लक्षण गिनाये हैं। हरिऔधजी ने मिश्रजी की 
आलोचना करते हुए लिखा है--“पंडितजी ने लक्षणों द्वारा जो बारह प्रकार के मुहावरे दिखलाय है, 
उनमें से नम्बर ३ और ४ के प्रयोगों को छोड़ शेष समस्त का अम्तेभाव रोज़मरों अथवा बोलचाल 
म हो जाता है, अतए्व उनको मुहावरं का एक अलग प्रकार मानना उचित नहीं ।” अपने इस कथन 
की पुष्टि भी आपने मिश्रजी के तक ५२ ही करने का प्रयत्न किया है। इसलिए मिश्रजी कुछ के वाक्य 
भी अपनी टिप्पणी को न्याय-सिद्ध करने के लिए उन्होंने अनन्तर ही दे दिये हैं। देखिए--“मुद्दावरे 
का लक्षण यह हो सकता हे कि जहाँ जिस रीति से बोलचाल के शब्दों और शब्द-समदों का 
ठीक-ठीक प्रयोग करना चाहिए, वहाँ उसी प्रकार उनका प्रयोग करना। अथात्‌ लिखने पढ़न तथा 
बोलचाल की परिपाटी के अनुवल लिखना और बोलना । “यहाँ एक वाक्य' इसी के लिए समालोचक 
कहते हैं कि “भाषा मुहावरेदार ! है? छोड़कर दूसरा वाक्य इस लक्षण के भीतर ऊपर के जितने 
मत मतान्तर हैं, प्रायः सभी आ जात हैं)” आपने उद्धत किया है।” मुदावरेदार से मिश्रजी का 
तात्पय 'रोजमरी” अथवा 'बोलवबाल' से भिन्न कुछ नहीं था। माना तो हरिआ्रोध जी ने भी यही है 
कि “उन सबका अन्तरभाव रोजमरों या बोलचाल में हो जाता है।! लेकिन मिश्रजी क मत के 
अनुसार नम्बर ३ और ४ को भी उन्होंने रोजमरों या बोलचाल क्यों नहीं समका, यह बात देखन 
की हैं। आगे चलकर नम्बर ३ और ४ को क्यों छोड़ दिया है, वह स्वयं इसका जवाब इस प्रकार 
देते हैं--“नम्बर ३ में कद्वावतों को मुहावरा बताया गया है। मैं इस विचार से सहमत नहीं हूँ 
तथा “नम्बर ४ के प्रयोग वे ही हैं, जो वे मुदहावरे कहलाते हैं, जिनकी स्थिति रोजमरां अथवा 
बोलचाल से भिन्न है।” हरिश्रौथ जी की इस आलोचना के तीन पक्त हैं--१, जहाँ नम्बर ३ ओर ४ 

प्रयोगों को छोड़कर बाकी ८ को रोजमरों के अन्तगत मानते हुए एक हो साँस में आपने यह भी 
कह दिया दै--“अतएव उनको मुहावरे का एक अलग प्रकार मानना उचित नहों।? इसमे यह स्पष्ट 
कि आप रोजमरो श्रौर मुहावरे को एक हो चीज मानते हैं। मौलाना शिवली ओर हालो क साथ हो 
पंडित केशवराम भट्ट, श्री रामचन्द्र वमी और स्वयं हरिश्रीध जी ने 'रोजमरो! या बोलचाल” को जो 
व्याख्या की है अथवा मानी है, उसके अनुसार तो न केवल मुहावरों और लोकोक्तियो” को हो, वरन्‌ 
अलकारों! को भी रोजमर्रा! की मयौदा उतना हो पालन करना पड़ता है जितना अन्य अमभिभेयाथे 
प्रयोगों को | मुहाबरे के बारे में तो हालो साहब ने बिल्कुल साफ साफ लिख दिया है कि 'मुझत्ररे की 
रोजमरो को पाबन्दी सवेथा अनिवाय है।* 'रोजमरो मुद्दावरा न हो, लेकिन मुद्रावरे को पहिले रोजमरों 
होना ही है।! मुहावरे और रोजमरों की इस कसौटी पर कस कर ही कदाचित्‌ मिश्रजो ने अन्त में 
अपने कथन को समेटते हुए बारहों लज्ञणों को रोजमरों या बॉलचाल या मुह-वरेदार भाषा के 
श्न्त्ग त रख दिया था। नम्बर ३ को कहाव्रत कहकर रोजमरां के अन्तगंत उसकी गणना न करके 
हरिआऔरध जी” ने रोजमरोा के ज्ेत्र की मुहावरों तक ही सीमित कर दिया है। नम्बर ४ का विवेचन 
करते समय तो उनका यह आत्मविरोध चरम सोमा पर पहुँच जाता है। बाल की खाल निकालना! 
इमे वह मुहावरा तो मानते हैं ; किन्तु रोजमरों नहीं। ऐसा विचार-विश्रम प्रायः दूसरों की चीज को 
अपने बटखरों से तोलने पर हो ही जाता है। हरिआ्रौध जी के मन में जहाँ हाली साहब का रोजमरों 


१. हिन्दी सुद्गावरे; भूमिका, पृष्ठ ६। 


न । 
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और 'मुहावरा” चक्कर लगाता था, वहाँ वेबस्टर साहब का वाग्वेचितन्रय-विलक्षण श्रर्थ प्रकाशित 
करनेवाला वाक्य भी अड़ा जमाये था। जैसा उन्होंने स्वयं बोलचाल” की भूमिका में बड़े विस्तार 
के साथ बताया है; वाग्बेचित्रय की वह मुहावरा नहीं मानत। यहाँ कारण है कि वह नम्बर ३-४ के 
साथ पूरा न्याय नहीं कर सके । 

वास्तव में ऊपर भी जेसा हम बता चुके हैं, किसी भाषा के मुहावरों का जन्म तो सबप्ते पहले 
रोजमरो के गर्भ से ही होता है, किन्तु उनका यह नामकरण बाद में बहुत काल तक स्वसाधारण 
से अपनी तोतली बोली में बातचीत करते-करते श्रन्त में उनक मुंह चढ़कर, उनके प्यारे बनकर, 
प्रौढ़ रूप में साहित्यिकों के समक्ष आने पर ही होता है। पंडित रामदहिन मिश्र ने जो मुहावरे के 
बारह लक्षण बताये हैं, वास्तव में वे तो रोजमरो के बारह धाय-घर हैं, जहाँ पल-पुसकर उसके 
विलक्षण प्रयोग अन्त में मुहावरे वी अवस्था को प्राप्त करते हैं। मिश्रजी ने नम्बर ३ में कहा है-- 
“कोई-कीई कहावत को ही मुहावरा कहते हैं। इसके स्थान में यदि आप यह कहते कि कोई को ई 
कहावत भी मुहावरा बन जाती है, तो संभवतः लोगों को विशेष आपत्ति न होती। कहावत को ही 
मुहावरा कहने का अर्थ तो यह हुआ कि मुहावरे का अपना स्वतन्त्र कोई अस्तित्व ही नहीं है। 
इस रूप में नम्बर ३ की मानना पहिले तो स्वयं मिश्रजी के द्वारा प्रस्तावित अन्य ११ लक्षणों पर 
कलम फेरना है; क्योंकि जब 'मुहावरा! केवल कहावत का एक पयौय-मात्र है, तब उसके लक्षण 
'कहावत' से भिन्न केसे हो सकते हैं। हम यह मानते हैं कि कुछ कहावतें और कहावत सम्बन्धी 
वाक्यांश प्रायः मुहावरों में परिगशित होते हैं और श्री पीयरसल स्मिथ ने अपनी पुस्तक वर्ड स 
एण्ड इडियम्स! के पृष्ठ १७६ पर इस कथन की पुष्टि करते हुए लिखा भी है--“कुछ कइवतें ओर 
कहावत-सम्बन्धी वाक्यांश भी हमारी रोजमरों या बोलचाल में इतने गहरे उतर गये हैं कि 
आलंकारिक लोकोक्तियों ओर वाक्यांशों की तरह, जिनका जिक्र हम श्रागे करेंगे, मुहावरे की 
परिभाषा को बिना अधिक खींचे-ताने कदाचित्‌ वे भी इंगलिश मुदावरे में गिने जायें।” किन्तु 
फिर भी हरेक कहावत मुहावरा होती है या हो सकती है, ऐसा हम नहीं मान सकते। “कहावत ही 
मुहावरा होती है? यह मानने से पहिले, इसलिए, हम मुहावरे के ममेस्थल में छुरा भोंकना हो 
अधिक पसन्द करेंगे। 

हमारे यहाँ 'प्रयोगशरणः वेयाकरणः की उक्ति बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है । 
इसलिए हम तो मुद्दावरों के प्रचलित प्रयोगों क विश्लेषण और वर्गाकरण के आधार पर ही उनके 
लक्षण निश्चित करना अधिक उपयोगी और न्याय-संगत सगमते हैं। जैसा हम पीछे दिखा आये हैं, 
हिन्दी मुद्रावरों का एक बहुत बड़ा वग शारीरिक चेष्टाओं, स्पष्ट ध्वनियों और स्व॒र-विकार आदि 
के आधार अथवा अनुकरण पर निर्मित हुआ है, किन्तु अबतक किसोने भी मुहावरे के लक्षणों में 
उनकी गणना नहीं की ह। मिश्रजी ने नम्बर ५ में “भंगीयूवंक श्रथ-प्रकाशन' आदि कहकर इस 
ओर संकेत अवश्य किया है; किन्तु इसे स्पष्ट करने के लिए जो उदाहरण उन्होंने दिया है, उससे यह 
उल्टे और अस्पष्ट हो जाता है । 

भिन्न-भिन्न पाश्चात्य कोषकारों और लेखकों ने मुहावरे के जो लक्षण दिये हैं, उनका सविस्तर 
वरणन तो हम पहले कर चुके हैं। यहाँ तो हम सबका निचोढ़ देकर हिन्दी-भाषा की दृष्टि से कहाँ 
तक वे हमसे मेल खाते हैं, इसपर विचार करेंगे। पाश्चात्य विद्वानों के मत को संक्षेप में हम 
प्रकार बाँट सकते हैं--- 

१. किसी भाषा में प्रयुक्त वाग्वै चित्र्य ; 

२. किसी भाषा-विशेष की विलक्षणता, विभाषा ; 

२. किसी देश अ्रथवा राष्ट्र की विलक्ष॑ण वाक्‌-पद्धति ; 
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४. (अ) किसी भाषा के विरोष ढवचे में ढला वाक्य ; 
(ब) वह वाक्य, जिसकी व्याकरण-सम्बन्धी रचना डसो के लिए विशिष्ट हो और जिसका 
अथ उसकी साधारण शब्द-योजना से न निकल सके 
४. वे वाक्यांश, जिनपर किसी भाषा अथवा सुलेखक के सिद्ध प्रयोग होने की मोहर हो श्रौर 
जिनका अथ व्याकरण और तके की दृष्टि से भिन्न हो ; 
६. किसी एक लेखक की व्यंजना-शैली का विरोष रूप अथव। वाग्वैचित्रय । 
इन सात लक्षणों में से नम्बर २, ३, ६ और ७ हिन्दी-भाषा के लिए सुसंगत नहीं है, हमारे 
मुहावरों से उनका मेल नहीं बेठता। हिन्दी में अभो सुदावरा शब्द का अथे इतना व्यापक नहीं 
हुआ है। नम्बर १ओर ५ मिश्रजी क नम्बर ४ और २ से बहत-कुछ मिलते-जुलते हैं। नम्बर 
४-अ ओर ब में जिन लक्षणों का निरुपण इन लोगों ने किया ४, हिन्दी में प्रायः इसी अ्रथ में 
मुहावरा? का विवेचन करते हैं।नं० <-अ में जो लक्षण बताया है, वही हमारे रोजमरा अथवा 
बोलचाल का लक्षण है ओर नम्बर ४-ब में जिस अथ को लिया है, वह हमारे 'मुद्दावरा” के लक्षण से 
बिल्कुल मिलता-जुलता ही है। नम्बर २ को थोड़ा संकुचित करक यदि वाक्य-रचना की दृष्टि से 
किसी भाषा को विलक्षणता को लें तो उस्ते हम रोजमरो के अन्तगत 0 सकते हैं; किन्तु यदि विभाषा 
मानकर चलेंगे तो उसे 'मुहावरा? ओर 'रोजमरो” दोनों ही के क्षेत्र से अलग रखना पड़ेगा। हम 
देखते हैं, अगरेजी, हिन्दो और अरबी-फारसी-मिश्रित उद्‌ --तीनों को वाक्य-रचनाएँ एक-दूसरे से 
विचित्र हैं । हिन्द का एक वाक्य ह--'मैं सरकारी काम से वहाँ गया; इसी के अँंगरेजी मे 'में गया वहाँ 
से सरकारी काम! ( | छशा+ 0) ९78 0070 ०0॥#028 छ०7|ह ) और उद्‌ में कार सरकारी से में वहाँ 
गया? इस प्रकार को शब्द-योजना में व्यक्त करते हैं। अपने-अपने ज़ेत्र में य तीनों ही रोजमरों या 
बं।लचाल के शुद्ध प्रयोग हैं। इस दृष्टि से नम्बर ३२ को भी हम रोजमरा कह सकते हैं । नम्बर ६ को 
उलट कर यदि यों कहें कि कोई-कोई मुहावरे किसो एक लेखक को व्यंजना-शेली का विशेष रूप होते 
हैं, तो इसमें हिन्दौवालों को भी कोई विरोध नहीं रहगा। नम्बर ७ के विषय में भी यही बात है। 
नम्बर ६ ओर ७ में मालूम होता है एक दो दृष्टान्तों क आधार पर ही ऐसी व्यवस्था दें दी गई है। 
इसमें अंश को सम्पूणे मान लेने का दोष है। हिन्दी में इस प्रकार को भाव-व्यंजन-शेली क विशेष 
रूप अथवा वाग्वैचित्र्य की कवि-विशेष की शैली ही मानते है, मुहावरा नही। उसमे चमत्कार, 
हृदयग्राहिता और गम्भीरता पाई जा सकती है, उस पर उसके निञत्व की छाप हो सकती है, 
शब्दालंकार और अथोलंकार की छुटा भी उसमे दिखाई पड़ सकती है; पर वह लौकिक प्रयोग, सिद्ध 
प्रयोग, इष्ट प्रयोग अथवा मुद्रावरे की श्रंणी में नहीं आ सकता । 'सूर, तुलसी, कबीर और जायसी 
इत्यादि कवियों में ब्राउनिंग-जैसे दुरृह और जटिल प्रयोग जिन्हें वेबुटटर साहब ने उदाहरण के रूप 
में लिया है, बहुत मिल जायेंगे। सूरदास जी का एक पद देते हैं -- 
इन्द्र उपवन इन्द्र भरि दनुजन्द्र दृष्ट सहाय, 
सुत्र एक जुथापकीने होत आदि मिलाय, 
उभय रास समेत दिन मनिकन्यका ए दोई 
सूरद।स अनाथ के हैं सदा राखन वोह । 
कबीर का है «« ठगिनी क्‍या नयना भरूमकाव 
कबिरा तेरे हाथ न श्रावे। 
स्थानाभाव के कारण हम और उदाहरण नहीं देते हैं, दरिश्रोध जी ने बोलचाल को भूमिका में 
बड़े विस्तार के साथ इस प्रसंग को समझाया है। सूर और कबीर क दो दृष्टान्‍न्त लेकर हम उनकी 


१, बोलचात की भूमिका, पृष्ठ १६४ । 


मुहावरा-मीमांसा छ्< 


जटिलता और दुरूहता दिखाना चाहते हैं। ये प्रसंग ब्राउनिग के वाक्यों से किसी दृष्टि से कम 
जटिल, टुरूह ओर दुर्बोध्य नहीं हैं, किन्तु फिर भी मुहावरों में इनकी गणना नहीं की जाती। वास्तव 
+ दुरूहता और मुहावरे में तो स्वाभाविक विरोध है। हम जबतक किसी अर्थ को जानते नहीं 
उसी समय तक वह हमें दुरूह लगता है; किन्तु एक बार जान लेने पर फिर उनको दुरूहता नष्ट हो 
जाती है, फिर बार-बार जान लेने पर, अर्थात्‌ मुहावरा बन जाने पर तो बह दाल-भात की तरह 
सुबोध और सरल बन जाता है। 


मुहावरा' शब्द की अथ्थ-व्यापक्ता पर सबदी और सब दृष्टियों से विचार कर लेने के उपरान्त 
अब उ्सवी परिभाषा के सम्बन्ध में भौ थोड़ी बहत चचो करके उसका कोई अधिक-से अधिक स्पष्ट 
वेज्ञानिक और लक्तणों के प्रतिनिधित्व की दृष्टि से, अधिक-से-अधिक पूणों रूप निश्चित कर लेना 
अति आवश्यक है । 


हिन्दी में रचना अथवा शब्द-योजना और अथ्थ-व्यापकता की दृष्टि से मुहावरों के अध्ययन को 
ध्रभी 'जुमा-जमा आठ दिन! भी नहीं ६४ हैं। इसलिए यदि उसमे परिभाषा को दृष्टि से अभी तक 
छु नहीं हुआ है, तो इसपर आश्चय या अफसोस नहीं होना चाहिए। भाषा का इतिहास इस बात 
का साक्षी ह कि कव॒ल हिन्दी में ही नहीं, वरन्‌ संसार वी प्रायः समस्त भाषाओं में जब बभी साहित्य 
के किसी ऐसे बह्मखी अंग पर पहले-पहल विचार होना आरम्भ होता है, तो सबने पहली और सबसे 
बड़ी कठिनाई जो उसका अध्ययन करनेवालों के समक्ष उपस्थित होती ह, वह उस अंग-विशेष की 
परिभाषा के सम्बन्ध में ही होती है, कविता को परिभाषा का अ्रध्ययन करते हुए हमने देखा था कि 
पाँच अ्न्धे और हाथी! के न्याय के अनुसार जो कविता के जिस अंग से विशेष प्रभावित हुआ, उसने 
उसे ही कदिता घोषित कर दिया । ठीक यही अवस्था इस समय उपलब्ध मुहावरे की परिभाषाओं को 
है। मुद्दावरे के जितने रूपों पर जिसकी दृष्टि गई है उसने उसके उतने ही लक्षण मान लिये हें। 
वास्तव में यदि देखा जाय तो जितना दुनियादी काम है वह तो सब हो चुका है, हाथी के पैर, कान 
सूड़, पेट ओर पूछ का ज्ञान हो जाने पर तो केवल उन्हें जोड़ देना बाकी रहता है, जहाँ इन पाँचों 
की एक जगह रखा, वहाँ हाथी को परिभाषा पूरा हुईं। सब अंगों को ध्यान में रखते हुए गठी हुईं 
भाषा में मुहावरे वो परिभाषा लिखना उतना सरल तो नहीं है, जितना उसके प्रायः समरुत अंगों पर 
अलग-अलग विचार बर लेने के पश्चात्‌ वह लगता ह। पंडित रामदहिन मिश्र ने बारह ढंग से 
मुहावरे के लक्षणों पर रूब विचार करने के पश्चात्‌ जो परिभाषा लिखी है, वह भी निर्दोष नहीं है । 
वह लिखते हैँ--'जिन शब्दों, वाक्य-खंडों से वाक्यों या उनके साधारण शब्दार्थों से भिन्न कोई विशेष 
अथ निकले वे मुहावरे हैं ।” रामचन्द्र वमी ने भी मिश्र जी से मिलतौ-जुलती ही बात वही है, 
वह कहते हैं--'शब्दो और क्रिया-प्रयोगों के योग से कुछ विशिष्ट पद बना लिये जाते हैं, जो मुहावरे 
कहलाते हैं। अर्थात्‌ 'मुहावरा! उस गठे हुए वाक्यांश को कहते हैं, जिससे कुछ लक्षणात्मक अ्रथ 
निकलता है और जिसवी गठन में बिसी प्रकार का अन्तर होने पर वह लक्षणात्मक अर्थ नहीं निकल 
सकता। इन दोनों ही परिभाषाओं में जहाँ मुहावरे बी अ्रथे-व्यापकता और उत्पत्ति की दृष्टि से 
अव्याप्ति-दोष है, वहाँ तात्पयाथ श्रथवा सांकेतिकता की दृष्टि से श्रतिव्याप्ति-दोष भी है। मुहावरों 
का केत्र शब्द-शक्तियों तक ही सीमित नहीं है, अ्तएब उसे वेबल लक्षणात्मक अथ देनेवाला कहकर 
ही सन्‍्तोष नहीं कर लेना चाहिए। फिर यदि साधारण अर्थ से भिन्न कोई विशेष अर्थ देनेवाले 
धाक्य को ल्कर हो चले तो उसे एकदम मुहावरा कह देना तो न्याय नहीं है, वह ववल एक लाक्षणिक 
प्रयोग है, किन्तु हरेक लाक्षणिक प्रयोग मुहावरा नहीं हो सकता, अतएव उसमें श्रति-व्याप्ति-दोष भी 
भ्रा जाता है। 
हिन्दी-मुहावरों का आकार-प्रकार, उत्पत्ति और तात्पयाथ की दृष्टि से विश्लेषण करने पर हम इस 
प्रकार उसका विभाजन कर सकते हैं-- | 


४६ पहला विचार 


१. कोई भी महावाक्य, वाक्य, संडवाक्य, वाक्यखंड अ्रथवा वाक्यांश और शब्द मुहावरे की 
तरह प्रयुक्त हो सकता है। जैंसे--“आत्मवत्‌ सब भूतेषु', 'वलती का नाम गाड़ी है! 
बाल बराबर इधर उधर न टर सके!, आँख लगना?, “गध।!, बेल” या 'हेवान! होना, 
इत्यादि | 

२. ऐसे प्रत्येक प्रयोग का सवसम्मत ओर सवमान्य होना, रूढ़ होना आवश्यक है। वह शब्द 
योजना और अ+4-दोनों दृष्टियों से हृढ़ होता है। 

२. अभिषेयार्थ से भिन्न अथ देता है। 
लक्षणा, व्यंजना आदि शब्द-शक्तियों, शारोरिक चेष्टाओं, स्पष्ट ध्वनियों के श्रनुकरण, 
कहानी और कहावतों तथा कंतिपय श्रल॑कारों के आधार पर मुहावरों की उत्पत्ति 
होती है। 

ऊपर के हुए लक्षणों को ध्यान में रखते हुए उंक्तेप में मुहावरे की इस प्रकार परिभाषा कौ जा 

सकतो है--प्रायः शारीरिक घेष्टाओं, श्रस्पष्ट ध्वनियों, कहानी और कहावर्तों श्रथवा भाषा के 
कतिपय विलक्षण प्रयोगों के ग्रनुकरण या श्राधार पर निर्मित और अ्भिधेयाथ से भिन्न कोई 
विशेष अथ देनेवाले किसी भाषा के गठे हुए रूढ़-वाक्य, वाक्यांश अथवा शब्द इत्यादि को 
मुहावरा कहते हैं। जेसे--हाथ पैर मारना”, 'सिर घुनना?, हो-ही करना?, 'गटठागट निगल 
जाना! टेढ़ी खीर होना”, अपने सुँ ह मिर्याँ मिरत्‌ बनना', 'दूध के जले होना', 'नौ की क्षकड़ी, 
नब्बे खच करना', 'अंगारों पर लोटना', "आग से खेलना, इत्यादि-इत्यादि । 


दूसरा विचार 


मुहावरों की शब्द-योजना 


पिछले अध्याय में हमने 'मुहावरा” शब्द की ञ्रर्थ व्यापकता को लक्ष्य करके उसके विश्वव्यापी 
जीवन के विभिन्न काये-क्षेत्रों और व्यापारों की एक संक्षिप्त रूप-रेखा पाठकों के सामने रखने का 
प्रयत्न किया है। मानव-सम,ज की तरह यदि मुदह्दावरों का भी एक समाज मान लें तो हरेक 
मुहावरा उसका एक वि.शष्ट प्राणी है। आगे चलकर मुहावरों की उपयोगिता के प्रकरण में जैसा 
आप देखेंगे, भाषा को सरल, सुबाध और आओजपूर्ण बनाना जडाँ डसका सामाजिक धमे है, वहाँ 
एक विशिष्ट व्यक्ति के नाते अपने उसी विशिष्ट भौतिक शरीर ( विशिष्ट शब्दु-योजना ) के द्वारा 
पूणो ज्योति ( तात्पर्यार्थ को पूर्ण अभिव्यक्ति ) का दर्शन करके ठसी में समाधिस्थ हो जाना उसके 
व्यक्तिगत जीवन का विशिष्ट उदृश्य रहता है। उसका यह शाब्दिक ढाँचा, तात्पयौथोत्मक रूप, 
उसकी दिव्य ज्योति का भव्य मंदिर 5, उसकी एक ईंट भी इधर-उधर करने का किसी को अधिकार 
नहीं है। उसके शरीर को छूना ही मानो उसकी समाधि को भंग करना है, अर्थ का अनर्थ करना 
है। विश्वनाथ जी के मंदिर में स्थित 'शिवलिंग” की मूत्ति और हमारे घर में पढ़ी हुईं चकको के 
पाट दोनों एक ही पत्थर क दो टुकड़े हैं; किन्तु फिर भी, एक वी पूजा होती है, दूसरे की नहीं, 
क्यों ? केवल इसीलिए कि शिवलिंग में उसके मृत्तीधार प्रस्तर-खंड से बढ़कर भी कोई ऐसा विशेष 
गुण हे, जिसके कारण उसका जातीय गुण प्रस्तरत्व सबेथा गौणा अथवा नष्टप्राय हो गया है। 
हम विश्वनाथ जी के मन्दिर में जाकर पत्थर के ढुकड़े पर पानी नहीं बहाते हैं, हम तो उस 
लिंग के प्रत्यक अणु और परमाणु में प्रविष्ट स्वयं भगवान्‌ शिव की आराधना करते हैं, वह 
पत्थर अब पत्थर कहाँ है जब से उसमें भगवान्‌ शिव की प्राण-प्रतिष्ठा हुईं है, वह तो भगवान्‌ के 
साथ एकाकार हो गया है। शिवर्लिंग के दर्शन से स्वयं भगवान्‌ के और भगवान्‌ के स्मरण से 
शिवलिंग के दशन हो जाते हैं। इसी दृष्टि से यदि आप मुहावरों का अध्ययन करें तो आप देखेंगे 
कि विश्वनाथ जी के मन्दिर में 'शिवलिंग” और “शिव? क। जैसा अम्योन्याश्रय संबंध हो गया है, 
भाषा के मंदिर में मुहावरों की विशिष्ट 'शब्द-योजना? और उनके विशिष्ट तात्पयौर्थ का भी वैसा 
ही अन्योन्याश्रय संबध है। किसी मुहावबरे में प्रयुक्त शब्दों का अपने सजातीय अ्रन्य शब्दों से उसी 
प्रकार का सम्बन्ध रह जाता है, जैसा 'शिवलिंग” का श्रपने सजातीय अ्म्य प्रस्तर-खंडों से। कुछ 
विद्वान मुहावरों की “सिद्धप्रयोग” अथवा “साधु प्रयोग” भी कहते हैं, सचमुच बात तो यही है, भाषा 
के क्षेत्र में मुद्दावरों का स्थान ही साधु और सिद्धों का है। किसी भी भाषा का एक-एक मुदहावरा 
एक-एक रिद्ध और साधु होता हे, अपनी साधना के बल पर वह युग युगान्तरों तक एक ही चाल में 
चला आता है, उसमें कोई परिवत्तेन नहीं होता । 

श्रौमान्‌ डब्ल्यू मेकमार्डी और “ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी”-कार ने अपने-अपने ढंग से इसी मत का 
प्रतिपादन करते हुए इस प्रकार लिखा है-- 

“बिर प्रयोग के कारण मुहावरे स्थिर ही गये हैं, उनमें किसी प्रकार का परिवत्तन नहीं किया 
जा सकता ।” * आगे ओर कहते हैं--“विशिष्ट शब्दों के विचित्र प्रयोगों एवं प्रयोग-सिद्ध विशिष्ट 
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४१ दूसरा विचार 


वाक्यांशों अथवा विशिष्ट वाक्य-पद्धति को मुद्दावरा कहते हैं । शब्दों के.प्रयोग-सिद्ध विलक्षण अर्थ 
को भी मुहावरा कहते हैं।” १ 
शब्दों का वह छोटा-सा समूह अथवा संग्रह, जो किसी एक ही भाव को व्यक्त करता हो अथवा 

एक इकाई के रूप में किसी वाक्य में प्रवेश करे ।”? २ 

इकाई किसी संख्या का वह छोटे-से छोटा भाग होता है, जिसके और अधिक भाग नहीं हो सकते । 
भूगोल के विद्यार्थी नक्शा बनाते समय इसी इकाई की १०० मौल अथवा इससे कम या श्रधिक 
भी मान लेते हैं। कहने का तात्पय इतना ही है कि सुविधा की दृष्टि से हम किसी भी चीज को 
जिसके और अधिक टुकड़े नहीं करना चाहते, इकाई मान लेते हैं। मुहावरे को इकाई मानने का 
अर्थ यहो है कि वह अ्रविभाज्य है। संक्षेप में अखंड खंड का नाम ही इकाई है। उसमे न तो कोई 
कुछ घटा ही सकता है और न बढ़ा हो, और न उसके टुकड़े करके ( किसी वाक्य में दो या दो से 
अधिक स्थानों में बाँदकर ) कोई उसका प्रयोग ही कर सकता है। मेकमार्डा साहब का भी 
मुहावरों की स्थिरता? से यही तात्पय था कि वे इकाई के समान अविभाज्य और अ्रपरिवत्तनीय 
हो गये हैं, उनमें किसो प्रकार का परिवत्तन करने का अथ उनका एकत्व नष्ट करके मुहावरे के पद 
से उन्हें च्युत करना है। अपने इस मत को और भी स्पष्ट करते हुए अपनी पुस्तक के १४ वें 
पृष्ठ पर ही थोड़ा आगे बढ़कर आप फिर लिखते है--“सिद्धान्ततया मुहावरे की शब्द योजना में कोई 
उलट-फेर या किसी प्रकार का लौट-बदल नहीं हो सकता । उसमें गुथे हुए किसी शब्द का पयोयी 
उसके स्थान में नहीं रखा जा सकता और न साधारणतया उसके शब्दानुक्रम में ही कोई हेर- 
किया जा सकता है, शब्द अथवा उनके प्रबन्ध में किसी प्रकार का परिवर्तन करने के प्रयत्न से 
प्रायः मुहावरे का महत्त्त नष्ट हो जाता है अथवा वह निरथंक हो जाता है। मुहावरेदार प्रयोगों 
में प्रायः अर्थ-पूरक कुछ शब्द लुप्त हो जाते हैं, किन्तु इन लुप्त शब्दों की स्थान-पूत्ति करने से 
मुद्दावरा खत्म हो जाता है। इसलिए एक विद्यार्थी को बड़ी सावधानी से मुहावरे की 
यथाथे शब्द-योजना और उन शब्दों के यथावत्‌ प्रबन्ध पर ध्यान रखना चाहिए।” 3 


ललित 
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मुद्ावरा-मीमांसा श्र 


श्रौश्नद्वस्वरूप शमों दिनकर अपनी पुस्तक 'हिन्दी मुहाविरे! के विषय-परिचय पृष्ठ )% पर इस 
सम्बन्ध में इस प्रकार लिखते हैं--“मुहाबिरों के शब्द नपे-तुले होते हैं, उनमें प्रायः हेर-फेर नहीं 
किया जा सकता। 'पानी-पानी होना? एक मुहाविरा है। इसको जल-जल होना अथवा पानी 
होना नहों कद सकते; क्योंकि जल-जल होना लज्जित होने के श्रथे में प्रचलित नहीं है और पानी 
होना? एक दूमरा मुद्राविरा बन जाता है, जिसका श्रर्थ है 'सुगम होना! ।?? 

मुद्ावरे के स्वाभाविक रूप और गठन में किसी प्रकार का अदल-बदल न करके उसे ज्यों-का-्त्यों 
एक इकाई को तरह किसी वाक्य अथवा छुन्द में बाँधने को ही मौलाना द्वाली ने मुहा।वरे को 
“शिस्त' का पूरा ध्यान रखते हुए बड़े सलोके के साथ उमे शेर में बाँधना कहा है। 'नशिस्त' से 
मौलाना साहब का मतलब मुहावरे की शब्द-योजना के प्रबन्ध और गठन से है। मुहावरा इकाई 
के रूप में तो छुन्द में बंधना ही चाहिए; लेकिन उसके किसी जेर, जवर में भी जौ भर परिवत्तेन 
न करके ज्यों का त्यों उसे शेर में रखने की मौलाना साहब ने सलोके से मुहावरा बाँधना क॒ंद्ा है। 
मुहावरे की 'बेसलीकगी” से मोलाना साहब मुहावरे का बिल्कुल न होना अधिक अ्रच्छा सममते हैं । 
आप कहते हैं--* बल्कि मुमकिन है कि शेर वगैर मुहावरे के भी फसाहत व वलागत ( ओज ) 
के आला दर्ज पर वाके हो ओर मुमकिन है कि एक परत और अदना दर्जे के शेर में बेतमीजी 
से कोई लतीफ व पाकीजा मुहावरा रख दिया गया हो।” मोलाना साहब मुदहावरे को लतीफ और 
पाकौजा कहते हैं, #र उसको पाकीजगी ओर परहेज्नगारी पर भला वह इतना ध्यान क्यों न रखते । 
मौलाना साहब की इस पेनी दृष्टि का नमूना आपको उनकी आलोचना में मिलेगा । एक शेर है-- 


“उसका खत देखते हैं जब सय्याद, 
सोते हार्थों के उड़ा करते हैं।” 


यहाँ 'हाथों के तोते उड़ जाते हैं! की जगह उड़ा करते हैं कह देने को ही मौलाना साहब ने 
बेतमीजी कहा हे। आगे चलकर आपने “मोमिन! राहब और मिजां गालिब के शेरों को लेकर जो 
आलोचना की है, उसमे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि वह मुहावरे में जरा-सा भी परिवत्तन सहन 
नहीं कर सकते थे। देखिए--मोमिन खाँ का एक शेर हें-- 
"कल तुम जो बज्मे गेर में आखें चुरा गये, 
खोये गये हम ऐसे कि अग़यार पा गये ॥”? 
इसपर हाली साहब की आलोचना देखिए--“आँखें चुराना? इग़माज़ (आँख बचाना) व बेतवजदी 
करना है, 'खोया जाना? शमिन्दा और खिसियाना होना, “पा जाना? समझ जाना या ताड़ जाना, 
मानी जाहिर है। इस शेर का मजमून भी बिल्कुल नेचुरल है और मुदहावरात कौ नशिस्त और 
रोजमरों की सफाई काबिले तारीफ है। अगर्चें इसका माखज़ (जहाँ से लिया गया है) मिजों गालिब 
का यह शेर है-- 
गचे है हर तज्ज तग़ाफुल पर्दा दार राज़ इश्क, 
पर हम ऐसे खोये जाते हैं कि पाय जा है।” 
मगर मोमिन के 'हाँ? (यहाँ) ज्यादा सफाई से बाँघा है।" यहाँ खोया जाना? और “पा जाना?-- 
दो मुहावरों को मिजों साहब ने बाँधा है। 'खोया जाना? से 'खोये गये? तो हो सकत। है; किन्तु खोये 
जाते हैं? नहीं। खोये जाते हैं और “खोये गय? दोनों के अर्थ मे जमौन-अासमान का फर्क हो 
जाता है। इसी तरह 'पा जाना? से “पा गये! हो 'हो सकता है 'पाय जा है! नहीं। मौलाना 
साहब के इस सूक्ष्म विवेचन से उनकी सूक्ष्म दृष्टि का पता चल जाता है।” 


१० मुकदमा शेरो शायरी, पृ०--१४९ । 


५३ दूसरा-विचार 


संत्ेप में हम कह सकते हैं कि क्या हिन्दी, क्या उदू' और क्या अश्रंगरेजी--प्रायः सभी भाषाओं 
के विद्वान, मुहावरों की शब्द-योजना के संबंध में किसी-न-किसी रूप में मेकमार्डा साहब से 
खहमत हैं। मेकमार्डा साहब ने जो कुछ कहा है, सिद्धान्त के रूप में कहा है। किन्तु सिद्धान्त 
और व्यवहार में कुछ न-कुछ अन्तर ता हमेशा और हर जगह रहता ही है। रेखागणित में भी 
सिद्धान्ततया एक सरल रेखा का जो रूप होता है, वह रूप व्यवहार में नहीं होता । इसलिए यदि 
हदिन्दी-मुहावरों में उन सिद्धान्तों के कुछ अपवाद मिलें, तो उनके आधार पर न तो सिद्धान्तों को 
असत्य समफना चाहिए और न सिद्धान्तों के कारण ऐसे प्रयोगों का ही वहिष्कार करना चाहिए। 
हिन्दी में छुन्द, अनुप्रास, तुक आदि के बन्धनों के कारण भी कवियों को कभी-कभी मुहावरों को 
तोड़ना-मरोड़ना पड़ता है, जबकि उद्‌ में उन्हें इस प्रकार का कोई कठोर बन्धन न होने के कारण 
बहुत अ्रधिक स्वतंत्रता रहती है। अब हम मेकमार्डों साहब की कसोटी पर हिन्दी- मुहावरों को अच्छी 
तरह से कसकर देखेंगे कि वे कहाँ तक उनके सिद्धान्तों से मेल खाते हैं। 

मुहावरों में उलट-फेर 

मुहावरों की शब्द-योजना में कितने ही प्रकार मे उलट-फेर किया जा सकता है। मुहावरों 
का शब्द-संस्थान अथवा शब्द-परिवत्तेन, पयौयवाचरौ शब्दों का प्रयोग, शब्दानुक्रम-भेद, 
भाषान्तर इत्यादि कितने ही व्यापार हैं, जिनके द्वारा, जैसा आगे चलकर एक-एक को लेकर 
हम दिखायेंगे, मुद्ावरे की शब्द-योजना में अराजकंता और अव्यवस्था घर कर लेती हे। भिन्न- 
भिन्न उदाहरण लेकर सबसे पहले हम यह बताने का प्रयत्न करेंगे कि एक अथ की ओर लक्ष्य करने- 
वाले दो प्रयोगों में जिस प्रयोग के शब्द चिर-प्रयोग के कारण रूढ़ हो गये हैं, वही मुहावरा कहलाता 
है, दूसरा नहीं। इसलिए, दोनों प्रयोगों के शब्दों को हम अदल-बदल नहीं सकत । थोड़ा-सा भी 
हेर-फेर होने से, कोई रुढ़ प्रयोग लाक्षरिक रहते हुए भी, मुहावरा नहीं रहता, उसकी मुहावरेदारी 
नष्ट हो जाती है। “भूखी बिल्ली और जलेदो की रखवाली! यह एक मुहावरा है। इप्तका लक्‍्ष्या्थ 
तो इतना ही है कि चोर के हाथ में खजाने की चाबी दे देना। यहाँ बिल्ली उन सब प्राणियों का 
प्रतिनिधित्व करती है, जो जलेबियों के घातक हैं। लक्षणा का काम तो “भूखी बिल्ली” के स्थान में 
'भूखा कुत्ता? रखने से भी हो जाता है; क्योंकि कुत्ता भी स्वभावतया जलेबियों का घातक होता 
है; किन्तु ऐसा प्रयोग करने पर मुहावरे की मुहावरेदारो खत्म हो जायगी। संस्कृत का एक ऐसा ही 
मुहावरा हे--'काकेभ्यो दि रक्ष्यताम्‌ ।” यहाँ 'काक' शब्द दष्युपघातक समस्त 'प्राणियों' का काम 
करता है, अतएवं लक्षणा का काम तो 'काक! के स्थान में “कपि! कर देने से भी चल सकता था, 
किन्तु उससे मुहावरा नष्ट हो जाता। ऊंट किस करवट बैठता है? यह एक मुहावरा है। प्राचीन 
काल में व्यापारी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक समान ढोने के लिए ऊँटों ने काम लेते थे। 
कभी-कभी दो आदमी मिलकर सामे में एक ऊट ले लेते थे। दूर का सफर होता था, रास्ते में 
पड़ाव डालते हुए चला करते थे। ऊंट भी कभी-कभी थककर लदे-लदाये बैठ जाते हैं। ऐसे 
अवसर पर प्रायः एक ओर की खुर्जी (जिसमें सामान भरा जाता है) का माल कुछ दब जाता है। ऐसे 
ही किसी ऊँट को अचानक बैठते हुए देखकर उसके मालिकों को जो संदेहपूणो घबराहट होती है कि 
किसका नुकसान होगा, उस परिस्थिति का पूर्णा चित्रण इस मुहावरे में हो जाता है। वह परिस्थिति 
तो बोमा ढोनेवाले दूसरे जानवरों के बैठने पर भी आ सकती है, किन्तु मुहावरेदारी का वह आज 
ऊँट की जगह घोड़ा या बैल कर देने से नष्ट हो जायगा । इसका कारण स्पष्ट है, 'ऊँट किस करवट 
बैठता है?--इसमें एक व्यक्ति-विशेष को अनुभूति और उस अनुभूति की प्रामाणिकता पर लोकमत 
की मुहर लगी है, जब घोड़े या बेल के बैठने की बात केवल एक कल्पना है। बिल्लों और कीवे के जो 
उदाहरण हमने दिये हैं, उनमें भी लोगों की अनुभूतियाँ छिपी हुईं हैं। कल्पना और अनुभूति में 
बहुत अन्तर द्वोता है। समाचारपत्रों में जब हमने पढ़ा कि बापूजी नोआखाली में बाँस के पुलों पर 
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विना किसी सहारे के पार हो जाते हैं, हम उन पुलों के भयावनेपन की कल्पना तो करते थे; किन्तु 
उस कल्पना से हमारे रोंगटे खड़े नहीं होते थे, शरीर में थरथरी और कम्पन नहीं होता था, लेकिन 
जब वहाँ जाकर उस दिन हिम्मत हारकर उरली पार ही बैठ गये, बड़ी मुश्किल से एक दूसरे भाई का 
सहारा लेकर पार करना पड़ा, तब समझ में आया कि “बाँस का पुल पार करना” तलवार की धार पर 
चलने से किसी तरह कम नहीं है। आज भी जब उस पुल का ध्यानआ जाता है, रोंगटे खड़े हो 
जाते हैं। पुल तो ऐसे ओर ऐसे ही क्या, इससे भी भयानक लकड़ी, लोहे ओर रस्से के भी हो सकते हैं; 
किन्तु हमपर जितना गहरा प्रभाव बाँस के पुल” का पड़ता है, उतना दूसरों का नहीं। पास्तव में 
यही कारण है कि समानधमंवाले हो क्यों न हों, अननुभूत होने के कारण “बिल्ली! के स्थान में 
कुत्ता), 'काक' के स्थान में 'कपि! अथवा “ऊँट? के स्थान में 'घोड़ा? या “गदहा? रखने से मुद्दावरे का 
महत्त्व नष्ट हो जाता है। अब नौचे कुछ अधिक॑ उदाहरण लेकर इस उलट-फेर के भयावने परिणाम 
को और स्पष्ट करने का प्रयत्न करेंगे-- 

१, “अचार बनाना? और “अचार डालना” में अचार”? के स्थान में “आटा” और “सिरका' नहीं 
रख सकते, यद्यपि आटे से चूर-चूर कर देने की श्रीर 'सिरका” से सड़ाने, बरबाद करने अथवा गल्लाने 
की ध्वनि निकलती है। 

२. अन्न मिट्टी होना? को अज्न घूल होना या कंकड़ या राख होना इत्यादि नहीं कह सकते। 
धूल, राख और कंकर भी बेकार के अथ में आते हैं । 

३. “अमचूर हो जाना! की जगह सूखकर किशमिश या छुटद्टारा होना नहीं कह सकते । 
किशमिश और छुहारा भी श्रमचूर की तरह सूखकर सिकुड़ जाते हैं। “आँखों पर हाथ रखना?, 
आँखों में धूल मोंकना!, “आटा गीला होना”, आठे-दाल की फिक्र होना', 'काँटों पर लोटना', “गाँठ 
का पैसा), 'गुड़ियों का खेल, “जतियाँ सीधी करना, 'पैर से जा लगना', 'भाड़े का टट ८”, 'शौशी 
सँघाना', इत्यादि मुहावरों में विशेष परिस्थितियों कौ विशिष्ट अनुभूतियों के चित्र हैं। इसलिए 
उनमें क्रमशः हाथ की जगह कंपड़ा, घूल की जगह राख या मिट्टके, आटे की जगह सत्त, आटे-दाल 
की जगह दाल-चावल, काँटों की जगह कौलों, गाँठ की जगह बटवा, गुड़ियों की जगह कौड़ियों 
जृतियाँ की जगह चप्पलें, पेर की जगह एंड्री, टट्ह की जगह ऊंट तथा शीशी की जगह बोतल नहीं 
कर सकते । 

ऊपर जिन मुहावरों को हमने लिया है, वह एक प्रकार की अनुभवोक्तियाँ हैं। किसी-न-किसी का 
अनुभव उनमें रदता है, इसलिए किसी प्रकार का उलट-फेर करने से उनका श्रनुभव-तत्त्व नष्ट 
हो जाता है। अनुभव-जैसा ही मान हम प्रायः विशिष्ट व्यक्तियों को अनूठी जक्तियों को देते हैं। 
चिर-प्रयोग से वे हमारी अपनी जैसी ही हो जाती हैं, सबके मुहावरे में आकर सबका मुद्दावरा बन 
जाती हैं। “मतलब के लिए गधे को बाप बनाना? एक मुहावरा है। यहाँ कहनेवाले ने किसी अयोग्य 
व्यक्ति की प्रतिष्ठा करने की एक अनूठे ढंग से कहा है। गधे की अयोग्यता जगत्‌-विख्यात है। 
अब इस मुहावरे मे अयोग्यता के आधार पर “बेल की बाप बनाना” नहीं लिख सकते । बैल भी यद्यपि 
अयोग्यता का प्रतिनिधि माना गया है; जैसे--“बैल कहीं का ।” “दिल खट्टा होना? मुहाषरे का भ्र्थ 
घृणा होना है। इसमें डलट-फेर करके प्रेम होने लिए “दिल मीठा होना? या 'खट्टा” शब्द की जगह 
नींबू या इमली जोड़कर 'दिल निम्बू हो गया”? या “दिल इमली हो गया” नहीं कर सकते। इसी 
प्रकार 'मटरगश्त करना, खली-गुड़ एक भाव करना?, खाक छानते फिरना!, पहाड़ ट्ूटना!, "सोने में 
सुगन्ध हो जाना? या 'सोने के कोर खाना? इत्यादि मुहावरों में मटर की जगह चना, जुआर-बाजरा 
या कोई अन्य धानन्‍्य नहीं रख सकते । यद्यपि भाड़ में भूने जाने पर वे भी मटर की तरद्द ही विना 
किसी उहदं श्य के इधर-उधर चटखते और उछलते कूदते हैं, ओर न तो “खली गुड़” की जगह “घास 
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ओर घी? ( यद्यपि घास और घी में अनुप्रास है, फिर भी अ्रप्रचलित है ), खाक” की जगह धूल, रेत 
था मिद्ठै, 'पहाड़” की जगह पुल इत्यादि तथा सोने की जगह हौरा या मोती इत्यादि ही कर सकते हैं । 
वास्तव में यहाँ उतना महत्व मटर, खली-गुड़ ओर सोने इत्यादि शब्दों का नहीं है, 
जितना उनके प्रयोगकत्तोी समाज का है। मुहावरों में आकर अब, असल में मटर! एक धन्य, 
ओर “सोना? एक धातु ही नहीं रह गये हैं। इसलिए उनके सजातीयों से उनकी स्थान-पृत्ति नहीं 
हो सकती । 

कभी-कभो दो मुहावरों में आधे शब्द एक के ओर आधे दूसरे के अथवा कुछ एक के और कुछ 
दूसरे के मिलाकर भी लोग रख देते हैं। इससे क्या अनथ्थ होता है, देखिए 'बौड़ा उठाना? एक 
मुहावरा है, जिसका अथ है किसी काम का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना, 'बौड़ाः शब्द का प्रयोग 
गाने बजानेवालों की पक्का करते समय जो साईं या बयाना डरन्‍्हें दिया जाता है, उसके लिए भी 
होता है, इस बड़ा! शब्द के साथ, देना, लेना, मिलना, लौटना, भेजना, मंजूर करना इत्यादि क्रियाओं 
का प्रयोग होता है; किन्तु यह प्रयोग साधारण क्रिया-प्रयोग होता है, लाक्षणिक नहीं। इस बोड़े के 
साथ आई हुई क्रियाओं में से किसी को लेकर अथवा तम्बोली की दुकानवाले 'बीड़ा चबाने? से 
“चबाना! क्रिया लेकर इस मुहावरे का यों प्रयोग करना 'हिन्दू-मुसलमानों में ऐक्य स्थापित करने का 
बीड़ा कीन चबाता है, स्वीकार करता है, लेता है, इत्यादि। “बीड़ा उठाना? मुहावरे क पीछे जो 
इतिद्वास्त है, उसे लौप-पोतकर बराबर करना है। मध्ययुग में हमारे यहाँ राज-दरबारों में यह प्रथा 
थी कि जब कोई विकट काय आ पड़ता था, तब वीरों और सामन्‍्तों आदि को बुलाकर उनक सामने 
उसके सम्बन्ध की सब बातें रख दी जाती थीं। वहीं थाली में पान का एक बोड़ा भी रहता था। 
जो वीर कार्य करने का भार अपने ऊपर लेता था, वह थाली से बौड़ा उठा लेता था। पान 
का बीड़ा 'रति? का एक उपकरण है। बीड़ा उठाने से जहाँ वीरत्व की ध्वनि निकलती है, वहाँ 
यह भो मालूम द्वोता है कि पान खाने के सदृश्य ही उस काम का करना उस वीर के लिए सरल, 
स्वाभाविक और आनन्द देनेवाला है। अब देखिए, “बीड़ा चबाना? इस प्रयोग में तम्बोली की 
दूकान पर खड़े होकर चुहुलबाजी करने के सिवा कोई वीरत्व अथवा पुरुषत्व की भावना भी नजर 
श्राती है क्‍या ! 

इसी प्रकार 'कसर न करना” और 'कुछ उठा न रखना?--इन दोनों मुहावरों की खिचड़ी पकाकर 
'कुछ कपर न रखना!, “कसर न उठा रखना?! और कभी-कभी 'कुछ बाकी न रखना!” मुहावरे में से 
भी थोड़ा-बहुत नोंच-खसोट कर 'कोई या कुछ कसर बाकी न रखना” इत्यादि प्रयोग प्रायः लोग कर 
देते हैं। ये प्रयोग मुहावरे तो नहीं हैं, मुहावरों का घोल मट्टा भले ही हों। इसके कुछ नमूने और 
देखिए । “किसी से पाला पड़ना? और “किसी के पल्‍ले पड़ना? इन दोनों सर्वेथा भिन्न मुहाबरों में 
धपल-चौथ करके प्रायः लोग कहते हैं-- “वह ऐसे आदमी के पाले पड़ा था?!। एक बार किसी 
समाचारपत्र में इस प्रयोग की और भी अच्छी तरह, इस प्रकार लिखकर मिट्टी पलौद की गईं 
थी--'उन्होंने अपनी किस्मत हमारे पल्‍ले अटका रखी है ।” मुहावरे के फेर में सारा वाक्य बे-सिर-पैर 
का हो गया है। 'नमकहराम होना! और “नमकहलाल करना'--इन दोनों को अदल-बदल कर 
प्रायः लोग कह देते हैं. 'बद्द नमकहरामी करता है, “अमुक व्यक्ति बड़ा नमकहलाल है।” इसी 
प्रकार कभी-कभी एक मुहावरे के मुख्य भाग को दूसरे शब्दों क साथ जोड़कर भी कुछ लोग बोलते हैं । 
जैसे मुहावरा दे-- अक्‍्ल पर पदी पढ़ जाना!; किन्तु इसके आधार पर दिल और आँख के साथ भी 
पदों पड़ जाना जोड़कर “आँख पर पदो पड़ गया?, (दिल पर पदों पड़ गया, इत्यादि वाक्यों का 
प्रयोग करते हैं। समाचारपत्नों और भिन्‍न-भिन्‍न मंचों पर खड़े होकर बोलनेवाले नेताओं के भाषण 
सुनकर इस बात में सन्देह करने की कोई गु'जाइश ही नहीं रह जाती कि हिन्दो में, मुहावरों को उलट- 
पलट और इच्छानुसार तोड़-मरोड़कर प्रयोग करने कौ यह्द प्रश्नत्ति नित्य-प्रति बढ़ती ही जाती है। 


मुहावरा-मीमांसां ४६ 


मुहावरों का शब्द-नियम तथा शब्द-परिवेतन 


मुहाबरे को इकाई सानकर चलने पर तो यह निश्चित है कि उसकी शब्द-योजना में न केवल 
शब्दों के स्थान-क्रम में, वरन्‌ उसके शब्दों में भी कोई परिवत्तेन नहीं हो सकता। इकाई (अखंड- 
खंड) में परिवर्तन का अर्थ जिस प्रकार दूसरी इकाई होता है, उसी प्रकार मुद्दावरे में परिवत्तेन 
करना माने दूसरा मुहावरा गढ़ना या उसे विकृत करना है। 

हिन्दीभाषा में व्यवह्वतत मुहावरों की कप्रौटी पर जब इस सिद्धान्त को कसकर देखते हैं, तब 
यही कहना पड़ता है कि यह सिद्धान्त तो निस्सन्‍्देह अति प्रिय और तकंपूरों है; किन्तु इसे पूण 
रूप से व्यवहार में लाना संभव नहीं है। इसका एक अंश ही हिन्दी-मुहावरों पर लागू होता है, सर्वाश 
नहीं या इससे कुछ अधिक विनम्र शब्दों में यों कह सकते हैं कि हिन्दी के साधारण तौर से सभी 
लेखक और विरोष तौर से कवि अभी इसके केवल एक अंश का ही अपनी कृतियों में 
निर्वाह कर सके हैं, पूणो रूप से वे अभो इस सिद्धान्त का पालन नहीं कर सके हैं । 

हिन्दी में मुद्दावरों का शब्द प्रबन्ध हो नहीं बदलता, ऐसे भो कितने ही उदाहरण मिलते हैं, 
जहाँ उनके शब्द भो बदल जाते हैं। गय में इस प्रकार के परिवत्तेन प्रायः नहीं के बराबर ही 
होते हैं, कहीं किसी कश्रोपक्षन अथवा नाटक के किसी पात्र के आवेशरूणं वक्तव्य में कोई 
इक्का-दुक्‍कका ऐसा परिवतन भले ही मिल जाय, अन्यथा गद्य में तो बहुत करके इकाई के रूप 
में ही मुहावरों का प्रवेश द्वोता है। हाँ, पद्म में अवश्य 'सुर!, 'तुलसी”', 'कबोर”, “गुप्त और 
प्रसाद! प्रश्मति उच्च कोटि के कवि भी इस सिद्धान्त का सर्वथा पूरों ढूप से पालन नहीं कर सके हैं । 
हिन्दी पद्म के छन्द-अनुप्रास आदि अलंकारों के कड़े अनुशासन के कारण वास्तव में हिन्दी 
कवियों के लिए इस सिद्धान्त का सवेत्र निवाह कर सकना शक््य भो नहीं है। उदू में हिन्दी की 
अपेक्षा कवियों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधिक होतो है, वहाँ छन्द और अलंकार के कोई विशेष 
कड़े नियम नहीं हैं। किन्तु फिर भी वे इस सिद्धान्त के सवथा अनुकुल मुहावर। बाँधने में 
प्रायः असफल हो रहते हैं। अतएव हम कवियों के संबंध में इस दोष को दोष न गिनकर, किसी 
शब्द को तोड़-मरोड़कर रखने अथवा उसको मात्राएं घटाने-बढ़ाने का जो कविप्राप्त अधिकार उन्हें 
है, उसी के अन्तगंत इसे भौ--मुद्दावरों को तोड़-मरोड़कर रखने को भी--समम लेते हैं। 

कोई कवि या लेखक क्यों किसी मुहावरे के शब्दों में अथवा उसके शब्द-प्रतिबन्ध में कोई 
परिवत्तेन करता है, यदि इसका सूछ्म विश्लेषण किया जाय तो इसका कारण का पता चल सकता है 
ओर फिर इस परिवत्तेन के नियमों कौ भी खोज हो सकती है । इसके कुछ विशेष नियप्त 
अवश्य हैं। 

हम जब किसी से बातचीत करते हैं, तब जो वाक्य उस समय हमारे मुँह से निकलते हैं, 
उनका शब्द-प्रबन्ध, यदि आपने कभी ध्यान दिया हो, हमारे भावों के विकास, वेंग और रस के 
बिल्कुल अनुरूप होता है। जब हम क्रोध में किसी बच्चे को डाँटते हैं तब प्रायः हमें व्याकरण-संगत 
स्थिति का द्दोश नहीं रहता और हम कह देते हैं--“फंक दू गा टाँग चौरकर, निकाल दुगा घर से, 
फिरोगे मारे दर-दर''*“इत्यादि-इत्यादि। कहाँ 'टाँग चौरकर फेंकना', 'घर से निकाल देना? और 
'दर-दर मारे फिरना? तौन मुद्दावरों का प्रयोग हुआ है और तीनों के ही शब्द-प्रबन्ध में ध्यतिकम 
है, किन्तु व्यतिकमित होने पर भी वे अस्वाभाविक नहीं हैं। इसलिए ऐसे प्रयोगों को हम इस 
सिद्धान्त का लोकप्रिय डप मान सकते हैं। अधिक प्रसन्‍नता, आनन्द और मौज के समय भी प्रायः 
मनुष्य शब्दों की व्याकरण-संगत स्थिति को भूल जाता है। स्नानागार में जाकर गुनगुनाने 
ज्गना अथवा गाने की इच्छा होना तत्कालीन आनन्दानुभूति का व्यक्त रूप ही है । संक्षेप में 
थों कहा जा सकता है कि जब मनुष्य तक की भूमिका से ऊँचा उठकर हृदय-लोक में पहुँच जाता है, 


४७ दूसरा विचार 


तब फिर उसे तक की सहचरी व्याकरण-संगत स्थिति का भान ही नहीं रहता । जबतक तक हमारा 
पथ-प्रदशेक रहता है, हम व्याकरण की बाँह नहीं छोड़ते, विन्तु तक॑ का साथ छुटते ही व्याकरण 
भो अदृश्य हो जाता है। 

गद्य में मुहावरों के शब्द-संस्थान का एक दूसरा कारण प्रायः वाक्य को प्रश्नवाचक बनाना 
भी रहता है। जेते 'कान में तेल डालना? एक मुहावरा है। इसे प्रश्नवाचक बनाने के लिए प्राय 
क्या तल डाला है कान में ” ऐसा कर देते हैं। 'छोड़ दिया बिस्तरा?, “कर दिया न बरबा 
“फैला दिया न बखेड़ाग, “अब केसे कटाई नाक” इत्यादि मुहावरों मे प्रश्नओर उपालम्भ दोनों की 
भलक मिलती है। श्रब नीचे कुछ वाक्य देते हैं, जिनमे प्रयुक्त मुहावरों का शब्द क्रम भंग होन 
पर भी उनकी सरलता, रुबोधता और ओज में कोई फक नहीं पड़ा है। 


“खिलाओ भी कच्चौ-पक्की कुछ”, तुम भी हो बृूदम बे-दाल क!, 'जिना और बेवल तो दो 
पहलू हैं एक ही सिक्के क!, पट्टी बँधी है क्‍या आँख ??, 'सुन लो कान खोलकर, 'देख लो ठोक-बजा 
कर”, 'पद्मा तो पुतली है उनको आँखों की” इत्यादि इत्यादि । 


इसी प्रकार पद्म के नियमों की रक्षा के लिए प्रायः मुहावरों का शब्द-प्रबन्ध बदल देना पड़ता है । 
इतना ही नहीं पद्म में तो कभी-कभी शब्दों में साधारण कतर-ब्योंत और आवश्यक परिवर्तन 
भी करना पड़ता है। इस प्रकार का शब्द-परिवत्तंन अव्बल तो होता ही बहुत कम है और जो 
दोता भी है, वह विशेष कारणों से विशेष परिस्थितियों में ओर केवल उतना ही, जितना 
प्रयोजनीय होता है। कहीं-कहीं अवश्य यह शब्द-परिवत्तन इतना अधिक हो जाता है कि एक 
भुद्दवरा दूसरे का अनुवाद-सा लगने सगता है। उदाहरण के लिए कुछ पद्य नीचे दत हैं-- 

तो भजु राम, काज सब पूरन करे कृपानिधि तेरो 

तिन्हकी मति रिस, राग, मोह, मद, लोभ लालची लीलि लई है। 


प्रजा पतित पाखंड पापरत, अपने श्रपने रंग रई हे 
तांपर दाँत पीस कर मींजत, को जाने चित कहा ठई है॥ 


--तुलसी 
काम की बारी मुख मत मोड़, होशियार उमर मत खोचे। 
परदा दूर करे आँख का, निज दुशन दिखलावे। 
कबिरा णेढ़ा जर॒ जर, फूटे छेक हजार। 
हते पराई आतमा लिये जीभम तलबार।॥। “न-"कबीर 
सूरदास प्रभु भक्त कृपानिधि, तुम्हे चरण गहों 
आये ऊधो फिर गये आँगन, डारि गये गर फॉधी॥ -सूर 
क्यों घन आनन्द सोत सुजान कहा श्रखियाँ बरिबोई करेंगी 
खग झूग द्वम बेली बिसरत देह कों ,.. न “पनानन्‍्द 
नेन नचाई चलाई चिते रसखानि चलावत प्रेम का भाला 
हितु जेऊ आए ते ये लोचनदुरावहीं कर ग “रसखान 


ऊपर के पद्यों में जिन शब्दों के नीचे लकौर खिंची हुईं है, वे सब मुहात्ररों में प्रयुक्त मृल 
शब्दों के परिवत्तित रूप ही हैं। 


पल 


मुहावरा-मीमांसा श््प 


काम पूरा करना', “निगल लेना?, 'रंग में रँगा होना (किसीके )", 'हाथ मलना?, 'मुंह न मोड़ना, 
'सूरत दिखाना! या दर्शन देना!, 'हजार छेद होना, 'पैर पकइना”, गले में फाँसो डालना”, आँख 
जलना”, 'देह की सुधि न रहना!, “आँख मटकाना!, “आँख बचाना, मुहावरों में कम से 'काम” का 
'काज!, “निगल लेना” का 'लील लेना, २ंगा का 'र३?, "हाथ मलना? का “कर मौजत', 'मुंह? का 
मुख', “देना? का 'दिखलावे', 'छेद” का 'छेक', 'पेर पकड़ना? का “चरन गहीं!, “गते! का “गर!, 'जलना” 
का बरिबोई”, 'सुधि न रहना), बिसरत, “आँख मठकाना का, 'नैन नचाई! “आँख बचाना? का 'लोचन 
दुरावही” शब्द बदल कर रख दिय गये हैं। 'लिये जीभ तलवार! यह वाक्यांश कदाचित्‌ “जबान छुरी 
होना? मुहावरे में 'जबान! की जगह जीभ” और “छुरो” की जगह 'तलवार! रखकर बना लिया गया है। 
ऊपर के उदाहरणों में 'लीलि लई३?, “कर मींजत', चरण गही', 'नैन नचाई”, और “लोचन 
दुरावही' में तो इतना अधिक शब्द-परिवत्तेन हुआ है कि पहचानने में भी नहीं आते, बिल्कुल 
अनुवाद-से मानृम होते हैं। अब्न मुहावरों में शब्द-संस्थान के कुछ नमूने देखिए १--- 

















तददीयताम्‌ द्वागेतस्य चन्द्राद्ध : ...... --पंचतंत्र 
अरणये मया रुदितमासीत ..« --अभिज्ञानशाकुन्तल 
अन्यथाव य॑ सिन्चतं में तिलोदकम --अभि० शाकु० 
तद्दीयते विशुनलोकमुखेषु मुद्रा ... “-कपू रम॑ज़री 
मुश्ग्राह्मम्‌ च मध्यम... ... ... “-+क० मं० 


'यन्द्राद्ध: दीयताम!, अरण्ये रुदितम!, 'सिश्चवत॑ तिलोदकय', 'मुष्टिग्राह्मम्‌ मध्यम), सुदावरे हैं; 
किन्तु उसमें शब्दों का प्रबन्ध विच्छिन्न हे--बीच-बीच में दूसरे शब्द भी आ गये है, जेसे 
दीयताम्‌ और चन्द्राद्ध : के बौच में द्रागेतस्य; अरण्य और रूदितम्‌ के बीच में मया; दीयते और 
मुद्रा के बीच में पिशुनलोकमुखेषु, मुष्टिग्राह्मम्‌ और मध्यम के बीच च आदि। गीता में भी 
ध्रदौप्त॑ ज्वलनं पतंगा?, 'अवशं प्रकृतेवशात्‌? तथा 'मायामेतां तरन्ति ते? इत्यादि वाक्यांशों 
को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि संस्कृत-बाढ मय में भो मुद्दावरों के शब्दों का प्रबन्ध सदैव श्रत्युत्‌- 
क्रमित नहीं रहता; संस्कृत-पद्म में प्रयुक्त मुहावरों का पदान्वय करने पर वे प्रायः अपने स्थान पर 
आर! जाते ह । इसलिए उनकी गणना अपवाद में नहीं की जा सकतो, ऐसा भी कुछ विद्वानों का 
मत है। हमारी समम में क्रम-विपयोस तो उनमें रहता ही है। यहाँ पर हम स्थान-संकोच के कारण 
एक-दो उदाहरण अँगरेजी से ओर बाकी केवल हिन्दी और उदू-साहित्य से लेकर, शब्द-संस्थान 
को दृष्टि से, उनकी आलोचना करंगे। मुहावरों में शब्दों का स्थान-क्रम-भेद होता सभी भाषाओं 
में है। हाँ, किसी में कम ओर किसी में ज्यादा । श्रब अंगरेजी के नमूने देखिए-- 
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इन दोनों के शब्द-प्रबन्ध में जो व्यतिक्रम हुआ हे, वह स्पष्ट है। अभ्रब हम उदू के कुछ 
कवियों के पद लेते हैं-- 


१, “बोबचात'-मूमिका, पृष्ठ--१७६ | 


हु दूसरा विचार 


१, बहार आई चमन होता है मालामाल दौलत से, 


निकाला चाहते हैं जर गिरह गुर्चो ने खोली है । _- अमीर 
२. मकाढड़ती है कौन से गुल की नजर, 

बुलबलें फिरती है क्‍यों तिनके लिये । --अमीर 
३. तेगोखंजर से न भगढ़ा सरोगदन का चुका, 

चल दिये मोढ़के मुँड फेसला करनेवाले । --अमीर 
४. दिल लगी. दिल लगी नहीं नासेह, 

तेरे दिल को अभी लगी ही नहीं। “दाग 
७५. खुलते नहीं हैं राज़ जो सोजे निहाँ के हैं, 

क्या फूटने के वास्ते छाले जबाँ के हैं। “दाग 
६. बेहतर तो है यही कि न दुनिया से दिल लगे, 

पर कया करें जो काम न बे दिल लगी चले ।... --जौक 


७, खिलके गुल कुछ तो बहार भ्रपनी सदा दिखला गये, 
हसरत उब गुर्चो पे है जो बिन खिले मुरकझा गये।... --जौक्‌ 


ऊपर दिये हुए पद्मों में जिन शब्दों अथवा वाक्‍्यों के नीचे लकीरें खीच दी गई हैं, उनमें कुछ 
तो ऐमे हैं, जिनमें शब्द क्रम बिल्कुल उलट दिया गया है । जैसे 'होता है माला माल”, 'मोड़ के 
मुंह', खुलते नहीं हैं राज! और “फूटने के वास्ते छाले! इत्यादि और कुछ ऐसे हैं, जहाँ मुहावरे 
के शब्द-क्रम को तोड़वर बीच मे दूसरे शब्द रख दिये गय हैं। जैसे-- 


“गिरह और खोली है? के बीच में गुचों ने! आ गया है। 'काड़ती है! और “नजर' 
के बीच में 'कौन से गुल की? रखा है। 'कगढ़ा! और “चुका” के बीच में 'सरोगदन का' 
ग्राय। है। 'दिल को! और “लगी ही? के बीच में अभी” रखा है। 'काम न! और 'चले' के बीच 
में 'बे दिल लगी? आया है। बहार! और “दिखला गये! के बीच में अपनी सदा' इत्यादि 
आा गये हैं। 


इन सब उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि उदू -साहित्य में भी मुद्दावरों का शब्द- 
प्रबन्ध स्थिर नही रहता, वाक्यों के समान उनका स्थान पद्म में आवश्यकतानुसार (वजन ओर 
बहर की आवश्यकता पर) बदलता रहता है। अब हिन्दी-भाषा के भी कुछ नमूने देखिए-- 


क्यों न मारे गाल ब्रेठो काल गढ़नि बीच । 


बाहर बजावे गाल भालु कपि काल बस ।... “-गीतावली 
लियो छुदाई, चले कर मींजत, पीसत दाँत गये रिस रेते । 
दूवार द्वार दीनता कह्टी काढि रद परि पाहूँ। ““विनयपत्रिका 


आये ऊधो फिरि गये डारि गये गर _फॉसी 
' घट पद करी सोऊ करि देखी हाथ कछु न हों आये 
मधचुवन बसत आस दरसन की जोई नेन भंग हारे। “सूरदास 
तो लखि मो मन जो गही सो गति कहि न जात 
ठोढी गाढ़ मडयों तऊ उडयो रहत दिन रात। 
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हग अरुझत टूटत कुटुम जुरत चतुरचित प्रीधि 
परति गॉँठ दुरजन हिये दुई नई यह रीति ।... -बिहारीलाल 
नहि. तो हँसी तुम्हारी ही हैं। 
तह को विधन बने कछु कहि के एड्वि डर धरकत छाती 


हेरि चुकी बहु दूतिन को मुख थाह्‌ सबन की लीनी “डरिश्चन्द्र 
जियें मरें पर हित सदा, तनिकन चाहे नाम, 
ऐसे जन दुलभ महा, करें सदा सत काम। --निशंक 


चतुर डूबिया मान यह, ले हियतल की थाह, 
मोती मोती बीन ले, घंघे सब दे बाह। 
प्रभ गुणा खींचिये नहीं, ज्ञान द्वौपदी चीर, 
टूटी कभी जुड़े नहीं, पछुते छूटे तीर, 
मन मानस आये गये, तोड नयन का बाँध 
प्रभ रस सरिता बहती, फिरती पलके फॉद। शी 


39 3१3$ 
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ऊपर दिय हुए जिन पदों के नीचे लकी र॑ खींची गई हैं, उन सब में जैवा संस्कृत, अगरेजी ओर 
डदू पदों में दिखाया है, मुहावरों के शब्दों का प्रबन्ध बिल्कुल अनियमित है। कहीं-कहीं “बजाव 
गाल', “पासत दाँत” इत्यादि की तरह शब्द-कम बिल्कुल उल्नठ गया है, तो कहीं एक ही मुहावर के 
कुछ शब्द यहाँ ओर कुछ (फिर थोड़े शब्द छोड़कर) वहाँ हैं । इतना ही नहीं, कविवर बिहारीलाल के 
पहले दोहे मे मन के व्यापार से सम्बन्ध रखनेवाले ही मुहावरे आये हैं, किन्तु मन” तो पहले 
चरण में दिया है और उसके व्यापार दूसरे चरण में गू थे गय हैं। 


संस्कृत, अंगरंजी, उदू ओर हिन्दी-भाषाओं के इतने उदाहरणों का सूक्ष्म निरीक्षण करने 
के पश्चात्‌ हम कह सकते हैँ कि शब्द-संस्थान और शब्र-परिवत्तेन-निषेष का यह सिद्धान्त कितना 
ही उपयोगी, सुन्दर और तकप्रू् क्‍यों न हो, किसी भी भाषा में और विशेषकर उसके पद्म में 
तो इसका पूर्णतया पालन हो ही नहीं सकता। हाँ, उसमें जो कुछ भी परिवत्तैन होता है, वह 
विवश होकर और प्रयोजन-परिधि के अन्तगंत ही होता ह । आम बोलचाल की भाषा में मुद्दावरों को 
तोड़-मरोड़ कर प्रयोग करन की दुष्प्रवृत्ति लोगों में न आ जाय, इसलिए हम काव्यगत ऐसे परिवतेनों 
को कवि-सिद्ध स्वातंत््य संज्ञा देकर काव्यतक ही उस्ते सीमित रखना चाहते हैं। हमारी प्राथना है 
कि जिस तरह से कवियों के द्वारा तोड़े-मरोड़े शब्दों का प्रायः नित्य पाठ करते हुए भी हम अपनी 
बोल-चाल में उनका वैसा विक्ृत प्रयोग नहीं करते हैं, उसी तरह मुहावरों के तोड़ने-मरोड़ने का पाप 
भी उन्हीं के मत्ये छोड़कर हम किसी प्रकार उसमें भाग न ल॑। 


मुहावरे के शब्द ओर उनके पयाय 


कब्ज 


मुहावरों के शब्द-प्रबन्ध के साथ ही प्रायः पद्य में उनके शब्दों में भी थोड़ा-बहुत परिवत्तेन 
दो जाता है। इस शाब्दिक परिवत्तेन की ओर संकेत तो हम पिछले प्रकरण में ही कर चुके हैं 
यहाँ अब किशी सुहावरे मे किसी शब्द के स्थान में उसका पयोयवाची शब्द रखने के सम्बन्ध में 
अधिक विस्तार से विवेचन करेंगे। [शाब्दिक परिवत्तेन और अनुवाद को प्रायः लोग एक ही चीज 
सममने की गलती कर जाते हैं, वास्तव में यह दोनों एक दूसरें से सबंथा भिन्न हैं। अनुवाद, 
जैसा हम आगे चलकर दिखायंगे, किसी एक भाषा से दूसरी भाषा में होता है, किन्तु परिवत्तेन 
किसो भाषा की अपनी सीमा के श्रन्तगेत ही होता दहै।] एक शब्द मुँह है, हिन्दी में 'मुख', “बदन? 


धर 
६१ दूसरा विचार 
इत्यादि अनेक उसके पर्याय हैं। श्रब 'मुँह बनाना! मुहावरे में यदि हम मुँह के स्थान में 'बदन' 
अथवा मुख! रख के “बदन बनाना? या 'मुख बनाना” कहें, तो यह शाब्दिक परिवत्तेन होगा। 
प्रस्तुत प्रकरण में हम इस शाब्दिक परिवत्तेन की सीमा केवल किसी शब्द के पर्यायवाची शब्दों 
तक हो रखेंगे। मुँह की जगह “आँख” रखकर “आँख बनाना? नहीं कहेंगे। “अआ्रॉख बनाना? एक 


स्वतंत्र मुहावरा हो सकता है। संज्ञेप में इस प्रकरण में हम प्रस्तुत विषय का तीन दृष्टियों से 
विवचन करेंगे-- 


१. 'मुह! को बदल कर उसके स्थान पर बदन!, 'मुख' अथवा आनन! इत्यादि पयौयवाची शब्दों 
क रखने से 'मुह बनाना? भुद्ावरे की मुहावरेदारी सुरक्षित रहेगी या नहीं। २, मुद्दावरे के भावार्थ में 
कुछ व्याघात होगा या नहीं। ३. पद्म में होनेवाले ऐसे परिवत्ते नों की पूर्णो मी मांसा । 


जिस प्रकार (ुष्पा? शब्द कन में पड़त ही जो लोग उससे परिचित हैं, उनको आँखों के सामने 
एक नटखट लड़की का चित्र आ जाता है, उसो प्रकार किश्नी मुहावरे के कान में पड़ते हो जो लोग 
उस मुद्रावरे से परिचित हैं, उनके सामने उसका तात्पयाथ मूत्तिमान्‌ दो जाता दे । कहने का तात्पये 
यह है कि किसी मुहावरे की “शब्द-योजनाः और उसके तात्पयोथे में ठीक वही 
सम्बन्ध है, जो एक व्यक्ति और उसके व्यक्तिवाचक नाम में है। अपने सामने खेलती 
हुईं बच्चियों में से यदि आप पुष्पा को बुलाना चाहते हैं, तो आप उसके नाम के स्थान में 
“फूला), जो उसी का पयोय है, कदकर पुकारने पर अपने भाव को उस पर व्यक्त नहीं कर सकते। 
इतना ही नहीं, यदि आप डोड़ा भी बिगाइकर, जिसे उसने पहले कभी नहीं सुना, ऐसा नाम लेंगे, 
तो वह आपकी बात पर बिल्कुल कान न देकर अपने खेज़ में लगी रहगो । ठीक यही अवस्था 
मुहावरों की समकनी चाहिए। यदि अधपन उनकी शब्द-योजना में कोई परिवत्तेन किया तो, फिर 
उनके तात्पयौथ सममने मे वहीं पुष्पा और फूलावाली अड़चन आ खड़ी होगी। आप चिल्लाते 
रहेगे और वह खेलती रहेगी 

प्रत्यक मुद्दावरा अपनी सुश्र|खलित शब्द-योजना में जकड़ा हुआ होता है। उन शब्दों तक हो 
परिमित होता हैं। उसके शब्द रूढ हो जाते हैं, अथवा यों कहिए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का स्थान 
ले लेते हैं । उनमें किसी प्रकार का कोई परिवत्तन नहीं होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह ये 
मुहावरे के शब्द जिस भाव के द्योतक होते हैं, वे भाव भी उन्हीं शब्दों क लिए विशिष्ट हो जाते हैं । 
दोनों में अन्योन्याश्रयः सम्बन्ध हो जाता है। कारण इसका स्पष्ट है, 'टेढीं खौर हं।ना? 
मुहावरे का 'दुष्क” ऐसा अर्थ मुहावरे के रूप में इन्हीं शब्दों में गृहीत हुआ है, और 
पीढ़ियों से साहित्य अथवा बोजचाल में इसी रूप में चला आ रहा है । किसी ने कद्ठा 'नोआखाली 
मे रहना टढ़ो खीर है।! बस; नोआखाली का एक भयावना रूप सामने आ गया। अथवा जहाँ 
किसी ने वहाँ की बबेरता का वर्णन किया कि अनायास हमारे मुँह से निकल पड़ा, 'टेढ़ी खीर है।! 
संक्षेप में मुहावरे एक प्रकार के शाब्दिक संकेत हैं, जो कुछ विरोष शब्दों से सम्बन्ध रखत हेँ। 
वे उन पारिभाषिक शब्दों क समान होते हैं, जो परिवत्तत होने पर मुख्य अर्थोंकी समकने 
में भी बाधक हो जाते हैँ । इसलिए मुद्दावरे क शब्दों क॑ स्थान में उनके पयोयवाची दूसरे शब्द 
रखना नियम-विरुद्ध माना जाता है । किन्तु फिर भी एक जगह अथवा किसा एक विशेष व्यक्ति 
की कृतियों में ही नहीं, वरन्‌ समस्त साहित्य में, विशेष कर, काव्य में तो 'सूर!, 'ठुलसं” से 
लेकर 'पंतः और “प्रसाद? तक में ऐसे काफी प्रयोग मिलते है, जिनमें मुहावरों के शब्द परिवत्तित 
दृष्टिगत होते हैं। ऐसी परिस्थिति में सबब-साधारण के मन में, जबतक इसके विशेष कारण 
न बताये, मुद्ावरों की अपरिवत्तेनोयता के सम्बन्ध में श्रम उत्पन्न हो जाना स्वाभाविक है। 
झतएव अब हम इस परिवत्तेन के 'क्यों' पर विचार करना आवश्यक उममते है। 
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“मूल भाषा के अनेक मृहावरे तत्सूत भाषाओं में परिवत्तित रूप में पाये जाते हैं, वे 
अनुवादित-से ज्ञात होते हैं; किन्तु वास्तव में वे अनुवादित नहीं होते। वे चिरकालिक क्रमिक 
परिवत्तेन के परिणाम होते हैं। किसी मूल भाषा से सम्बन्ध रखनेवाले इस प्रकार को कई भाषाओं 
में जब एक हो मुहावरा विभिन्न शब्दों में पाया जाता है, तब प्रायः यह अनुमान होने लगता हद 
कि इनमें से कोई एक किसी दूसरे का श्रनुवाद है। परन्तु वास्तव में, वह अनुवाद नहीं होता । वह 
अपने अपने शब्दों में मूल भाषा के मुहाधरे का क्रमागत रुपान्तर होता है । ऐसे छूपान्तरभूत 
मुहावरों मे जो शब्द-भिन्नता होती है, उसकी गणना परिवत्तेन में नहीं हो सकती । श्रतएव परिवर्तन 
के प्रमाण में इस प्रकार के रुपान्तरभूत मुहावरे गृहीत नहीं हो सकते । परिबत्तेन का प्रमाण 
हमकी एक भाषा की परिधि के भौतर ही खोजना चाहिए। आशा है, इस प्रकार के प्रमाण बहुत 
कम मिलेंगे, और यदि मिलेंगे तो किसी विशेष हेतु से मिलेंगे। इसलिए इसी सिद्धान्त को स्वीकार 
करना पड़ता है कि भुहावरे के शब्दों का परिवत्तेन नहीं होता" ।? 


हरिऔ्रैधजी ने साहित्य में यत्र-तत्र दृष्टिगत होनेवाले ऐसे परिवर्तनों को दो भागों में 
विभाजित कर दिया है। एक तो वे प्रयोग--जो शब्द-भिन्नता के कारण परिवत्तित-से मालूम पढ़ते 
हैं; परन्तु वास्तव में वे परिवत्तित नहीं है--अपने-अपने शब्दों में मूलभाषा के मुहावरे के क्रमागत 
रूपान्तर मात्र हैं। दूसरे वे प्रयोग, जिनमें पद्म के बंधनों की गहनता के कारण” प्रायः कवियों 
को प्रचलित मुहावरों क शब्दों में कुछ परिवत्तन करके अपने काव्य में उनका उपयोग करना 
पड़ता है। हरिऔधजी से हमारा केवल इतना ही मतभेद है कि वह '“लोचन फेरो), 'रद काढ़ि! 
ओर “नयन लगना! इत्यादि प्रयोगों के 'लोचन!, रद! और “नयन' इत्यादि शब्दों पर “आँख! ओऔर 
दाँतः का आरोप करके स्वर्य पहले उनके“मुहावरा होने का काल्पनिक चित्र बनाते हैं और फिर 
अपने आरोपित शब्दों की स्वयं ही हटाकर अपने काल्पनिक चित्र में नियमविरुद्ध परिवर्तन 
करने के लिए कवि को ,दोषी ठहराते हैं। हम ऐसे प्रयोगो की मुहाबरे की प्रृष्ठभूमिका में रखकर 
उन्हें मुहावरों का परिवत्तित रूप कहने के विरुद्ध हैं। हाँ, ये हौ प्रयोग यदि किसी स्वतंत्र रूप से 
मुहावरों पर लिखी गई पुस्तक में होते, तो हम इसे लेखक का दोष मान सकते थे । सूर, तुलसी, 
जायसी, कबीर, अथवा प्रसाद, पंत और निराला, किसी ने भी, न तो मुहावरों की विवेचना 
करने के लिए ऐसे प्रयोग किये हैं, ओर न स्वयं कहीं अपने ऐसे प्रयोगों को मुद्दावरा कहां हे । 
यह तो बिल्कुल ऐसी बात हो गईं कि पहले किसी सीधे-सादे व्यक्ति की जबरदस्ती 'जिना? घोषित 
कर दिया ओर फिर लगे फटकारने ,कि 'जिना केप! की जगह 'कुला' ओर “पगढ़ी' क्‍यों पहनी है। 
बास्तव में, ऐसे सब प्रयोग कवियों के स्वतंत्र लाक्षणिक प्रयोग हैं, सुद्ावरों के परिवत्तित रूप नहीं। 
शब्द-भिन्ञता के इन दोनों कारणों को और अधिक स्पष्ट करने के लिए नीचे कुछ उदाहरण देकर 
उनकी मीमांसा करेंगे । 


जैसा शब्द-संस्थान और शब्द परिवत्त न के प्रकरण में हम पहले बहुत-मे उदाहरण देकर दिखा 
चुके हैं, हिन्दी और उद्‌ -पद्मों मे कितने ही ऐसे प्रयोग मिलते हैं, जिन्हें देखन से लगता है कि 
वे कतिपय मुहावरों के मूल शब्दों की हटाकर उनके स्थान में उनके पर्यायवायी शब्द रखकर 
बना लिये गये हैं । हिन्दी में ही, खड़ोबोली के गद्य भ्रथवा पद्म में जिस रूप में मुहावरे लिखे 
जाते हैं, व्रजमाषा अथवा अ्रवधी में वे मुहावरे उस रूप में नहीं मिलते । उनमें शाब्दिक परिवर्त्तन 
पाया जाता है। जेसे खड़ी बोली में कहँगे सीधा पांव नहीं पढ़ता, किन्तु इसे हो त्रजभाषा में 
सुधो पाय न परत? कहेंगे। ऐसे प्रयोगों की देखकर यदि कोई व्यक्ति यह कह देता है कि मुहावरों में 
शाब्दिक परिवत्तेन होता है तो उसका यह कथन सवंथा अतकंपूर्णो है, ऐसा नदीं कह सकते; क्योंकि 
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१९. 'बोखलचाल'-मूमिका , पृ'ठ--१८६ । 
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तकंशास्र॒ के अनुसार एक अपवाद हो किसी ढिद्धान्त को काटने के लिए पर्याप्त होता | । हाँ, 
ऐसे व्यक्ति के लिए यदि कुछ कह सकते हैं, तो केवल इतना हो कि उसने सतकता से काम नहीं 
लिया। यदि वह सतके होकर उन प्रयोगों का अध्ययन करता, तो उसे पता चल जाता कि वे 
मुहावरों के अपवाद नहीं, वरन्‌ कवि के मस्तिष्क पर पड़ी हुई उनकी छाप के आधार पर अनायास 
प्रयुक्त स्वतंत्र लाक्षणिक प्रयोग हैं। 

जैसा हरिश्रोधजी कहते हैं, मूल भाषा से तत्पसत भाषाओं में जो मुहावरे क्रमशः 
ह्पान्तरित होकर आते हैं, वे परिवत्तेन-बोटि में गृहीत नहीं हो सकते ; क्योंकि वे चिरकालिक 
क्रमशः व्यवहार का परिणाम होते हँ। इसलिए वे प्रचलित मुहावरों के परिवर्त्तेत अथवा अ्रनुव|दित 
हूप नहीं, बल्कि स्वय॑ स्वतंत्र रूप से मुहावरे हाते है । “जोभ गिर जाना! हिन्दी का एक 
मुद्ावरा है । इसका अथ्थ है 'मुंह बन्द हो जाना? । किसी मनुष्य के सुख से कोई अशिष्ट बात सुनकर 
लोग प्रायः कह उठते हैं--“तुम्हारी जीम गिर जाय । गोस्यामी तुलसीदास ने एक चीपाई में 
इस प्रकार इसका प्रयोग किया है «» 

राम मनुज बोल्तत अस बानी 
गिरद्ि न तव रसना अभिमानी ॥! 
यही मुहावरा वेणीसंहार! के तृतीय अंक में अश्वत्वामा-द्वारा कथित वाक्य में इस प्रकार 
गूंथा गया है-- 
'कथमेवं प्रलपतां वः सहस्नथा न दीणमनया जिह्या) ॥' 

अथोत्‌ इस प्रकार वात्तीलाप करते हुए तुम्हारी जीम के सहस्र टुकड क्‍यों नहीं हो जाते ? 

हिन्दी में एक मुद्रावरा है “मछली बाजार बनाना), अथीत्‌ बहुत शोर-ग्रुल मचाना। इसीके 
अनुरूप भोजपुरी का मुहावरा है, मछली के बाजार लगावल” अथवा 'मछुलों मारना” की तरह 
मछली मरल ।” मछली के बाजार में अथवा मछली पड़ते समय बड़ा शोर होता है। पालौ में इसी 
का प्रतिरुप इस प्रकार है--क्रेवट्टा मनत्रे मच्छे विलोपेन्तिः, अथौत्‌ मछुए मानों मछली मार 
रहे हों । “मन में बैठ जाना! (किसी बात का) यद हिन्दी का एक मुद्दावरा है। भोजपुरी में इस 
मुहावरे का 'मन में बेठल”' यह रूप मिलता है। इसी अर्थ में इसका ठीक रूप पाली में 'चितानि 
नमेन्ति! ऐसा मिलता द। और भी उंस्कृत का एक भुहावरा है “जलाज्जलिः दीयत!। प्राकृत मे 
“जल॑ जली दिज्जदि! हुआ और हिन्दी में आकर यही “जल-अंजुली देना! अथवा “जलांजली 
देना! बन गया। ऊपर जितने उदाहरण दिये गय हैं, उनमें शब्द भिन्नता के होते हुए भी हम 
उन्हें नती एक दूसरे का अथवा किसी एक का अनुवाद हो कह सकते हैं और न किसीका 
परिवत्तित रूप ही। सब-के-सब स्वय॑ स्वतंत्र मुहावरे हैं। अपप्र श-भाषा का एक दोहा ह। 

'महि बीढह सचराचरह जिण पघ्िर दिहना पाये ॥! 

इसमें 'सिर दिहना पाय! का जिस अबथी में प्रयोग हुआ ह, उसी अर्थ में हिन्दो में (सिर पर 
पाँव देना? इस मुहावरे का प्रयोग होता है। किन्तु हिन्दी का यह मुहावरा न तो अनुवाद है, न 
उसमें शाब्दिक परिवर्त्तन हुआ है, वरन्‌ हिन्दो का मुदहावरा अपभ्रश के मुदावरें के क्रमिक 
विकास का ही फल है | इसलिए इस प्रकार के मुहावरे शाब्दिक परिवत्तेन के श्रन्तर्गत 
नहीं गिने जा सकते । 

अब हिन्दी के कुछ ऐसे पद्म देखिए, जिनके कतिपय प्रयोगों की देखकर लोगों को शाब्दिक 
परिवतेन का अ्रम होता है और वे खुते-आम ऐगे प्रयोगकर्ता कदियों की आलोचना न करके 
उनके इस काये को न्‍्यायोचित सिद्ध करने के लिए बहाने हँढा करते हैं। 
३. “हिन्दुस्तानी, “अप्रौल, १६४०, पृ४--१०१। 
२. 'बोलचाल्ष “भूमिका, पृष्ठ--१८७ । 
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१३. हाँ वारी मुंह फेर पियारे करवट ये मां को काहे को मारे 


तुम जनि मन मेलो करो लोचन जनि फेरो 

द्वार द्वारा दीनता कह्दी कढि रद परियाहेँ 

करत नहीं कान विनती बदन फेरे 

में तो दियो छात्ती पवि 
देखो काल कौतुक पिपीलकनि पंख लागो 
है तव द्सन_तोरिवे लायक 
नयन ये लगि के फिर न॒फिरे 

सुन सुग्रीव साँचहूँ मो पर फेरयो बदन बिघाता 
तो तुलसिध्दधि तारि हो विप्र ज्यों दसन तोरि जमगन के 
काल स्वभाव करम विचित्र फलदायक सुनि सिर धुनि रहों 
सिर घुनि धुनि पछितात मींजि कर 
वरव्यो न करत कितो सिर धुनिये 

कोमल सरीर गंभीर वदन सीस धुनि घुनि रोवहिं 

बार बार कर मींजि सीसघुनि गीघराज पछिताई 

तौ त्‌ पछितहैं मन मींजि हाथ 

सरल सुभाय भाय हिय लाये 

लिये उठाइ लगाइ उर दोचन मोचति वारि 

कोशल्या निज हृदय छगाई 


१४. 'तापर दॉत पीसि कर मौंजत को जाने चित कहाँ ठई है 
अब हम ऊपर दिय हुए पद्मो में प्रयुक्त समस्त लाक्षशिक प्रयोगों की, हर प्रयोग के सामने 
त दनुरूप मुहावरा देते हुए, एक तालिका नीचे देत हैं-- 
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दे 


--विनयपश्निका 
--गीतावली 
--रामायण 

“+ हरिश्चन्द्र 
“-गीतावली 
--विनयपतन्निका 


--विनयपन्चिका 


“-कृष्ण गीतावली 


--रामायर 
“-गीतावली 
--विन यपश्रिका 


-"+रीसायण 


--अ्र थप्ताहब, 
--विनयपश्निका 


छाती से लगाना', हृदय से लगाना 
29 93) 


पद्य के प्रयोग मुहावरे 
रामचरितमानस 
हृदय लगाई 
उर लगाई 
हिय लाये १2 
सीस घुनि सिर धुनना 
दयन तोरिवे दाँत तोड़ना 
विनयपत्रिका 
मन मलो करो मन सत्ता करना 
लोचन फेरो अँखें फेरना 
रद काढ़ि दाँत निकालना 
पाँहूँ परि पाँव पड़ना 
बदन फेरे मुंह फेरे 
छाती पवि दियो छाती पर पत्थर रखना 
दुसन तोरि दाँत तोब़ना 
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१३, सिर ध॒मि सिर घुनना 

१४. कर मींजि हाथ मलना 

१५. मींजि हाथ हाथ मलना 

१६, दाँत पीसि दाँत पीसना 
गीतावली 

१७, पिपीक्ञषकनि प॑ख् लागी चिऊेंटी के पर निकलना 

१८, बदन फेरयो मुंह फेरना 

१६, कर मींजि हाथ मलना 

२०, सीस धुनि सिर घुनना 
फुटकर 

२१, नयन लगि झाँख लगना 

२२, सिर धुनिये घ्िर घुनना 

२२ मुंह फेर मुंह फेरना 


ऊपर दिये हुए प्रयोगों के सम्बन्ध में अपना मत प्रकट करने के पूर्व , हम 'हरिऔध' जी का मत 
दे देना आवश्यक सममते हैं ; क्योंकि हिन्दो-संसार में वे ही सबसे पह रे मनीषौ थे, जिन्होंने इस 
इृष्टि से मुहावरों पर सबते पहले कलम उठाई है। आपने अपनी पुस्तक ' बोलचाल” की भूमिका 
के पृष्ठ (१८८-१८६) पर इन प्रयोगों की इस प्रकार आलोचना की है--“हिन्दी के अधिकतर मुद्दावरे 
तदभव शब्दों में ही पाये जाते हैं, व्यवह्ृत तत्सम अथवा अन्य भाषा के प्रचलित शब्दों से भी 
हिन्दी के मुहावरे बने हैं, परन्तु उनकी संख्या थोड़ी है। जो तत्सम अथवा अन्य भाषा के शब्द तदभव 
शब्दों के समान ही व्यापक हैं, उन शब्दों का मुहावरों मे पाया जाना स्वाभाविक 5; क्‍योंकि हिन्दी 
भाषा के अंगभूत वे भी हैं; किन्तु अप्रचलित संस्कृत-शब्दों का हिन्दी-मुहावरों में प्रायः अभाव है। 
गोध्वामीजी के 'रद काढ़ि! का 'रद?, “बदन फेरे का “बदन” !, (पिपीलकनि पंख लागी? का 'पिपीलिका! 
“सन तोरिवे! का द्सन! शब्द इसी प्रकार का है। स्वेसाधारण में इन शब्दों का प्रचार नहीं है। 
इसलिए मुहावरों में इनका प्रयोग नहीं हो सकता। किन्तु गोस्वामीजी ने ऐसा किया है, कारण 
पद्म के बंधनों की गहनता है। यदि इन वाक्यों में अभिधाशक्ति से काम लिया गया होता,-वे 
लक्तणा अथवा व्यंजनामूलक न होत, तो वे साधारण वाक्य मान जा सकते थे। किन्तु वे मुहावरे 
के रूप में ही व्यवहृवत हैं, अतएव उनका शब्दान्तर चिन्तनीय हो जाता है।” 

ऊपर दिये हुए प्रयोगों में सबसे पहलो बात जो 'हरिश्रौध' जी की खटकी है, वह 'रद', बदन! 
ओर (पिपीलिका” आदि संस्कृत के अ्रप्रचलित शब्दों का प्रयोग है। आपने इसका कारण भी बता 
दिया है । चूँकि स्वसाधारण में इन शब्दों का प्रचार नहीं है, इसलिए मुहावरों में इनका प्रयोग 
नहीं हो सकता | 'हरिशऔरध” जी ने “प्रचार नहीं ह!--ऐसा क्यों कहा है, हम इसकी आलोचना नहीं 
करंगे। किन्तु हम बड़ी नम्नतापूवक केवल इतना ही कहेंगे कि हमे तुलसी को चीज को तुलसी के 
समाज से ही ऑकना चाहिए, आज के अपने समाज से नहीं । तुलसीदास ने अपने किसी काव्य 
में भी भाषा की प्रदर्शनी सजाने का प्रयत्न नहीं किया है। वह तो राम के दीन हीन भक्त थे 
झतएव दौन-दहीन जनता की उसकी भाषा में ही अपने राम को मह्दिमा सनाने के लिए उन्होंने कलम 
उठाई थी। जो भाषा स्वंसाधारण की हो, उसमें भला कोई अ्रप्नचलित अथवा गूढ़ाथ शब्द कंसे 
झा सकता है ? और, फिर जब 'दसन!, 'रदः ओऔर “बदन” इत्यादि शब्दों का गोस्वामोजी के 
काव्यों में भरमार है, तब यह तो कह ही नहीं सकते कि उस समय के सवसाधारण में ऐसे शब्द 
प्रचलित नहीं थे। साथ ही, मुहावरे ही तो एक ऐसे प्रयोग हैं, जिनमें नितानन्‍्त अ्रप्रचलित और 
मुप्त प्रयोग शब्द सुरक्षित रहते हैं। अतएवं ञ्राज के समाज में इन शब्दों के प्रचलित न होने 
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के कारण उन्हें मुहावरों में स्थान न देना यह कोई न्याय नहीं है। अप्रचलित के तक को ही लेना 
था, तो यह कह सकते थे कि 'रद काढ़ि!, 'बदन फेरे! इत्यादि जिन मुहावरों का गोस्वामीजी ने 
अपने काव्य में प्रयोग किया है, वे आज प्रचलित नहीं हैं। अ्तएव श्राज के मुद्दावरों में उनकी गणना 
हम नहीं करंगे। शब्दों की तरह से मुद्दावरों का प्रयोग भी कभी-कभी लुप्त द्वो जाता है। 


सूर ओर तुलसी प्रभ्मति अनुपम प्रतिभावाले द्रष्टा कवियों के शब्द-प्रयोगों की आलोचना करना 
हम तो सममते हैं कि छुटंकी के बटखरे से सवा भेर को मापने-जैसा प्रयत्न है। किसी प्रयोग 
को प्रचलित अथवा अप्रचलित कहने के लिए हमारे पास कति+य हिन्दा-मुहावरा-कोषों के अतिरिष्त 
आज और सामग्री हे ही कहाँ, जिसके आधार पर हम अपने कथन की प्रामाणिक्ता सिद्ध कर सके १ 
हमारी तुच्छ बुद्धि तो हमे अ्रप्रामाणिक बात कहने क बजाय चुप रहने की ही सलाह देती है। 
आज के सबसे बड़े मुहावरा-कीष में आठ हजार और कुछ मुहावरे कुल हैं । यदि कोषों के 
आधार पर ही कसी मुहावरे के प्रचलित और अरप्रचालत होने का फतवा दिया ज्ञाने लगेगा 
त्तब तो हमें डर है कि स्वयं हरिश्रीष” जी की पुस्तक 'बोलचाल” आधे से अधिक मुहावरे घाटे 
में दे बे3गी । 'प्रेमचन्द', प्रसाद! इत्यादि की तो बात ही क्या ? हमने अबतक बत्तीस हजार से ऊपर 
मुहावरे इकट्ठे किये हैं, किन्तु फिर भी हमारी डायरी में ग्रभी तक 'इति! नहीं लिखा गया 
आज भी जहाँ जाते है, एक दो नय प्रयोग मिल ही जात हैं। तलसीदास तो किसी एक जगह कील 
गाड़कर बैठे नहीं थे, उनके पैर मे तो चक्कर था, प्रायः हमेशा घूमते ही रहते थ। जहाँ जाते थे 
वहाँ की बोलचाल के कुछ-न-कुछ प्रयोग तो उनके हो ही जाते थे । यही कारण है कि उन्होंने कहीं 
'हुद्य लगाई? का प्रयोग किया है, तो कहीं 'डर लगाई?, 'हिय लाये” इत्यादि का । वास्तव में ये 
तीनों प्रयोग एक ही प्रयोग के कविक्नत तीन परिवत्तेन नहीं; बल्कि या तो स्थान-भेद के कारण 
उत्पन्न तत्कालीन स्वतंत्र और स्वाभाविक लोक-प्रचलित हरूपान्तर हैं, अथवा जैसा पीछे लिख 
चुके हैं 'हुद्य लगाना? मुहावरे का मस्तिष्क में जो संस्कार शेष था, उसी के प्रभाव से प्रभावित 
होकर किये हुए तीन स्वतंत्र लाक्षणिक प्रयोग हैं। 'करेजे पर पत्थर रखना! और “छाती पर पत्थर 
रखना? ये दोनों मुहावरे आज भी समानाथ मे प्रचलित हैं, जबकि इनमे कोई भी किसी का परिवर्तित 
श्थवा अनुवादित रूप नहीं ह। अतएव इस सम्बन्ध मे हमारी व्यक्तिगत सम्मति तो यही है कि 
हम ऐसे समस्त प्रयोगों को स्वतंत्र मुहावरे मानकर शान्‍न्त हो जायें । व्यर्थ में उनपर आज के 
प्रचलित प्रयोगों की लादकर उनकी गर्दन न मार । 


'हरिऔध? जी का ऊपर के पदों का यद् रूपान्तर इसीलिए और भी 'निन्तनीय” हो जाता दै कि 
जैसा आपने स्वयं कहा है-- “यदि इन वाक्यों मे अभिधा-शक्ति से काम लिया गया होता, वे लक्षणा 
अथवा व्यंजना-सूचक न होते, तो वे साधारण वाक्य मान जा सकते थे। किन्तु वे सुहावरे के रूप 
में ही व्यवह॒त हैं...।' यदि इसी बात को कोई इस प्रकार कहता : यदि इन वाक्यों में अभिधा-शक्ति से 
काम लिया गया होता, वे बामुहावरा या मुद्दावरेदार प्रयोग न होत, तो वे साधारण वाक्य माने जा 
सकते थे। किन्तु वे लक्षणा और व्यंजना के रूप में दी व्यवहृत हैं। तो इस कथन में अतिव्याप्ति- 
दोष भी मिट जाता और तक भी बहुत गंभीर मालुम होता । क्योंकि, जो मुद्दावरेदार प्रयोग हैं, 
वे साधारण वाक्य हो नहीं सकते, मुहावरे लक्षणा और व्यंजनामय होते हैं, उनसे अभिभेयार्थ का 
कोई प्रयोजन नहीं रहता । 'हरिऔध! जौ के तकौनुसार तो वह हरेक प्रयोग, जो अभिधासूचक 
न होकर लक्षणा अथवा व्यंजनासूचक होगा, मुहावरा होगा। शब्द-शक्तियों और मुद्दावरों के 
प्रकरण में जंसा हम पीछे सविस्तर लिख चुके हैं, इसमें अतिव्याप्तिदोष है, हरेक लाक्षणिक श्रथवा 
ब्यंग्यास्मक प्रयोग मुहावरा नहीं होता । इसलिए यदि इन प्रयोगों को हम मुहावरेदार नहीं मानते, 
तो केवल लक्षणा अथवा ब्यंजनासूचक प्रयोग कहकर छोड़ देना चाहिए। उनके सिर पर पहले 
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स्वयं जबदेस्ती मुहावरों का ताज रखकर फिर उन्हें विद्रोही घोषित करना, कम-से-कम अहिंसा की 
नीति तो नहीं है। 'सूर/, 'तुलसो? अथवा अन्य किसी कवि के ऐसे प्रयोगों को जो लोग मुहावरा 
नहीं मान सकते, वे निरे लाक्षणिक प्रयोगों में उनकी गिनती करें। किन्तु, उन्हें अपने आज के 
प्रचलित मुहावरों का परिवत्तित रूप मानकर उनमें शाब्दिक परिवर्तन का आरोप करना केवल 
कवि के साथ ही नहीं, मुहावरों के साथ भी अन्याय करना है। 'सिर धुनना? आज का एक प्रचलित 
मुहावरा है, गोस्वामीजी ने 'सीस घुनना! और “सिर घुनना! दोनों का प्रयोग किया है| इनमें कौन 
मूल है और कोन परिवत्ति त, यह बताना असंभव है। 'सिर धुनना! चूँकि आज भी चलता है 

इसलिए वही मूल रूप है, यह कोई तक नहीं है। संभव है, 'शीश” का 'सौस” और फिर यही 'सौस! 
'सिर! करके जनता में गोस्व्रामीजी के सामने ही बोला जाने लगा हो। “पद्च के बंधनों की गहनता? 
के कारण तुलस दास जी ने ऐसे शाब्दिक परिवत्तन किये हैं ; पहले तो जिन पद्यों में उनका प्रयोग 
हुआ है, उनको देखने से हो यह तक निस्सार मालूम पड़ता है। विनयपतन्रिका में एक स्थल 
पर 'ती तुलसिहि तारिहोँ विप्र ज्यों दसन तोरि जमगन के? यह पद आया है, इसमें 'द्सन” के स्थान 
पर पश्च में निर्दोष भाव से “दाँत? का प्रयोग हो सकता था। इतना ही नहीं, “दसन तोरि! और “दाँत 
तोरि! में दूसरा प्रयोग अधिक अलंकृत भी है। इसलिए यदि “पद्म के बन्धनों की गहनता” ही 
तुलसीदास के शब्द-परिवत्तेन का कारण थी, तो यहाँ वह उस बंधन को प्रचलित प्रयोग छोड़कर 
अप्रचलित प्रयोग के लिए इतना ढीला क्‍यों करते १ दूसरे, तुलसीदास परम्परा के पुजारी एक 
मयोौदावादी भक्त कवि थे। वह पद्म के बन्धनों के कारण परम्परा को नहीं छोड़ सकते थे। उनके 
जितने भी प्रयोग हैं, प्राय, सब तत्कालीन परम्परा के नमने हैं। अतएवं तुलसीदासजी के विषय 
में यह कल्पना छरना कि पद्य के बन्धनों की जटिलता से विवश होकर उन्दोंने इन परम्परागत 
मुहावरों में शाबिदक परिवत्तन करके अपना काम निकाला है, उनकी मयौदानिष्ठता में शंका उत्पन्व 
करना है। तुलसौदासजी के प्रयोग मुहावरे हो वत्तेमान अति संकुचित कसौटी पर भले ही खरे न 
उतरें; किन्तु इससे वे परम्परा-विरुद्ध नहीं कहें जा सकते । अतएव पाठकों से हमारी प्राथना है 
कि वे ऐसे प्रयोगों की या तो चुपचाप मुहावरा मान लें, अथवा उनको उन्हीं के ऊपर छोड़कर श्रलग 
हो जायें। मुहावरा मानकर पहले उनमे दोष निकालना और फिर कवि के श्ाँसू पोंछुने के लिए पद्म 
के बंधनों की जटिलता की दुह्ााई देकर उन्हें न्‍्यायसिद्धू करने का प्रयत्न करना हम ढोंग सममतते हैं। 
हम तो इसलिए डंके की चोट सबको ललकार कर कहते हैं कि ऊपर दिये हुए सब प्रयोग 
स्वतंत्र मुहाबरे हैं, उनमें कोई भी किसी का परिवकत्षित हप नहीं है। उनकी शब्द-भिन्नता का कारण 
या तो उनका मूल भाषा से क्रमशः रूपान्तरित होकर आना है, श्रथवा प्रान्तिक शब्द विभेद है 
ओर प्रान्तिक शब्द-विभेद, जैसा हम आगे चलकर दिखायेंगे, शाब्दिक परिवत्तन नहीं होता है। 


शाब्दिक परिवत्तेन से मुहावरे पर क्या प्रभाव पड़ता है, अब संक्तेप मे इसकी मौमांसा करके 
प्रस्तुत प्रसंग को समाप्त करेंगे । शकुन्तला ओर सरोजिनी, दोनों में कौन शकुन्तला है और कौन 
सरोजिनी, यह बात दोनों की मुखाकृति देखकर जितनी शीघ्रता से बताई जा सकती है, उसके विना 
वेवल दूसरे अंगों को देखबर नहीं। कहीं सरोजिनी का सिर शकुन्तला के धड़ पर और शकुन्तला 
का सिर सरोजिनी के धड़ पर रख दिया जाना संभव हो, तो इस परिवत्तेन से देह-परिमाण विक्ृत हो 
जाने पर भी लोगों की शकुन्तला और सरोजिनी का अभाव नहीं मालूम होगा; किन्तु यदि शकुन्तला 
के धड़ पर उसके सिर के बजाय किसी दूसरे का सिर रख दिया जाय, तो फिर शकुन्तला का श्रस्तित्व 
ही खत्म हो ज'यगा। कद्दने का तात्पये यह है कि मुहावरे के शरीर में मानव-शरीर की तरह मुख्य 
ओऔर गौण दो भाग होते हैं। “दांत निकालना! और 'दाँत निपोरना” ये दो मुहाघरे हैं, इनमें 
(निकालना? और “निपोरना! इनके मुख्य और “दाँत” गौण अंग हैं। अतएवं दाँत” के स्थान में 
((द? या 'दसन” रखकर 'रद निकालना” या दसन निकालना? कहने पर भी उनसे जो तात्पये है, 


मुहावरा-मीमांसा ह८ 


समभ जायेंगे | अन्तर केवल इतना ही होगा कि अब 'रद निकालना” या दसन निकालना” इन 
मुहावरों की समभने के लिए पहले 'दाँत निकालना? मुहावरे का स्मरण करना पड़ेगा; किन्तु यदि 
“निकालना? या 'निपोरना? के स्थान में 'दिखाना? या 'बाहर करना?” अथवा ऐसा हो कोई अन्य शब्द 
रखकर “दाँत दिखाना”, 'दाँत बाहर करना? इत्यादि कहें, तो बहुत स्वर खुजलाने पर भी “दाँत 
निकालना? का जो तात्पये है, वह इन प्रयोगों से किसौकी समझ में नहीं श्रा सकता। अतएव यह 
सिद्ध हुआ की किसी मुहावरे के मुख्य शब्द अथोीत्‌ जिसका अभिषेयार्थ से परे कोई लक्ष्याथ अथवा 
व्यंग्यार्थ गृहीत हो, उसके स्थान में उसका ५योयवाची कोई अन्य शब्द रखने से एक नया लाक्षणिक 
प्रयोग भले ही बन जाय; किन्तु मूल मुहावरे की दृष्टि से वह सर्वथा निरथंक और निकम्मा हो 
जाता है । शकुन्तला के घड़ पर दूसरे का सिर रखने पर भी वह काम देनेवाला एक व्यक्ति बना रहें, 
यह तो संभव है; किन्तु शकुन्तला के माता-पिता की अपनी शकुन्तला भी घर में रह जाय, यह संभव 
नहीं है। हाँ, उसके गौण शब्द के स्थान में उसका कोई दूसरा पर्यायत्राची शब्द रखने से उसके पूरों 
शरीर की गठन तो पूबवत्‌ नहीं रहेगी, उसके अंग-संस्थान में थोड़ी बहुत विषमता अवश्य आ 
जायगी; किन्तु वह इतना नहीं बदल जायगी कि उसे शकुन्तला न मानकर दरवाजा ही बन्द कर लें। 
मुखाकृति की समता अंग-संस्थान की विषमता को गोण बना देती है, वह बहुत काल तक 
खटकनेवाली नहीं रहती । 


पौछे जितने उदाहरण दिये गये हैं, उनमें से 'कर मीजि” को छोड़कर एक भी ऐसा नहीं है, जिसमें 
मुहावरे के मुख्य शब्दों मं कोई परिवर्तन हुआ हो । “कर मींजि! ही एक ऐसा मुहावरा है, जिस पर 
“हाथ मलना” मुहावरे का परिवक्तित रूप होने की शंका की जा सकती है। तुलसौदासजी ने जहाँ 
दूसरे प्रयोगों में 'हिय”, 'उर” और 'हृदय” इत्यादि कई-कई शब्दों का उपयोग किया है, 'कर मींजि! . 
में न तो कहीं "हाथ! या 'हस्त' मीजि मिलता है और न कर 'मलना? ही। इससे सिद्ध होता है कि 
उस समय “कर मींजि? प्रयोग क्वल इसौ रूप में स्वेसाधारण में प्रचलित था, यह भी संभव है कि 
'हाथ मलना? 'कर मींजि! का ही रूपान्तर हो। पीछे दिये हुए उदाहरणों में शाब्दिक परिवष्तेन हुआ है, 
ऐसा मानकर तात्पयोर्थ की दृष्टि से उनका अवलोकन करने पर, हम इतना ही कह सकते हैं कि 
मुहावरों के मूल रूप से जो तात्पयाथे एकदम तीर की तरह सीधा हमारी बुद्धि में पैठ जाता था, 
अब उसके गौण शब्दों में परिवत्तन करने के उपरान्त उसे समझने के लिए थोड़ा ठिठकना पड़ता है । 
अब मुख्य शब्द-परिवत्तन का मुहावरे के तात्पयौर्थ पर कैसा प्रभाव पढ़ता है, देखिए -- 


'गुल खिलना? एक मुहावरा है, जिसका प्रयोग प्रायः किसी विशेष रहस्योद्घाटन के लिए होता है। 
इस मुहावरे में “गुल” ही मुख्य शब्द है। यदि गुल के स्थान में पुष्प, पुहुप, फूल, प्रसुन इत्यादि 
उसके अनेक पयोयवाची शब्दों में से किसी एक को रखकर “फूल या पुष्प खिलना? कहें, तो उसकी 
मुहावरेदारी खत्म होकर वह एक साधारण वाक्यांश रह जायगा। इसौ प्रकार 'कमर बाँघना?, “काठ 
होना?, खाक छानना!, 'खेत आना?, 'चाँदी कटना?, “हाथ कटा देनाग, “फख मारना?, 'टॉँग तोड़ना” 
'पानी पानी होना? इत्यादि मुहावरों की क्रमशः पीठ बाँधना?, लकड़ी होना”, 'धूल छानना', "क्षेत्र 
आना!, 'रजत कटना/, “कर कटा दना!, 'मौन या मछली मारना”, 'पग तोड़ना!, 'जल-जल होना? करके 
पढ़ने से मुख्य शब्द में परिवत्त न करने की करामात बिल्कुल अआँखों के सामने आ जाती दै । 


उद्‌ मुहावरों में शाब्दिक परिवर्तन 


किसी मुहावरे के शब्दों में परिवत्तन करने के लिए जहाँ कवि-कर्म की दुरूहता इत्यादि अम्य 
बहुत-से कारण होते हैं, वहाँ इसका एक सबसे बढ़ा कारण सोचना एक भाषा में और लिखना दूसरी 
भाषा में अथवा बोलचाल की भाषा की इस्लाह जबान” के साँचे में ढालकर 'फस्ौद” (प्रसादगुण- 
युक्त ) बनाने का प्रयत्न करना भी है। भााज के पत्रकार दी नहीं, वरन अच्छे-भच्छे लेखक भी 


६६ दूसरा विचार 


प्रायः अँगरेजी में सोचकर हिन्दी में लिखते हैं, यही कारण है कि उनके हाथों में पढ़कर प्रायः मुद्दावरों 
की दुदंशा होती है। उद्‌ का इतिहास बड़ा मनोरंजक है। इसके श्ादि प्रवर्त क जहाँ बोलचाल की 
हिन्दी में अपने भावों को व्यक्त करने के लिए उपयुक्त मुहावरे न प्राप्त होने पर ही फारसी या अरबो 
की शरण लेते थे, आये दिन उद्‌ -लेखकों की प्रवृत्ति शुद्ध अरबी और फारसी मुसलमानों की 
प्रद्त्ति से भी कहीं अधिक परहेजगार हो गई है। ये लोग अर्थ के अनथ्थ को तो क्षमा कर सकते हैं, 
परन्तु जबान में प्रयुक्त हिन्दी के लिए इनके यहाँ कोई स्थान नहीं। एक बार किसी ने यह प्रसिद्ध 
शेर पढ़ा-- 

वक्त मुझ पर दो कठन गुजरे हैं सारी उम्र में 

आपके आने से पहले, शआ्आपके जाने के बाद । 


दूसरे सज्जन, जो पास हो बैठे थे, कहने लगे कि 'शेर तो उम्दा है, लेकिन इसमें लफ्ज 'कठनः 
सकील (गरिष्ठ ) है, इससे जबान की फसाहत में फर्क आ गया ।! 

नासिख जो “मीर” के बाद 'इस्लाह जबान” की बागडोर संभालनेवाले कहे जाते है, लिखते हैं--- 
“यह श्रब तुम्हारी हिन्दी नहीं हमारी उद्‌ू, ह। इस उदू' में दाखिल होने क॑ लिए हिन्दीपन को 
छोड़ना ही पड़ेंगा। बिना अरबी-फारसी की शरण गये अब आपका काम चलने से रहा । ये 
“द्‌-ए-मुअ्ल्ला” नहीं हे कि बोलचाल क॑ हिन्दी-शब्द भी लिख मारो, यह उदू है और नासिख 
की उदू है। इसमें रेखता या घपला का काम नहीं। शुद्ध फारसी का बोलवाला है, भाषा 
का काम नहीं ।” नासिख की इस घोषणा के बाद से उदू' की प्रवृत्ति बदूत गई । उसमें बोलचाल के 
साधारण मुहावरों और शब्दों की बदलकर फारसी और अरबी की चाशनी दी जाने लगी । ऐसी 
परिस्थिति में मुहावरों के साथ जो सलृक किया जा सकता था, किया गया। अब हम नीचे कुछ 
उदाहरणों द्वारा उद्‌ वालों के हाथों में पढ़कर मुहावरों को जो दशा हुईं है, उसपर शाब्दिक 
परिवत्त न की दृष्टि से थोड़ा-बहुत प्रकाश डालकर प्रस्तुत प्रसंग को समाप्त करैंगे-- 


जिसका खपाल बक॑ गिराता हैं होशपर --अकथर 
इश्क पर जोर नहीं है यह वह श्रातिश गालिब 

कि लगाये न लगे ओर बुकाये न बुरे “गाठिव 
दिलेसितमजदा को हमने थाम थाम लिया -मीर 
दिल को थामा उनका दामन थाम के >+दाम 
जी ही जी! नीच बहुत शाद हुआ करती है --मसुसहकी 
ऐ दाश दिल ही दिल में घुले जब से इश्क में “दाग 
जरा दाग़ा के दिल पर रखो तो हाथ ट 
करूँ खिदमत में आँखों से बिटालूँ चश्म पर पहिले --ज्ञामिन 
लेकिन मजाल क्या जो नज़र से नज़र मिले --भकबर 
ज़बाँ भी खींच लेना तुम अगर मुह से फुशा निकले “इनशा 
दिल धघड़कता है जुदाई को शबे तार न हो --नासिख 
बुल़बुल को कोई समझा दे क्‍यों खून के श्रासू रोती है जजनूद 


पबेजली गिराना? एक मुहावरा है। अकबर साहब ने बिजली के स्थान में “वर्क! एक ऐसा शब्द 
रख दिया है, जिसे साहित्यिकों को छोड़कर अन्य उद्‌ बोलनेवाले भी कदाचित्‌ ही बोलते हैं। 
गालिब ने भी कदाचित 'फसाहत” की रक्षा करने के लिए “आग! का आतिश कर दिया है। 
'श्राग लगाना! और “आग बुम्ाना? दोनों बोलचाल के भुहावरे हैं, 'आतिश लगाना या बुम।ना! 
एक विलक्षण प्रयोग हो सकता दे, किन्तु मुद्दावरा नहीं । 


मुंहांवरा-मीमांसा ७० 


ऊपर दिये हुए शेरों में शाब्दिक परिवत्तैन की स्पष्ट काँकी देखने के लिए शआप दाग के शेरों 
में “दिल” की जगह “जी” और “कदमों! के स्थान पर “पाँवों'; हाली के शेरों में 'शब” के स्थान पर 'रात! 
ओर 'खाक? के स्थान पर 'घूल'; अकबर के शेर में “नजर” की जगह “आँख” जामिन के “चश्म! इनशा 
की 'जबाँ” नासिख के 'दिल' और नूह के खून! क स्थान पर क्रमशः “आँख, जीभ”, 'कतेजा? और 
“लहू? लिखिए। आपको उत्त समय मुहावरों का मुख्य रूप प्रकट हो जायगा। ऐसे और भी बहुत-से 
परिवत्तेन बतलाये जा सकते हैं; किन्तु यहाँ जितने प्रमाण दिये हैं, वे पयोप्त हैं। 


यदि कहा जाय कि 'मग जोहना!, 'बाट जोहना', इत्यादि की तरह इस परिवत्त न का आधार भी 
बोलचाल है; क्योंकि उर्दू' बोलनेंवाली जनता भी तो है। इस सम्बन्ध में हमें इतना ही कहना है 
कि जिस प्रकार बहुत-से फारसी के मुहावरे उदू--साहित्यिकों ने सवबेसाधारण अथवा उद्‌ बोलनेवालों 
की ओर ध्यान दिय बिना ही अपने साहित्य में ले लिय हैं, उसी प्रकार बोलचाल की परवा न करते 
हुए बहुत से हिन्दी-सुद्ावरों क आग” और “बिजली? जैसे शब्दों को 'आतिश” और “बक” आदि 
फारसी के शब्दों से बदल दिया है। प्रमाण इसका यही है कि आज भी हिन्दी-मुहावरों में फारसी- 
अरबी के शब्द घुसेड़ कर उदू साहित्य में उन वाक्यों का मुहावरों के रूप में व्यवहार किया जाता है। 
चू कि उद्‌ू -मुहावरों के परिवत्तित शब्दों के पास सवसाधारण के बोलचाल की कोई सनद नहीं है, 
इसलिए उन्हें शाब्दिक परिवत्त न कौ कोटि में ही गिनना चाहिए । 


यही तक तुलसी आदि के लिए क्‍यों नहीं दिया जाता? उन्हें क्‍यों शब्द-परिवत्तेन के इलजाम 
से बरी कर दिया जाता दे? ऐमे कुछ प्रश्न लोगों के मन में उठ सकते हैं। 'मीर” ओर 'नासिख” की 
“इस्लाह जबान' के नाम से हिन्दी के शब्दों को खोज खोजकर निकालने की चुनोती तथा “यह श्रब 
तुम्हारी हिन्दी नहीं, हमारी उदू. है। इस उद्‌ में दाखिल होने के लिए हिन्दीपन को छोड़ना ही 
पड़ेगा । विना अरबी-फारसी की शरण गये अब आप का काम चलने से रहा'''*"*'*५” “्नासिख! की 
इस स्पष्ट घोषणा के बाद इस प्रकार के प्रश्न उठने तो नहीं चाहिए थे, किन्तु उठे हैं; इसलए उसे 
कुछ ओर स्पष्ट कर देना ठीक होगा। किसी कवि या लेखक के प्रयोगों की प्रामाणिकता को जाँचने 
के लिए उसके समकालीन और पूर्व के प्रयोग ही एक अच्छी कसौटी हो सकते हैं। डदू' का सबसे 
पहला कवि, जिसका कुछ कलाम भी मिला है, 'वजही” माना जाता है। 'वली” उसके बाद में हुआ 
है; लेकिन अधिकांश लोग 'वली” को ही उदू का सबसे पहला कवि मानते हैं। 'वली” से जो लोग 
परिचित हैं, वे ज्ञानते हैं कि दिल्‍ली आने के पू्व जहाँ वह बोलचाल की साधारण भाषा और उसके 
मुहावरों का ही प्रयोग करता था, दिल्‍ली आने के बाद, 'इस्लाह जबान” का कुछ ऐसा रंग उसपर 
चढ़ा कि फिर उसने बोलचाल के प्रयोगों की ओर कभी रुख ही नहीं किया। उद्‌ के जिन कवियों 
को हमने लिया है, वे सब तो 'बलौ! के बाद के हैं और 'इस्लाह जबान” के दूध से ही पले हैं । 
इसलिए वे 'कानून मतरुकात? का उल्लंघन केसे कर सकते थे? इनके विरुद्ध 'सूरर और “तुलसी! 
को न तो किसी प्रकार की 'इस्लाह-जबान! का नशा था और न 'फसाहत व वलागत? की कोई धुन। 
वे तो जनसाधारण के प्रतिनिधि थ, उन्हीं क लिए लिखते थे, इसलिए उन्हीं की भाषा में लिखते थे । 
वे अरबी, फारसी या संस्कृत के तराजू में अपने प्रयोगों को प्रामाणिकता को नहीं तौलते थे। 
प्रामाणिक्ता की उनकी कसौटी तो किसी प्रयोग की लोकप्रियता-मान्न थी। यही कारण दे कि उनकी 
रचनाओं में अरबो और फारसी तक के शब्द और मुदावरे भा गये हैं। इसके अतिरिक्त उदू' के 
उन कवियों की तरह 'सूर! और “तुलसी” के पहले के साहित्य में ऐसा कोई प्रमाण अभीतक नहीं 
मिला है, जिसके आधार पर निश्चयपूवक यह कहा जा सके कि “तुलसी” ने किसी बंधन के कारण 
उस समय के प्रचलित प्रयोगों में किसी प्रकार का शाब्दिक परिवत्तेन किया है। इसलिए उनके 
प्रयोगों में शब्द-१रिवत्त न को कल्पना करना ठीक नहीं है। 


५ दूसरा विचार 


प्रान्तीय प्रयोगों की विशिष्टता के कारण शब्द-मेद 


शाब्दिक परिवत्तन के प्रसंग में पौछे भी जसा हमने बताने का प्रयत्न किया है, तुलसी, सूर 

ओर बिहारी इत्यादि ब्रज और अवधो-भाषा के तथा “प्रसाद! और 'गुप्तजी? इत्याद खंड़ी बोली 
के कवि के प्रयोगों में जो शाब्दिक परिवर्त न दृष्टिगत होता है, वह वास्तव में शाब्दिक परिवत्त न 
नहीं है। वे मुद्दावरे या तो किसी एक मूल भाषा से क्रमशः रूपान्तरित होकर आये हुए तत्पसृत 
भाषाओं के श्रपने स्वतंत्र प्रयोग हैं, अथवा देश और काल के प्रतिनिधि विशिष्ट 
प्रान्तीय प्रयोग। अतएवं ऐसे मुहावरों की न तो प्रान्तीय भाषाओं की दृष्टि से किया 
हुआ एक-दूसरे का अनुवाद सममाना चाहिए और न शाब्दिक परिवत्तेन का परिणाम । वे असल 
में तो अपनी प्रान्तीयता का परिधान पहने हुए क्रमागत विकास का परिणाम होते हैं। उनमे से 
प्रत्यक की अपनी स्वतंत्र सत्ता होती है। यही कारण है कि एक ही मुहावरे के ध्रजभाषा, अवधी 
आर खड़ीबोली, तथा भोजपुरी और खड़ीबोली, इतना हो नहीं, स्वयं खड़ीबोली में दिल्ली, 
मेरठ और मुजफ्फरनगर के आसपास की भाषा और वक्त मान साहित्यिक भाषा में, स्पष्टतया 
विभिन्‍न रूप मिलते हैं । उदाहरण के बहाने बहुत से पद रखकर व्यथे में प्रबन्ध का करुवर बढ़ाना 
हमें अच्छा नहीं लगता । अतएवं हम दो-चार चुने हुए पद और शेष पांछे दिय हुए पदों में प्रयुक्त 
मुहावरों की, उनके खड़ीबोली मे प्रचलित रूपों क साथ, एक विस्तृत सूची देकर अपने कथन की 
पुष्टि करेंगे -- 

राम नाम जपे जेंह. . जिय की जरनि 

द्वार द्वा हीनता कहि काढ़ू रद परि_ पाहें --विनयपश्षिकरा 

सूधोी पाय न महि. परत सोभा हो के भार 

मुंड चढहायेहूँ रहे परी पंठ . कच भार 





रहे गरे परि राखिय तक दिये पर हार --बि हारो 
मुह लाये माह चढी अन्तहुं श्रहिरिन तोहि सूधी कर पाई 
मुंड मारि हिंय हारिके दित हेरि हद्दरि --तुलसी 
मघुबन बसत आस द्रसन को नयन जोडि मग हारे 
ब्रवधि गनत इकटक मग जोहत तब एवा नहों झूखी >ज्सूरे 
भय में कब लॉं देखूँ बाट --हरिश्चन्द्र 


नाथ कृपा ही को पन्‍थ चितवत दीन हों दिन रांत --विनयपन्रिका 


ऊपर दिये हुए पद्मों में जो मुद्दावरे आये हैं, उनके नाचे लकीर खींच दो गई है। अब उनके 
साथ ही पद्म के कुछ ओर मुहावरे लेकर खड़ी बोली के मुहावरों के साथ एक सूची देते हैं । देखिए-- 


जिय की जरनि ३५३ जी की जलन 

परि पा हूँ ि पाँव पड़कर 

सूधो पाय न परत *०० सीधा पाँव नहीं पढ़ता 
मूड चढ़ाये २३४३ सिर चढ़ाये 

गरे परि दर गले पड़कर 

मुंह लाये मर मुह लगाये 

मुडहिं चढी नल सिर पर चढ़ा 


मूँ ढ़ सारि ४७५ सिर मारकर 


. मुहावरा-समी मांसा ७३ 
जोदहि मग, मग जोहत श राह देखकर, राह देखते 


देखूँ बाट गा राह देखूँ या बाट देखूँ 
पथ चितवत क राह देखना 

दसन तो रिबे हे दाँत तोढ़न! 

रद काढ़ि नि दाँत काढना या निकालना 


ऊपर एक ओर व्रजभाषा और अवधो के मुहावरे दिये गये हैं और दूसरी ओरे प्रत्येक मुहावरे 
के सामने उसका खड़ीबोली में प्रचलित छूप दिया गया है। सूधघो”, 'पाय', परत”, “गरे!, “परि! 
इत्यादि शब्दों को सीधा!, पाँव”, 'पड़ता?, “गते!, “पड़” इत्यादि शब्दों का अनुवाद श्रथवा उनका 
कोई भिन्न परिवत्तित रूप मानना ब्रजभाषा, अ्रवधी और खड़ीबोली की प्रकृति और प्रवृत्ति के सम्बन्ध 
में अपने अज्ञान का ढिंढोरा पौटना है । वास्तव में इन शब्दों में न तो कोई एक दूसरे का अनुवाद है 
ओर न परिवत्तित रूप। मूल में दोनों एक हैं, किन्तु प्रान्तीय प्रयोगों की विशिष्टता के कारण 
उनका हूपान्तर हो गया है। जिस प्रान्त में जिस प्रकार का शब्द-प्रयोग अथवा उच्चारण था, उसी 
के अनुसार उसे ढाल लिया गया हैं। जब हम सब प्रथम सन्‌ १६३७ ३० में कालेज गये, तब हमारे 
एक सहपाठी ने हम कहा था 'मिढ़वा क्‍लसवा लेइव-*“हस्यादि, इस वाक्य में “मिढवाः और 
'कलसतव्रा! दोनों शब्द 'मेढ” और 'क्लास” से भिन्‍न होते हुए भी क्‍या कोई कह सकते हैं कि 
ये एक दूसरे का अनुवाद या परिवत्तत रूप हैं, अथवा मूल मे दोनों एक नहीं हैं । मेढ हमारे 
एक प्रोफेसर हैं, हमारी समझ में नहीं आता, हमारे सहपाठी को व्यक्तिवाचक संज्ञा का उल्था 
करके हमसे बोलने की क्या आवश्यकता थी ? अतएव हम तो ऐसे शब्दों की अनुवाद नहीं मान सकते । 
जैसा वह अपने घर पर दूसरे लोगों से बोलता था, उस बेचारे ने उसी प्रान्तीय उच्चारण में हमसे 
भी 'मेढ” के बजाय 'मिढवा” कह दिया । उस समय उसके मन में अनुवाद की बात श्राती ही क्‍यों 
ओर फिर अनुवाद भी व्यक्तित्राचक संज्ञा का? अतएव जब व्यक्तिवाचक संज्ञाओं की अपनी भाषा 
की प्रकृति के अनुसार ढालकर बोलना स्वाभाविक है, तब 'सौधा'-जेसे सीधे-सादे शब्दों को 
'सूधी' कर देना तो और भी स्वाभाविक है। 

अब 'मूढ चढाय!, 'मू'डहि चढ़ी', 'मूड मारी” इत्यादि मुहावरों में प्रयुक्त 'मू'ड” शब्द की 
मीमांसा करनी है। कुछ लोग, 'सिर चढ़ाना', 'सिर चढना” और “सिर मारना! इत्यादि मुद्दावरों में 
'सिर! को जगह 'मूँ ड” रखकर ही ऊपर दिये हुए सुहावरे बना लिये गये हैं, ऐसा मानते हैं, वे 
शाब्दिक परिवत्तन में ही इनकी गणना करते हैं। अपना मत प्रकट करने से पहले हम अपने 
प्रतिपत्षी मत को तक और न्याय की ऐतिहासिक कसौटी पर कस लेना अधिक उपयोगी और 
अआवश्यक समभते हैं। हम यह जानते और मानते हैं कि कवित्वगत बंधनों के कारणा प्रायः बड़े 
बड़े कवियों को भी मुहावरे के शब्दों मे कभो-कभी परिवत्त न करना पड़ जाता है। स्वयं गोस्वामी 
तुलसीदास के 'देखो काल कोतुक पिपीलकनि पंख लागा! वाक्य में 'चिऊँंटी! को बदलकर 
“पिपीलकनि? शब्द किया गया है, ऐसा लगता है। हम निश्चित रूप में नहीं कह सकते कि यह 
प्रयोग उस समय की बोलचाल में लागू था या छुन्द के बन्धन के कारण स्वय॑ गोस्वामीजी ने 
व्यक्तिगत रूप से लिया है। किन्तु इतना हम जानते हैं कि आज इसका प्रयोग बिल्कुल नहीं होता । 
इसमे स्पष्ट हो जाता है कि किसी बन्धन के कारण विवश होकर जो प्रयोग किये जाते हैं वे 
व्यापक नहीं होते । उनका प्रयोग प्रयोगकत्ती तक ही सीमित रहता है, उसके बाद न तो दूसरे कवि 
ही उसका उपयोग करते हैं और न सर्वंसाधारण में ही उनका विशेष स्वागत होता है। 
हमारे एक मित्र पंडित सुन्दरलाल को 'मुंशी खूबसूरत सुखें” कहा करते हैं। यह उनकी व्यक्तिगत 
चौज है। इसलिए उनके बाद इसकी पुनरावृक्ति कहीं अकस्मात्‌ उनके किसी हमजोक्ली के द्वारा 
भले ही हो जाय, अन्यथा उनके स्राथ दी यद्द प्रयोग भी एक दिन कालकंवलित दो जायगा। 


७३ दूसरा विचार 


मूं ढ़ चढाय? इत्यादि ऊपर दिये हुए मुहाबरों पर जब हम इस दृष्टि से विचार करते हैं, त 
सवेप्रथम “मूड काट लेना', 'मूँ डी रगड़ देना” इत्यादि हमारे अपने घर में बोले जानेवाले मुहाव* 
ही “में ड! शब्द वी ग्राचीनता और लोकप्रियता के प्रमाणपत्र बन जाते हैं। एक नहीं, क्तिन 
ही लोगों को कितनी ही बार आज भी इन मुहावरों में 'मूड” शब्द का प्रयोग करते खुना है। 
गोस्वामीजो के, 'मुँडहिं चढ़ीः अथवा '“मेंड़ मारि! प्रयोग यदि वास्तव में अनुवादित होते, तो 
गोस्वामीजी + साथ ही इनका भी तिया-पाँचा हो गया होता, उनके सौ-सवा सौ वर्ष बाद उनके 
इन प्रयोगों की इसी रूप में कविवर बिहारीलाल पुनरात्रक्ति न करते । एक स्थल पर 'मारों मू ड़ 
पयोधि! लिखकर बिहारी ने तुलसी के समय से चली आईं हुई प्रयोग-परम्परा को और भी 
चमका दिया है। हमारे पक्त में एक तक और भी है और वह यह कि उदाहतत मुहावरों के सब शब्द 
तदभव हैं, तत्सम एक भी नहीं है। इससे भी सिद्ध होता है कि वे किसी मल प्रयोग के क्रमागत 
रूपान्तर-मात्र हैं, अनुवाद नहीं। इन मुहावरों के सम्बन्ध में इसलिए हमारा मत तो यही है कि 
इनमें शाब्दिक परिवत्तन नहीं है, बल्कि बोलचाल के अनुसार इनका स्वाभाविक रूप ही है । 

“हिन्दी-शब्द्सागर” तथा हिन्दी के दूसरे मुहावरा-प्रन्थों में, प्रतीक्षा करने के अथ में 'बाट जोहना', 
वबाट देखना? और “राह देखना? एवं 'राह तकना!--ये चार मुहावरे मिलते हैं। आचाय जयदेवजी ने, 
एक स्थल पर 'रचयति शयन सचक्तिनयनं पश्यति तव पन्थानम्‌? वाक्य में 'पश्यति पन्थानम्‌', 
अथौत्‌ 'पन्‍्थ निहारना!” मुहावरे का प्रयोग किया है। गोस्वामीजी ने इसी मुहावरे को कई स्थलों पर 
कई प्रकार से लिखा है। एक जगह पंथ निहारों? है, तो दूसरी जगह “पंथ चितवत!। सूरदासजों ने 
“नयन जोहिं मग हारे! तथा 'मग जोहत” इत्यादि प्रयोगों में इस मुहावरे को 'मंग जोहना” के रूप 
में लिया है। खानखाना साहब ने “ओटगी चनन के बरिया जोहों बाटे! लिखकर 'बाट जोहना! और 
भारतन्दु हरिश्चन्द्र ने अब मै कबलों देखे बाट' कहकर 'बाट देखना? रूपों को लिया है । एक 
ही मुदावरे के इतने सारे रूपों को देखकर घबराना नहीं चाहिए और न रूप-विभिन्नता के कारण 
इनमें शाब्दिक परिवत्तन का ही भ्रम करना चाहिए। खानखाना साहब और हरिश्चन््र द्वारा प्रयुक्त 
मुहावरे तो आज भी उसी रूप में हमारे कोषकारों ने ले लिय हैं। अतएव उनका तो प्रश्न हो 
नहीं रहता । श्रब तुलसी ओर सूर के प्रयोगों को देखना है। ब्रजभाषा में 'बाट जोहना” मुद्रावरा। 
चलता है। आजकल तो हिन्दी-गद्य में भी इसके प्रयोग की प्रचुरता हो गई है। गोस्वामौजी क 
'पन्‍्थ चितवत? और सूर का 'मग जोहना” बोलचाल के श्राधार पर किये हुए उसके रूपान्तर ही हैं 
शब्दान्तरित अथवा गढ़े हुए व्यक्तिगत प्रयोग नहीं। जयदेव का “पन्थानम्‌ पश्यति? इसकी ओर 
भी पुष्टि कर देता दे । वास्तव में 'पन्‍्थ चितवत” का सम्बन्ध बोलचाल से है। श्रव्रधप्रान्त में आज 
भी इसका व्यवहार देखा जाता है। अतएव ऐसे सब मुहावरों को प्रान्तीय प्रयोग-विशिष्ठता का ही 
परिणाम सममना चाहिए; अनुवाद अथवा शाब्दिक परिवत्तन नहीं । 

हिन्दौ-भाषा के क्रमिक विकास का अध्ययन करने से पता चलता है कि बजभाषा ओर खड़ी 
बोली--दोनों का जन्म शौरसेनी प्राकृत से हुआ है। प्राचीन समय में गंगा और यमुना की उपत्यका 
में शोरसेनी और मागधी दो प्राकृ्तें बोली जाती थी । इन दानों प्राकृत-भाषाओं की प्रचार-सीमा क 
बीच में वह स्थान पड़ता है, जो अवधी की सीमा के अन्तगत आता ह। यहाँ ऐसी भाषा का 
प्रचार था, जो कुछ तो शोरसेनी से मिलती थी और कुछ मागधी से ।" अतएव शौरसेनी प्राकृत से 
उत्पन्न होने के कारण अब्रजभाषा ओर खड़ीबोली का भी अवधी पर थोड़ा-बहत प्रभाव पड़ना 
स्वाभाविक है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इन बोलियों में जो मुहावरे आये है, वे अ्रधिकांश 
शौरसेनी अपभ्र श पर ही अवलम्बित हैं और इसलिए डनका प्रायः एक-सा होना स्वाभाविक है । 
त्रजभाषा, खड़ीबोली और अवधी के मुहावरों मे रूप की जो थोड़ी-बहुत भिन्नता दिखलाई दे 


कतनीजणय जज आल जज 


१, दिन्दीसाषा का विकास--बाक्ू श्यामसुन्द्रदास । 


१० 


५. 
८१ 


मुहा वरा- मीमांसा ७४ 


उसका मूल कारण उनका अपनी बोलियों के क्षेत्र में ही विकसित होना है और कुछ नहीं। अतएव 
इतना सब-कुछ कहने के पश्चात्‌ अब हम कद्द सकते हैं कि प्रान्तोय शब्द-विभेद को शाब्दिक परिवत्तेन 
के अ्न्तगंत नहीं गिना जा सकता । 

'लैंगोटिया यार होना? और “नीयत खराब होना? हिन्दी के दो मुहाबरे हैं, भोजपुरी, मैथिली ओर 
मगही बोलियों में प्रान्तीय शब्द-विभेद के कारण इन मुहावरों के जो हढप हो जाते हैं, उन्हें भा 
देखिए--- 


हिन्दी भोजपुरी मेथिली मगही 
लंगोटिया यार होना. लेंगोटिय। इशआर. लेंगोटिया इआर . लंगोटिया 
भइल भेलाह इञ्मार भेल 
नोयत खराब होना, नीयत बिगरल नीयत बिगड़ल, नीयती बिगड़ल 
ओर भी, डॉड पड़ना, डॉड परल डॉड़ पड़ल, डॉड पड़ल 
अब खड़ोबो ती ओर भोजपुरी के कुछ छपान्तर देखिए-- 
खड़ीबोली भोजपुरी 
तिकडढ़्म लगाना तिगड़म लगावल 
थुक्कर चाटना थूकि के चाटल 
दाँत काटी रोटी होना दाँत काटल रोटी भ्रइल 
दाल गलना दालि गलल 
पानी में आग लगाना पानी में आगि लगावल 
खड़ीबोली मे द्वो स्थान-भेद से उच्चारण-भेद के उदाहरण लीजिए-- 
मेरठ के आसपाश्त के प्रयोग साहित्यिक भाषा के प्रयोग 
मं फाडणा, मु वाणा मुँह फॉइना, मुं ह बाना 
पां चक्कर हो णा पाँव में चक्कर हाना 
खुल के खेलणा खुलकर ग्वेलना 
ठोस्से पे मारणा अंगूठे पर मारना 
पक्के पान होणा पक्के पान होना 


ऊपर भोजपुरी, खढ़ीबोली और मेरठ के आस-पास की बोलचाल के जितने मुहावरे दिये गये हैं, 
वे प्रायः सब-के-सब एक हैं। उनमें से किसी एक को भी अनुवादित, शब्दान्तरित अथवा गढ़ा हुआ 
नहीं कह सकत । उनमें जो शब्द-विभिन्नता है, वह प्रान्तीय प्रयोगों की विशेषता होने के कारण 
स्वाभाविक है । उसके कारण इन मुद्दावरों की एकछहूपता भंग नहीं होती । वे तो एक ही गंगा के 
हरद्वार, कानपुर, बनारस और कलकत्ता आदि देश-भेद के कारण उत्पन्न विभिन्न रूप और 
आकार-जजे पे हैं । 


मुहावरों का शाब्दिक न्‍्यूनाधिक्य 


मुहावरों की शब्द-योजना में शब्द-संस्थान ओर शाब्दिकपरिवत्तेन जिस प्रकार निषिद्ध सममे 
जाते हैं, उसी प्रकार शब्दों का न्यूनाधिक्य भी एक भारी दोष समम्का जाता है । माला के दानों 
की तरह मुहावरे की शब्द-योजना में मी कोई शब्द घटाने या बढ़ाने से उसका तारिवक महत्त्व 
नष्ट होने क साथ ही उसकी बाह्य गठन में भी फक पढ़ जाता है। कपड़े उतार लेना?, गोबर गणेश होना”, 
'पेट का पानी न पचन।? इत्यादि मुहावरों में गठन की दृष्टि से प्रत्यक मुहावरा एक विशेष आकार-प्रकार 
की इकाई है । उनके बारे में शाब्दिक स्थिरता की दृष्टि से जैसे यद्द कहा जाता दे कि उनका 


७४ दूसरा विचार 


प्रत्यक शब्द कील गाड़कर अपनी जगद्द पर बेठ जाता दहै। विना पूरे मुहावरे का कोल-काँटा श्रलग 
किय कोई उसके कसी शब्द को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह नहीं रख सकता । उसी प्रकार 
शाब्दिक सान्निध्य ओर गठन की दृष्टि से यह भी कहा जाता है कि उनका प्रत्येक शब्द अपने 
आगे-पौछे के शब्दों का पल्‍ला पकड़ ऐसा गोंड से गोड़ा बाँधकर बैठता है कि पूरी लड़ी को 
ध्वस्त किये बिना उसमें न जौ-भर घटा सकते हैं ओर न तिल-भर बढ़ा सकते हैं । 

“कपड़े उतार लेना? इस वाक्यांश में यदि “भी? या “तब बढ़ाकर इस प्रकार कहें--'जेलवालों ने उसे 
रिहा करते समय कपड़े तक उतार लिये? या दजी ने दाम भी ले लिये और कपड़े भी उतार लिये', 
तो इन वाक्यों की सुनकर हमारे ऊपर जो कुछ प्रभाव पड़ता है, वह इनके मुख्याथे से ही पढ़ता है, 
लक्ष्यार्थ अथवा व्यंग्याथ से नहीं । इसी प्रकार 'गोबर के गशेश होना”, 'गाबर के बने हुए गणेश होना', 
'पेट का पानी पचना? इत्यादि प्रयोगों में क्रमशः "के! और 'क बने हुए! शब्द बढ़ाने और “न! 
शब्द के घटाने से “गोबरगणोश होना”, तथा 'पेट का पानी न पचना” मूल मुहावरों को मुहावरेदारोी 
नष्ट हो गई है। ऊपर के दृष्टांतों से यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी मुहावरे के शब्दों में थोड़ा 
भी न्‍्यूनाधिक्य करने से उसकी व्यंग्यशक्ति के हाथ-पाँव टूट जाते हैं, वह पंगु होकर अभिषेयार्थ 
का मुंह ताकनेवाला बन जाता है । शअतएव मूल मुहावरे में जितने शब्द हों, उसे सदैव उन्हीं 
में परिमित रखना चाहिए। क्योंकि किसो नियम का पालन करते हुए स्वेच्छा से उनकी शब्द- 
योजना में डलट-फेर अथवा जोड़-तोड़ करने से फिर वे सुहावरे न रहकर साधारण वाक्य बन 
जाते हैं । 

मुहावरों के शब्दों में कोई न्‍्यूनाधिक्य करने का अधिकार न होते हुए भो हमारे साहित्यकार 
प्राय: यह अधिकार ले लेते है । उनके साहित्य में और विशेषतया उनक काब्य में इस नियम के 
यत्र-तत्न बिखरे हुए कितने ही अपवाद आपकी मिल जायेंगे। उदाहरण के लिए इन अ्रपवादों के 
कुछ नमून हम नीचे देते हैं-- 

'मुँह लाल करना” एक सुहावरा है, इसका प्रयोग उसी रूप में होना चाहिए। उदू' के प्रसिद्ध 
कृधि “सौदा” ने इसे यों बाधा है-- 

बराबरी का तेरे गुल ने जब खयाल किया 
सवा ने मार थपेड़ा मुँह उसका लाल किया। 
इसी मुहावरे में 'मीर! ने 'खूब' शब्द बढ़ाकर इस प्रकार बाँधा है-- 
चमन में गुल ने जो कल दाविये जमाल किया 
जमाल यार ने मुंह उसका खूब लाल किया। 


यहाँ मोर ने सुहावरे के नियम का पालन नहीं किया है। ओर भी एक स्थल पर 'दिले सितमजद 
की हमने थामथाम लिया? लिखकर “'मीर? साहब न “दिल थाम लेना” मुहावरे मे एक “थाम” और बढ़ा- 
कर उसकी मुहावरेदारी को कु'ठित कर दिया है। संस्कृत ओर हिन्दौ में भी इस प्रकार के 
प्रयोग मिलते हैं, देखिए-- 
मासानेतान्‌ गसय चतुरो लोचने मीलयित्वा! ““मेघदूत 
'सहस्व कतिचिन्मासान्‌ मीलयित्वा विलो चने' --क व्यप्रभाकर 
पहले पद्य मे प्रयुक्त मुहावरे के 'लोचन' शब्द को दूसरे प्रयोग में “(विलोचन” कर दिया गया है । 
यद्यपि यह अन्तर बहत साधारण है, तो भी मुहाबरे के नियम का उल्लंघन तो करता द्वी है । 
फरकि सुशञ्रंग भये सगुन, कहत सनो मग मुद मंगल छायो। 
दसमुख तज्यो दूध माखी ज्यों आयु काढ़ि साढ़ी लई । 
बन्ध अपमान गुरु. ग्लानि चाहत गरन। “-गीतावली 


मुहावरा-मीमांसा 


नीच जन मन ऊ'च जेसो कोढ़ में की खाजञ । 
चले जुआरी दोड हथ माड़ । 
याते हाथी हहरिके दये दांत द्वी काढ़ि। 
जब तबवे सुधि कीजिये तब तब सब सुधि जांडि । 
हरीचन्द पे केहि हित हम सो तुम अपनो मुख मोड्यो । 


निज चवाव सुनि औरो हरखत करत न कछु मन मल ! 
टूदयो सो न जरेगो सरासन महदेसजू को। 
लघु आनन उत्तर देत बडो | 
आंखिन में सखि रखिबे जोग। 
लंक सद्धि पीठ निसि जागो है मसान सो । 





























जारि जाउ सो जीहि. जो जांचत औरहि। 


ता दिन तें परि बेरी विसासिनी भंकन देती नहीं है दुवारो । 
चित्र कहे से रहें मेरे नेन न बेन कहे मुख दीनी दुह्लाई । 


आगि जरों अ्रक पानी परों अब केसी करों हिय का विधि धीरों। 


हक 


“५१ ) 


“»विनय-पश्निका 
ग्रन्थ साहब 
“रहीम 


“-हरिश्चन्द्र 


--कवितावली 


-रेसखान 


घेनाननद 


ऊपर दिये हुए हिन्दी-पद्यों में प्रयुक्त मुहावरों के शब्दों में क्या घट-बढ़ हुई है, इसको स्पष्ट 
करने के लिए हम नीचे प्रत्यक मुहावरे का वत्तेमान और मृल रूप देते हैं । 
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वत्तमान प्रयुक्त रूप 


फरकि सुअ्रंग 

दूध साखी 

गुरु रल्लानि गरन 

कोढ़ में की सख्ाज 

(दोड) हथ मार 

दये दाँत (ह्वे) काढ़ि 
सब सुधि जाह्ि 

अपनो मुखि मोड्यों 
करत न कछु मन मेल 
हृटथो सो न जुरे गो 

लघु आनन उत्तर देत बडो 
आसन में रखिबे जोग 
जागो है मसान सो 

जरि जाउ सो जीह 
मांकन देती नहीं है दुबारो 
न बेन कढ़े मुख 

आगि जरों 

पानी परों 

हिय का विधि धारों 


मुल रूप 
अंग फरकना या फड़कना 
दूध की मकक्‍रती 
ग्लानि होना 
कोढ़ की खाज 
हाथ झाड़कर 
दाँत काढ़ देना 
सुधि जाना, न रहना 
मुंह मोढड़ना 
मन मेला न करना 
टूट काम जुड़ जाना 
छोटा मुं ह बड़ी बात 
श्राखें में रखना 
ससान जभेगाना 
जीभ जल जाना 
द्वार करना 
मुंह से बात न निकल्ञना 
अग्राग में जलना 
पानी में पड़ना या डूबना 
हृदय को धीरज देना 
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ऊपर के प्रयोगों में जो शाब्दिक परित्रत्तन दृष्टिगत होता है, उसकी मौमसा हम पिछले प्रकरण 
में कर चुके हैं। इसलिए यहाँ इस समय केवल उनके शाब्दिक न्यूनाथिक्य पर ही विचार करेंगे। 
नम्बर १, ३, ४, ५, ६, ७, ८५, ६, १०, ११, १२, १३, १४, १५ में क्रमशः सु!, “गुरु, में” 
दो 3', 'द्व, 'सब', 'अपनो', 'कछु', 'सो', 'देत', 'जोग”, “सो”, 'सो! , 'देती नहीं है! आदि शब्द, 
बढ़ा दिये गये हैं और नम्बर २, १६, १७, १८, १६ मे क्रमशः को, 'से', 'में', '(में', और देना” 
शब्द कम कर दिये गये हैं। यह घट-बढ़ बहुत साधारण है; किन्तु फिर भी नियम-विरुद्ध होने के 
कारण इसको गणाना दोषों में हो होगो । यह घट-बढ़ होती 'क्यों' है, इसपर विचार करने से पूर्व 
पद्म के साथ हां शाब्दिक न्यूनाधिक्य के गद्गगत कुछ नमूने भी ले लेना अच्छा होगा । देखिए-- 

मारे फिकिर और रोॉमट के ह गनो-मुतनों बन्द है, एक दम की फुरवत नहीं मिलतो । 

इस बात के नशे में चूर-बूर दो रहे हैं। 

अपनी एक कौढ़ी निकलती हो तो कांई छू कांई छू' करके दिभाग चाट डालें। 

मुंह बाये रह गये, मॉकट न मिटी । 

इन्होंने बढ़ी अच्छी कमाई कमा रखो हैँ। 

सिविलियनों के चेले पायो नियर-सरीखे अवाजा-तवाजा कसने लगे। 

इधर विलायतवाले जुदा ही नित्य नये तान गाते रहते हैं। -+-पं० बालकृष्ण भद्द के 

--यह संसार सब कॉकट है! लेख से उछ्धत । 

“कि जिनका वर्णन गूँगे को मिठाई है। 

करुणा उपजाने में दाँत दिखाये जाते हैं। 

नाली में गिरी हुई कोंड़ी को दाँत से उठानेवाले। 

















--पं० प्रतापनारायण मिश्र के 'दाँत'-शीषक लेख से उद्धत । 
समभाने बुझाने का काम अपने तकपूर्ण सोटे से लिया। 


उसे लाकर घर पर बॉघ ही दिया। 
इस तरह साहू जी खूब जले भुने । “भर मचन्द के 'पंच परमेश्वर! से डछुत। 


दम मारने की फुरसत न मिलना? एक मुद्रावर! है। ऊपर के वाक्य में मारने! शब्द निकाल- 
कर दम की फुरसत नहीं मिलती” ऐसा प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार “नशे में चूर होना, 
“दिमाग चाटना', 'मुँह बाना?, 'कमाई होना”, “आवाजें कंसना', 'तान छेड़ना', “गूँ गे का गुड़ होना', 
दाँत दिखाना", 'दाँत से पकड़ना?, 'सोंटे से काम लेना', 'घर बाँवघना या बंघना?, 'जल-भुनकर 
ह जाना! मुहावरों में इधर-उधर कुछ शब्द घटा-बढ़ाकर ऊपर के वाक्यों में इनका क्रमशः इस 
प्रकार प्रयोग हुआ है--“नशे में चूर चूर हो रहे हैं), 'दिमाग चाट डाले', 'मुँह बा रह गये', 
कमाई कमा रखी है?, अवाजा-तवाजा कसने लगे?, “नये तान गाते रहते हैं', “गूँगेकी मिठाई 
ह', दाँत दिखाये जाते हैं), 'कोड़ी को दाँत से उठानेवाले', 'काम तकपूणों सोंटे से लिया”, “घर 
पर बाँध ही दिया: 'जले भुन!। 
मुद्दावरों में हुए शान्दिक न्यूनाधिक्य के बहुत-से उदाहरणों की सूक्ष्म रीति से जाँच करने पर- 
कोई कवि या लेखक ऐसा क्यों करता है, इसके निम्नलिखित कारण स्थिर होते हैं-- 
१, कोई कवि या लेखक जिस समय कुछ लिखने बैठता है, तब उसकी दृष्टि उसकी आँखों 
के सामने मृर्तिमान्‌ होकर घुमनेवाले उसके भावों में ही उल्लको रहती है, वह अधिक-से-अधिक 
स्पष्ट, ओजपूर्ण, परन्तु आलंकारिक भाषा में उन्हें व्यक्त करना चाहता है। लिखते समय कोई 
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कोष या मुहावरा-संगप्रह लेकर तो वह बैठता नहीं, शब्द और मुहावरों के अपने पूवे-शान के 
आधार पर ही वह सब प्रथम जो कुछ कहना चाहता है, उसका एक ढाँचा अपने मन में तैयार क 
लेता है। तत्पश्चात्‌ इच्छा, रच और आवश्यकता के अनुसार इस ढाँचे में हो थोड़ा-बहुत 
परिवत्तन करके लिखना शआआ आरंभ कर देता है। लिखते समय उसका ध्यान जितना भावों की 
ओर रहता है, उतना भाषा की ओर नहीं। वह किसी शब्द या मुहावरे को शब्द या मुहाबरे 

लिए नहीं; वरन्‌ अपने भावों की श्रभिव्यक्ति के साधन-रूप में अपनी कविता या लेख में स्थान 
देता 6 । एक कवि या लेखक और कोषकार में यही सबसे बड़ा अन्तर है कि कवि या लेखक कें 
लिए जहाँ कोइ मुहावरा क्वल एक साधन-मान्न होता है, वहाँ कीषकार के लिए वही राध्य-रप होता है । 
कवि किसी मुहावरे के शब्दों की अर्थ-भ्यापक्ता और आलंकारिकता पर जितना जोर देता है, 
उतना उसका शाब्दिक स्थिरता पर नहीं। "मुँह में डालना” एक मुद्दाव॒रा है। एक कृषि जब 
इस मुहाबरे को लेता है, तब उसका ध्यान इसके तात्पयौथे पर ही रहता है, शब्दों की स्थिरता 
आर अपरिवत्तनीयता पर नहीं। दूसरे शब्दों की तरह कभी अलंकार क॑ लिए, तो कभी पद- 
पूत्ति ओर छन्द के ।नेयमों को रक्षा क लिए मुहावरे के शब्दों को भी तोड़-मरोड़कर प्रयोग करने 
का वह अपना कवि-कम-सिद्ध अधिकार सममकर "मुँह में डालना? का “मुख मेल्यो? ऐसा प्रयोग 
कर बैठता हैं। वास्तव में पद्मरचना के समय जहाँ एक ओर छुंदोभंग का विचार अथवा 
पादपुत्ति की चिन्ता पद्यकार को कढ्रोचती रहती है, वहाँ दूसरी ओर भाषा को आलंकारिक बनान 
का भूत सदा उसके सिर पर सवार रहता है। इसी उसचेड़दन में पड़कर वह प्रायः मुहावरे के 
शब्दों को इतना का>-छाँट देता है कि भाव भी पानी माँग जाते हैं। ऐसी अवस्था में यदि 
उसक हाथ में पड़कर मुहावरों की शाब्दिक स्थिरता सुरक्षित न रहे, उसमें कभी-कभी या बराबर 
शब्द घटत-बढ़ते रहे, तो कोई आश्चर्य को बात नहीं। फिर चूँ कि वह मुहावरों में काट-छांट तो 
करता है, किन्तु कटे छेंटे प्रयोगों को न तो स्वयं कहीं मुद्दावरा संज्ञा देता है और न दूसरों से हो इसकी 
अपेत्ता करता है। अतएव इसदे लिए उसे दोष भी नहीं दे सकने । ऐसे प्रयोगों की इसलिए 
या तो लाक्षणिक प्रयोग समभकर छोड़ दना चाहिए, उनपर मुहावरे की दृष्टि से विचार ही न 
करना चाहिए या कवि-विरोष के मुहावरों में उनकी गणना करके ज्यों-करा-त्यों जनता के 
समक्ष रख दिया जाना चाहिए । 


ऊपर के रृष्टान्तों से यह सिद्ध हो जाता है कि मुहावरों का यद्द शाब्दिक न्यूनाधिक्य केवल 
पद्म तक ही सीमित नहीं है, गद्य में भी प्रायः लोग ऐसी खींचासानी कर बैठत हैं । छुन्द और 
पादपूत्ति का बन्चन तो केवल पद्य क लिए ही है, फिर गद्य में भो क्‍यों मुदावरे के शब्द घटाये- 
बढ़ाये जाते हैं, यद्द पूछना बड़ा ही स्वाभाविक है। अतएवं अब हम शान्दिक न्यूनाधिक्य के 
उन कतिपय कारणों को लेंगे, जो गद्य ओर पद्म दोनों पर समान रूप से लागू होते हैं । 


१, कभी कभी मनोंबेगों की तीव्रता के कारण दो समानार्थंक अथवा समान ध्वनिवाले 
मुहावरों के शब्दों में अनायास सम्मिश्रण हो जाता है; जैसे 'नरे में चूर होना” एवं “चूर-चूर होना' 
इन दो मुद्दावरों क सम्मिश्रण से पं० बालक्ृष्ण भ्रष्ट का--इस बात के नशे में चूर-चूर हो 
रहे हैं' वह वाक्य रचा गया है। इसी प्रकार “अवाज कसना' ओर “अवाजा-तवाजा करना?, “नई 
तान छेडना? और “अपना ही राग गाना? तथा “कमाइ करना! और “कमाकर” रखनाः-इन अलग- 
अलग मुहावरों के अ्रनायास सम्मिश्रण से क्रमशः “अवाजा-तवाजा कसने लगे, 'नये तान गाते 
रहते हैं! ओर “कमाई कमा रखी है? आदि प्रयोग निकले हैं । 


२. कभी-कभी अश्लील मुद्रावरों के अश्लौलत्व को दूर करने के लिए भी गद्य ओर पद दोनों 
में कुछ शब्द घटा-बढ़ाकर उनका प्रयोग किया जाता है। जैसे--“डँगली करना, 'डंडा सटकाना?, 
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'मराते फिरना? इत्यादि मुहावरों में बोलचाल के मूल मुहावरों के अश्लील शब्द छोड़ दिये गये हें । 
मुँह है कि कुछ और! यहाँ अश्लोल शब्द हटाकर 'कुछ ओर” बढ़ा दिया गया दै। 

३. कभो-कभी निषेधार्थक मुहावरों को विध्यात्मक और विध्यात्मक मुद्दावरों को निषेधा्थक 
बनाने के लिए भी शब्द घटा-बढ़ा दिये जाते हैं। जैते--'कान करना? एक मुद्दावरा है। तुलसीदास ने 
इसका प्रयोग निषेध के लिए इस प्रकार किया है : 'काहू कान कियो न मैं कहयों के तो कालि है”, खोपडी 
न खाओ!, 'घोखा न खाना? इत्यादि तथा इस्ली प्रकार 'पेट का पानी न पचना?, “जवान को लगाम 
न होना', खाकर डकार न लेना? इत्यादि निषेधा्थक मुहावरों का “न! हटाकर उन्हें विध्यात्मक 
बना लिया जाता है। इसी कारण कहीं-कहीं भावों के साथ भी घोर अन्याय हो जाता है । 

४. कभी-कभी किसी बात पर विशेष बल देने के लिए भी किसी मुहावरे के शब्दों में “भी! 
“ही? और “तक! इत्यादि शब्द जोड़ दिये जाते हैं। जैसे--खाकर डकार भी न लेना', "कपड़े तक 
उत्तार लेना), 'घू'घट ही करना है तो बाहरवालों से करो! इत्यादि । 

५, कभी-कभी किसी बात की पुष्टि कराने अथवा व्यंग्य के लिए मुहावरे के अन्त में “न! 
शब्द जोड़ देते हैं। जैसे--'पॉव निकल आये हैं न', अब तो “धो के चिराग जलेंगे न', पत्तल 
फाइकर चल दिये न! इत्यादि । 

६. कभी-कभो क्रिया-सातत्य की अबुभूति कराने के लिए किसी-किसी सुद्ावरे में एक ही शब्द 
को दो बार रख देते हैं। जैते--'हाथ मलना' एक मुद्दावरा है। तुलसीदासजी ने 'हाथ मलने? के 
व्यापार को और तीत्र एवं प्रभावोत्पादक बनाने के लिए 'मींज' शब्द को दोहरा दिया है। देखिए-- 
मींजिन्मीजि हाथ, धुते माथ टस माय तिय' इस प्रकार सिर घुनन्चुत लेना', सिर धुनि थुनि 
पछितात मींजि कर!', “आँख मटका-मटकाकर हाथ नचा-नचाकर', 'हड़ी-हड़ी निकल शअआना' (मूल) 
हड़ियाँ निकल आना, 'घोती से निकल निकत पड़ना? इत्यादि मुदावरों में शब्द-लोप अथवा 
लाघत् के तत्त्व की प्रचुरता रहती है। इसलिए किसी मुद्वरे में सुप्त अर्थ-यूरक शब्दों की कमी को 
पूरा करके प्रयोग करते हैं। जेते--मसान जगाना या जागना! मुदावरें में सा! शब्द जोड़कर 
'ससान-सा जागना! कहने से अर्थ बिलकुल स्पष्ट हो जाता है। तुलसीदासजी ने भी यही किया हे। 
देखिए -'लंक सिद्धि पीठ निसि जागो है ससान सो!। “बाह देना! मुहाबरे का अथे हा अभय देना है, 
किन्तु तुलसीदास ने 'अभय बाँह, कहकर इसका प्रयोग यों किया है--'तुलसी प्रभु आरत आरति 
हर अभय बाँह केहि केहि न दुई है।! 

८. कभी-क्ी किठी मुहावरे के क्रिया-पद की हटाकर एक योगिक शब्द को तरह भी उसका 
प्रयोग चल निकलता है । जैपते, 'कोई कड़े दिल क हुए सबों की कहा-छुनो झ्लौर नाक-भां सिकोड़ना 
बरदाश्त कर लिया ।! 

मुहावरों के शाब्दिक न्यूनाथिक्य को मीमांसा करते हुए इस घट-बढ़ के जो कारण हमने ऊपर 
बताये हैं, उन्हें पूणे नहीं समझना चाहिए। हमें जितने नमूने मिल सके हैं, उन्हीं के आधार पर हमने 
इसके कारणों का इतना वर्गॉंकरण किया है, संभव हे और अधिक खोज करने पर इनके श्रतिरिक्त 
और कुछ भी हाथ लग जाय। इस शाब्दिक न्यूनाधिक्य के कारण खोज निकालने का श्र यह 
नहीं है कि हम मुहावरों की इस काट-छाँट को न्यायतिद्ध करके उसके दोषों को खत्म करना चाहत हैं। 
एक काने आदमी की आँख फूटने का कारण मालूम होने पर भी जिस प्रकार बह का नेपन के 
दोष से मुक्त नहीं होता, उसी प्रकार हजार कारण होने पर भी दोष, दोष हो रहता है। हाँ, जिस 
प्रकार काने आदमी को समाज से निकाल नहीं फेंकते, उसी प्रकार ऐसे प्रयोगों की भी हम अपनी 
भाषा से सर्वथा निकाल नहीं सकते। हमारे विचार से तो ऐसे प्रयोगों में से, जो मुहाबरे को तरह 
ही जनता में प्रचलित हो जुके हैं, वे स्वतंत्र मुहावरे मान लिये जायें और जो प्रचलित नहीं हुए है, 
उन्हें ल्ाक्षरिक प्रयोग समझकर ज्यों-का-त्यों छोड़ दिया जाय। 
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इतने उदाहरण देने के पश्चात्‌ भी हम बड़ी हृढ़ता और विश्वास के साथ कह सकते हैं कि ऐसा 
बहुत ही कम होता है । अधिकांश परद्यां मे मुहावरों का स्वरूप यथातथ ही. मिलता हैं, उनमें काईं 
बिकार नहीं होता । रही गद्य की बात। गद्य में तो व प्रायः सदैव ही ज्यॉं-के-त्यों व्यवहृत होते हैं । 
मुहावरों की शुद्धता के आदश को समभने के लिए कुछ ऐसे पदों की भो देखना चाहिए, जिनमें 
उनका शुद्ध €प में व्यवहार हुआ है। 
वह दिल लेके चुपके से चलते हुए , 
यहाँ रह गये हाथ मलते हुए। 
न इतराइए देर लगती है क्या, 
ज्माने को करवट बदलते हुए। 
जरा दाग के दिल पर रक्‍्खो तो ह/थ , 














बहुत तुमने देखे हैं जलते हुए। “दाग 
श्रोटंगी चनन केवरिया जोहों बाट , 
उडिगे सोनचिरेया पंजर हाथ। - रहीम 
लगा लगी लोयन करें नाहक मन बंध जॉहिं । “-बिहारी 
देव जू जो चित चाहिए नाह तो नेह निबाहिये देह हर॒यो परे । 
जो समम्काई सुकाइये राह कुमारग में पग धोखे घरयो परे । “देव 


कर रच री क 
यात॑ सब सुथधि भूलि गई 
चंद की किरन पीवे, पलके न लावती । 


दीजे दादि देखि नातो बलि, यही मोद मंगल रितई है । --ठलसोी 
मेरो नाम गाय हाथ जादू कियो मन में 

जोक ता मना न 

तें तौ रसखानि भब दूर ते तमासो देखें। --रसखान 
हँसि-हँसि रुवावत हो छॉहों नहीं छावत हों । --धनानन्द 
आई हैं दृत पकड़ ले जे हैं, रही हैं मन की मन में । --कबीर 
ऐसी प्रीति बढ़ी बृन्दरावन गोपिन नाच नचाई । -सूर 


प्रेम का जीवन जग में, तिल को श्रोट पहार , 
जीते जी सुधा रस ले, मरे स्वग की आड़। 
सुख, “श गार, सोंदय बढ़ा, सिरजा पूजा-थार , 
हिय रस भ्रक्षालन करती, पिय पथ भाड़ बुहार । “--निशंक 


ऊपर दिये हुए पद्दों में जिस शुद्धता के साथ मुहावरों का प्रयोग हुआ है, उसे हम काव्य को 
टृष्टि से आदर्श मान सकते हैं। काव्य की दृष्टि से इसलिए कि गद्य में उतना व्यतिकरम भी 
मुहाबरे को अपने आदर्श से गिरा देगा। विवश होकर हो अथवा इच्छा और रुचि के आधार 
पर, मुहावरों में शाब्दिक न्यूनाथिक्य अच्छा नहीं समझा जाता, इसलिए पद्म अथवा गद्य-साहित्य 
के किसी भी क्षेत्र में ऐगे प्रयोग प्रामाणिक नहीं सममे जा रुकत। कवि-कमे की जटिलताओं 
ओऔर बन्धनों के कारण कोई न्रूटि क्षम्य हो रुकती है, किन्तु रहेगी त्रुटि हो, उसके किसी 
भी त्रटि-्पूर्ण प्रयोग को कभी वह पदश्नाप्त नहीं हो सकता, जो शुद्ध प्रयोगों को मिलता है। यह 
मानते हुए भी कि कवि को छंद, पादपूर्ति और अलंकार की ऐसी अत्यन्त सेंकरी गलियों में से 
होकर गाना पढ़ता है कि वह बिना रगढ़ खाये सवेंथा निर्दोष पार नहीं हो सकता, तथापि केवल 
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इसलिए दोष को गुण नहीं कहा जा सकता। हाँ, जैसा हमने पीछे भी कहा है, यह तो संभव 
है कि उसके ऐसे प्रयोगों पर मुहावरे की दृष्टि से विचार ही न किया जाय, अ्रथवा डनका एक 
विशेष वर्ग बना दिया जाय। हमारा अपन। विचार तो यही हे कि मुद्दावरे के शब्दों में न्यूनाधिक्य 
जहाँ तक बन सके, नहीं किया जाय; क्योंकि ऐसा करने से मुहावरे की विशेषता पर धब्बा लगता है। 
मुद्दावरे के शब्दों का क्रम बदलने से उसमें कुछ व्यक्तिकम अवश्य हो जाता है, अन्यथा 
उसका स्वरूप अचक्षुरण रहता है, किन्तु शाब्दिक न्यूनाधिक्य के कारण उसकों प्रामाणिकता की 
धक्का लगता है जो ठीक नहीं। आदर्श अथवा सबेमान्य कवियों के प्रयोग शिरोधाय होते हैं, 
व अन्धकार में दौपक, भूख में रोटी और प्यास में शीतल जल का काम करते हैं, किन्तु केवल 
व्यापक प्रयोग ही इस प्रकार ग्राह्मय हो सकते हैं, अव्यापक नहीं। मत-भिन्‍नता स्वाभाविक है, 
आचार्या की विचार-शैली भिन्‍न हो सकती है, किन्तु प्रमाएणभूत प्रायः लोकमत हो होता है। 
इस सिद्धान्त को मानकर चलने पर यह स्वीकार करना पड़ेगा कि मुहावरों के शब्दों में न्‍्यूनाधिक्य 
कभी निर्दोष नहीं समझा जा सकता। 

यहाँ एक बात ओर बता देना आवश्यक है कि कुछ ऐसे मुहावरे भी होते हैं, जो सूक्ष्म होकर 
अथवा कट-छुँट कर छोट हो जाते हैं ओर सर्वेसाधारण उनको ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे प्रयोगों 
को शाब्दिक न्यूनाधिक्य का शिकार समभकर उनको अवहेलना नहीं करनी चाहिए। “दाँत काटी 
रोटी होना! एक मुहावरा है, जिसका अर्थ है बहुत घनिष्ठता होना। इसी अर्थ में केवल “दाँत 
काटी होना? का प्रयोग भी मिलता है। यह रूप मुख्य मुहावरे का संक्षिप्त रूप है। कहावतों के 
एसे कितने ही संक्षिप्त रूप शगज मुहावरों में चलते हैं, उन्हें प्रयोग-सिद्ध वाक्याश ही समझना 
चाहिए। “मिली भगत होन"”, “घर के रहे न घाट के, “बड़ी बातें करना?, “फूल गये? 'हँसते-हँसते 
बल बड़ गय! ( पेट में बल पड़ने से ), (मक्खी न बैठने देना” इत्यादि प्रयोग इसी श्रेणी में आते हैं। 


परिवर्त्तित मुहावरे 


पिछले प्रकरणों में हमने मुहाबरे के शब्द-संस्थान, शाब्दिक परिवत्तन और शाब्दिक न्यूनाधिक्य 
तीनों की मुहावरे की शाब्दिक स्थिरता और शब्द-प्रबन्ध की अपरिवत्तेनीयता को देखते हुए 
निषिद्ध बताया ढे। निषिद्ध होते हुए भी चूँकि तुलसी, सूर, जायसी प्रभ्धति उच्च कोटि क 
कवियों ने ऐसे प्रयोग किये हैं; इसलिए, आर केवल इसीलिए, वे कम-से-कम मुहावरा करके तो 
मान्य और शिरोधाय नहीं हो रुकते। हाँ, बाद में भले ही जनसाघारण उनकी व्यापकता पर 
अपनी स्वीकृति की मोहर लगाकर व्यवहार-सिद्ध प्रयोगों मे उनको गणना करने लगे। मुहावरा, 
जैसा पीछे हमने बराबर सिद्ध करने का प्रयत्न कया है, भाषा को एक-एक अभिन्न ओर 
अविन्छिन्न इकाई है, उसके शब्द अथवा शब्द-प्रबन्ध पू्व-निश्चित और निधौरित होते हैं, 
उनमें स्वेच्छाचारिता नहीं चल सकती । संक्षेप मे किसी सुहावरे के शब्द अथवा शब्द-प्रबन्ध में 
जबरदस्ती दृस्तक्षोप करने से उसकी मुहावरेदारी नष्ट हो जाती है, इतना ही नहीं. कभी-कभी 
तो सारा वाक्य ही निरर्थक और निकम्मा हो जाता है। 

अँगरेजी का एक मुहावरा है 'सेट अप” (8९0०७), जिसका श्रर्थ ह व्यवस्थित अथवा भला-चंगा 
कर देना; किन्तु इसके शज्दों को अदल-बदल कर रखने से उसका अथ श्रव्यवस्थित कर दना 
हो जाता ड्ठै । प्रोफेसर अलेँ ( 7087]6 ) इं गलेण्ड में रहनेवाले किसी जमन के सम्बन्ध में अंगरेजी 
गद्य! ( ॥280 +7०8० ) के पृष्ठ १४४ पर एक कथा लिखते हुए कहते हैं--“कोई जमंन 
इगटीण्ड में रहताथा। वह काम चलाने भर को काफी अच्छी अ्रगरेजी बोल लेता था। लेकिन 
अंगरेजी मुहावरों का उसे विशेष ज्ञान नद्दों था। एक बार अपन कसी अतिथि को किसी विशष 
प्रकार की मदिरा का परिचय देते हुए उसने कहा--चाहे तुम इसकी एक पूरी बोतल पी लो, किन्तु 


११ 


मुहावरा-मी मांसा परे 


यह तुम्हें 'पेट अप! ( अव्यवस्थित के श्रथे में ) नहीं करेगी ।” इसी प्रकार एक दूसरे विदेशी व्यक्ति 
नें एक बार कसी टानिक की प्रशंसा करते हुए लिखा था--*]४ १.४१ 4ुणां॥९ पए्र08९6 ॥॥77 (इसने 
मुझे बिल्कुल अप स्ट कर दिया)। थोड़-से शब्द क्रम-भेद से किसी मुहाबरे का कितना उल्टा श्रथ 
हो सकता है, इस उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जाती है। इसी प्रकार (८० #8॥7 08६8 १ 0089 
मृसलाधार वषों के श्रथे में प्रयुक्त होनेवाला एक अऑगरेजी मुहावरा है। यदि इस मुहावरे में 
शब्द बदलकर (६0 7थ॥ 800 ४0०प्रा05 &00 ॥७|7” अथवा शब्द क्रम ही बदलकर “0० ४ 
१0४5 »70 ०६४७” ही जेसा कुछ कर दें, तो स्पष्ट है, सारा वाक्य-निरथेंक हो जायगा। 


मुहावरों के शब्द अथवा शब्द-योजना म हस्तक्ष प करनेवाले लोगों की सावधान करते हुए 
श्री रामचन्द्र वमी अपनी पुस्तक “अच्छी हिन्दी? के पृष्ठ १३७ पर एक जगह लिखते है-- 
< मुहावरों के सम्बन्ध में ध्यान रखने योग्य एक बड़ा तत्त्व यह है कि थे कुछ खास शब्दों में हो बंधे 
हुए होते हैं, उनके शब्दों मे कभी कुछ उलट-पलट करने की गु'जाइश नहीं रहती । थदि हम 
कहें 'आपके दोनों हाथ लड्डू है', तो इसका विशेष अ्रथ होगा 'आपका हर तरह से लाभ है।' 
पर यदि हम कहें आपक दोनों हाथों में लडड़"* १, तो इसका केवल सामान्य अथ होगा; कोई 
विशेप अथे न होगा ।” अब नीचे हम मुहावरों के कुछ ऐमे प्रयोग देत हैं, जो मूल मुहावरों के 
शब्द तथा शब्द प्रबन्ध में जबरदस्तो हस्तक्षेप करके स्वेच्छा से गढ़ लिये गये हैं । 


महाराजा रणजीत सिंह की एक जीवनी में लेखक ने सब कुछ लिखने के बाद अन्त में लिखा है-- 
“बस, तभी से पंजाब के ग ने में पराधीनता की बेड़ियोां पड़ गई ।! बेड़ियाँ पैरों में पड़ती है न कि गले 
में। यहाँ 'पेर! की जगह “गला” शब्द रख देने के कारण सारा वाक्य ही बेतुका हो गया है । इस 
बेतुकपन की अन्छी खासी प्रदशनी देखनी हो तो किसी हिन्दो या उदू समाचारपत्र की फाइल उठा 
लौजिए, फिर देखिए, रोजमरा में प्रयुक्त होनेवाले मुहावरों की भी कैसी मिद्दी पलीद की गईं है। 
इन्हीं फाइलों में से यहाँ ऐमे प्रयोगों के कुछ नमूने लेकर हम उनकी मीमांसा करेंगे-- 

एक समाचार पत्र में पढ़ा था-“सम्पादकों का गला घोंटन के लिए सदा उनके सिर पर दमन 
की तलवार लटकतो रहती हे ।” पता नहीं, हमारे सम्पादक जी की तलवार ने गला काटने के काम 
से इस्तीफा दकर गला घोंटने का पेशा कब से अखितयार कर लिया ! 


“तलवार की घार पर चलना” मुहावरे की शब्द योजना के साथ धघींगामस्ती करके एक साहब 
ने धार! की जगह “'नोंक' बनाकर “उसमे भिड़ना तलवार की नोंक पर चलना 5?--ऐसा प्रयोग कर 
डाला है। उन्हें यह भी नहीं सूका कि भला तलवार की नॉक पर कभो कोई चल सकता है। 

'हमने उनको योजनाओं की दुम दबाकर स्वीकार कर लिया # दुम दबाकर भागते तो हमने 
सुना और ठेखा भी है; किन्तु दुम दबाकर स्वीकार करते, माँगते, कहते, सुनते या बोलते कभी 
किसी की नहीं सुना । 

“यह देखकर मेरा तो सिर श्म से उड़ गयाः--यहाँ हमारे पत्रकार महोदय को यह भी नहीं 
मालूम है कि शर्म से सिर कुक जाता है, उड़ता नहीं, उड़ता तो तलवार से है। 

एक कहानी में आया था--'उसकी हलिया तंग थी ।? यहाँ सबसे पहली जबरदस्ती तो लेखक 
ने पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाकर की है; हुलिया पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं। दूसरी बात यह है कि 
हुलिया तंग नहीं होता, तंग तो 'काफिया', हाल” या किसी व्यक्ति के लिए आता है, जैसे 'काफिया 
तंग करना), 'मोहन को तंग करना”, 'हाल तंग होना”, हुलिय के लिए तो हमेशा बनना, बिगड़ना 
या बिगाड़ना क्रियाओं का ही प्रयोग होता ह। इसी कहानी में एक दूसरे स्थल पर लिखा था-- 


१. प्रचलित मुद्दाव रा “दोनों हार्था में लड्डू द्वोना' ही है, दोन। द्वाथ बबड़ होता नहीं ।/ 'हिन्दों दायरे 
नाम की पुस्तक, पृष्ठ ८० मेंमी यद्दी है। 


८३ दूसरा विचार 


“लड़की फूट-फूटकर चिल्ला रही थी ॥!, वास्तव में फूट-फूटकर रोया जाता है, चिल्लाया नहीं जाता । 
ऊपर के प्रयोगों में मूल मुहावरों के शब्दों में स्वेच्छापुबक हस्तक्षेप करने के कारण उनको मुहाव रे- 
दारी नष्ट हो गई है। श्रब कुछ ऐसे प्रयोग लेते हैं, जो मूल मुहावरों में हस्तक्षेप करने के कारण 
प्रायः निरर्थक हो गये हैं-- 


“उसकी प्रसन्नता का पारावार न रहाः--इस वाक्य को, सुधारकर वहें या बिगाड़कर, एक 
महाशय ने इस प्रकार लिखा दे--'वह प्रसन्नता क पारावार में बह चलो।? लेखक महाशय की इस 
हलेटशाही ने उन्हें भले ही कुछ सुख दिया हो; किन्तु मुहावरें का गला घोंटकर इस वाक्य को तो 
उन्होंन सबंथा निरर्थक और निकम्मा बना दया ह। मुहावरों के साथ की हुई तानाशाही क कुछ 
अर भी नभूने देखिए-- 


वहाँ जान पर कुरबान होनवालों वी कमी नहीं थी', 'उन्होंने भी जले भुने शब्दों मे स्वीकार 
क्या है, वह सिद्दी भूल गई!, 'लाज और लिहाज के मोचें टूट पड़', 'युग की माँग का यह 
बौड़ा कीन चबाता ह?। ऊपर क वाक्यों में क्मशः “जान कुरबान! को जगह “जान पर कुरबान 
हान!, 'जल-भुनकर स्वीकार करन? के बदले “जले-भुनें शब्दों मे), 'उसकी सिद्यी भूल गईं! के स्थान 
में 'वह सिट्टी भूल गई', 'मोर्चें टूट गय” को जगह टूट पड़" तथा “बीड़ा कान उठाता है? की जगह 
“बन चबाता दे ।' इत्यादि हेर-फेर करके समस्त वाक्यों को निःसत्तत ओर निरथेक बना दिया गया है । 
कसी पर कुरबान होने का अर्थ है--“उसकी कुशलना, रक्षा और बृद्धि क लिए अपने प्राणों 
तक वी आहुति देने को तैयार रहना अथवा बहुत अधिक प्रेम करना), 'जान पर कुरबान” होने 
का अर्थ समभकर जब इस वाक्य का अथे करते है, तो रोना आता है। 'हूट पड़ना! हिन्दी का 
एक विशेष मुहावरा है, जिसका श्रथ 6 दल-बल के साथ एकदम शत्रु पर हमला कर देना। ऊपर 
के वाक्य से लेखक महाशय कहना तो चाहते थे कि 'लाज़ और लिहाज जाती रही?; किन्तु मुहावरेदारी 
क जोश मे उन्होंने यह भी विचार नहीं कया कि कहीं आखिर मे उनको लाज और लिहाज! 
के य मोचे उन्हीं पर न टूट पड़ । 


“नाक म दम होना? एक मुहावरा है, जिसमे मुहावरे की दृष्टि से “दम” मुख्य ओर “नाक! 
गौण शब्द हैं। किन्तु आजकल मुहावरों क वास्तविक स्वरूप से अनभिज्ञ होने क कारण 
मुहावरंदारी के बहाव मे बहकर लोग प्रायः “नाक” को ही मुख्य समझकर अपने-अपने ढंग से 
मृल मुहावरे की छीछालेदर करक अनेक प्रकार से उसका प्रयोग करते हैं । एक 'हमारे नाक म 
दम हो गया? लिखत है, तो दूसरे 'हमारे! को “हमारी? करके 'हम!री नाक में दम हो गया? बोलते हैं । 
इनसे भी आगे बढ़कर कोई-कोई 'नाकों दम होना या आना', “नाकों दम करना” अथवा “नाक 
दम कर देना? इत्यादि विचिन्न प्रयोग करते भी सुने गय है। वास्तव में ये सब केसब ही अ्रशुद्ध 
रूप हैं, ताक्ष्चक दृष्टि से इनका कोई अथथ नहीं निबलता। अतएव “हमारा नाक में दम हो 
गया? यही मान्य ओर तकंपूणो प्रयोग है । “उन्होंने अपनी किस्मत हमारे पल्‍ले अटका रखो है! 
“उन्होंने सब कुछ मरटियामेट (मलिया मेट) कर दिया, आन्दोलन को लहर में उड़े चले गय? इत्यादि 
इसी प्रकार के जोशोले प्रयोग हैं । 


एक प्रसिद्ध मुद्दावरा है-- 'कटे पर नमक या नोन छिड़कना ।! शरीर के किसी कटे हुए अंग 
पर नमक लग जाने से बहुत चिरचिराहट होती है, कभौ-कभी तो आदमी तड़पने लगता है। इस 
अनुभव के आधार पर ही यह मुहावरा बना है। महाकवि राजशेखर ने अपने प्रसिद्ध भ्रन्थ “कपूर 
मण्जरी” में भी “ज्ञते ज्ञारं! का ही प्रयोग किया है। यथा-- 


मुहावरा-मीमांसा पड 


पर॑ं जोणूडदा उणहा गरल सरिसतो चंदनरसो 
खञ्नक्खारो हारो रजनि पवणा देहन्तवना। " 
यहाँ 'खञ्नक्खारो” 'क्षते क्ञारो! का ही रूपान्तर है। 'च्र का 'ख' हो गया है। भवभूति ने भी 
उत्तररामचरित (४-७) में कहा है-- 
य एवं मे जनः पूवमासीन्मत्तों महोत्सव: । 
सते क्षामिवासहयं जातं तस्थेव दर्शनम्‌ ॥ 
उदू के एक कवि ने इस मुहावरे को इस प्रकार बाँधा है-- 
नमक छिड़को, नमक छिड़को, मजा कुछ इसमें आता है । 
कसम ले लो, नहीं आदत मेरे जख्मों को मरहम की। 


इसमे स्पष्ट है कि घाव पर मरहम लगाने का जो फत्न होता हैं, नमक छिड़कने से ठोक उप्तक 
उल्टा होता है। हिन्दी में भी निशंक कौ एक पंक्ति हे-- आँख चुरा अब जलाती, छिड़क कटे परा 
नोन!। इतना प्राचीन प्रसिद्ध और प्रचलित होते हुए भा कुछ लोगों ने इसके प्रयोग की बिगाड़- 
कर “कटे! की जगह जले! शब्द रखकर 'जलें पर नमक छिड़कना? ऐसा प्रयोग कर डाला हैं। जले 
पर नमक छिड़कने से तो पीड़ा बढ़ने के बदले उल्टा उत्का उपचार हो जाता है। अतणएव “जले 
पर नमक छिड़कना” यह प्रयोग नितान्त अत्तकपू्ो, असंगत और अमान्य होना चाहिए। यथा- 
समय इस अशुद्धि का संशोधन न होने क कारण यह अशुद्ध प्रयोग भी इतना चल पड़ा कि स्वयं 
गोस्वामी तुलसीदास-जैसे परम सुविज्ञ भी इसक चक्कर में पड़कर एक जगह लिख गय-- 


झति कटु बचन कहति केकेई, मानहु लोन जरे पर देई। 


कुछ लोग “जले पर नमक छिड़कना? और “कटे पर नमक छिड़कना? इन दोनों को दो अलग- 
अलग मुदावरे मानते हैं । परन्तु 'जले पर नमक छिड़कने' क॑ सारहीनता की देखकर हमे ते यही 
लगता दे कि यह कोई स्वतंत्र मुहावरा नहीं ह। 

कभी-कभी लोग मुद्दावरों के ठीक-ठोक हप ओर अर्थ न जानने के कारण भी इस प्रकार के श्रशुद्ध 
ग्रयोग कर जाते हैं। मुहावरों के स्वरूप और अथ का यह अज्ञान उस समय और भी खलता है, जब 
एमे कुछ लोग तुलसी प्रद्धति मनस्वी कवियों के व्यवह्वत मुहावरों पर जबरदस्ती अपना अथ लाद कर 
उनके पदों की टीका लिख डालते हैं। रामायण क उत्तरकांड में एक पद आया ह-- 'दुलेभ 
साज सुलभ करि पाँवा।” “करि पाँवा? मुहावरे का अथ्थ न समझने के कारण पाउ-भेद करक 
कुछ लोगों ने 'पाँवा? का 'पाँवां' कर दिया है और फिर खींचातानी करके मनचाहा उस पद का 
अथे कर लिया है। आज भी 'हाथी का पांव होना!, "हाथी क पाँवों में डालना?, इत्यादि मुहावरों 
का देहातों में पर्यौप्त प्रचलन है। 'सुलभ करि पाँवाँ? से गोस्वामी जी का तात्पय यही था कि 
हाथी के साज को पाने से उसके पेरों के नीचे कुचल जाना अधिक सुलभ है, अर्थात्‌ सुख की 
अपेत्ता दुःख और आपत्ति अधिक सुलभ है। पूरी चौपाई को पढ़ने गे हमारे कथन की सत्यता 
स्वयं प्रकट हों जायगी । ऐसे ही कुछ उदाहरण ओर यहाँ देते हैं। एक प्रसिद्ध गीत है-- 

अवधि बदि सयाँ अजहू न आये 
ठाढ़ी अदा पर कृष्ण पुकारे...... 

इसमें अवधि बदना” एक अति प्राचीन सुहावरा है, जिसका अर्थ है-- किसी काम को करन का 
८ोक समय बताना या अवधि निश्चित करना। परन्तु मुद्रावरों का ज्ञानन होने के कारण प्रायः 
अधिकांश संगौतज्ञों के मुंह से यही रूप सुना जाता दै-- 

“अवधि पति सेयाँ अजहूँ न आये। 


१. अच्यी द्विन्दी, पृष्ठ १३४ 


प्‌ दूसरा विचार 


यहाँ 'बदि! को पति करके गानेवालों नेन केवल वाक्य के अर्थ का अनथ किया है; बल्कि 
रामायण और महाभारत पर भी स्याहों पोत दो है। अवब पति का अर्थ राम लेते हैं, तो उन्हें 'सैयाँ 
कहकर उलाइना देनेवाली यह स्त्री कोन है, फिर जैसा कि गोत के अंतरे से स्पष्ठ दें, पुकारनेवालों 
यह स्त्री कीई गोपिका है, जो कृष्ण को पुकार रही है। यदि कृष्ण को इस गोत का नायक समझे 
त्तो फिर अवधपति सैयाँ? को 'ब्रजपति सैयाँ? करना पड़ेगा, अन्यथा सारा गुड़ गोबर हो जायगा । 

एक और मुहावरा है--बातें बनाना!, जिसका अश्रथे है गढ़-गढ़ कर भठी बातें कहना । किसी 
जगह हमने इसकी इस प्रकार सुना था-- 

“हटो जाओ न मूठी बनाओ बतियाँ ।! 

वास्तव में 'बात बनाना? का अर्थ ही भूठी बात कहना है। अतएव उसके पहले “मूठो' 
विशेषण लगाकर “भूठी बनाओ बतियाँ” ऐसा प्रयोग सबंथा बे-मुड़ावरा और निरथक होता हे । 
गद्य-साहित्य में भी 'कूठी बातें बनाना), “कूठी-भूटठी बातें बनाना! इत्यादि प्रयोग प्रायः देखने में 
थ्रात हैं, जो ठीक नहीं है। 

बहत-से लोग अपनी भाषा को जबरदस्ती मुहावरेदार बनाने के चक्कर में पड़कर मुहावरों का 
तो खून करते ही हैं, अपने तात्पयौर्थ से भो हाथ घो बैठते हैं। “न खुदा ही मिला न विसाते सनम! 
की उक्ति के अनुसार न तो उनकी भाषा हो महावरेदार होती है ओर न जो कुछ वह कहना चाहते 
थ, वही स्पष्ट होता है। भिन्न-भिन्न पुस्तकों ओर समाचार -पत्रों से लिय गये इस जबरदस्ती क 
कुछ नमूने यहाँ देते हैं-- 

बंगाल के भीषण अकाल क॑ समय इस प्रान्त के एक समाचार-पत्र ने लिखा था--“प्रान्तीय 
सरकार दम भरती है कि इस प्रान्त में भी ऐसी अकाल को स्थिति उत्पन्न होने की संभावना है।” 
यहाँ दम भरना” मुद्दावरे का बिल्कुल अशुद्ध और उल्टा प्रयोग हुआ है। लेखक मद्दोदय संभवत 
कहना तो यह चाहते थ कि प्रान्तीय सरकार डर रही है कि कहीं इस प्रान्त में भी ऐसी स्थिति 
उत्पन्न न हो जाय; किन्तु मुहावरेदारी का दम भरने के कारण बे-सिर-पेर का ऊटपटांग लांछुन 
प्रान्तीय सरकार के मत्थे उन्होंने मंद दिया है। जो लोग “दम भरना” मुद्रावरे के व्यवह्यार-सिद्ध 
लौकिक अर्थ को ठीक ठीक जानते हैं, वे तो उसे पढ़कर पत्रकार महाशय कौ बुद्धि पर मरसिया 
पढ़े विना नहीं रह सकेंगे। और देखिए--- 

“उसके कदम आगे बढ़ने से सहम जाते थे', “उसका सिर चक्कर कादठता था!, 'तिस पर तुक्का 
यह कि उल्टे बंगाल-सरकार पर तोहमत लगाई जाती थी?, 'किसीसे उलमने की थुन उसमें चढ़े, 
शआलोचना के लिए एक पुस्तक की पांडुलिपि देखने को हमें मिली थी। उसमें एक शौषेक 
था--'आत्महत्या का मद्तत्वः । ऊपर दिये हुए उदाहरणों को श्रालोबना न करके हम केवल उन्हें 
शुद्ध करके छोड़ देंगे। दोनों रूपों की देखते से कहाँ और क्या अ्रशुद्धि है, स्व्रयं स्पष्ट हो जायगी । 
'सहमना' आदमी के लिए आता है, कदम के लिए नहीं; इसलिए शुद्ध प्रयोग 'वह आगे कदम 
चढ़ाने में सहमता था, या कदम आगे बढ़ाने के समय वह सहम जाता था” होग।। इसी प्रकार 
दूसरे उदाहरणों के क्रमश: वे शुद्ध रूप होंगे, उसका सिर चकरा रहा था, या उसक छिर से चक्कर 
आर रहा था!, 'तिस पर तुरो यह... ......, 'किसी से उलमने को धुन उन्हें सवार हो! तथा 
“आत्महत्या का दोष या पाप अथवा प्र चलन' ऐसा कोई प्रयोग शिष्ट-सम्मत हो सकता था। 

भिन्न-भिन्न पत्र-पत्रिकाओं ओर पुस्तकों में ऐसे दूषित प्रयोगों की भरमार देखकर जब हम 
उंढे दिल से, विचार करते हैं कि ऐसा क्‍यों होता है, तो मुहावरों के क्षेत्र में हमारा दिवालियापन 
ही हमपर हँसकर बोल उठता है--कविराज जो, पहले अपने को चैमगा कर लोजिए१, फिर 
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दूसरों की ओर देखिए । रूचमुच मुहावरों की दृष्टि से आज भी हमारे साहित्यागार में चूहे कलाबाजी 
खाते हैं । हमारे पास एक भी ऐसा ग्रन्थ नहीं है, जिसे जनता के पास छोड़कर मुहावरों की ओर 
से हम निश्चिन्त हो जायें। मुहावरों के आलोचनात्मक अध्ययन की तो बात छोड़िए, उनके 
स्वरूप और अथ का टठीक-ठीक पत्ता चलाने के लिए भी आज हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं हैं । 
विना किसी प्रामाणिक पएस्तक को संबंसाधारण के सामने रखे, यह आशा करना कि ब स्वयं 
साहित्य वारिधि में गोत लगाकर मुहावरा-रत्न निकालें और फिर उनका प्रयोग क 
ऐसा ही है जेसा हनुमान जी के स्थान मे स्वयं मृस्छित लक्ष्मण की संजीवनी बूटी लाने की सलाह 
देना होता । 


भाषा के क्षेत्र में तो आज्ञ हमारी ऐसी हालत हो गईं है किन लो अपने साहित्य की अतुल 
धनराशि का हमें कुछ ज्ञान है और न अपनी भाषा की प्रक्ृति-प्रवत्ति का। फिर आज का 
युग मुहावरों का युग है, हर कोई चाहता है कि छोटे या बड़े अपने किसी भी लेख या वक्तध्य 
में मुहावरों क पुल बांघ दे। फल यह होता 6 कि वह भूखे बंगाली को तरह मुहावरों क 
लिए हमेशा मुंह फैलाय रहता £, जहां कहीं कुछ उसे दिखाई पड़ता है, उसकी आँखें चोंधिया 
जाती है और वह शुद्ध-अशुद्ध, व्यवस्थित-अव्यवस्थित अथवा देशी-विदेशी को कुछ भी परवा 
न करके, दोनों हाथों से नोच-खसोट कर, जितना हो सके मुंह में भरने क लिए उसपर टूट पड़ता है । 
अभाव में शुद्ध और अशुद्ध नहीं देखा जाताः-जितना सत्य इस कथन म है, उत्तना ही सत्य 
शुद्ध क रहते कोइ अशुद्ध ग्रहण नहीं करता? इस उक्ति में भी है । 


मुहावरों में अध्याहरणीय शब्दों का प्रयोग 


भाव-प्रकाशन की दृष्टि से भाषा का क्षेत्र बहुत संकुचित और सीमित है। हम जितना कुछ 
सोचते, देखत ओर अनुभव करते हैं, उन सबका शब्दों क द्वारा व्यक्त नहीं कर सकते। 'प्लेटो” 
भी अन्त में इसी निर्णय पर पहुंचा था कि “आत्मा के स्वयमेव किसी वस्तु का यथाथे ज्ञान 
हो जाता है, किन्तु इस ज्ञान को भाषा मे व्यक्त नहीं किया जा सकता ।! आज भी लोग चित्रकला 
ओर संगीत आदि अवाधचिक कलाओ से तुलना करते हुए, भाषा की अ्योग्यता दिखाकर, प्रायः 
उसकी दुराई किया करते हैं। किसी भो भाषा में यथा रूप मे किसी भाव को व्यक्त करना सर्देव 
असम्भव हाता है शब्दों कद्धारा जितना कुछ व्यक्त होता है, पूरी बात समभने के लिए उससे 
कहीं अधिक प्रदंग और संदभ के आधार पर स्वयं समभना पड़ता है। इस दृष्टि से सारी भाषा 
में किसो-न-किसी रूप मे कुछ-न-कुछ अ्थ-पूरक शब्द प्रायः सवंदा लुप्त रहत है तो यह अत्युप्क्त 
या अतिशयोक्ति न होगी। किन्तु उन लुप्त अर्थ-पूरक शब्दों की सबंथा पूत्ति करना मानव 
शक्ति के बादर की बात ह। अतएव इषोपनिषद के 'तन त्यक्तन भुजीथा मा गधः कस्यचिद्धनम्‌; 
अथात्‌ , उसने जो कुछ दिया है, उसी का भोग करके सन्तुष्ट रह, दूसरों के घन का इच्छा मत कर । 
इस दिव्य उपदेश का! ग्रहण करक भाषा को इस कमी से क्ुब्ब या असन्तुष्ट नहीं होना चाहिए, यह 
अभाव मियनवाला नहों । 

मुहावरों में तो अथंपूरक शब्दों की यह कमी और भी अधिक होती है। उनमें लो गागर में 
सागर भरा होता है। इसलिए कमसे-कम शब्दों में अधिक-से-अधिक अर्थ को व्यक्त करन की 
चामत्कारिक शक्ति ही उनका विशेष गुण माना जाता है। मुदहावर्रों की विशेषताओं पर विचार 
करत समय आगे के अध्यायों में जैसा हम बतलायेंगे, मुहावरों में भाषा, व्याकरण तथा तक के 
नियमों का भी कीई विशेष बंधन नहीं रहता। अतएव बहुत्त कम ऐसे मुहावरे मिलते हैं, जिनकी 
बाक्य-रचना साधारण भाषा है दृष्टि से भी पूण हो। कुछ-न-कुछ शअथ-पुरक शब्द प्रायः सदेव 
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गायब रहते हो हैं। हाँ, यह उनकी एक दूसरी विशेषता है कि उसमें शब्दों का लोप खलता नहीं है, 
और न अर्थ सममभने में ही उसके कारण कोई कठिनाई होती है। 


पौछे कहा जा चुका है कि प्रत्यक मुहावरा एक इकाई" होता है। वह भाषा की दृष्टि से अपने 
में हो पूर्ण होता है। उसकी शब्द-योजना में किसो प्रकार का शाब्दिक न्यूनाधिक््य करना नियम- 
विरुद्ध माना गया है। लुप्त अथे-यूरक शब्दों की पूत्ति का अर्थ है शाब्दिक आधिक्य, जो मुहावरे 
के नियमों के अनुसार सवेथा वर्जित ओर निषिद्ध है । अतएव ज़िसी मुदावरे में उसके लुप्त अथ्थ- 
पूरक शब्दों की कमी की आवश्यक और उपयुक्त शब्दों से भी पूरा नटटीं कर सकते । अब कुछ 
उदाहरण लेकर देखेंग कि इस प्रकार को शब्द-पूत्त से उनकी मुद्दावरंदारी पर क्‍या 
प्रभाव पड़ता ह-- 

'अंग धरना', “अपनी-अपनी गाना, आवाज कसना', आस्तीन चढ़ाना', “उ गली काटना”, 
“ गली लगाना', “ओस पड़ना!, 'कथा देना”, कच्चे घड़ की चढ़ना', 'काला भुजंग', कुत्ता काठना' 
“गोद भरी रहना?, 'घर करना', 'घी खिचड़ी होना, 'चिडिया का दूध!, 'छाती छुलनी होना?, 
पट्टी पढ़ाना', 'बालू को भीत?, 'लाल अंगारा होना”, सिर घरना! इत्यादि सुहावरों म लुप्त अर्थ 
पूरक शब्दों की जोड़ने से उनके क्रमशः यह रूप हो जायेंगे-- “अंग पर घरना', “अपनी-अपनी बात 
गाना! बुरी आवाज कसना', लड़ने क लिए आस्तीन चढ़ाना', आश्वये स उगलो फीटना', मारन 
को उंगली लगाना”, 'झोस-सी पड़ जाना? इत्यादि-इत्यादि । 

ऊपर के मुहावरों में अप पूरक शब्दों क जोड़य से जो रूप बने हैं, उनमे भाषा का वह चमत्कार, 
जिसे देखकर पाठक न'च उठत, सबंधा लुप्त हों गया ह। उनक लक्ष्याथं आर व्यग्या4 का स्थान 
अभिधेया्थ ने लें लिया है। संक्षेप मे मूल ओर परिवत्तित मुहावरों क इस भद्‌ को एक मदारी 
का रूप लेकर यों कह सकते हैं कि जहाँ मूल मुहावरों में वह अपने हस्तलाघब ओर गुप्त रीति से 
रुपया बनाकर आपको आरश्चये- चकित कर देता था, अब सीधे-सीव अपनो जेब से रुपया निकालकर 
आपक सामने फंक देता है। रुपया तो दोनों प्रकार से आपक सामने आ जाता है; किन्तु कला- 
चातुर्य ओर सफाई का जजों प्रभाव मुहावरे में पड़ता था, वह मुहावरेदारों खोकर नहीं । अतएव 
मुद्दावरों में शब्दों की कमो को पूरा करना ठीक नहीं है । 


मुहावरों का शब्दानुबाद और भावालुवाद 


आज जब साहित्यिक-संसार में चारों ओर एक भाषा के ग्रन्थों की अनेक भाषाओं से अनुवाद 
करने की धूम मची है--कोई मार्क्स ओर एज्जिल्स का अनुवाद हिन्दी में कर रहा है, तो कहीं 
रामायण और महाभारत का रूसी भाषा में भाषान्तर हो रहा है-मुहा।वरों क अनुवाद अथवा 
अनुवादित मुहावरों की मुहावरेदारो इत्यादि भाषा के विशिष्ट अंगों पर विचार करने से पूवे 
किसी भाषा के अनुवाद म॑ आनेवाली समस्त संभावित कठिनाइयों पर एक निगाह डाल लेना 
स्वेथा सामयिक और श्रेयस्कर मालूम होता है। भाषान्तर के जो नियम सम्पूर्ण भाषा पर 
लागू होते हैं, वही मुहावरों पर भी लागू होंगे, इसलिए सबप्रथम स्वयं भाषान्तर के समस्त पहलुओं 
पर हो हम इस प्रकरण में विचार करेंगे । 

अनुवाद की समस्या पर भाषा के प्रायः सभी विद्वानों न समान रुचि क साथ विचार किया हे । 
इस विषय में उनको उलमभनें ओर कठिनाइयाँ भी प्रायः समान हैं। किसी भाषा में उसके किस 
आंग अथवा पक्त का दूसरी भाषाओं में अनुवाद हो सकता है झौर किसका नहीं, भाषा के पंडितों ने 
काफी अ्रध्यवयन और मनन के पश्चात्‌ इन समस्याओं की हल करने के लिए अनुवाद के कुछ 


पृ छ त( 
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नियम बना लिये हैं। अनुवाद और उसके सम्बन्ध में स्थिर किये हुए सिद्धान्तों पर दृष्टि डालने 
से शब्द-संकेतों अथवा भाषा के द्वारा भाव-प्रकाशन के महत्त्व की बात और भी स्पष्ट हो जाती है । 
इसलिए मुहावरों के अध्ययन में भी उससे पर्याप्त सहायता मिलेगी । 

यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी अनुभूतियों, विचारों एवं कल्पनाओओं 
को शौधातिशीघ्र दूसरों पर व्यक्त कर देना चाहता है। यों तो दूसरे प्रकार और दूसरे साधनों 
से भो यह काम हो सकता है; किन्तु सरल ओर सुबोध व्यक्तीकरण केवल भाषा के द्वारा ही हो 
सकता है । यदि ऐसा कहें कि हम जो कुछ अनुभव करते हैं, देखत अथवा सोचते हैं, उसे दूसरों 
पर व्यक्त करने के लिए ही भाषा का जन्म हुआ है, तो अनुचित न होगा। नाम से पहले नामी 
की सृष्टि होती है । “घोड़ा! शब्द से पहले वह चत॒ष्पद प्राणी, जिसे हम घोड़ा कहते हैं, संसार में 
आया है। पिन्‍तु फिर भी (घोड़े को अनुपस्थिति में) दूसरो १ उरूका ज्ञान कराने के लिए शब्द- 
साधन वी शरण लेनी पढ़ती है। श्रतएव भाषा ही भाव-प्रकाशन का सबसे अधिक स्पष्ट और 
ओर सरल साधन है। भाव-प्रकाशन और भाषा के व्यवहार पर विचार बरते हुए आजन (080९४) 
ओर रिवडू स कहते है-- 

“बातचीत अथवा भाषा व्यवहार, किन्‍्हीं लाक्षणिक संवतों के इस प्रकार प्रयोग करने को कहते 
हैं कि. उनके द्वारा सननेवाले के मन में निर्दिष्ट पदार्थों का पूर्णातया प्रासंगिक रूप में ठीक गैसा 
ही चित्र अंकित हो जाय, जैसा कहनवाले के मन में है? ।” वास्तव में भाषा की सफलता का रहस्य 
इसी में है कि कहने और सुननवादं। दोनों का मन समान भूमिका में पहुँच कर समान अनुभव करने 
लगे। किसी ने कहा-- 'पद्मा तो गऊ है।” बस, सुननवादी न कहनवाले को विचार-भूमिका में 
पहुंचकर समझ लिया कि पदुमा बहुत सीधी लड़कों है। इतना ही नहीं, यदि वह पद्मा को जानता £ 
तो उसकी शआंखों के सामने पदू्मा का बेसा ही भोला-माला चित्र भी आर जायगा, जिसकी कल्पना 
करक कहनेवाले ने उसे “गऊ! कहा था। सारांश यह कि कहनवाला किसी बात का जिस प्रसंग 
में और जिस आशय एवं उद्देश्य से कहें, सननवाला ठीक उसी श्रथ म॑ प्रस्तुत विषय को अहरा 
कर ले, इसी में भाषा की सफलता ह। 

शाब्दिक संकेत सदेव स्वभावतया मुख्य ओर गोण अश्रथवा प्रत्यक्ष और शअ्रप्रत्यक्ष दो लक्ष्यों 
की ओर निर्देश करते हैं। किसी ने कहा--'घोड़ा लाओ ।” यहा प्रत्यक्ष रूप में तो 'घोड़ा! शब्द 
से अभिप्राय कसी भी उस चतुष्पद जानवर से हे, जिसे लोग घोड़ा कद्दत हैँ; किन्तु श्रप्रत्यक्ष रूप से 
यह शब्द एक विशिष्ट घोड़े बी ओर निर्देश करता ह। एक प्रकार से सारी भाषा ही लाक्षणिक 
होती है और लाक्षणिक भाषा में कसी वाक्य के लक्ष्य की दृष्टि से प्रस्तुत और श्रग्रस्तुत-- 
दो स्पष्ट क्षेत्र होते हैं। सूरदास की गोपियों का प्रत्यक्ष लक्ष्य तो भ्रमर ६; किन्तु उलाहनों और 
उपालम्भों की बीछार बेचारे उद्धवजी के ऊपर हो रही ह। 'अ्रमरगीतसार” को कवि की श्रनुभूतियों 
के रूप में समन क॑ लिए जिस प्रकार उसक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष-दोनों अर्था की समझना 
अत्यन्त आवश्यक है, उसी प्रकार किसी वक्ता, लेखक या कवि के किसी वाक्य को, विशेषतया 
अनुवाद करते समय, उसके प्रत्यक्ष और अग्रत्यक्ष-दोनों रूपों पर समान दृष्टि रखकर सममना 
चाहिए। किसीने कहा--ओम्प्रकाश गधा हे।” अब इसका विरोध करते हुए यदि कोई कहे--श्रोम्‌ 
प्रकाश गधा नहीं, आदमी है! तो वास्तव में बात तो दोनों को एक ही विषय मे है; किन्तु 
प्रसंग भिन्न हैं। कहना न होगा कि वे दोनों अलग-श्रलग भाषाओं में बातचीत कर 
रहे हैं, जब्तक दोनों की भाषाएँ एकदुसरे में अनुवादित नहीं हो जातीं, दांनों एक दूसरे को 
बातचीत नहीं सममा सकत । श्रतएव कसी वाक्य का ठीौक-टीक अभिप्राय सम्मने के लिए उसमें 


१. संग्वेज एयड रियलिटी, पृष्ठ २४३ 


प्पः्‌ दूसरा विचार 


निर्दिष्ट वस्तु या व्यापार के साथ ही उसके प्रसंग का भी ठीक-&क ज्ञान होना आवश्यक है। श्रोता 
ओर वक्ता जबतक समान भूमि पर पहचकर किसी कथन की प्रेरणा देनेवाली पूव्वे-कल्पना को 
समान रूप से ग्रहण नहीं कर लेते, एक-दूसरे का अ्रभिप्राय नहीं समझ सकते। 


अनुवाद की बात छेड़ने से पूव भाषा और विशेषतया मुहावरों की चमत्कार शक्ति पर एक 
उड़ती हुई निगाह डाल लेना असंगतन होगा। भाषा-शास्त्र के मनोषों विद्वान्‌ उसकी, सूत्र हूप 
छोटे-छोटे वाक्यों में महान्‌ शअथ्थ भर देने की दृष्टि से गागर में सागर भर देन की, अपूर्व शक्ति 
की ही उसका सबसे बढ़ा चमत्कार मानते हैं। सन १६४२ इई० की महान्‌ ऐतिहासिक कार्ति के सूत्रधार 
महात्मा गांधी नें जनता के कान में 'बरो या मरा! का सिद्ध मंत्र % ककर उसका श्रीगयांश किया 
था। इस छोटे से वाक्यांश के शब्दार्थ को श्र फिर अपने जीवन के द्वारा सन्‌ १६४३ ३० से अपने 
अवसान-काल तक उन्होंने इस सूत्र की जो व्याख्या ढी-दोनों की देख जाइए | बंगाल ओर बिहार में 
उन्होंने जो कुछ भी किया, उन्हींके शब्दों में वह सब “करो या मरो” इसी मंत्र की व्याख्या ओर 
चमत्कार है। भाषा सांकेतिक होती है, उसके द्वारा जितना कहा जाता है, उससे कहीं अधिक समझा 
जाता है। भाषा को यदि स्पष्ट ध्वनियों तक ही सोमित कर दें ओर किसी वाक्य को सुनकर 
उसके शब्दार्थ के अतिरिक्त जो अर्थ उसमें निहित रहता ह अथवा उो सुनकर जिसकी सहज 
कल्पना हो जातो है, उसे छोड़ देँ, तो हमारा काम ही न चते। साहित्य को छोडिए, जीवन के 
साधारणतम व्यापारों में भी आटे-दाल का भाव मालूम हो जाय, दो आन का साग खरोदना हो 
तो दो घंटे हर बात की अलग-अलग शब्दों में व्यक्त करते-करत पेरों में चींटियॉ चलन लगें और पेट 
में चूहे कूदने लग जायें । बातदात में आदान-प्रदान तो निस्सन्देह स्पष्ट व्यक्त ध्यनियों का ही होता 

। किन्तु भाषा के चमत्कार # कारण बक्ता और श्रोता इन भ्वनियों से जो कुछ समझते थे, वह 

परस्पर स्वीकृत ओर प्रमाणित हा जाता ह। भाषा में, अनुवाद की दृष्टि से खासकर, वक्ता या 
लेखक के अंतर्निविष्ट आशय और उदह श्य का उसकी स्पष्ट ध्वनियों से कम महत्त्व नहीं होता । 

भाषा की शक्ति और चमत्कार का आवश्यक विवेचन कर लेने के उपरान्त अब हम मुद्रावरो 
वी दृष्टि से उसके अनुवाद के प्रश्न पर विचार बरंगे। अनुवाद की समस्या जितनी जटिल ४ 
उसका क्षेत्र भी उतना ही विस्तृत है । श्री वोजलर (५०४४]९१) मानते हैं कि “किसी व्यक्ति की बात 
सुनना और समभना मात्र उसके आशय को श्रपने आशय में अनुवादित करना है *।” श्री 
वोजलर की इस परिभाषा के अन्तमत तो किसी वाक्य के न केवल एक भाषा से दूसरी भाषा में 
अथवा उसकी विभिन्न विभाषाओं ओर बोलियों में शब्दानुसार भाषान्तर और भावानुवाद ही 
आते हैं; बल्कि उसी भाषा में वाक्य! के प्रसंग को बदलकर उराका अर्थ करना भी उस (अनुवाद) 
के अंतर्गत आ जाता है। प्रस्तुत प्रसंग में हम मुहावरों के एक भाषा से दूसरी भाषा से तथा एक 
ही भाषा की विभिन्न विभाषाओं में अ्जुवाद करने के प्रश्न पर विचार करंगे। 

मुहावरों का अनुवाद दो रूपों मे ही सकता है--१. मुहावरे का भुहावरे के रूप में अनुवाद: 
२. मुहावरें का साधारण वाक्य के रूप में अनुवाद । मुहावरे के मुहावरा-रूप अनुवाद ५२ विचार 
करने से पहले साधारण वाक्य के रूप में उसके अनुवाद पर विचार करेंगे । एक मुहावरे का 
साधारण वाक्य के रूप में अनुवाद करने तथा एक साधारण वाक्य का साधारण वावय के हूप 
में मनुवाद बरने में भी अन्तर है। “राम के दो आँख है! और 'राम की आँख लग गई?«--इन 
दो बाक्यों से पहला एक साधारण वाक्य है और दूसरे में “आँख लगना” मुहावरे का प्रयोग हुआ है । 
यदि इन दोनों वाक्यों का अ्रंगरेजी में अनुवाद बरना हो। तो जहाँ पहले वाक्य का ॥२ का ॥88 
क्0 ९४९४१ कहकर छुट्टी मिल जाती है, वहाँ दूसरे वाक्य में २४79 48 88]९९9 0% एिथ्या 


१, [,8787929० 800 704९७)॥5; ४० २३४५ 
५१२ 
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/९)] 0 090 क्व007 इन दोनों में किसे रखे, बिना प्रसंग का पता चलाये कोई अनुवादक निश्चय 
नहीं कर सकता। साधारण वाक्य में जहाँ प्रायः उसके शब्दों के द्वारा व्यक्त अथे से काम चज 
जाता है, मुद्रावरों में उनके अभिप्रेत अर्थ की थाह लिये बिना किसी तरह भी काम नहीं बन सकता । 
अतएव साधारण वाक्य अनुवाद की सर्वप्रथम सीढ़ी है। 


किसी वाक्य का अनुवाद, शब्दानुसार भाषान्तर अथवा भावानुवाद-«इन दो रूपों और एक 
भाषा से दूसरी भाषा अथवा एक ही भाषा की विभिन्‍न विभाषाओं--इन दो रचना्तेत्रों में द्वो 
सकता है। किसी वाक्य का भावानुवाद, वह एक भाषा से दूसरी भाषा में हो अथवा अपनी ही 
किसी विभाषा में, जितना सरल ओर सुगम होता है, उतना शब्दानुसार भाषान्तर नहीं । इतिद्दास 
भूगोल, गणित श्रथवा विज्ञान-सम्बन्धी कतिपय ग्रन्थों का थोड़ा-बहुत शब्दानुसार भाषान्तर भले 
ही हो जाय; किन्तु साहित्यिक क्षेत्र में तो इसके आधार पर एक कदम भी आगे बढ़ना टेढ़ी खौर हैं। 
फिर एक भाषा से दूसरों भाषा में शब्द-प्रति-शब्द अनुवाद करना तो कभी-कभी नितान्त असंभव 
ही हो जाता है। 'मुमे दस्त आ रहे है? यह हिन्दी का एक वाक्य है। यदि अँगरेजी मे इसका शब्द- 
प्रतिशब्द अनुवाद किया जाय, तो कहेंगे--]48708 &76 ०००॥६४ ४० 776; चु कि दस्त का अथ 
हाथ भी होता है। अब इस भाषान्तर को मूल से मिलाकर देखिए । 


जैसा हम पहले भी कई बार कह चुके हैं, शब्दों का मूल्य उसी समय तक रहता है जबतक वे 
किसी वस्तु, व्यापार या भाव का प्रतिनिधित्व करते हैं, अन्यथा श्रपनेमें उनका कोई मूल्य नहीं है। 
अतएव किसी वाक्य के अनुवाद का मूल्य उसी समय तक रहता है, जबतक वह मूल वाक्य के 
अर्थ को नहीं छोड़ता | *87098 &76 ९००णांतएु १० 7० या (४ क्चा098 876 ९०गावाएं 00ज्ञ7 
अआगरेजी के इन दो वाक्‍्यों को हम 'मुमे दस्त ञआ रहे हैं? हिन्दी के इस वाक्य का अनुवाद नहीं कह 
सकते । अ्रब हम, किसी वाक्य का शब्दानुसार भाषान्तर करने में क्‍या कठिनाई होती है, संक्तेप में 
इसका उल्लेख करेंगे । 


अँगरेजी ओर गुजराती में लिखे हुए बापूजी के लेखों का 'हरिजन-सेवक” क लिए हिन्दी में 
अनुवाद करते समय हम बराबर यह अनुभव किया करते थे कि अंगरेजी से हिन्दी में अनुवाद करना 
जितना कठिन है, गुजराती से हिन्दी में करना नहीं। अपने इस अनुभव के आधार पर इतना तो 
हम कह ही सकते हैं कि एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करने में जितनी कठिनाई होती है, 
उतनी एक ही भाषा की क्सी विभाषा मे करने में नहीं। इसका मुख्य कारण तो दो भिन्न-भिन्न 
भाषाओं, जेसे--हिन्दो ओर अगर जी, इनकी अपनी विचित्र वाक्य-रचना है, विभाषाओं की वाक्य- 
रचना में प्रायः कोई भद नहीं होता । दूसरो और सबने बड़ी कठिनाई जो किसी वाक्य के शब्दा- 
नुसार भाषान्तर में पड़ती है, वह किसी भाषा में दूसरी भाषा के अधिकांश शब्दों के समानाथेक 
शब्दों का अभाव है । कभी-कभी उपयुक्त शब्द न मिलने पर नये शब्द गढ़कर अनुवाद किया 
जाता है, जिसके कारण अनुवाद में कृत्रिमता आ जाती है। उसमें न तो मूल-वाक्य का आज 
रहता है ओर न भाषा की सरलता और चलतापन । 


यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखें, तो एक भाषा के कसी वाक्य का दूसरी भाषा में शब्द-प्रति-शब्द 
माषान्तर कभी हो ही नहीं सकता । मोट तौर पर प्रकृति द्वारा प्राप्त वस्तु और उनके व्यापारों की 
ओर संकत करनेवाले शब्द प्रायः सभी उन्नत भाषाओं में मिल जाते हैं, किन्तु किसी भाषा का 
साहित्य उन्हीं गिने-चुने शब्दों तक तो सीमित रहता नहीं कि हिन्दी के गाय” शब्द की जगह “00 छ 
ओर सींग की जगह (॥०:॥४ इत्यादि शब्द-परिवत्त न करके गाय के दो सींग होते हैं? हिन्दी के इस 
वाक्य का चटप८ "४० 0०७ )॥०8 ४छ० ॥0708? यह अंगर॑जी-अनुवाद कर दें। उसमें तो 
“निराला! और “पंत! की उड़ान तथा “प्रसाद! श्रोर प्रेमचन्द के अपने-अपने श्आादश भी सम्मिलित 
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रहते हैं। उन सबके लिए श्रन्य भाषाओं में समानार्थक शब्द कहाँ से मिल सकते हैं। अ्रहिसा के 
लिए हम आज श्रेंगरेजी में /घ४०॥-४॥०)९४००' शब्द का प्रयोग करते हैं, किन्तु क्या अंगरेजी के 
किसी भी कोष में “४००-०४०)९४०७” का उतना और वैसा व्यापक अर्थ किया है, जैसा हमारे 
आचार्यों ने अहिंसा का किया है? यदि नहीं, तो फिर यह सच्चा अनुवाद कहाँ हुआ £ 


पाश्चात्य विद्वानों में श्री ओजन (08000), रिचर्ड्स (80%8708), वोजलर (ए०४8]९7) 
प्रध्धति विद्वान भी थोड़े बहुत हेरफेर के साथ सेपीर (88967) का अनुमोदन करते हुए अनुवाद 
की दृष्टि से भाषा के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो रूप बतलाकर किसी वाक्य को “भाषा का श्रप्रत्यक्ष 
अंग, अथोत्‌ अन्तज्ञौन द्वारा प्राप्त अनुभूति की स्मृति? तथा दी हुई भाषा की विशिष्ट रचना 
अथोत्‌ अनुभूति के प्रमाण का विशिष्ट साधन” इन दो दृष्टियों से आँकते हैं।.श्री डब्ल्यू० एम्‌० 
अरबन अपनी पुस्तक भाषा ओर वास्तविकता! ([,80४2 ५७४० थे [६९०७ ।।४५) के पृष्ठ ७३८ पर 
सेपीर के इस कथन की टीका करते हुए लिखते हैं-- 


“सेपौर ने, जहाँ तक साहित्यिक वर्णन का सम्बन्ध है, इस ( अनुवाद की ) समस्या को हल 
करने का प्रयत्न किया है। वह किसी वाक्य के अर्थ की दृष्टि से दो रूप या क्षेत्र, जो कि एक दूसरे 
में बिल्कुल घुले मिले रहते हैं, मानता है, जिनमें से एक बिना किसी प्रकार की क्षति क किसी दूसरी 
भाषा में अनुवादित हो सकता है, दूसरा नहीं।” ओओोजन और रिचड्डस ने इसे बिल्कुल ही सरल कर 
दिया है, शब्दों के किसी भी शुद्ध सांकेतिक अर्थ को (सांकेतिक से यहाँ अभिप्राय शुद्ध 
अभिधेयाथे से है )--“यदि दोनों भाषाओं के कोषों में शब्दों के सांकतिक भेद प्रभेद समान रूप से 
स्थिर हो चुके हैं, तो एक भाषा से दूसरों भाषा में भाषान्तर करके पुनः रख सकते हैं। अन्यथा या 
तो अन्य शब्दों में उसका विवरण देंगे और या नगर संकत हूँढने पड़ेंगे, मूल शब्दों से जिनकी 
अनुरूपता की छान-बोन करनी होगी।” इसके विरुद्ध जहाँ मनोवेगों की प्रधानता होती है, वहाँ 
दो भाषाओं के शब्दों को एक रूप करना शब्द-प्रति-शब्द भाषान्तर करना ओर भी कठिन 
दो जाता है । 

भाषा के पंडितों के लिए साधारण तौर से यह समस्या उतनी सरल नहीं है। कुछ ऐसे प्रश्न 
भी उनके सामने आ जाते हैं, जिनपर अभी तक किंसी ने विचार ही नहीं किया है। उनमें से 
मुख्य यह है कि विज्ञान से परे साहित्य में भी कुछ ऐसे हूप हैं, जैते--प्रेमचन्द के उपन्यास अथवा 
'राय! के नाटक, जिनका यत्र-तत्र थोड़ा-बहुत अन्तर करने पर शब्दानुसार भाषान्तर हो सकता है 
किन्तु साथ ही 'प्रसाद' को 'कामायनी'जैसे साहित्य के कुछ ऐसे भी अंग हैं, जिनका इस दृष्टि से 
अनुवाद हो हो नहीं सकता । 

प्रायः प्रत्येक भाषा में, वह कितनी भी उन्नत क्यों न हो जाय, अपनी जन्मदात्री मूल भाषा के 
कुछु-न-कुछ प्रयोग बराबर चलते ही रहते हैं। मुद्ावरों में तो खास तौर से ऐसे लुप्तप्राय शब्द 
भी गथ रहते हैं, जिनका श्रन्य भाषाओं में तो क्या, अपनी भाषा में ही कोई समानाथेक शब्द 
मिलना अरसंभव-सा हो जाता है। शब्द और अर्थ की इस आँख-मिचोनी के दृश्य यों तो आज 
के अ्रधिकांश लेखकों में मिल जायगे; क्योंकि ये लोग प्रायः अँगरेजी में सोचकर हिन्दी में लिखते हैं । 
किन्तु इंगलिश-हिन्दी-कोष इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। किसी अँगरेजी शब्द के हिन्दी समानार्थक 
शब्द को देखिए और फिर दोनों शब्दों के मूल कोषों में उनके अर्थ देखकर मिलाइए, आपको 
प्राय: सब अतिव्याप्ति और अव्याप्ति के ही उदाहरण मिलेंगे । 

प्राचीन भाषा अथवा भाषाओं के शब्द और मुहावरों का उन्नत अथवा अवाचीन भाषा या 
भाषाओं में शब्दान्तर करना श्रत्यग्त कठिन होता है ; क्योंकि एक ओर तो प्राचीन भाषाओं ओर 
उनके विकसित रूपों में समय का भारी अन्तर और दूसरी ओर शब्दों के मूल अर्थ में भारी 
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परिवत्तेन अनुवाद की कल्पना को कु'ठित करके उसको दृष्टि को अति संकुचित और सीमित बना 
दते हैं। जिस प्रसन्न! शब्द के प्राचीन साहित्यिकों ने पम्पा के जल के प्रसंग में शुद्ध, निष्कपट और 
निश्छुल आदि अथ किये थे, आज अनुवाद को तंग कोठरों में डालकर लोगों ने उपे खुश और 
(89799 का समानाथेक बना डाला है। गीता के 'अपयाप्त? और 'प्योप्त' शब्दों की भी इदी प्रकार 
मिद्दी पलौद की गई है। गौता में आया हे-- 
अपयांप्त तद॒स्माकं बल॑ भीष्माभिरक्षितम्‌ । 
पर्याप्त त्विदमेतेषां बलं॑ भीमाभिरक्षितम ॥ 

गीता में 'पयोप्त' का अं सोमित और अपयोौप्त का अये असीम और अजेय किया गया है, किल्‍्तु 
आजकल उसका अये “काफी! और 'नाकाफी' की जगह होता है। शब्दानुसार भाषान्तर की पोल 
देखनी है, तो ऊपर के श्लोक में 'काफी' और 'नःकाफी' शब्दों की रखकर अनुवाद कीजिए। दोनों में 
कसा ऋआकाश-पाताल का अन्तर है, स्पष्ठ हो जायगा । 

मुहावरों का अनुवाद करते समय इन सब कठिनाइयों क साथ दो बढ़ी कठिनाइयाँ ओर 
अवुवादक के सामी आतो हैं-पहले तो इन वा्यों को व्याकरण-सम्बन्बी गठन का कोई निश्चित 
सिद्दान्त नहीं होता, तक अथवा न्याय ओर भाषा के साधारण नियमों का भो कभी कभी वे 
उल्लंघन कर जाते हैं | इनमें प्रायः शब्दों क विशिष्ट स्थिति-क्म और प्रसंग के द्वारा अति सरल 
वाक्यों मे महान्‌ अर्थ भर देन की अयूर्व शक्ति होती है। दूसरी कठिनाई इनके शब्दार्थ और 
अभिप्रेत अथे की असम्बद्धता, जो प्रायः मुहावरों में देखने को मिलती है, के कारण पड़ती 
पानी-पानी होना' एक मुहावरा है । यदि इसके शब्दाथे के सडारे अँगरजी में '['० ७७ ज३४०० छ8/९० 
इसका अनुवाद करें, तो पढ़नेवालों की आंखों से अंगारे बरसे या जन, वचारा अनुवादक तो शम 
के मारे पानी-पानी हो ही जाय। ऐसी स्थिति में उनका किसी दूसरी भाषा में शब्दानुसार भाषान्तर 
करना संभव नहीं । 

मुद्दावरों में, जैसा आगे के अध्यायों में बतायंगे, किसी देश की राजनीतिक, धार्मिक और 
सामाजिक व्यवस्था, वहाँ के रहनेवालों क स्थानीय धामंक विश्वास और धारणाएँ, रोति-रिवाज 
तथा भिन्न-भिन्न संस्कार और पवादि अनुष्ठानों के विधि-विधान की सूचना दनेवाले, बहुत-मे 
ऐसे शब्द रहते हैं, जिनकी दूसरी भाषाओं को कभी हवा भी नहीं लगती। श्रतएवं, ऐसे 
मुहावरों क अनुवाद के संबंध में अति संक्षेप में हम यही कह सकते हैं कि उनका यथाक्रम और 
यथार्थ अनुवाद नहीं हो सकता । 'हाथ पीले होना', “मोर बाँधना?, “भट्टी में लात मारना?, “चूड़ियाँ 
तोड़ना!, 'सिन्दूर पुतना?, 'राम-नाम सत्य होना!” इत्यादि इत्यादि मुहावरों का दूसरो किसी भाषा में 
अनुवाद नहीं द्वो सकता | ऐसे वाक्यों का तत्कालीन और तत्शीय सामाजिक व्यवस्था तथा रीति 
रिवाज इत्यादि का अध्ययन करक भावाथ॑-मात्र किसी दूसरी भाषा में समकाया जा सकता है। 

कभी कभी बहुत-)े मुहावरे किन्हीं कथानकों, किंवरदन्तियों अथवा प्रचलित घम-कथाओं के आधार 
पर बन जात हैं, तो कभी कतिपय व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का जातिवाचक संज्ञाओं की तरह प्रयोग करने 
में बन जाते हैं। 'टेढ़ी खीर होना, 'ढपोरशंख होना?, 'सोने का सग होना?, 'द्रोपरी का चौर होना! 
सुदामा के तन्दुल' तथा “कुभकरण होना', सूरदास होना”, 'शिखंडी होना), 'जयचन्द होना?, 
'विभीषण होना”, इत्यादि कथा या व्यक्ति-प्रधान मुद्ावरों की भी किसी भाषा में कमी नहीं होती । ऐपे 
मुहावरों का दूसरो भाषाओं में भावानुवाद ही सही, भाषान्तर करने से उनकी सारी परम्परा ही नष्ट 
हो जाती है। 

अब अनुवाद की दृष्टि से हिन्दीमुहावरों की मी्मांसा करने के पूर्व, अनुवाद के विषय में 
अबतक हमने जो कुछ कहा है, एक दो वाक्यों में उसका निचोड़ दे देना आवश्यक दे। प्रत्येक भाषा 
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में अपनी कुछ साहित्यिक विरेषताएं और विलक्षण शब्द-प्रयोग होते हैं। किसी कवि या लेखक को 
रचनाओं पर उसकी भाषा को प्रकृति ओर स्वभाव की गहरी छाप रहती है। भगवान्‌ वेदव्यास ने 
जिन सूर्तमातिसूक्त्म तत्त्तों का इतना रोचक और शुद्ध वैज्ञानिक विश्लेषण किया है, उनकी 
इस सफलता में उनकी भाषा की प्रकृति ओर स्वभाव का कितना हाथ है, उन्हें भले ही न मालूम 
हुआ हो, किन्तु मैक्समूलर प्रम्नति पाश्चात्य विद्वानों को तो उसने खूब छकाया दे । 


मैक्समूलर आदि पाश्चात्य विद्वानों द्वारा किये हुए वेद और उपनिषदों के कतिपय श्रनुवादों 
में जो यत्र तत्र कुछ बे-सिर-पेर की ऊँट-पटाँग बातें मिलती हैं, उसका कारण न तो उनका 
सेस्कुत न जानना है और न मिस मेथो इत्यादि की तरह भारत को बदनाम करने का उद्देश्य । मैकस- 
मूतर संस्क्ृत के अच्छे विद्वान ओर एक श्मानदार व्यक्ति थे, दोष उनमें इतना हो था कि उन्दोंनें 
संस्कृत-भाषा को तो पढ़ा था, किन्तु उसके स्वभाव ओर प्रकृति की नहीं पचाया था। यही कारण है 
कि उनके अनुवाद प्रामाणिक नहीं हो सके । वास्तव में भाषा की प्रकृति का सच्चा स्वरूप अनुवाद 
करते समय ही प्रकट होता ह। इस विषय में कोने ((7००४) का समर्थन करते हुए, इसलिए, हम यही 
कहेंगे कि एक भाषा की साहित्यिक विशेषताओं ओर विलक्षण प्रयोगों का किसी दूसरो भाषा में 
शब्दानुसार भाषान्तर तो क्या, यथार्थ अनुवाद भी नहीं हो सकता । 

अबतक हमने मुहावरों क अन्तवाद-सम्बन्धी वबल एक पक्त, अ्रथोत्‌ उनका (शब्दानुसार 
अथवा भावानुसार) अ्रनुवाद हो भी सकता है या नहीं, इसी पर विचार किया है। अनुवाद के 
उपरान्त उनकी क्या दशा होंगी. इस प्रकार अनुवादित वाक्यों की गणना मुहावरों के अन्तगंत 
होगी या नहीं, इसपर विचार करना अभी शेष है । इसी अध्याय के पिछले प्रकरणों मे हमने मुहावरों 
मे कसी प्रकार के शाब्दिक परिवत्तेन अथवा न्यूनाधिक्य को नियम-विरुद्ध रिद्ध करते हुए यह 
बताया है कि किसी प्रकार भी मुद्दावरे में कोई परिवत्तन करने से उसकी मुदहावरेदारो नष्ट हो 
जाती है। वह फिर मुहावरा न रहकर साधारण बाक्य हो रह जाता है। अनुवाद मे तो एड़ी से 
चोटी तक परिवर्त्तन हो जाता है, फिर अनुवाद के उपरान्त मुहावरा सुदावरा केसे रह सकता है । 
अतएव यह तो निर्विवाद सिद्ध है कि मुहावरों का मुहावरों में अनुवाद नहीं हो सकता, किसी प्रकार 
काम चलाने के लिए उनको व्याख्या भले ही हो सके । ेु 

अब हम पाश्चात्य और पीवोत्य भाषाओं के कुछ ऐसे मुहावरों की एक सूची नीचे देते हैं 
जिन्हें देखकर प्रायः लोगों को उनके एक दूसरे का अनुवाद होने का सन्देह हुआ करता है, कोन किसका 
अनुवाद है, यह न जानते हुए भी वाक्यों की प्रायः एक-सी गठन और भाव-समता के आधार 
पर वे अपना निणेय दे देते हैं। यहाँ हम प्रॉच, इंगलिश और हिन्दी तथा फारसोी और हिन्दी- 
भाषाओं के कुछ बिल्कुल मिलते-जुलते हुए मुहावरों को सूची देते हैं, उनको आलोचना बाद 
में करेंगे-- 


फ्र्च हँ गलिश हिन्दी 
4, 58000706९ए४ . 607रा॥6 .. आशा 40 पए९७ & ९३६ कुत्ते बिल्ली 

€॥ ०0॥89(. &/0 80३ )॥(6. की तरह रहता । 
2, 7090 ]०पा-. 07 87080. . 08४ 78॥+5, दिन दहाड़े। 
3, 4] 77870॥8 & 908060 00, ल७ ज०]४8 8009]0॥|9, चोरों की तरह 

जाना । 

4, 9 980-80४ ४४०॥, ०६६ 0 7000॥7 ४2. नहीं फे बराबर 
85, |]$97667 8प० (0 904706 १० 8;06 !8&78« ब्राल की खाल 


400० &72प]8,, निकालना । 
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6. 2]]67 79 ४०2९५ ७० 980४ एप था)? 06 0६ योरिया-बिस्तर 
बॉधना,। 
7. ६९॥४०॥७ प्रा) ॥॥07.76 ९ए४॥7708. ॥00 8४09 2& 78)'8 700060. मूह बन्द करना । 
फारसी हिन्दी 
मारज़ेर काह घास का साँप। 
दुस्तबचीज़े दश्तन काम में हाथ लगाना । 
गोश कुन (7'0 ४7ए९ €&४) कान देना । 
रोज़श सर शआ्राम्दा दिन गिनना । 
श्ब नीचे कुछ अँंगरेजी ओर हिन्दी में समान हूप से चलनेवाले मुहावरों की बानगी देखिए-- 
ध्रगरेजी हिन्दी 
० ४१४0 ए 0980 | 8070 076!8 ९५४९४; आँख में धूज्न कोकना | 
]'0 8899 ॥॥6 83977; मरे को मारना । 
१० 8009 076'8 0९९४॥$ दाँत दिखाना, निपोड़ना । 
(० 70 39 ए९छ)। 0ए९५ पदां डाक्षना । 
१७ 3080 ४५ ५0७७ 708९; नाक की सीध में जाना ! 
अब कुछ अरबो ओर हिन्दी के मुहावरे भो देखिए-- 
अरबी हिन्दी 
कान में रुई देना ; 
फ्री आज़।नेहिम वक़रा (तेरे बहरावनि रुई है 
इन्नललाहा यालमो बेउज़तिस्सदूर कान बीच हाय. . .घनानंद) 


दिल की बात जानना । 


ऊपर फ्रच, अंगरेजी और हिन्दी, फारसी ओर हिन्दी, अंगरेजी ओर हिन्दी तथा अरबी और हिन्दी 
माषाओं के परस्पर मिलते-जुलते मुहावरों के जो उदाहरण दिय गये हैं, वे एक-दूसरे का अनुवाद 
नहीं हैं। दुनिया की प्रायः सभी भाषाओं में, खोज करन पर कुछ-न-कुछ ऐसे मुहावरे अवश्य मिल 
जायेंगे, जो एक-दूसरे का प्रतिबिम्ब मालूम होते हैं । मनाविज्ञान के पंडित बतलात हैं कि देश और 
काल की भिन्‍नता होते हुए भी क्या भारतवर्ष और क्या यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका, प्रायः सभी 
देशों के मनुष्यों के हृदय मानव-स्वभाव की दृष्टि से बहुत-सी बातों में एक-दूसरे के बहुत कुछ 
समान होते हैं । विशेष परिस्थिति या घटना-चक्र में पड़कर प्रायः सब जाति ओर देशों के मनुष्य 
किसी किसी विषय पर एक ही ढंग से सोचते, विचारते ओर मनन करते हैं। मानवों के दुःख-सुख 
से प्रभावित मानस-विकारों में भी कम समानता नहीं मिलती | अनेक अवस्थाश्रों में निरीक्षश- 
प्रणाली भी एक ही होती है। फिर चुं कि विचार-परम्परा ही मुहावरों की जननी है, इसलिए अनेक 
भाषाओं के अ्रनेक मुहावरों में साम्य का होना स्वाभाविक है । 


श्रीयुत रामचन्द्र वमो भो अपनी पुस्तक 'अन्छी हिन्दी' के पृष्ठ १६२ पर यही बात लिखते हैं-- 
“मनुष्य को प्रकृति सब जगह प्रायः समान रूप से काम करती है, और इसीलिए अनेक भाषाओं में 
परस्पर मिलते-जुलते भावोंवाले मुहावरें भी पाय जाते हैं ।” अनुवाद की दृष्टि से देखें, तो इस प्रकार 
के मुहावरों का शाब्दिक और भावानुवाद दोनों सरल है, उनमें उन कठिनाइयों का सामना नहीं 
करना पड़ता, जिनकी अबतक हमने चचो की है। 


फारसी का एक मुद्दावरा है--'गोश कर दुन!, जिसका अर्थ है सुनना। कषि सौदा उसे इस प्रकार 
शेर में बाँधते हें-- 
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कब हसको मोश करे था जहाँ में श्रहल कमाल” 


हिन्दी में ठीक ऐसा हो एक सुदहावरा है--'कान करना?। कुछ लोगों का विचार है कि “कान 
करना” फारसो के “गोश कर दन! मुहावरे का ही अनुवाद है। किन्तु उद्‌.-भाषा, जिसके द्वारा फारसी 
ओर अरबी के कुछ शब्द और मुदावरे हिन्दी में आयग्रे हैं, उस समय जनमी भी नहीं थी, जबकि 
गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण में “'नारि सिखावन करेसिन काना? लिखकर इस मुहावरे पर 
अपनी लोकप्रियता की मोहर लगा दो थी। अतएव इस प्रकार के हप, आकार अथवा तात्पयोर्थ 
में मिलते-जुलते मुहावरों की एक-दूसरे का अनुवाद न समझकर अलग-अलग भाषाओं के स्वतंत्र 
प्रयोग कहन। ही अधिक युक्ति-युक्त और न्यायसंगत दै। 

किसी वाक्य के एक भाषा से दूसरी भाषा अथवा उसीकी किसो विभाषा में अनुवाद करने को 
समस्या पर विचार करते समय अ्रभी हमने देखा है कि कम-से-कम साहित्यिक क्षेत्र में तो अवश्य दी 
यदि किसी वाक्य का एक भाषा से दूसरो भाषा में अनुवाद करना संभव है, तो वद केवल भावानुवाद 
ही हो सक्रता है, शब्दानुसार भाषान्तर नहों। अपने इस कथन की प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए 
अब हम हिन्दी और अँगरेजी के कुछ मुहावरे लेकर उनका क्रमशः अँगरेजी ओर हिन्दो में अनुवाद 
करके उनकी मुद्रावरेदारी की परीक्षा करेंगे। शब्दानुसार भाषान्तर के कुछ नमूने देखिए-- 


हिन्दी अ्रंगरेजी 

१, नफा-नुकधान देखना पु'० 86७8 970॥0 &00 (088; 

२, मरना-जीना 0 ।ए० 8700 ७॥6 $ 

३, उठन/-बेठना [0 80800 &04 80; 

४. इट-ईंट करना १० १0 ७पघं०६ ४एं०४; 
अ्रंगरेजी हिन्दी 

७५, विक्यायाहए 200 (07028; हथोढ़ा कोर सड्सी 

६, ०९८४ ४704 ९०४; गदन और गद न 


ऊपर दिये हुए हिन्दी और अँगरेजी मुहावरों के अंगरेजी और हिन्दी शाब्दिक अनुवाद को देखने 
से स्पष्ट हो जाता है कि मूल मुहावरों में समानाथंक अथवा विरोधी अथ॑वाले शब्दों को साथ-साथ 
रखकर जिस बात को जोर देकर समझाया गया था, अनुवाद मे न केवल उसका जोर ही खत्म हो 
गया है, बल्कि वस्तुस्थिति ही बिल्कुल बदल गई है। 'इंट-इट करना? मुहावरे में प्रयुक्त 'इट' शब्द 
का वास्तव में 0770८ श्र ही नहीं है, फिर अनुवाद में "०7४०४! रखने से केसे काम चल सकता है * 
इसी प्रकार नम्बर ५ और ६ के हिन्दी-अनुवादों में अँगरेजी-मुहावरों का लक्ष्याथे सवेथा लुप्त हो 
गया है। 

हिन्दी-मुहावरों का वर्गीकरण करते समय जैता हम आगे चलकर दिखायेंगे, बहुत-से निर्थेक 
और अ्रप्रचलित शब्दों के साथ ही कतिपय स्पष्ट ध्वनियों ओर शारीरिक चेष्टाओं के ऐसे 
स्मृति-चिह्न भी हमारे मुठावरों में सुरक्षित रहते हैं, जिनके समाना्थंक शब्द किसी अन्य भाषा में 
मिलते ही नहीं। 'ऐसी-बेसी करना!, 'तिली लिली मर होना”, “गलबल-गलबल करना”, अरण्ड का 
बराड बकना”, 'कल्ला दरवाना या फिरना?, ैँ-हाँ करना, 'सरसर चलना”, थूक बिलोना', 
'थू-थु हो ना? इत्यादि मुद्दावरों में प्रयुक्त शब्द हिन्दी-भाषा की अपनी विरोषताएँ हैं। उनका शब्द- 
प्रति-शब्द, किसी दूसरी भाषा में भाषान्तर नहीं हो सकता। 

मुहावरों के शब्दानुसार भाषान्तर के सम्बन्ध में इसलिए मंक्तेप में यही कंहा जा सकता है कि 
मुहावरों में प्रयुक्त शब्दों के जो थोड़े बहुत समानाथेक्र शब्द दूसरी भाषाओं में मिलते भी हैं, वे 
मुहावरों के ततत्पयोथ की दृष्टि से यातो अव्याप्त या अतिव्याप्त होते हैं। अतएव मुद्दावर। का 
शब्दानुसार भाषान्तर नहीं हो सकता । 


मुहावरा-मीसांसा ६६ 


कसी मुदावरे का तात्पययौथ समभने में शब्दों के अभिषेयारथ से उनकी स्थिति, कम और 
सान्निध्य के ज्ञान की कम आवश्यकता नहीं पड़ती । 'लाल पगड़ी? की देखकर जिस प्रकार केवल उन 
लोगों के मन में ही भय, शंका ओर आतंक के असाधारण विचार आते हैं, जिन्होंने लाल पगड़ीधारी 
पुलिस को बराबर जनता में भय, शंका और आतंक फेलाते हुए देखा है, लाल पगड़ी का ध्यान आते 
ही जिस प्रकार पुलिस की अति कठोर, क् र और करकंश मुद्रा उनवो आँखों के सामने नाचने लगती 
है, उसी प्रकार 'खील खोल करना), 'कोल-काँटा उखाड़ना', 'इट-इंट करना! तथा “काठ में पाँव 
देना? इत्यादि मुहावरों से जिनका पू्व-परिचय है, अथवा जिन्हें, 'खोौल-खौल, कील-काँटा' और इृट 
इंट! इत्यादि शब्दों के संयुक्त प्रयोग से वाक्य का प्रभाव कितना बढ़ जाता है, इस बात का ज्ञान है 
वे और ववल वे ही ऐसे प्रयोगों को सुनवर प्रयोगकत्ती के मनोवेगों की तीव्रता की थाह ले सकते हैं 
दूसरे लोग नहीं, जिन्होंने कभी किसी पुलिस को लाल पगड़ी पहने तथा लाल पगड़ी पहने हुए कसी 
व्यक्ति की जनता पर अत्याचार करते दखा ही नहीं, वह “लाल पगडी” मुहावरे में पेठी हुईं गंभीरता 
का अनुमान बोसे लगा सकते है। प्रत्यक मुहावरे का अपना स्वतंत्र वातावरण होता है, जिसके नष्ट 
होने पर वह स्वयं भी मुदी हो जाता है। यू० पी० तथा जहाँ-जहां पुलिस को वर्दी में लाल पगडी रहती 
है, वहाँ विसी अन्य प्रान्तीय भाषा अथवा कसी भी भाषा में अनुवाद करके इस मुहावरे का प्रयोग क्‍यों 
न कर, लोग इसवा तात्पय समझ हो लेंगे। किन्तु यदि किसी ऐसे व्यक्ति के सामने, भले ही उसकी 
नित्य-प्रति की बोलचाल में अनुवाद करके आप इस मुधावरे का प्रयोग कर, वह आपका मुह हो 
हो ताकृता रह जायगा | एक ही भाषा को अन्य विभाषाओं अथवा प्रान्तीय भाषाओं में, जैसा हम 
आगे चलकर बतायेंग, कितने ही मुहावरों क शाब्दिक अनुवाद मल मुहावरों को तरह चल निकलत 
हैं, क्यों ? इसका कारण मुहावरों के अपने वातावरण में काइ परिवत्तन न होना ही है, '५॑माना पुर 
कर दन? फारसी का एक मुहावरा है, उदू के एक कवि ने इसकी एक शेर में इस 0रकार बाँधा £ 


साकी चमन में छोड़ के मुकको किघर चल!, 
पेमाना मेरी उम्र का ज़ालिम ते भर चला। 
यहाँ 'पेमाना पुर कर दन' को 'पैमाना भरना? लिखते समय कवि को आँखों के सामने अर्थ मल 
मुदावरे का ही घृम रहा था। तात्पये यह हे कि दोनों भाषाओं की जाननेवाला कोई व्यक्ति स्वान्त:- 
सुखाय कसी मुहावरे का एक भाषा से दूसरों भाषा में अनुवाद करके भले ही उसका मृल अथ 
ध्यान में होने के कारण मुहावरेदारी का आनन्द ले ले, किन्तु मूल मुहावरे के अथे से अनभिज्ञ 
किसी विःशी के लिए तो उसक्रा वह अनुवाद हास्यास्पद ही ठहरेगा । 
हमने अभी पीछे देखा ह कि किसी वाक्य का एक भाषा से दूसरी भाषा में यदि किसी प्रकार 
कम-से-कम दोष-युक्त भाषान्तर हो सकता है, तो वह केवल भावानुवाद के द्वारा ही संभव है। 
साहित्यिक भाषा की अ्रपनी विशेषताओं और विलक्षणताओ्रों को काफी आघात पहुँचने पर भी 
भावानुवाद के द्वारा उसका तात्पयं समक मंआ जाता है। मुहावरे भी, जेसा बह्त-से विद्वान 
मानते हैं, साहित्यिक भाषा के कुछ व्यवहारसिद्ध विशेष और विलक्षण प्रयोग ही हैं। अतएव, यहाँ 
उदाहरणु-स्वहप कुछ हिन्दी-मुद्ावरों का अगरेजी में अनुवाद करके यह देखेग कि भावानुवाद से 
किसो मुहावरे की मुहावरंदारी पर क्या ग्रभाव पड़ता दहै। 


हिन्दी अ्रंगरेजी 
१, दीदा दलेल समभना 8)8706]088; 
२. फूल सू घकर रहना 40 €&४ ४९7४ ॥006; 
३, राई-काई हो जाना प्‌० ७७ 7:40060; 


3. दक्का-बका रह जाना 70 486 820888; 


2७ दूसरा विचार 


५. लट्ट, होना, 70 48/] 40 ]076; 
६. भूसे को आग में जलाना, ॥00 70890 00 66७60 ५ 


ऊपर दिये हुए हिन्दी-मुह्ावरों का तात्पये तो उनके सामने लिखे हुए अँगरेजी-वाक्यों से प्रकट 
हो जाता है, किन्तु उनका भाषा-सम्बन्धी चमत्कार नष्ट हो जाता है। 'दीदा दललेल होना?, 'फूल संघ 
कर रहना? तथा 'राई काई हो जाना? इत्यादि वाक्यों में जो आलंकारिकता थी, वह उनके अनुवादित 
रुपों में सवथा लुप्त द्वो गई है। 'ल्ट| होना? या 'भूसे की आग में जलान!” इत्यादि मुहावरों को 
सुनकर जो रसानुभूति होती थी, वह उनके अनुवाद को पढ़कर नहीं होती । हिन्दी का एक मुहावरा 
है-- 'गूंगे का गुड़ होना!, दादू ने एक पद्म में उसे इस प्रकार बाँधा है-- 

केते पारिख पचि मुए, कीमत कृद्दि न जाय 
दादू सब हैरान हैं, गू'गे का गुढ़ खाय। 

इस पद्म का भावाथ तो केवल इतना ही है कि अपने अनुभवों को व्यक्त करना बहुत कठिन है। 
अब इस “भावार्थ! का अनुवाद करके मूल पद्म से मिलाइए, दोनों के वातावरण और प्रभाव में 
आकाश-पाताल का अन्तर हो जायगा । इससे स्पष्ट ह कि किसी वाक्य अथवा मुहावरे का भावानु- 
वाद करने पर उसका तात्पय तो समझ में आ जाता हैं, किन्तु उसका भाषा-सम्बन्धो सौन्दये और 
उसके दा प्राप्त होनेवाली रसानुभूति परिवत्तेन की चक्को में पिसकर सबेथा चूर-चूर दो 
जाती है । 

अनुवाद-सम्बन्धी इतने कड़े ।नयम ओर प्रतिबन्धों के होते हुए भी, मुहावरों की दृष्टि से जब हम 
हिन्दी ओर उदू' के साहित्य को छान-बोन करते हैं, तो हमें पता चलता है कि इन दोनों ने ही कभी 
ज्यों-के-त्यों और कभी पूर्णतया अपने रंग में रँगकर संस्कृत अथव। फारसी अथव। दोनों भाषाश्रों 
के मुद्दावरे अपने में पचा लिये हैं। हिन्दी में चलनेवाले “अन्न कुशलम्‌ तत्नास्तु', “प्रथम ग्रासे 
मक्तिकापातः', “नरों वा कुछ़रों वा!, 'अन्ततोगत्वा! तथा उद्‌' में चलनेवाले “रोज़ सियाह, “रोज 
क्यामत?, “कज फहू म? तथा गुल खिलान/', 'विसमिल्लाह हो गलत होना! इत्यादि हिन्दी और उद्‌ 
दोनों में चलनेवाले मुहावरे संस्क्ृत या फारसी से यथातथ लिये हुए मिलते हैं। यह हमारा दुभोग्य है 
कि एक ही माता के स्तनों का दूध पोकर पली-पुसो दो बहने आज राजनीति ओर घमौनन्‍्धता 
की चपेट में आकर एक-दूसरे से अ्रलग दो प्रवों की दूरी पर जा पड़ी हैं। हिन्दी अपने को संस्कृत 
की ओर ले जा रही है, तो उदू उससे और चार कदम आगे बढ़कर न केवल अरबी और 
फारसी के तलवे चाट रही है, बल्कि “इस्लाह ज़बान? की आड़ में “कानून मतरूकातः के कोड़े फटकारती 
हुई युग-युगान्तरों से चले आते हुए हिन्दी शब्दों और मुहावरों को भी दरवाजा दिखा रही है। 
यही कारण है कि आज हिन्दी में तो फारसी के पचे अपचे एक नहीं, अनेक मुहावरे मिल जायेंगे, 
किन्तु उद्‌: में संस्कृत का तो क्या, हिन्दी का भी कोई मुदहावरा अपने रूप में स्यात्‌ ही मिले । 

अनुवादित मुहावरों की जैसी बाढ़ उद्‌ -साहित्य में मिलती है, हिन्दी में नहीं। हिन्दी में प्रायः 
उन मुहावरों को लिया गया है, जिनसे अलग होना कठिन था श्रथवा जिनको हिन्दौ-रूप देने से अथ 
का अन रथ होने की संभावना थी। उद्‌ वालों ने तो प्रायः फारसी मुहावरों को ही कभी ज्यों-का-त्यों 
और कभी शब्दानुवाद और भावानुवाद करके अपने साहित्य में गूंथा है। मौलाना आज्ञाद अपनी 
पुस्तक “आबे हयात' के पृष्ठ ७४१ पर इस सम्बन्ध में लिखते हैं--“एक ज़बान के मुहावरे को 
दूसरी जबान में तजुमा करना जायज नहीं, मगर इन दोनों ज़बानों उदू और फारसी में ऐसा 
इत्तिहद (मेल-जोल) हो गया है कि यह फर्क भी उठ गया और अपने कारआमद खयालों को अदा 
करने के लिए दिल पज्ञीर (हृदयप्राही) और दिलकश (चित्ताकषेक) और पसंद मुहावरात जो फारसी 
में देखे गये, उन्हें कमी व्जिन्स और कभी तजु मा करके ले लिया गया।” 


१३ 
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नीचे कुछ उदाहरण देते हैं, देखिए-- 
१, किसीका कब कोई रोज़े सियह में साथ देता है 
कि तारीकी में साया भी जुदा रहता है इन्सा से । 


२, रहा टेढ़ा मिसाले नेशे कज्॒ दुम 
कभी कञ्ञ फ़म को सीधा न पाया । 


आग दोज़ख़ की भी हो जायगी पानी-पानी । “--झीक 
निकल्या पड़े हे जामें से कछ इन दिनों रकीब। “सौदा 
दिल दे के जान पर अपनी बुरी बनी । न्न्जफर 


“वहाँ जाये वही जो जान से जाये गुजर पहिले । 
हफ मुझ पे आये देखिये किसके-किसके नाम से । 
८. स्लोला बहार ने जो कुतुब खानये मन 
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सौसन ने दस धघरक का रिसाला उठा लिया। --रुका 


ऊपर के शेरों में “रोज़ सियह”ः और “कज्ञ फहम” ( उल्टी खोपड़ी ) मुहावरे फारसी से ज्यों-के- 
व्यों ले लिये गये हैं, इनकी उसो रूप में लेना ठीक भी था; क्योंकि उनकी जगह 'काला दिन? तथा 
टटेढ़ी समकवाला? इस प्रकार उनका शब्दानुसार अनुवाद करके रखने से शेरों का सौन्दय बहुत- 
कुछ नष्ट हो जाता और उनकी आलंकारिकता जाती रहती । इसी प्रकार “आब शुदन?, “अज़जामा 
विरु शुदन', (दिल दादन!, “अज जान गुजश्तन!, 'हफ आमद! इत्यादि फारसी-मुहावरों का शब्दसनुसार!” 
भाषान्तर करके क्रमशः 'पानी-पानी हो जाना, 'जामें से निकले पढ़ना), 'दिल देना!, “जान से जाना 
ओर “हफ आना” इत्यादि प्रयोग उद्‌-कवियों ने किये हैं। 'सौसने दहजबां! फारसी का एक 
मुह्ावरा है। सोसन एक फूल है। मुदहावरे में उसको दहजबां ( दस जीभवाला ) कर देते हैं। उसकी 
पंखुड़ियों को देखकर ही यह कल्पना की गई है। रुवा ने नम्बर ८ में फारसी के इस मुद्दावरे का 
मावाथ लेकर हो 'सौसन ने दस वरक का रिसाला उठा लिया! इस प्रकार इस मुदावरे को बाँघा है। 
स्वर्गीय 'हरिओऔध' जी उदू -मुहावरों कौ मौमांसा करते हुए लिखते हैं--“उद्‌' में ऐसे मुहावरे 
बहुत कम हैं, जिनका आश्रय भावानुवाद है। कारण इसका यह है कि अधिकतर फारसी-मुझकरे 
ज्यों-के-व्यों उसमें ले लिये गये हैं। जहाँ अनुवाद की आवश्यकता हुईं, वहाँ इस प्रकार से उसका. 
सफल शब्दानुवाद किया गया कि भावानुवाद पर दृष्टि डालने की नोबत ही नहीं आई । फिर भी: 
भावानुवाद का श्रभाव नहीं है ।?” 


उदू के सम्बन्ध में 'हरिऔध' जी का जो मत है, संस्कृत से हिन्दी में आये हुए मुद्दावरों पर भौ वह 
प्रायः समान रूप से लागू होता है। “कान लगना”, “सिर पर पाँव रखना, 'मुंह देखना?, “गले 
लगना? और “मन न करना” इत्यादि हिन्दी मुहावरे क्रमशः 'कर्णों लगति?, 'पद॑ मृष्निन समाधस्ते', 
धमुखमवलोकयसि”, 'ओऔवायां लगति! तथा 'मनः कथमपि न करोति” इत्यादि संस्कृत मुहावरों के 
शब्दानुसार अनुवाद ही हैं । 

आज तो विशेष कर हिन्दौ-समाचारपत्रों में अ्रंगरेजो के मुहावरों का भी कभी-कभी शब्दानुसार 
और कभी भावानुसार अनुवाद करके प्रयोग करने की प्रथा.सी चल पड़ी है। 'नकाभ्न ', 'मूर्खों के 
स्वर्ग में! 'और “अपना घर ठीक करना? इत्यादि “(१700004]0?8 ६७०78?, “7700?8 9878086* 
पु ३९६ 0008 ४००४७ 70 ०7१७7 इत्यादि अँगरेजी मुद्दावरों के शब्दानुसार भाषास्तर हैं। " 


३. विभिन्‍न सभ[चार पत्रों से किये हुए उदाद्रण | 


६६ दूसरा विचार 


इसी प्रकार 'मरे को मारना', 'पैर म्ाड़ना? तथा 'फूल बाग में ले जाना!” इत्यादि मुहावरे१ "७ 
83897 099 880',, 70 80970 ६॥6 तेप्र8४8 एए 07078 66/ झौर ४९१७ 68777 009] 80 
)०७०७४६०” इत्यादि अंगरेजो मुद्दावरों के भावानुवाद हें। अँगरेजी से यद्यपि नित्य प्रति की 
बोलचाल में काफो मुहावरे ज्यों-के-त्यों आ जाते हैं किन्तु साहित्य में उनका प्रायः सवेथा अभावसा 
ही है। यहाँ यह बता देना अत्यावश्यक है कि जब फारसी, संस्कृत, हिन्दी या उदू अथवा यहाँ 
की किसी अन्य लोकप्रिय बोली से अनुवादित मुहावरों का शीघ्र ही फिर से मुहावरों के हूप में 
संचलन हो जाता है, तब अंगरेजी अथवा किसी अन्य विदेशी भाषा के मुद्दावरों का अनुवाद कानों 
की बराधर खटकता रहता है। वे कभी मुहावरों का स्थान नहीं पा सकते । 


फारसी अ्रथवा संस्कृत श्रथवा किसी अन्य लोकप्रिय भाषा से आये हुए इतने सारे मुहावरे 
उदू और हिन्दी में इतनी जल्दी घुल-मिलकर एकरूप क्‍यों हो जाते हैं, इसका एकमात्र उत्तर 
यही है कि उनमें से अधिकांश मुहावरों का सम्बन्ध हमारे नित्य प्रति के जीवन की उन वस्तु, 
व्यापार और अनुभूतियों से होता है, जिन्हें प्रायः हरेक आदमी अच्छी तरह से जानता और 
पहचानता है। इसौलिए उनका अनुवाद भी इतनी सुगमतापूबंक हो जाता है ।'वक्तःस्थल कूटना! 
मुहावरे के कान में पड़ते ही “छाती बृटने! का भाव स्वयं हमारे सामने आ खड़ा होता है। 
संक्षेप में हम यही कद सकते दें कि इस प्रकार के अनुवाद में मूल मुहावरे के वातावरण को 
कोई आधात नहीं पहुँचता। अतएव सुननेवालों पर शब्द-परिवत्तन के बाद भी बैसा हो प्रभाव 
पड़ता है। 

हिन्दी में अनुवादित मुहावरे मिलते हैं और काफी संख्या में मिलते हैं, किन्तु फिर भी मुद्दावरे 
और मुद्दावरेदारी कौ रक्षा के लिए हम यही अच्छा सममते हैं कि मुहावरों के अनुवाद को सिद्धान्त की 
दृष्टि से निषिद्ध ही समझा जाय। यदि बहुत ही आवश्यक हो, तो कभी किसी अवसर पर दूसरी भाषाओं 
के मुद्दावरों को कुछु काट छाँटकर काम भले ही चला लें, किन्तु जबतक वे शिष्टसम्मत न हो 
जायें, मुहावरे में उनकी गिनती न की जाय । तत्काल किंसी दूसरी भाषा के मुहावरों के अनुवाद का 
प्रयत्न हास्यास्पद ही होता है। हाँ, यदि हमारी भाषा में उससे मिलता-जुलता कोई मुद्ावरा हो, तो 
उससे हम अवश्य अपना काम चला सकते हैं। “४७४78 ०४७४४ ७70 00४७! का कुत्ते-बिल्ली बरसना! 
स्थवा “7"0 ७४०७ ०09) ६0 +४०७००७४४)९ का 'फूल को बाग में ले जाना! इत्यादि भद्दे आर निरथक 
वाक्यों में अनुवाद करके रखने की जगह यदि अपने यहाँ प्रचलित 'मूसलाधार पानी पड़ना” तथा 'उल्टे 
बाँस बरेली को? हन सुद्दावरों से काम लें, तो भाषा की आलंकारिफता और सुहावरेदारी बनी रहने के 
प्ताथ दी मूल मुहावरों फ़ा तात्पयौ्थ भी उसी ओज और सरलता के साथ स्पष्ट हो जाय। अनुवाद 
मुद्दावरे की एक अच्छी कसौटी है। पीयरसल स्मिथ अपनी पुश्तक 'वड्‌ स एण्ड इंडियम्स' के 
पृष्ठ १७६-७७ पर लिखते हैं-- “मुहावरा का यदि किसी विदेशी भाषा में अनुवाद करना हो तो 
उनके स्थान में समानार्थक वाक्यांश रख देना चाहिए। शब्द-प्रति-शब्द अनुवाद नहीं। शब्दानुसार 
से साधारणा-से-साधा रण वाक्य “७7 800 8४७४७! की भी मुहावरेंदारी नष्ट हो जायगौ, जबकि 
दूसरे मुहावरे तो बिल्कुल भद्दे ओर कुरूप हो हो जायेंगे।” 


मुहावरों में वर्णसंकरत्व 


दरवरों की वरैसंकरता पर विचार करने के पूर्व हम यह बतला देना चाहते हैं कि प्रस्तुत 
प्र्बरंणो में बंणोसकेरता से हमारा अभिप्राय एक हो सुहावरे में दो भिन्न-भिन्न भाषातत्त्वों के संयोग 


बे ६, 'हुरिज्तन्सेषक से |. से ] 
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से है। वैदिक वाल मय में प्रयुक्त 'वररोसंकर' और वत्तमान अंगरेजी-हिन्दी-कोषों में दिये हुए अंगरेजी 
शब्द 50770 शब्द के समानाथों वर्णासंकर शब्द में आकाश-पाताल का अंतर है। आज जैसा 
हम पहले भी कई स्थलों पर संकेत कर चुके हैं। अगरेजी में सोचकर हिन्दी में लिखने के कारण 
लिखते समय हमारा आदर्श बदल जाता है। अब हम उसका अर्थ देखने के लिए हिन्दी और संस्कृत 
कोषों की ओर दौड़ने लगते हैं, तकशास्त्र की दृष्टि से हमारे इस व्यापार में सदैव हेत्वाभास दोष 
रहता है। 
भाषा के छ्षंत्र में आज जो कुरुक्षत्र मचा हुआ है, देश के दुर्भाग्य से वहाँ “धमेक्षेत्रे-कुर्क्ेत्रे 

न होकर 'कुरुत्ेत्रे घर्मक्षेत्र! हो गया है। यही कारण है कि हिन्दी-उदू' की हमारी समस्या अभी 
तक हल नहीं हो पाईं। हमारे विद्वानों के मन में वर्णसंकरता का वही भय भूत बनकर चक्कर 
काट रहा है, जो उस समय अजुन को हो रहा था। आज इसीलिए जब कभी हिन्दुस्तानी का प्रश्न 
आता है, हमारे विद्वानों के हाथ से गांडीव छूट जाता है और वे एक स्वर में कहने लगते हैं-- 

अधर्मा भिभवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय: । 

स्त्रीष दुष्टासु वाष्णेंय जायते वर्णंसंकरः ॥ 

संकरो नरकायेव कुलध्नानां कुलस्य च। 

पतन्ति पितरो हा षां लुप्तपिण्डो दकक्रिया: ॥ 

दोप रेत: कुलघ्नानां वर्णसंकरकारके । 

उत्साचन्ते जातिधर्मा: कुलधमाश्च शाश्वता: ॥ --गीता, अ० $; ४१, ४२, ४३ 

हम यहाँ हिन्दुस्तानी की वकालत नहीं कर रहे हैं, हिन्दी-भाषा से हमें प्रेम है, उसके लिए 

हमारा प्रम सौतली माँ का प्रेम नहीं, हम उसके टुकड़े नहीं करना चाहते । हम तो उसे सदेव जीता- 
जागता और फलता-फूलता देखना चाहते हैं। उसे राष्ट्रभाषा बनाकर न केवल उदू' की, वरन्‌ प्रायः 
सभा भारतीय भाषाओं की प्रतिनिधि, पोषिक़ा और पौठि बनाना चाहते हैं। हमारा प्रेम नामी 
से है, नाम से नहीं | यदि हिन्दुस्तानी कहने से उदू' और हिन्दी की समस्या सुलभ जातौ है, तो 
हम तो अपनी स्वतंन्न सरकार से प्राथना करेंगे कि वषद्द न केवल हिन्दी-उदू' कौ जगह, वरन्‌ 
हिन्दू और मुसलमान शब्दों की जगह भो केवल हिन्दुस्तानी” शब्द जारी कर दे । शब्द तो किसी 
भाषा के साहित्य का बाह्य परिधान होते हैं, उसकी आत्मा तो भाव हैं, अतएव शरीर को ही आत्मा 
समभकर, उसके लिए आँसू बहाना ठीक नहीं है। भाषा के सम्बन्ध में हिन्दौ के विद्वान सदैव 
उदार रहे हैं। हिन्दी के मुहावरे इसबात के साक्षी हैं कि हिन्दौवालों ने प्रतिपादित विषय कौ 
ओर जितना ध्यान दिया है, शब्द ओर मुद्दावरों के देशी या विदेशौपन पर नहीं । यही कारण है कि 
'सूर! और “तुलसी” ने भी, “दाद देना! , 'जमा-ख्चे देखना? , 'फाजिल पढ़ना या होना? , “इस्तीफा 
देना! , अव्वल हरफ' , “हरफ सानी”, “तलब देना, 'सनदबुरद के!, “अमल जताना!, 'दसखत माफ 
करना”, 'दाढो जार!, 'सटोकता रद्दना? इत्यादि शुद्ध अरबी-फारसी मुहावरों का अपने काशथ्य में खुले 
आम प्रयोग किया है। उन्हें मौर तकी, मौर नासिख और इंशा साहब की तरह ज़बान की दिफाजत 
के लिए, कानून मतरूकात कौ तोपों से सुसज्जित “इस्लाह ज्षबान! के किले बनाने की कभी जरूरत 
ही नहीं पढ़ती । पढ़ती भी केसे ? वे इंशा की तरह 'मुहावरे उद्‌ इबारत अज गोयाई अहले इस्लाम 
अस्त” अथोत्‌ “उद्‌ -मुद्रावरे से अ्रभिप्राय मुसलमानों की बोलचाल से है, हिन्दी को केवल 
किसी एक विशेष जाति की भाषा तो मानते नहीं थे, उन्हें तो हिन्दीप्रेमी हिन्दू और मुसलमान दोनों 
एक समान थे। वे भाषा को भाषा को दृष्टि से हो देखते थे। भाषा के क्षेत्र में धम और राजनीति के 


१ दरियाए बताफत, पृष्ठ ६ । 


१०१ दूसरा विचार 


पचड़े उन्हें पसन्द न थे। वे तो श्रीभारतेन्दु हरिश्चन्द्र के शब्दों में इन मुसलमान हरिजनन पै 
कीटिन हिन्दुन वारिये! की हद तक पहुँच चुके थे। हम तो उस दिन की बाट जोह रहे हैं 
जब हमारे हिन्दी के विद्वान्‌ अजुन की तरह अपनी शंकाओं का बुद्धिपूवबक समाधान करते 
हुए अन्त में 'नष्टो मोहः स्मतिलब्धा त्वत्पसादान्मयाच्युत, स्थितोस्मि गतसन्देह: करिष्ये वचन॑ तब? 
( १८/७३ ) अपने मोह का नाश होना स्वीकार करके हिन्दी, उद और हिन्दुस्तानी की 
इस समस्या को हल करने की प्रतिज्ञा, करके आगे बढ़े'गे। कृष्ण ने केवल रास्ता बताया था, युद्ध 
तो स्वयं अजु न को ही करना पढ़ा था। इसलिए महात्मा गांधी शआपको रास्ता बता रहे हैं। भाषा 
का निर्माण तो आप्ही को करना है। महात्मा गांधी की हिन्दुस्तानी चलनेवाली भी नहीं है 
चलेगी तो वहो हिन्दुस्तानी,. जिसे आप चलायेंगे। हमारा तो दृढ़ विश्वास है कि हिन्दुस्तानो 
के प्रचार से हिन्दी और उदू दोनों ही का भला होगा, और कोन जानता है, शीघ्र ही दोनों फिर 
से एक हो जायें। हाँ, दोनों की एक करने का रास्ता मुहावरे और केवल मुहावरों का अध्ययन, मनन 
और प्रचलन द्वी है। आज भी यदि मुद्दावरों को दृष्टि से देखें तो हिन्दी और उद्‌ दोनों एक 
ही हैं। दोनों के भुद्दावरे प्रायः सब तरह से एक ही जेसे हैं। यदि मुहावरों की वर्णसंकरता के भूत 
को मन से भगाकर यथावत्‌ भाषा में उनका प्रयोग होने लगे, तो निश्चय हो भाषा की हमारी 
समस्या हल हो जाय। 


' अजुन को वर्णसंकरता की उत्पत्ति का ही सबसे बड़ा भय था, वह जानता था कि कुल के नाश 
से धर्म की हानि और पाप की वृद्धि शोती है। वरणासंकरता की उत्पत्ति के परिणाम की कल्पना 
करके ही उसका सारा शरौर बेकाम और गतिहीन हो गया था। भगवान्‌ कृष्ण उसकी नस 
पहचानते थे। उन्होंने इसलिए सारी गीता में भिन्न-भिन्न प्रकार से कर्तव्य और अकत्तेब्य तथा- 
पाप और पुण्य की व्याख्या करके उसे यही माया है कि वह जिसे कुलनाश समझ रहा है, वह 
कुलनाश है ही नहीं, फिर वर्णोसंकरता कहाँ से उत्पन्न होगों। ठीक यही स्थिति भाषा की है । 
शब्दों के आदान-प्रदान, परिवत्तेन और उन्मूलन से किसी भाषा का नाश नहीं होता। हिन्दी 
को ही लीजिए । दलाल), 'चादर”,सही गलत?, 'कलम-दावात”, 'पाजामा', 'डमाल?, “'तकिया?, 'पाजेब! 
“पिश्ता!, बादाम”, “अनार”, सेब”, “हलवा”, 'जलेबो?, “अचार?, 'मुरब्बाः, 'तश्तरो, “चमचा” इत्यादि 
हजारों अरबी, फारसी और तुर्की के ऐसे शब्द इसमें प्रचलित हैं, जिनके लिए संस्कृत शब्द हैं ही 
नहीं। 'पुगी फल”, 'ताम्बूल” इत्यादि कोल-भील ओर द्रविड़ जाति के शब्दों का भी हमारे 
यहाँ सवेथा अभाव नहीं है; फिर अँगरेजी की तो बात ही कया कहें। कुछ लोग तो आज लिखने ही 
हिन्दी के रूप में, अँगरेजी लगे हैं; फिर भी आज हिन्दी की उन्नति हो रहा है। वरणोंसंकरता और 
उसके द्वारा उत्पन्न होनेवाला को इ भी लक्षण उसमे दिखाई नहीं देता । 


विज्ञान-विशारद बतलाते हैं कि दो विभिन्न जातियों के तत्त्वों के संयोग से जो फल-फूल अथवा 
पशु-पत्ती उत्पन्न होते हैं, वे अ्रपने सजातियों से कहीं अधिक शक्तिशाली और उपयोगी होते हैं । 'रौति 
रिवाज!, हद्दा-कट्टा', 'दिन-दहाड़ेग, 'साँठ-गाँठ”, 'शादी-ब्याह” अथवा “ब्याह-शादी', 'खत-पत्तरः, 
'क्वागज-पत्र', “नौकर-चाकर', 'हक्का-पानी', 'कोठ-कचेहरो', 'दान-दहेज” धुक्का-फजीहत', 'टिल्ले 
नवीसी करना”, 'इकलखुरा होना”, “अकड़बाजो करना!, 'तिकका बोटी करना”, 'कोड़ी कफन! इत्यादि 
मुहावरों और उनके ओज, सरलता और सुबोधता के साथ ही भाव-प्रकाशन की उनकी अद्भुत शक्ति 
को देखकर कौन कह सकता है कि भिन्न-भिन्न भाषाओं के शब्दों के संयुक्त प्रयोग अथवा संकरता 
से उनकी उपयोगिता और शक्ति नहीं बढ़ी है। वास्तव में विभिन्न जाति के शब्दों की इस संकरता 
से लय, स्वर और अनुप्रास की दृष्टि से, मुहावरों का सोन्दय निखर कर उनका चलतापन ओर भी बढ़ 
जाता है, वे भोर भौ अधिक लोकप्रिय हो जाते हैं । 


मुद्दावरा-मीमांसा १०२ 


भाषा-विज्ञान के कुछ पंडितों का यह भी मत है कि भाषा की उत्पत्ति का आदि कारण मानवी 
परिश्रम है। यों 'हे-हो वाद” की कल्पना इसी आधार पर हुई है। मनुष्य जब परिश्रम करता है, 
तब उसके श्वास-प्रश्वास का वेग बढ़ जाना स्वाभाविक है। इससे उसे विश्राम भी मिलता है। 
आज भो चक्की पीसते, चखो चलाते या और कोई काम करते हुए लोगों का अनायास गुनगुनाने 
लग जाना यह सिद्ध करता है कि परिश्रम करते समय स्वरतंत्रियों में भी कम्पन होने लगता है। 
जब कुछ आदमी मिलकर किसी काम को करते हैं, तब स्वभावतया उस काम का किन्हीं ध्वनियों 
के साथ संसर्ग हो जाता है। पौयरसल स्मिथ अपनी पुस्तक “वर्ड्स एरड इंडियम्स! के पृष्ठ २६२ पर 
इसी मत का प्रतिपादन करते हुए लिखते हैं कि--'भाषा संव लप से उत्पन्न होती है, इन्द्रियजनित न्रात 
अथवा चेतना से नहीं, उसकी उत्पत्ति का आदिकारण अनुभव अथवा साधारण मानसिक विचारों का 
व्यक्तीकरण नहीं है। परिश्रम करते समय जिन ध्वनियों से उस काम का संसर्ग हो जाता है अथवा 
किसी एक काम में लगे हुए व्यक्तियों को सांस्गिक तीव्रता के लिए प्रोत्साहित करने को जो ध्वनियाँ 
प्रपुक्त होती हैं, उन्हीं के आधार पर भाषा कौ उत्पत्ति हुईं है। भाषा की उत्पत्ति के विषय में यह बात 
ठीक हो या न हो, किन्तु अधिकांश मुद्दावरों के बारे मे तो यह बात बावन तोले पाव रत्ती सहौ है। 
मुहावरों में प्राथमिक भाषा की बहुत-सी विशेषताएँ रहती हैं। इसका मुख्य उद्देश्य श्रात्माभिव्यक्ति 
नहीं, वरन्‌ उत्तेजन देना या भत्सना करना है, वक्ता से अधिक श्रोता का महत्त्व होता है, उन्हें क्‍या 
करना है, कया नहीं करना है, कैसे करना है अथवा उनके किस काम को भत्सना करना है, इत्यादि से 
हो मुख्यतया मुहावरे का सम्बन्ध रहता है। जैसा स्मिथ साहब कहते हैं--“मुहावरों का प्रयोग जिससे 
ओर जिस विषय में हम बातचीत कर रहे हैं, उसीके अनुसार होता है।” इससे स्पष्ट है कि अलग- 
अलग व्यक्तियों की भाष। के अनुसार उनसे बातचीत करते समय हमारे मुद्दावरों से अलग-झलग 
भाषाओं के शब्दों का समावेश हो जायगा। वास्तव में भाषा की सफलता भी इसी'"में है कि हम हर 
किसीकी अपने मन को बात समझा सके । बात समभाने के पहले जिससे आम बातें कर रहे हैं, उसे 
अपनी भाषा सिखाने तो बैठेंगे नहीं, अतएव विवश होकर एक मिली-जुली भाषा में उससे बातें कर गे। 
बस, इस मिली-जुली भाषा का नाम ही मुद्दावरेदार भाषा या हिन्दुस्तानी है। अतएव मुद्दावरों में 
विभिन्न भाषाओं के शब्दों की उपस्थिति को वरणेसंकरता नहीं समझना चाहिए। अब हम संज्षेप 
में तथ्य-निडुपण की दृष्टि से कुछ उदाहरण लेकर यह बतलायंगे कि हिन्दी-मुहावरों में इस शब्दू- 
संकरता का क्या रूप ओर प्रभाव देखने की मिलता है। 


हिन्दी में प्रचलित यौगिक शब्दों में तो बहुत-से ऐसे हैं जिनका एक अंग अरबी या फारसी का है, 
तो दूसरा हिन्दी का। असर' शब्द अरबी का है, जिसका अर्थ प्रभाव होता है और “कारक! हिन्दी शब्द 
है, जिसका श्रर्थ है करनेवाला। बस, इन दोनों को मिलाकर असरकारक शब्द खूब चलता है। चौपड़- 
बाज, जुएबाज, रसोईखाना, एक्कावान, सिंगारदान, आईनानुसार, जिलाधीश, तालौमी संघ, मजदूर- 
संघ, कुतुबालय इत्यादि यौगिक शब्द भी इसी शब्दसंकरता के नमूने हैं। 


हिन्दौ-मुहावरों का इस दृष्टि से विश्लेषण करने पर पता चलता है कि उसमें अधिकांश सुंदाषरे 
तो ऐमे हैं, जिनमें क्रियापद तो एक भाषा के हैं और दूसरे शब्द दूसरो भाषा के। इन्हें विभिक्न 
भाषाओं के अथोनुवाद कहें, तो कोई अन्तर नहीं पड़ेगा। 'पेमाना भरना, 'जामे से बाहर होना।,. 
(दल देना), 'जान से जाना), 'हरफ आना', “दिल खून होना!, बाज आना”, “अंग-अंग मुस्कराना!, 
अंग-अंग फड़कना!, “अपने मुँह मिया मिट्टू बनना?, आग-पानी से गुजरना, “आग बबूली हीं 
जाना, “आब बिगड़ना?, आब उतर जाना”, 'एक तरफा डिगरी देना, 'फेल-पास लगा रहनौ?, 
जेल काटना!, 'सिंगल डाऊन होना” इत्यादि मुहावरों में अरबी और फारसी के साथ हाँ अंग्रेजी के 
शब्द भी हिन्दी-शब्दों के साथ प्रयुक्त हुए हैं। 


१०३ दूसरा विचार 


कुछ वाक्यांश ऐसे भी हैं, जिनमें प्रतिपादित विषय पर जोर देने के लिए दो विभिन्न भाषाओं के 
शब्दों का 'एक जान दो शरीर! की तरह संयुक्त प्रयोग हुआ है। इसके कुछ उदाहरण पीछे दे चुके हैं। 
उन्हें छोड़कर ही यहाँ उनके कुछ नमूने देते हैं-'मेल मोहब्बत होना?ग, “मेल मुलाकात रखना, “दिशा 
मैदान जाना!, 'अमल-पानों करना, 'किताबी कोड़ा होना”, 'राई-काई होना”, “हुक्का-पानी बन्द 
करना!, 'खाक-घूल कुछ भी न होना? इत्यादि मुहावरों में अरबी और फारसी के शब्द हिन्दी-शब्दों से 
ऐसे ज्षीर-शकरा हो गय हैं कि उन्हें विदेशी कहा ही नहीं जा सकता । 
हिन्दी में ऐसे मुद्दावरों की भी कमी नहीं है, जिनमें अरबी, फारसी और तुर्की के शब्द अपने 
मूल अर्थ को छोड़कर एक नवीन अ्र्थ मं प्रयुक्त हुए हैं। 'खसम' अरबी का शब्द है, जिसका अर्थ 
द्ोता है शत्र, किन्तु 'खेसम करन।?, 'खसम होना” और 'खसम लगना! इत्यादि हिन्दी मुहावरों में इसी 
का प्रिग्रतम, प्रीतम अथवा पति के अ्रथ में प्रयोग हुआ है । “वह उसकी जोह ओर वह उसका खसमः 
इस घाक्य में पति के लिए ही उसका प्रयोग हुआ है। गंग कवि ने खसम करना” मुहाबरे का 
'खतसमाना' करके इस प्रकार प्रयोग किया है-- 
कहे कवि गंग हूल समुद के चहूँ कूल 
कियो न करत कबूल तिय खसमाना जू। 


(तमाशा? और 'सेर! अरबी में क्रशः 'गति! और 'अमणः?” के लिए आते थ, किन्तु आजकल 
“(तम्राशे करना), 'तमाशा दिखाना? 'मेले की सैर करना” ओर '"सैर-तमाशा देखना” इत्यादि रूपों में 
इनका प्रयोग होता है। 


नैरात” का अरबी अर्थ है--“अच्छे काम!; किन्तु हिन्दी-मुहावरों में इसका प्रयोग “मुफ्त या खैरात 
में', 'खैरात बॉँटना?, 'खेर खैरात” इत्यादि रूपों में होता है। “तकरार? का अर्थ है किसी काम को 
पुनः करना; किन्तु हमारे यहाँ 'तकरार बढ़ाना”, “तकरार करना या हो जाना” इत्यादि रूपों में इसका 
प्रयोग होता है। “तूफान! का आधिक्य शअरथ न करके “तूफान मचाना', 'तूफान खड़ा करना” इत्यादि 
मुहावरों में भयानक आँधी के अर्थ में उसका प्रयोग होता है। 'मसाला?, 'खातिर', 'रोजगार', 
'जुलूस' ( जलस धातु से बैठना ), “खेर”, 'सलाह” इत्यादि शब्दों के अरबी और फारसी में क्रमश 
पदाथे', हृदय, 'इच्छा?, कुकाव”, 'दुनिया', 'बैठना', 'कुशल-क्षेम', अनुमति!, अर्थ होते हैं; किम्तु 
हिन्दी-मुहावरों में इनके अर्थ बिलकुल ही बदल जाते है। देखिए, “चटपटा मसालेदार होना?, 
'मिर्च॑ मसाला!, 'खातिर जमा रहना?, “खातिर तवाजे करना!, 'रोजगार से लगना', और 
भौ जैसे-. 
बिना रोजगार रोज गारी देत घर के लोग 
जोरू का खसम मर्द और मर्द का खसम रोजगार । 
“जुलूस निकलना या उठना', 'खैर सलाह से होना” इत्यादि । 
कुलाँच” तुर्की भाषा का शब्द है, जिसका श्र है दोनों हाथों के बीच की लम्बाई । यह कपड़ा 
नापने की एक माप है। किन्तु, हिन्दी मुहावरों 'कुलाँच मारना या भरना?, 'एक कुलाँच में? इत्यादि 
में छत्ांग के अ्रथ में इसका प्रयोग हुआ हैं। देखिए-- 
बहसी को हमने देखा उस आहू निगाह से 
जंगल में भर रहा था कुला'च हिरन के साथ । --ज्ौक 
। विस विसे ऊधौ वीर वामन कलांच हो । --रत्नाकर 
्तुर्गें लड़ाना), मुर्गी के, 'सुगों बनाना?, “अंडे मुर्गा खाना इत्यादि मुहावरों में फारसी के 
झतिव्याप्त शब्द को अति संकुचित करके एक विशेष चिड़िया के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। 


सुद्दावरा-मीसांसा १०४ 


'चिकः तुकों में बहुत ही पतते परदे के लिए आता दै। ढिन्री में बात को पतत्ो तोलियों से बने हुए 
पर्दें को कहते हैं। “कट्टा” शब्द भी तुकी का है, जितका अथे दे 'बड़ाः; किन्तु 'हृद्दा-कट्टा होना” मुद्दावरे 
में मोटे के अ्रथ में प्रयुक्त होता है। “नजर! का अरबी में अबलोकन-शक्ति के लिए प्रयोग होता है, 
किन्तु हिन्दी में 'नजर आना”, “नजर रखना?, “नजर लगाना” इत्यादि रूपों में अलग-अलग अ्रर्थों में 
उसका प्रयोग होता है । 

अब कुछ ऐसे मुहावरे लेते हैं, जिनमें अधिक परिवत्तेन नहीं हुआ है। बक-बक मक-मक 5 ज़क- 
ज़क बक-बक, असरा तफरी ८ इफरात (बहुतायत) तफरीत से बना है, किन्तु इसका अर्थ बदलकर 

घबराहट पर उद्व ग हो गया है। 

अब अन्त में हम उन मुहावरों को लेंगे, जो वास्तव में वणणसंकर या व्यभिचार की सनन्‍्तान हैं, 
ओर जिनसे भाषा को अलग रखना ही है। मुहावरों के अनुवाद के प्रकरण में जैसा हमने बतलाया है, 
किसी विदेशी भाषा के मुहावरों का शब्दानुसार भाषान्तर करना उसके साथ बलात्कार करना है, 
जबरदस्ती उसकी इज्जत लेना है। अतएव “नक्ाश्र” और “अपव्ययो' लड़का इत्यादि 070004॥0'४8 
८९878 या 77094६89) 8०7 के रुूपान्तर अथवा शिष्ट अनुवाद नहीं हैं। इन्हें व्यभिचार की सन्तान ही 
मानना चाहिए। मत-तिरोध हो सकता है, किन्तु हम तो भाषा में ऐसे ओर केवल ऐसे प्रयोगों को ही 
वर्णोसंकरता की श्रेणी में रखते हैं, जो लोकप्रियता, व्यवहार और सुहावरों के अति व्यापक अनु- 
शासन की सौमा को लाँघकर केवल प्रयोगकत्तो की स्वेच्छाचारिता और हठघर्मी के कारण कभी-कभी 
झाँख के सामने या कान में पड़ जाते हैं। श्रीरामचन्द्र वमी ने अपनी पुस्तक “अच्छी हिन्दी” 
में मुहावरों की इस वर्ण-संकरता का विशद्‌ विवेचन किया है। जिन शब्दों को हमारे पूवजों ने? 
ही प्रहण कर लिया था, वे भले ही अरबी, फारसी, अंगरेजी या किसी श्रन्य विदेशी भाषा के क्यों न 
हों, हम अ्रब उन्हें जाति बाहर करने या उनकी उपेक्षा करके उन्हें एक कोने में डाल देने के सख्त 
खिलाफ हैं। वे सब शब्द अब उसी प्रकार हमारे हैं, जिस प्रकार पराये गोत्र की एक लड़की अपने 
गोत्र में आकर अपनी दो जातो है, श्रपना ही गोत्र उसका गोत्र हो जाता है। 


अन्त में, एक बार फिर हम अपने पाठकों से अनुरोध करेंगे कि वे वर्णोेसकरता के भूत को 
भगाकर उदार दिल से एक बार फिर भाषा की समघ्या पर विचार करें, अपने मुहावरों का अध्ययन 
करें ओर ठीक-ठीक उनका प्रयोग करके सारी भाषा को मुहावरेदार बना दें। मुद्दावरे ही भाषा 
के प्राण होते हैं। हम उद्‌ या किसी अन्य भाषा, व्यक्ति या समाज को विरोध करने 
में अ्रपनी शक्ति को क्षौण करने के बजाय अपनेको ही सुधार कर अपना बल बढ़ाने 
में विश्वास करते हैं। विरोध-मात्र के लिए खड़ी की हुई संस्थाएँ विरोधी के नष्ट होते हौ स्वयं 
भी नष्ट हो जाती हैं, अतएवं यदि हिन्दी की जोवित रखना है, तो उसे विरोध की दुधारी तलवार 
से बचाकर लोकप्रिय, सुसम्पन्न और मुहावरेदार बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। पचाने कौ उसकी 
शक्ति इतनी बढ़ जानी चाहिए कि किसी भी भाषा के शब्द को पचाकर अपनी मोहर उसपर 


लगा दे । 


हिन्दुस्तानी के नाम पर आज जो भाषा चल रही है, हम यह मानते हैं कि वहन 
हिन्दी है, न उरदु' है और न हिन्दुस्तानी ही। वह तो आज कई भाषाओं की एक बे-मुदहावरा 
खिचड़ी है। किन्तु हिन्दी से प्रेम होने के नाते हम इसमें दोष हिन्दीवालों का ही बतायेंगे। 
यदि वे चाहते तो अबतक राष्ट्रभाषा का यह काम बहुत आगे बढ़ जाता। हमारा तो दृढ़ 
विश्वास है कि हिन्दुस्तानी का कोई भी लोकप्रिय रूप हिन्दीवालों की सहायता के विना कदापि 
नहीं बन सकता, उसमें भारतीयों के उपयुक्त मुद्दावरेदारी हिन्दी के द्वारा ही आ सकती है। 
हिन्दौवालों को ही यह काम करना है। अतएव, अभी से. उन्हें उदार हृदय के स्राथ आगे आ 
जाना चाहिए । । 


१०४ दूसरा विचार 


सारांश 


इस अध्याय में, संक्षेप में, दो दृष्टियों से मुहावरों की शब्द-योजना पर विचार किया गया है-- 
१, शाब्दिक परिवत्तन, जिसके अन्तगंत शब्द-संस्थान, शब्द-परिवरत्तन, शाब्दिक न्यूनाधिक्य इत्यादि 
आ जाते हैं, तथा २. अनुवाद, जिसके अन्तगंत शब्दानुसार भाषान्तर और भावानुवाद आते हैं। 
मुद्दावरेदारी अथवा भाषा की प्रयोग-विलक्षणता को सुरक्षित रखने के लिए मुहावरों में किसी प्रकार 
का भी कोई उलट-फेर या भाषान्त नियमविरुद्ध माना गया है। पिछले प्रकरणों में 
भिन्न-भिन्न भाषा क्षेत्रों से उदाहरण लेकर जिस “क्यों? का विस्तारपूवेक विवेचन किया गया है, संक्तेप 
में उसे इस प्रकार कह सकते हैं-- 


मुद्दावरों में उलट-फेर न होने के कारण 


१, प्रत्येक मुहावरा एक अभिन्न इकाई होता है। 

२. किसी भाषा का कोई शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा भाव का प्रतिनिधि होता है, स्वर्य॑ 
वह वस्तु व्यक्ति, अथवा भाव नहीं। ( नाम और नामी को एक मान कर चलने से ही श्रम और 
आ्रान्ति फैलते हैं ) 

३. शब्दों का अपने में हो कोई अथ नहीं होता, गणित के क, ख की तरह वे भी संकेतमात्र 
होते हैं । ( ४४००१७ ))४ए7०७ 7:०0 776980778 77 ४॥९॥86]768 ) 

४. शब्दों में देश और काल ( वातावरण ) की स्थिति के अनुसार अथ का विकास होता है। 
एक ही “आँख लगना? मुहावरे का अलग-अलग प्रसंगों में अलग-अलग अ्थे द्वो जाता है। 

४५. गृढार्थ शब्द और मुहावरों में इस कृत्रिम समौकरण की संभावना और भी अधिक 
रहती है । 

६. किसी वस्तु या व्यापार का, हम अपने तत्सम्बन्धी प्राचीन अनुभव के आधार पर ही अथ 
करते हैं। ( लाल पगड़ी का अनुभव न होने पर उसकी ऋरता ओर निरंकुशता का चित्र हमारे 
सामने नहीं ञआा सकता ) 

७. कोई भी दो घटनाएँ सबंथा समान नहीं होतीं । 

८ शब्दों के स्थान, क्रम और सान्निष्य का विचार करके जो अ्रर्थ किया जाता है, वह 
स्व॒तंन्न वस्तु और उनके गुणों के आधार पर किये हुए अथथ से अ्रधिक विश्वसनीय होता है। 

६. ज्ञान और भाव-प्रकाशन की दृष्टि से मुहावरों की शब्द-योजना गणित के अंकों की तरह 
अपरिव त्तनीय होती है । 

१०, किसी भाषा की भाव-प्रकाशन-शक्ति को उन्नत करने के लिए नये शब्द और मुदहावरे 
न गढ़कर, उसके उपलब्ध प्रचलित मुहावरों का ठौक-ठीक उपयोग करना आवश्यक है। 
साधारण बोलचाल की भाषा को मुद्रावरेदार बनाना चाहिए। 

११, मुद्दावरों का सम्बन्ध जितना मानव-मस्तिष्क से है, उतना भाषा के कोष अथवा इतिद्वास 


से नहीं। 
१२, मुहावरों में लक्षणा और व्यंजना, शब्द-शक्तियों तथा उपमा, रूपक और अनुप्रास इत्यादि 
अर्थ और शब्दालंकारों का विशेष महत्त्व रहता है। 

१३. मुद्दावरों में भाषा, व्याकरण और तक के प्रचलित नियमों का भी प्रायः पालन 
नहीं होता । 

१४. प्रत्येक मुद्दावरा किसौ भाव का एक चित्र होता है। 


१४ 


मुदह्दावरा-मीमांसा १०६ 


१५, गायन और गणित दोनों को अन्‍्तरराष्ट्रीय' भाषा माननेवालों कौ दृष्टि से देख, तो 
सुहावरों में गायन और गणित दोनों की भाषा मिलौ रहती है अथवा यों कहेँ कि इन दोनों 
की मिश्रित भाषा ( भावना +संकेत ) का नाम ही मुद्दावरा है, तो अनुचित न दहोगा*। गणित 
में जिस प्रकार लम्बाई को 'ल?, बराबर को '८?, गुणा करने को ')८? इन संकेतों द्वारा प्रकट करते हैं, 
उस्री प्रकार मुहावरों में, बहुत ही अधिक तेजी से भागने अ्रथवा किसी के माल को लेकर 
न देने इत्यादि बड़े-बड़े वाक्यों को हवा होना” अथवा 'हड्प जाना? इत्यादि संकेतों से प्रकट 
करते हैं । 

मुहावरों में शब्द तथा देश, काल और परिस्थिति का सम्मिश्रण होता है। श्रतएवं किसी 
विदेशी भाषा में उनका अनुवाद करने से उनके मूल अथे का पूरा-पूरा व्यक्तीकरण नहीं हो 
सकता । काष्ठ प्रदान करना? एक प्राचीन मुहावरा है। जबतक देश, काल ओर स्थिति के अनुसार 
इस प्रसंग का पूरा-पूरा अध्ययन न कर लिया जाय, तबतक इसका ठीक-ठीक अथे समम में नहीं 
आा सकता । 

. इसके अतिरिक्त खेल के मैदान, शिकार क स्थान और मल्लाहों इत्यादि के मुहावरों में व्यक्तिगत 
प्रयत्न बहुत अधिक रहता है, उनका श्रथ समभन में शब्दों से कही अधिक सहायता वक्ता की 
शारीरिक चेष्टाओं के अध्ययन करने से मिलती है। 

इस प्रकार मुहावरों की प्रकृति और प्रवृत्ति के अध्ययन करने से स्पष्ट हो जाता है कि उनकी 
शब्द-योजना में किसो प्रकार का हेर-फेर करना अथवा एक भाषा से दूसरी में उनका भाषान्तर 
करना उचित नहीं है, ऐसा करने से उनकी मुहावरेदारी नष्ट हो जाती है। 


१, दि टिरेनी ऑफू वर स ,पृष्ठ ११६ । 
२. मुहावरों में संगीत का मनोमुग्धका री प्रभाव भौर गणित के संकेत रहते हैं। 


तीसरा विचार 


मुद्दावरों का आविभाव क्‍यों हुआ १ 


प्रत्येक काये का कोई-न-कोई कारण होना ही चाहिणए। जहाँ घुआँ है, वहाँ आग का द्दोन 
अनिवाय दै, इस दृष्टि से जब हम मुहावरों पर विचार करनते हैं, तब हमारे सामने सबसे पहला 
प्रश्न यही आता दैकि उनकी उत्पत्ति हुईं क्‍यों? मुहावरे, जैसा हम मानते हैं, मनुष्य की 
अनुभूतियों, विचारों और कल्पनाओं के मूर्त्त शब्दाकार रूप हैं, उनके निमौण में भाषा और मनुष्य 
दोनों ही का समान रूप से हाथ है। सारांश यह कि उनकी उत्पत्ति का भाषा-विज्ञान और 
मनोविज्ञान दोनों ही से सम्बन्ध है। मुहावरों का आविभाव क्यों हुआ, इसका पता चलाने के 
लिए, अतएव, भाषा-विज्ञान और मनोविज्ञान दोनों को ही ट्टोलना होगा। श्रोयुत 
रामचन्द्र वमी “अच्छी हिन्दी” के प्रृष्ठ २८पर भाषा ओर मनुष्य की प्रकृति का सम्बन्ध बताते 
हुए लिखते हैं-- 

“जिस प्रकार प्रत्येक मनुष्य अथवा पदार्थ की कुछ विशिष्ट प्रकृति होती है, उसी प्रकार भाषा 
की भी कुछ विशिष्ट प्रकृति होती है। और, जिस प्रकार स्थान और जलवायु या देशकाल आदि का 
मनुष्य के वर्गो' अथवा जातियों आदि की प्रकृति पर प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार बोलनेवालों 
कौ प्रकृति का उनकी भाषा पर भी बहुत-कुछ प्रभाव पढ़ता है। बल्कि हम कद्ट सकते हैं कि 
किसी भाषा को प्रकृति पर उसके बोलनेवालों की प्रकृति की बहुत-कुछ छाया रहती है। वह 
प्रकृति उसके व्याकरण, भाव-ब्यंजन की प्रणालियों, मुहावरों, क्रिया-प्रयोगों और तद्भव शब्दों 
के रूपों या बनावटों आदि में निहित रहती है। इस प्रकृति का ठीक-ठीक ज्ञान उन्हींकी होता है, 
जे उस भाषा का, उक्त सभी बातों का बहुत ही सावधानतापूर्वक और सूक्ष्म दृष्टि से अध्ययन 
करते हैं, और उसकी हरेक बात पर पूरा-पूरा ध्यान रखते हैं। भाषा कौ प्रकृति या वास्तविक 
स्वरूप का ज्ञान ही 'ज़बानदानी” कहलाता है। यद्द ज्बानदानो और कुछ नहीं, भाषा के 
नियमों, प्रद्धत्तियों और मूल तत्त्वों का पूरा ज्ञान ही है।” आधुनिक तार्किकों के 'इच्छामान्न॑ शक्ति 
से भी यही प्रतिष्वनित होता है। ब्लूमफील्ड ओर फरार ( 7४77० ) इत्यादि पाश्चात्य 
विद्वान भी कुछ शब्दों के देर-फेर से इसी मत को मानते हैं। श्री एच० पाल ( प्॒. ए४ए०) ) 
ने लिखा है--“मद्तत्वत की बात यह है कि भाषा को कुजी मन में रहती है, वस्तुओं में नहीं 
(. . ४१९ 7770780४॥60 9076 78 80 ९४ ॥0 87४2प४२2९ [8 ०फावे जा क्रंगते छापे 
70॥ 470 $97788. ) भाषा की कु'जी मन में रहती हो या नहीं, मुहावरों की तो रहती ही है। 
हसलिए हम प्रस्तुत समस्या पर भाषा-विज्ञान और मनोविज्ञान दोनों की दृष्टि से विचार करगे। 

मुहावरेदार भाषा को प्रायः सब लोग सुन्दर और आकषक मानते हैं। हाली साहब के शब्दों में 
“गव्बाम ( जनसाधारण ) मुहावरा या रोजमर्रा के हर शेर को सुनकर खुशी से सिर धुनने 
लगते हैं ।” सचमुच, कहीं तो मुहांवरों का प्रयोग “आद्दे विस्मिल” ओर “नाविक के तीरों? से भी 
अधिक उम्र, और ओजस्वी होता है। ऐसा क्‍यों होता है, इसका एकमान्न कारण मुद्दावरेदार 
भाषा का स्वाभाविक विकास है। सुद्ावरेदारोी भाषा का स्वाभाविक सौन्दर्य है--एक वन-कन्या - 
फा विकसित सौन्दर्य है--सनो, पाऊडर और लाली से लाल वारांगना का कृत्रिम श्वगार नहीं । 
भांषा का इतिहास इस बात का साक्षी है कि आदिकाल में प्रत्येक भाषा अनुकरण के सहारे आगे 
बढ़ती है, उसमें नाम ओर नामी में प्रायः कोई भेद ह्वी नहीं दोता, किन्तु जैसे-जैसे उसका विकास 
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होता जाता है, माषा-विज्ञान के पंडित श्री केसीरर (0888807) के शब्दों में, वह (भाषा) अनुकरणा 
से और सादश्य से सांकेतिक और सादइश्य (897700॥0 ) अ्रवस्था में आती-जाती है। एक छोटे बच्चे 
की तरह अब उसमें पिताजी का अर्थ, कोट-पैर्ट पहिने, दोप लगाये ओर हाथ में छड़ी लिये 
एक व्यक्ति-विशेष अ्रथवा इस प्रकार के कपड़े पहने हुए प्रत्येक व्यक्ति का अथे पिताजी न 
रहकर वह सन्‍्तान और उसके उत्पन्न करनेवाले व्यक्तियों के बीच के सम्बन्ध का नाम हो जाता 
है, शब्द संकेतों का व्यक्ति में जाति और जाति से व्यक्ति में परिवत्तेन होने लगता है। विकास की 
यह गति यहीं नहीं रुक जाती है, देश ओर काल के साथ समय पाकर इस दूसरी अवस्था को 
भी पार करके अब वह शुद्ध सांकेतिक अवस्था, श्रथौत्‌ 'इच्छामात्र' शक्ति? अथवा या कहिएँ, 
मुदवरेदारी की अवस्था को प्राप्त कर लेती है। जिन 'खिलना” श्र 'फूटना' क्रियाओं का 
प्रयोग पहले क्रशः फूल और अंकुर के लिए द्वोता था, अब सौन्दय खिल उठा, आभा फूट निकलौ 
इत्यादि रूपों में होने लगता है। सारांश यह कि इस अवस्था में पहुँचकर शब्दों का अथ स्थूल 
से सूच्तम और सृक््मतर होता जाता है। उनमें मुख्याथ तो रहता है, किन्तु नाम और नामी के 
जिस सम्बन्ध का वे पढले प्रतिनिधित्व करते थे, वह सम्बन्ध अव्यापक भश्रौर अ्रपरिमित हो जाता है। 
विकास की यह अम्तिम किन्तु अनिवार्य सीमा है। यहाँ पहुँच कर भाषा कौ प्रशनत्ति, सत्य का 
अनुकरण करने के बजाय उसके साथ समानता जोड़ने की हो जाती है, वह साकार से निराकार कौ 
ओर चलने लगती है। 'आशाओं का करवट बदलना”, विचारों की आधी”, (दिल का तूफान!, 
'गृहस्थ की बेढ़ियाँ?, “नेनों के तीर', 'दिल की आग”, “अपनी आँख का शहतीर” इत्यादि प्रयोग 
भाषा की सुहावरों की ओर बढ़ती हुईं इस स्वाभाविक प्रगति के प्रतीक हैं । 

किसी विद्वान ने एक बार कहा था कि प्रत्यक प्रगतिशील भाषा मुदहावरेदार होती है। हमें 
समझते हैं इससे उसका अ्राः प्राय यही था कि प्रत्यक भाषा की प्रगति मुहावरों की ओर 
होती है, वह अभिधेयाथे से लक्ष्याथ और व्यंग्याथ की ओर कदम बढ़ता रहती है। 
यों तो, जैसा कि भाषा का इतिहास हमें बतलाता है, प्रत्यक भाषा जन्म से हो प्रगतिशौल 
होती है, किन्तु मुहावरेदार होने के लिए जेसा कभी भाषा की प्रगति के नियमों का उल्लेख करते 
हुए हम बतायेंगे, डसे संयम, नियम और त्याग की कितनी ही कठोर परीक्षाएँ पास करनौ पढ़ती हैं। 
जब हम कहते हैं--स्त्री ओर सौन्दर्य दोनों एक-दूसरे के पर्याय हैं, जो स्त्री है वह सुम्दरी है, 
जो सुन्दरी है, वह स्त्री है, तो इसमें आयु की कोई परिधि न होते हुए भी जिस प्रकार अभिप्राभ 
युवती स्त्री से द्वोता है, उसो प्रकार प्रगतिशील भाषा से यहाँ अभिप्राय उन्नत और विकसित 


भाषा ही है। 
भाषा की प्रगति के नियम 


प्रायः प्रत्येक भाषा के इतिहास में प्रगति के कुछ ऐसे साधारण नियम आपको मिलंगे, जो 
भाषा-विज्ञान और मनोविज्ञान दोनों से सम्बन्ध रखते हैं अथवा जो मानव-बुद्धि की प्रगति और 
प्रवृद्धि के अनुरूप और समानान्तर होते हैं। छोटे-छोटे बच्चों के साथ खेलते-खाते, घूमते और 
बातचीत करते समय हमने कितनी द्वौ बार अनुभव किया है कि वे प्रायः ऐसी भाषा बोलते हैं, जो 
उनकी पहले सुनी हुईं भाषा के अनुकरण के आधार पर बनी होती है। समय-समय पर थे तुरम्त 
ऐसे नये शब्द भी गढ़ लेते हैं, जिनका किसी नियम अथवा व्याकरण से कोई सम्बन्ध नहीं होता । 
अभी कल की बात है, हम अपने एक मित्र के यहाँ बैठे थे, उनका छोटा भाई आया और अल्की- 
जल्दी कई बार डॉटकर कह गया--'भइया खाने चलो, इनकी सब बातें समझ की होती हैं श्त्यादि ९! 
बाद में पूछताछ करने पर पता बला कि बाबूजी ने किस्ली को डॉटते हुए कहा था, 'इनकी सब 
बातें बेसमझक की होती हैं'। उसने सुना और सुनकर जितना कुछ याद रहा, उसका सखी अथ में 
प्रयोग किया। उसके इस वाक्य का विश्लेषण करने पर हमें धच्चों की प्रकृति के दो पहलुओं का 
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शान हो जाता है। पहले तो बच्चे जो कुछ कहते हैं, वह केवल अनुकरण के बल पर कहते हैं, 
बुद्धिपूबक नहीं; दूसरे वह जो कुछ सुनते हैं, उसे एक ही वाक्य और एक ही प्रसंग में कह डालते हैं, 
जिसके कारण उनकी भाषा में अस्पष्टता, असम्बदता और कभी-कभी असाधारण जटिलता 
और दुरूदता आ जाती है। आदिकाल में भाषा वी भी ठीक यही दशा होती है। इतना ही नहीं, 
उसकी प्रगति के भी संक्तेप में वही नियम हैं, जो बच्चों की बुद्धि और भाषा के । मोटे रूप में इन 
नियमों के हम तौन भाग कर सकते हैं -- 

पहला, भाषाएं आदिकाल में प्रयुक्त होनेवाले अपने अनावश्यक, व्यर्थ अ्रथवा पुनरुक्त 
झंश को निकालकर अपनी एक परिधि बनाने के लिए आगे बढ़ती है, अपरिमित से 
परिमित होने का प्रयत्न करती है। दूसरा, भाषाएं आदिकालीन अव्यवस्था और 
झनियमितता की अवस्था से व्यवस्था और व्याकरण की ओर बढ़ती हैं। तीसरा नियम 
पहले नियमों के सदश अथवा उनका परिवद्धित रूप ही समझना चाहिए। इसके 
अनुसार भाषा अलग-अलग भावों को स्वतन्त्र वा्क्यों में प्रकट करने की ओर बढ़ती है, 
उसकी प्रवृत्ति व्यवच्छेदात्मक हो जाती है । उसकी यही प्रवृत्ति उसे मुहावरेदार 
प्रयोगों की ओर ले जाती है १ । 

आादिकाल की भाषाएँ, बच्चों की भाषा के सम्बन्ध में जैसा ऊपर हमने बताया है, अपरिमित, 
व्यवस्थित, अ्रत्यन्त शाखा प्रशाखाओवाली और श्रति उच्छ 'खल समझी जाती हैं । वे मधुर 
और सुरीली तो होती हैं, किम्तु अति विस्तृत और अ्रथाह रहती हैं। किसी व्यक्ति या वर्ग को 
जब आवश्यकता होती थी, तुरन्त स्व॒तन्त्र रूप से नये शब्द बना लिये जाते थे। किसी को कम 
यद्द चिन्ता ही न होती थी कि वैसा कोई शब्द पहले ही तो नहीं बन चुका है। उस समय नतो 
लोगों के पास कोई साहित्य था और न उनमें किसी प्रकार का कोई राजनीतिक श्थवा शआर्थिक 
संगठन ही था। प्रायः सब लोग खानेबदोशों की तरह, कभी यहाँ, तो कभी वहाँ, डेरा-डंडा उठाये 
फिरा करते थे। ऐसी अवस्था में असंझ्य शब्द और मुहावरों का बनते जाना स्वाभाविक था। 
कभी-कभी तो दो वर्गो' की शब्दावलि में इतना भेद हो जाता था कि एक वर्ग के लोग दूसरे वर्ग 
के लोगों की बात भी ठीक-ठीक नहीं समझ पाते थे । 

भारतीय भाषाओं के वंश-श्रत्ञ का अवलोकन करने से एक ही प्रदेश में बोली जानेवाली 
असंख्य भाषाओं के नाम और नमूने शापकी मिल जायेंगे। मद्गास प्रान्त में तमिल, तेलुगु और 
मलयालम इन तीन एक- दूसरा से सवंधा भिन्न भाषाश्रों के अतिरिक्त कुछ जिलों में आज भी 
ऐसी बोलियाँ हैं, जिन्हं' एक ही जिले के सब आदमी नहीं समभझते। काकेशस ओर अबोसीनिया में 
भी विभाषाओं को यही हालत है। ओ्ोसेनिया के सम्बन्ध में कहा जाता है कि उसके प्रत्येक द्वौप 
श्रथवा द्वीप-समूह में अपनी स्वतन्त्र भाषा है, जिसका, पढ़ोस की दूसरी भाषाओं से कोई 
सम्बन्ध नहीं है । 

ज्यों-ज्यों सभ्यता का विकास होता जाता है, त्यों-त्यों भाषाओं का एकीकरण द्ोता जाता है । 
वे आदिकाल की अराजकऊता, अव्यवस्था और निरंकुशता को त्याग कर पहले अलग-अलग 
स्वतंत्र विभाषाओं में और फिर सब मिलकर किसी एक विस्तृत और व्यापक भाषा में मिल जाती हैं। 
हिन्दी और हिन्दी के बाद अब हिन्दुस्तानी का यह प्रयत्न भिन्न-भिन्न बोलियों और विभाषाओं 
के राष्ट्रीयरण की ओर हमारे देश का पहला कदम है। यही कारण है कि आज भौ हिन्दी 
में संस्‍क्षत और प्राक्ृत भाषाओं के मुद्दा वरे प्रचलित हैं । 

पुनरुक्त और व्यथ अंशों को निकालने को प्रवृत्ति सब भाषाओं में पाई जाती है। ऋग्वेद में 

* दंगे हुए उषःकाल के अति सुन्दर वर्णन को पढ़कर जहाँ एक ओर काव्य-माघुरी और कोमल-काम्त 
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१. भोरिजित ऑफ जेर्वेज, पु० १९१ । 


मुहावरा-मी मांसा ११० 


पदावलि का अपूर्व. आनन्द मिलता है, वहाँ शब्द और भाव-व्यंजना कौ बहुहुपता को देखकर यह 
भौ अनुमान होता है कि संभवतः उस समय भाषा का कोई एक मुहावरेदार स्थिर और व्यापक 
डप न था। जिस प्रकार छो ट-छोटे बच्चे कोई बात कहने पर उसे और पक्का करने के लिए एक 
बार ओर आहिस्ता से उसे दोहरा लिया करते हैं। उस समय के कवि और लेखक भी अपने काव्य 
में विचित्रता ओर ओज लाने के साथ ही, सबकी समम में आ जाय, इस विचार से भिन्न-भिन्न 
शब्दों में एक ही भाव को व्यक्त किया करते थे । मुहावरों की उपयोगिता के प्रसंग में श्रागे चलकर 
इस विषय पर अधिक प्रकाश डालेंगे। अतएव यहाँ इतना संकेत-मान्न कर देना पयोप्त होगा कि 
पुनरुक्ति को निकालने को भाषा की भ्रवृत्ति भी मुहावरों के आविभाव का एक कारण है। 


भाषा का दूसरा कदम व्याकरण की ओर बढ़ना होता है। जेसा श्री एफ्‌० डब्ल्यू० फरार का 
मत दे--“आदिकाल में भाषाएँ अनियमित और श्रव्यवस्थित होती हैं। व्याकरण-शास्र तो उनके 
बाद बनता द १।” राजशेखर ने अपनी पुस्तक काव्य-मौमांसा? के प्रथम पृष्ठ पर ही काव्य- 
शाज्ञ का जो उल्लेंख किया हें, उससे स्पष्ट है कि उसके मतानुसार काव्य के इस रहस्य को सब 
प्रथम शिव ने ब्रह्मा की दिया, जिसे ब्रह्मा ने बाद में आनेवाले दूसरे लोगों को बताया। इसके 
उपरान्त १८ अधिकरणों में इसका विभाजन किया गया, और १८ आचार्यों को इनके सम्बन्ध 
में लक्षण-प्रन्थ बनाने का कायये सोंपा गया। हृदयंगमा के इश्ब वाक्य, 'पूर्वोषां काश्यपवररुचि- 
प्रभुतीनामाचायोणां लक्तणशास्नाणि संहत्य प्यौलोच्यः से भी यही सिद्ध होता है कि इन १८ 
आचयार्यों ने बाद में लक्षण-प्रन्थों कौ रचना की। संक्षेप में, श्री फरार ओर राजशेखर दोनों ही 
व्याकरण-शासत्र को भाषा की उत्पत्ति के बाद की चीज मानते हैं । 

संस्कृत के विद्वान, हमारे एक मित्र, एक बार पाणिनि के विषय में हमें बता रहे थे कि उसने 
अपने व्याकरण में जितनी धातुओं का उल्लेख किया है, आज भी उनके बाहर कहीं कोई नया 
प्रयोग देखने की नहीं मिलता। संस्क्ृत-भाषा के व्याकरण के इतना बढ़ा होने का कारण यह 
भी है कि उस समय जितने अपवाद थे, उन सबको भी नियम मान लिया गया है, और चूं कि 
उस समय भाषा के नियमों के उल्लंघन का कोई प्रश्न ही नहीं था, अ्रतएव ऐसी सब चोजें भी विशेष 
नियमों के अपवादस्वरूप व्याकरण के अंत्गत ले लो गई। यही कारण है कि मुहावरों के 
व्याकरण के अनुकूल ओर प्रतिवृल दोनों प्रकार के प्रयोग मिलते हैं । 

आदिम भाषाओं के अध्ययन से ऐसा पता चलता है कि मुहावरों के आविभोव के पूव प्रत्येक 
व्यक्ति प्रायः सवंथा अपनी इच्छा के श्नुसार विभक्ति और क्रियापद्‌ के रूप बना लेता था। 
श्री हरदर ने तत्सम्बन्धी अपनी खोजों के आधार पर ही कदाचित्‌ यह कहा है कि जो भाषा 
जितनी अधिक पिछड़ी हुईं और अशिष्ट होगी, उसके क्रियापदों के रूप उतने ही श्रधिक होंगे 0 
इससे सिद्ध होता दे कि प्रायः प्रत्येक भाषा विभक्तियों और क्रिया-पददों के स्वछन्द प्रयोगों कों 
की रोककर उनके केवल व्यवहार-सिद्ध एवं लोकप्रिय अथवा भुहावरेदार प्रयोगों की ही 
रक्षा करना चाहती है। इस दृष्टि से भी उसकी प्रगति सदैव मुद्दावरों की ओर ही होती है। 

अब अन्त में, संहित से व्यवहित होने की उनकी ( भाषाओं की ) चेष्टाओं का मुद्दावरों पर 
क्या प्रभाव पढ़ता है, इसकी मीमांसा करेंगे। भाषा की यह प्रवृत्ति आज की और केवल &मारे 
यहाँ की ही वस्तु नहीं रही हे। फारसी और प्रीक इत्यादि संसार की अन्य भाषाओं में भी 
भी संयोगात्मकता से व्यवच्छेदकता की ओर बढ़ने कौ प्रवृत्ति आदिकाल से रही है। 
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१११ तीसरा विचार 


भारतवर्ष कौ आधुनिक भाषाओं के ऐतिहासिक विकास की ओर दृष्टि डालने पर हम उनकी 
पहली प्राकृत, साहित्यिक प्राकृतें अथवा पहली प्राकृतों के छुसंस्क्ृत और परिमार्जित रूप, 
दूसरी प्राकृत अथवा पाली तथा उसके अन्य विकसित रूप, मागधी, शौरसेनी और महाराष्ट्र 
इत्यादि को देखते हुए श्रन्त में वत्तमान हिन्दी अथवा हिन्दुस्तानी पर आ जाते हैं। एक ही 
प्राकृत के इतने अधिक झरुपान्तर देखकर जहाँ एक ओर हमें भाषा को प्रगतिशौलता का परिचय 
मिलता है, वहाँ उनके सूक््म अध्ययन से दूसरी ओर मनुष्य-प्रकृति और स्वभाव का भी भच्छा 
शान हो जाता है। पहली प्राकृतों को स्वेच्छचारिता, श्रव्यवस्था और अनियमितता जब उसे 
खटकी, तो पाणिनि बनकर उसने पूरो भाषा को व्याकरण की तंग कोठरी में बन्द करके 
विभक्ति और क्रिया-पद इत्यादि की कठोर बेड़ियाँ उसके पैर में डाल दीं। व्याकरण के इन 
बन्धनों से भाषा संस्कृत तो हो गई किन्तु सर्वसाधारण की बोलचाल और मुहावरेदारी से बहुत 
दूर चली गईं। 

'नुष्य की बुद्धि को, जैसा श्री एफ्‌० डब्ल्यू० फरार अपनी पुस्तक दी ओरिजिन आफ लैंग्वेज 
€ ॥४6 ०४४7 ०६ ]872702286 ) के पृष्ठ १७५ पर लिखते हैं-“व्याकरण के कठोर आर निरंकुश 
नियमों अथवा किसी अत्यधिक आदर्श पद्धति से जकढ़ देना बुरा है। बढ़ती हुईं सभ्यता और 
झति शिष्ट समाज में जिस प्रकार मनुष्य की प्रत्येक व्यक्तिगत भावना के समाज में प्रचलित नियमों 
के अधोन होने से उसकी व्यक्तिगत विशेषताओं के नष्ट होने का भय रहता है, उसी प्रकार भाषा में 
जब प्रत्येक प्रयोग के लिए विशेष नियम बन जाते हैं, तब उसे बोलनेवालों की बुद्धि कु ठित ओर 
कल्पनाशक्ति अवख्द्ध हो जाती है।” संस्कृत के साथ ठोक यही हुआ। पाणिनि आदि 
वैयाकरणों के बाद तुरन्त ही भाषा के क्षेत्र में एक भारी क्रान्ति खड़ी हो गईं। संक्तेप में, यही दूसरी 
प्राकृत के प्रादुभोव का कारण और इतिहास है। हिन्दी के प्रसिद्ध वैयाकरण कामताप्रसाद गुरु 
इन दोनों प्राकृतों को प्रद्नत्तियों पर प्रकाश डालते हुए अपनी पुस्तक 'हिन्दी-व्याकरण' के पृष्ठ १९, १३ 
पर लिखते हैं-- 

“श्रष्टाध्यायी आदि व्याकरणों में 'वैदिक' और “लौकिक' नामों से दो प्रकार वी भाषाओं का 
उल्लेख पाया जाता है और दोनों के नियमों में बहुत-कुछ अन्तर है। इन दोनों प्रकार की 
भाषाओं में विशेषताएँ ये हैं कि एक तो संज्ञा के कारकों को विभक्तियाँ संयोगात्मक हैं, अथौत्‌ कारकों 
के भेद करने के लिए शब्दों के अन्त में अन्य शब्द नहीं आते, जैसे, मनुष्य” शब्द का सम्बन्ध 
कारक संस्कृत में 'मनुष्यस्य' होता है हिन्दी को तरह 'मनुष्य का! नहीं होता । दूसरे, क्रिया के पुरुष 
और वचन में भेद करने के लिए पुरुषवाचक सर्व नाम का अर्थ क्रिया के हौ रूप से प्रकट होता है, 
चाहे उसके साथ स्वेनाम लगा हो या न लगा हो, जैसे, 'गच्छति' का अर्थ 'स गच्छति! होता है। 
यह संयोगात्मकता वत्तेमान हिन्दी के कुछ सर्वनामों में और संभाव्य भविष्यत्‌ काल में पाई जाती है, 
जैसे, मुके, किसे, रहूँ, इत्यादि। इस विशेषता की कोई-कोई बात बंगला भाषा में भी अबतक 
पाई जाती है, जैसे 'मनुष्येर' सम्बन्धकारक में और “कद्दिलाम” उत्तम पुरुष में। आगे चलकर 
संस्कृत की यह संयोगात्मकंता बदलकर व्यवच्छेदकता हो गई ।” 


इसौ प्रकार जेन्द, पहलवी और पारसी का स्थान वत्तमान फारसी ने ले लिया है। जेन्द एक 
प्रकार से संयोगात्मक ही थी। किन्तु इसके विरुद्ध आधुनिक फारसी प्रायः समस्त भाषाओं से 
कम घुमाव-पंचवाली है। उसका व्याकरण ' आमदनामा” कुल १२ या १४ पन्नों की एक पुस्तिका दै। 
वत्तेमान भ्रोक, लैटिन इत्यादि भी इसी प्रकार भ्राचौन भाषाओं के व्यवस्छिन्न रूप हैं। देश 
और काल की दृष्टि से सर्वथा भिन्न पाली और इटालियन भाषाओं को जब हम उनको मातृभाषा 
से तुलना करते हुए बिल्कुल समान स्थिति में पाते हैं, तो हमें पूण विश्वास ही जाता है कि भाषा 


मुद्दावरानमीमांसा ११ैरे 


की प्रगति का एक आवश्यक नियम है, उसकी अपरिवत्तनीय प्रकृति है, कि जटिल और गृह प्रयोगों 
को जगह सरल, लोकप्रिय और अति सुबोध मुहावरों को अपनाती चली जाय। 

भाषा का संयोगात्मकता से व्यवच्छेदकता वी ओर बढ़ना, जेसा बच्चों की भाषा का उल्लेख 
करते हुए हमने बताया है, वास्तव में, मनुष्य को बुद्धि और उसके ज्ञान का विकास है। हम 
देखते हैं कि संस्कृत के अच्छे-अच्छे विद्वान्‌ भी संस्क्रृत की अपनी घरेलू भाषा से अधिक व्यवस्थित 
ओर बा-मुहावरा ढंग से तथा उसी प्रवाह के साथ बोलने में प्रायः असमथ रद्दते हैं। कारण 
स्पष्ट है, बाद में आनेवाली पोढ़ी के लोगों को व्यक्तिगत प्रयोग के लिए अपने पूवर्जों की भाषा बहुत 
साहित्यिक मालूम पढ़ती है। उनके मुहावरों से इन नवयुवकों के जीवन का मेल नहीं बैठता। 
झतएवं ये लोग आदिम भाषाओं के गृढ और निरंकुश संहित प्रयोगों के स्थान में अलग-झलग 
भावों के लिए अलग अलग स्पष्ट, सरल और सुबोध मुद्दावरे बना लेते हैं। "मुदहावरे किसी 
भाषा के चमचमाते हुए रत्न हैं, तो ये लोग आदिम भाषाओं के इन रत्न-पिंडों को तोड़कर 
एकदम चकार्चोघ पैदा करनेवाले नये पिंड तो नहीं बनाते, किन्तु उन्हींकी अधिक स्पष्ट ढंग से 
पुनः व्यवस्थित अवश्य कर देते हैं* ! इनका मुख्य ध्येय भाषा को स्पष्ट, सरल और मुददावरेदार 
बनाने के साथ ही सव-साधारण के लिए बोधगम्य बनाना रहता हैं। इसलिए ये प्राचीन प्रयोगों 
की 'भावुकता ओर सुरौलेपन' को खोकर भी हर प्रकार के विचारों को व्यक्त कर सकने कौ शक्ति 
को अ्रधिक महत्त्व देते हैं । 

भाषा की प्रगति के नियमों का विवेचन करते हुए ऊपर जो कुछ कहा गया है, उससे स्पष्ट हो 
जाता है कि प्रत्येक भाषा की स्वाभाविक प्रगति मुहावरों की ओर होती है। मुहावरे उसपर लादे 
नहीं जाते, बल्कि जैसा अभी आदश भाषा के प्रकरण में भो आप देखेंगे, किसी भाषा में उसकी 
प्रकृति, प्रवृत्ति और स्वाभाविक प्रगति के अनुसार उनका क्रमिक विकास द्वोता है । 


आदशो भाषा 


हिन्दौ-भाषा और साहित्य के प्रचार ओर प्रसार के लिए आज दमारे देश में नागरी-प्रचारणी 
सभा ओर हिन्दीसाहित्य-सम्मेलन-जेसी ओर भी कितनी ही संस्थाएं जी तोड़कर परिश्रम कर 
रही हैं, किन्तु फिर भी भाषा की अशुद्धता नोआखाली के गु'डों की तरद्द सीना खोले हुए 
स्वच्चन्द विचर रही है। श्री रामचन्द्र वर्मा हिन्दी-भाषा दे ममेज्ञ और एक बड़े अनुभवशील् 
ब्यक्ति हैं। भाषा के क्ेन्न में दोनेवाली इस घींगामस्ती का उल्लेख करते हुए श्राप “अच्छी हिन्दी! 
की भूमिका के पृष्ठ ४ पर लिखते हैं--“समाचार-पत्र, मासिक पन्न, पुस्तक सभो कुछ देख जाइए, 
सबमें भाषा की समान रूप से दुदंशा दिखाई देगी । छोटे और बढ़े सभो तरह के लेखक भूलें 
करते हैं और प्रायः बहुत बड़ी-बड़ी भूलें करते हैं । हिन्दी में बहुत बड़े और प्रतिष्ठित माने जाने- 
वाले ऐसे अनेक लेखक ओर पतन्न हैं, जिनको एक ही पुस्तक अथवा एक हो अंक में से भाषा- 
सम्बन्धी सैकड़ों तरह की भूलों के उदाइरण एकत्र किये जा सकते हैं। पर आश्चंय है कि बहुत ही कम 
लोगों का ध्यान उन भूलों की ओर जाता है। भाषा में भूलें करना बिल्कुल आम बात द्वो गई है। 
विद्यार्थियों के लिए लिखी जानेवाली पाव्य-पुस्तकों तक की भाषा बहुत लचर द्वोती है। यहाँ 
तक कि व्याकरण भी, जो शुद्ध भाषा सिखलाने के लिए लिखे जाते हैं, भाषा-सम्बन्धी दोषों से रहित 
नहीं होते। जिन क्षेत्रों में हमें सबसे अधिक शुद्ध और परिमार्जित भाषा मिलनी चाहिए, जब उन्हीं 
क्षेत्रों में हमें भी और गलत भाषा मिलती है, तब बहुत अधिक दुःख और निराशा होती है ।”” 

श्रीवमौजी की यह मनोव्यथा स्वथा स्वाभाविक है। भाषा की दृष्टि से लो आज सचमुण 
“अस्माकूनां नेयायिकेषां अर्थनि तारपयंम्‌ शब्दनि कोश्चिन्ता” संस्कृत की यह उक्ति साकार हो गई है। 


१, 0एणं३४॥ 06 78727७2०; १० १७६ । 
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ब॒मो जी ने भाषा के ज्ञेत्र में चलनेवाले इस अष्टाचार का भंडाफोड़ तो खूब किया है, किन्तु यह 
द्वोता क्यों है, इसपर विशेष ध्यान नहीं दिया। यह कहना आवश्यक नहीं है कि जब हम भाषा के 
दुरुपयोग और सदुपयोग अथवा शब्द और मुहावरों के किसी विशेष रूप में प्रयोग करने पर जोर 
देते हैं, तब जबतक हमारे सामने भाषा का कोई समुचित आदर्श न हो, इमारा यह कथन स्वथा 
निरथंक और महृत्त्वदौन हो जाता है। 

साधारणतया किसी भाषा के आदर्शो' की कल्पना दो दृष्टियों से की जाती है--सांस्कृतिक और 
वैज्ञानिक अथवा तक और न्याय के आधार पर । सांस्कृतिक दृष्टि से भाषा का मुख्य आदश, आम तौर 
से, स्पष्ट भाव व्यंजन ओर विज्ञान (भूमिति-शास्त्र, गणित-शास्त्र अथवा पदार्थे-विज्ञान) अथवा तक 
की दृष्टि से, किसी अंक अथवा संख्या का किन्हीं संकेतों के द्वारा प्रतिनिधित्व करना, होता है। भाषा के 
इन आदर्शों की व्याख्या करते हुए जेसपरसन लिखता है--“आदशे भाषा में शब्द और मुद्दावरों के रूप 
स्थिर रहते हैं, एक या समान भावों को सदैव एक या समान साधनों के द्वारा ही व्यक्त किया जाता है। 
उसमें किसी प्रकार की अव्यवस्था या सन्देद नहीं रहता, शब्द और मुद्दावरों के अथ स्थिर होते हैं, 
कोमल-से कोमल भावों को भी उसी सरलता से व्यक्त करने की उसमें अपू्व क्षमता होती है, गद्य और 
पद्म तथा सत्य, सौन्दय, विचार और अनुभव, सबके लिए उसमें स्थान रहता है ?” आगे चलकर वह 
कहता है--'कोई भाषा अभी पूर्ण नहीं हुई है, किन्तु प्रत्यक की प्रकृति आरंभ से हो इस आदर्श की 
ओर बढ़ने की रहो है।! 

और लोगों ने भी भाषा के आदर्शों पर लिखा है, किन्तु उनके बिचार प्रायः किसी बिशेष दृष्टि- 
कोण से लिखे जाने के कारण बहुत संकुचित और सीमित हो गये हैं। श्री एफ० पौ० रेम्जे अपनी 
पुस्तक “गणित की नींव! ( 00घ०१७४४०7 ०६ )(७॥॥०7&॥08 ) के पृष्ठ २८०२ पर भाषा का आदशे बताते 
हुए लिखते हैं--''किसी पूर्ण भाषा में प्रत्येक वस्तु का अपना अलग नाम होता है”, जिससे कि “यदि 
किसी वाक्य में किसी पदार्थ का उल्लेख हो, तो उस पदार्थ का नाम भी स्पष्ट रूप से उस वाक्य में 
रहेगा (अथवा वाक्य में आये हुए उस पदार्थ के नाम से भी उसका स्पष्ट ज्ञान हे जायगा)...किसी 
पूर्ण भाषा में, उस समय समस्त वाक्य और विचार सब था स्पष्ट होंगे ।” * 

हमारे यहाँ के विद्वानों ने बहुत पहले इस प्रश्न को उठाया था। अन्विताभिधानवादियों 
का मत है कि शब्दों का, किसी वाक्य के अंग होने के कारण ही, कुछ अथे होता है । अ्रन्यथा 
स्वतंत्र रूप से उनका अर्थ व्यक्त नहीं होता, ऐसा कहकर कदाचित्‌ उन्होंने भाषा के आदर्श 
की मीमांसा करने के लिए पहले शब्द के आदशे पर ही जोर दिया है। शब्द के आदशे क्रे 
सम्बन्ध में हमारे यहाँ मुख्य पाँच मत हैं-- न 

१, केवलब्यक्तिवादिन:, २. जातिविशिष्टष्यक्तिवादिन, ३. अपोहवादिनः, 

४. . केव्रलजातिवादिनः तथा ४५. जात्यादिवादिनः । रा 

श्री रेम्जे का मत हमारे यहाँ के आधुनिक नैयायिकों से बिलकुल मिलता है। ये लोग 
“क्रेवलव्यक्तिवादिनः' के सिद्धान्त को मानते हुए कहते हैं--“जब कोई आदमी कद्दता है कि 

घट आनय!, तो वह पदार्थ घड़ा चाहता है; क्योंकि पदार्थ ही किसीके लिए उपयोगी हो सकता. है; 

उसका गुण धटत्व नहीं । इसलिए “घड़ा? शब्द से किसी-न-किसी प्रकार वस्तु घड़ा? अभिप्राय होना 
चाहिए; क्योंकि नहीं तो सुननेवाला कभी घड़ा नहीं ला सकता । आधुनिक नैयायिक केवल 
इसीके आधार पर कहते हैं कि “घट! शब्द का मुख्य अर्थ व्यक्ति है (गुण नहीं)।” कैयद लिखता 
है--“ब्यक्तिवादिनस्त्वाहु: शब्दस्य व्यक्तिरेव चाच्या । जातेस्तृपत्क्षणभावेन आश्रयणादानन्त्यादि 
दोधानवकाश: १ (?? . 

१... साहिस्य-वपंण (पी० ह्वी० काणे) टीका, पृ० 8१।॥ 
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परन्तु इस सिद्धान्त के विरुद्ध बहुत-से आक्तेप हैं। यदि “घट! शब्द का अर्थ एक विशिष्ट 
पदार्थ मान लिय। जाय, श्रथवा यदि भत्येक वस्तु के लिए अलग-अलग शब्द रखे जायें, तो 
दुनिया में जितने पदार्थ हैं, उतने ही अलग-अलग शब्दों की हमें आवश्यकता पड़ेगी और साथ हो 
प्रत्येक संकेत को अलग-अलग याद: रखना पड़ेगा; क्योंकि उनमें आपस में कोई सम्बन्ध ही नहीं है। 
जरा सोचिए, एक कुम्हार के यहाँ दो हजार घड़े हैं। यदि हर घड़े का घर के बच्चों को तरह 
झलग-झलग नाम रखा जाय, तो उस बेचारे पर क्या गुजरेगो, केसे वह अपना व्यापार चला 
पायगा। भाषा का यद्द आदश गणित में काम दे सकता है और शायद उसके लिए भ्रनिवायें 
भी हो, किन्तु जावन के दूसरे व्यापारों में तो इससे कभी काम चल हो नहीं सकता ओर फिर 
खास तौर से ऐसे समय, जबकि विज्ञान के नये-नये शआविष्कारों ने समय और दूरी को सवा 
नगण्य करके समस्त संसार को एक परिवार-जैसा बना दिया है। पाश्चात्य समालोचक भ्रौ लौके 
(7,००४०) इसकी टीका करते हुए कहते हैं--'प्रत्येक वस्तु-विशेष अथवा व्यक्ति के लिए अलग- 
अलग नाम देना ज्ञान की वृद्धि में शायद ही उपयोगी सिद्ध दो सके ।! हमारी समझ में तो भाषा के 
किसी ऐसे आदर्श का अनुकरण, न केवल ज्ञान-बृद्धि की दृष्टि से ही, अपने-आप पैर में कुल्हाड़ी 
मारना सिद्ध होगा, वरन्‌ राजनीतिक, आर्थिक ओर सामाजिक दृष्टियों से भी घातक होगा। इतना 
सनन्‍्तोष है कि अति अव्यवहाये होने के कारण सम्भवतः इस आदश के प्रवत्तक स्वय॑ भौ गणित 
इत्यादि कतिपय क्षेत्रों को छोड़कर अन्यत्र इससे काम नहीं चला सकते। 


भाषा के शआआदर्श पर जितने लोगों ने भी लिखा है, जेसपरसन और रेम्जे के लेखों में एक प्रकार 
से सबका निचोड़ आ जाता है। रेम्जे की चचौ हम ऊपर कर दी चुके हैं । उनका आदश उनकी 
अंक-विद्या के अ्रसामाजिक और अ्रव्याप्त क्षेत्र का आादश हो सकता है, भाषा का नहीं। भाषा किसी 
देश, जाति अथवा राष्ट्र के मनोभावों का छाया-चित्र होती है, स्थूल पदार्थों का फोटो नहीं। 
मनुष्य को, जैसा समाज-शास्त्र के हमारे विद्वान प्रायः कहा करते हैं, समाज-रूपी माला का एक 
दाना मानें, तो कहना होगा कि भाषा द्वी वह सूत्र है, जो इन सबको एक जगह बाँघे हुए है । 
ऐसी स्थिति में, हम समभते हैं, जेसपरसन ने आदश की जो व्याख्या कौ है, वह्दी अधिक युक्ति- 
बच हर न्याय-संगत है। संसार की प्रायः प्रत्येक विकसित और उन्‍नत भाषा की गति भी उसी 
ओर है । 


उद्देश्य अ्रथवा साध्य की अन्तिम सीढ़ी का नाम ही आदर्श है। ये सीढ़ियाँ अनन्त होती हैं । 
फिर अन्तिम सीढ़ी पर पहुँचकर तो, जैसा वेदान्त-शास्त्र हमें बतलाता है, साधन और साधक दोनों 
का लोप हो जाता है अथवा यों कहिए, साध्य में हो दोनों का समावेश हो जाता है । साध्य का 
साज्ञात्‌ दशन करनेवाला साधक ही जब साध्य बन जाता है, तो फिर उसका आँखों-देखा परिचय 
बिससे मिल सकता है। अतएव यह मान लेना वाहिए कि उद्देश्य के आधार पर ही आदर वी 
, बल्पना होती है। इस सम्बन्ध में एक बात और याद रखने की है कि ज्यों-ज्यों साधक साध्य के 
निकट पहुँचता जाता है, मूत्तोधार का क्रमश: लोप होता जाता है। भक्त नरसिंह के बारे में मराठौ 
की किसी पुस्तक में हमने पढ़ा था कि एक बार किसी दूसरे भक्त ने उन्हें पत्र लिखा, जिसके उत्तर में 
आपने केवल एक कोरा कागज उसके पास भेजा । भक्त की आँख खुल गई और वह उसे पाकर 
प्रसन्‍नता के मारे नाचने लगा। इस कहानी के द्वारा हम यही बताना चाहते हैं कि भाषा के ज़ेन्न में 
शब्द-रूपी मृत्ताधार के द्वारा अपने हृदय में छिपे हुए विचार, भावना और अनुभवों को सरल, सुबोध 
और ओजपूणों ढंग से, यथास्ाध्य संक्षिप्त और स्पष्ट वाक्यों में, व्यक्त करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य 
होता है। अतएव ज्यों-ज्यों कोई भाषा उन्नत होती जाती है, उसके शब्दों की संख्या परिमित 


१, पक्षू० जार०, पृ० ३०१। 
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होकर अरथ-परिवरत्तन के गुण उसमें आते चले जाते हैं । वह साकार से निराकार की ओर बढ़ने 
लगती है। उद्देश्य के आधार पर इसलिए किसी आदर्श भाषा की व्याख्या हम इस प्रवार कर 
सकते हैं-- 

१. भाषा में स्थूल पदार्था से लेकर तत्त्व-चिन्तन के सृच्र्मातिसूक्ष्म तथ्यों तक को व्यक्त 
करने की पूरी क्षमता होनी चाहिए। 

२, शब्द और मुहावरों के हप और अथ पर पूरो अनुशासन रहना चाहिए ( केवल शिष्ट- 
सम्मत ओर व्यवहार-सिद्ध प्रयोग ही भाषा कौ कसौटी होते हैं )। 

३. भ्रव्यवस्था ओर श्रस्पष्टता नहीं होनी चाहिए । 

४. वाक्य सुन्दर, सरल और स्पष्ट होने चाहिए। 

५. गद-पद्य तथा हर प्रकार के विचार, अनुभव ओर कल्पनाओं को समान रूप से व्यक्त 
करने की शक्ति होनी चाहिए । 

६. लिखने और पढ़ने में कोई भेद नहीं होना चाहिए, जो लिख, वही पढ़े'। प्रत्येक अक्षर 
एक और केंवल्न एक ही ध्वनि का प्रतिनिधि होना चाहिए । 

मनुष्य सौन्दय का पुजारी होता है। हर वस्तु को सुन्दर बनाने की उसकी प्रबल इच्छा रहती है। 
झतएव सोन्दर्य-बृद्धि भी भाषा का एक भुख्य उदेश्य है। भाषा में सैन्दय से हमारा अभिप्राय 
विशेषतया उसकी मुहावरेदारों से है। श्रीरामचन्द्र वमी भी इस प्रसंग में इस प्रकार लिखते हैं- 

“भाषा में सौन्दय लाने के लिए मुहावरों, कहावतों और श्रलंकारों आदि से भी सहायता ली 
जाती है। इन सभी का भाषा में एक विशेष ओर निजी स्थान होता है। कहावतों और भअलंकारों 
की तो सब जगह उतनी अधिक आवश्यकता नहीं होती, पर मुहावरेदारी और बोलचाल की 
भाषा तथा शिष्ट-सम्मत प्रयोगों के ज्ञान की हर जगह आवश्यकता होती है। जो भाषा बे-सुहावरा 
होगी या शिष्ट-सम्मत न होगी, वह जहर खटकेगी" ।?” 

भाषा के आदशे पर दृष्टि रखते हुए कह सकते हैं कि किसी भी अच्छी और चलती हुईं भाषा 
का मुख्य लक्षण उसकी भाव-व्यंजना की अतिव्यापकता हैं। उसमें ज्ञात से अशात अथवा स्थूल 
से सूक्ष्म में पहुँचने की शक्ति होती है। उसके शब्द-संकेत परिमित होते हुए भी अपरिमित वस्तु 
झौर भावों का सफल प्रतिनिधित्व करते हैं। संक्षेप में, प्रकरण भेद से अर्थ-भद हो जाना किसो 
भी उन्नत भाषा का सर्वप्रथम लक्षण है । कुछ लोगों को इस प्रकार के परिवत्तेन से भाषा की 
ता नष्ट होने की शंका हो सकती है । एच्‌. अम्मन (छ. &7770»/) लिखता 
भी है-- 

५किसी ऐसी भाषा कौ हम कल्पना कर सकते हैं, णो दसों क्या, सैकड़ों वर्षो' तक अपरिवत्तित 
रह सकती है। भाषा की इस अपरिवत्तित अथवा स्थायी अवस्था का उसके स्वभाव से कभी विरोध 
नहीं होता । हाँ, इसमें बराबर परिवत्तेन होते रहना, अ्रवश्य ज्ञान-प्राप्ति के साघन होने का जो ग्रुण 
इसमें है, उसके सवंथा प्रतिकूल सिद्ध होगा* ।” हम मानते हैं कि भाषा में स्वेच्छापूरवक पूरे परिवत्तेन 
करना श्रवश्य उसके प्रधान लक्षण के प्रतिकूल द्ोगा। किन्तु श्रम्मन साहब का विवेचन तक की दृष्टि से 
दोषपुरों दै। उन्होंने नितान्त अपरिवत्तेन और नितान्त परिवत्तन के बीच की अवस्था पर विचार नहीं 
किया है। संसार में नई-नई खोजें हो रही हैं, नये-नये विचार और नये-नये अनुभवों के इस युग में 
भाषा का सितान्त अपरिवत्तेनीय और स्थायी होना भौ तो उसकी प्रकृति के उतना ही विस्द्ध होगा। 
इसलिए यहाँ प्रश्न केवल प्रधानता का है और वस्तु-स्थिति को देखते हुए यह स्पष्ट है कि परिवत्तन 


१, अच्ली हिन्दी, पृू० २१० । 
_् पकू० छार०, पूृ० श्छणे | 
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* अथवा लक्ष्याथे और व्यंग्याथ को प्रधानता मिलनी चाहिए। यहाँ यह बात याद रखनी चाहिए 
कि जसा साहित्य-दर्पणकार ने कहा है--'मुख्याथंबाघे तथ क्तो रुढेः प्रयोजनाद्वा!, मुख्या्थबाघ 
होने पर भी ऐसे प्रयोगों में मुख्यार्थ-संबंध बराबर बना रहता है। वास्तव में मुख्याथ को रक्षा 
करते हुए दूसरे अथ को व्यक्त करना ही संक्षेप में भाषा की भाव-व्यंजकता का लक्षण है 


भाषा के आदर्श की समस्या इस प्रकार वास्तव में शब्दों के शुद्ध प्रयोग की समस्‍या है। इस 
समय जबकि श्रीरामचन्द्र बर्मो ने जैसी बार-बार चेतावनी दी है, शब्दों के ऐसे प्रयोग हो रहे हैं, जो 
या तो निरथक होते हैं या अशुद्ध और असंगत, हमें साथंक और शुद्ध रोति से उनका प्रयोग करना 
सौखना चाहिए। शब्दों के शुद्ध प्रयोग के साथ ही उनके ठीक-ठीक अथ का जानना भी उतना 
ही आवश्यक हे। अतएव अब हम शब्दों के अ्रथे-परिवत्तन की मौमांसा करंगे। 


भाषा की परिवत्तनशीलता 


भाषा का मुख्य नियम, इसलिए, परिवरत्तनशीलता है कि जिन संकेतों का इसमें प्रयोग होता है, 
वे सवंथा स्थिर, और अपरिवर्शनीय नहीं होते। बोधगम्य भाषा में स्थिरता होनी चाहिए, 
किन्तु जड़ स्थिरता नहीं, उस्से भाषा को प्रगतिशीलता नष्ट हो जाती है। स्थिरता और 
,अपरिवत्तेनीयता का केवल आनुषंगिक महत्त्व होता है। सम्पू् सृष्टि के असंख्य पदार्थों तथा 
रूप और आकृतियों का नामकरण हो संक्षेप में भाषा का मुख्य व्यापार अथवा जीवन है। नामकरण 
का उसका यह अनुष्ठान प्रायः निरन्तर चलता रहता है। कभी एक वस्तु से दूसरी में नामों का 
परिवत्तेन करती है, तो कभो बुद्धि-पूबेक नये नाम अथवा संफत बनाकर नये-नये आविष्कारों, 
भावों और विचारों का समाजीकरण करती है। 


संकेत-परिवत्तेन 


संकेत-परिवत्तेन, जैसा ऊपर बताया गया है, भाव-व्यंजना को दृष्टि से किसी भाषा का मुख्य 
साधन है। भारतवर्ष में तो आज से सहस्रों वर्ष पूवे, भरत, भामह और दंडी के समय में ही 
शब्द ओर उस्रकी शक्तियों के रूप में साहित्य के इस पक्त पर विचार-विनिमय होने लगा था। पाश्चात्य 
देशों में अवश्य, जैसा माशेल अखन लिखते हैं कि सबंप्रथम अरस्तू का ध्यान इस ओर गया। 
उसने, इस परिवत्त न के नियमों का भी अध्ययन किया । उसके मतानुसार शब्द या संकेतों का यह 
'परिवत्तन चार प्रकार से होता है--१. किसी उपजाति का नाम जाति में परिवत्तित हो सकता है 
२, जाति का उपजाति में, ३, एक उयजाति का दूसरी उपजाति में परिवत्तेन हो सकता है 
और ४ साद्श्य के आधार पर उनमें परिवत्तन द्वोता है । 


शब्दों का यह परिवत्तेन, जैसा पीछे दिखा चुके हैं, भाषा की प्रगतिशीलता का दो लक्षण है, 
उसकी निरंकुशता का नहीं । यद्द बात याद रखनी चाहिए। माशेल अखन ने एक स्थल पर 
लिखा है--“शब्द अपने पूर्व अथ अथवा प्रसंग को खोकर नहीं, वर॒न्‌ उसकी रक्षा करते हुए हो नये 
विषय का दोतन करते हैं) ।” श्ररस्तू के शब्द-परिवर्त्तन का मुख्य श्राधार भी सादृश्य ही है। 
भद्दाभाध्यकार के “चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्ति? की व्याख्या करते हुए (काव्यप्रकाशकार) आचाये 
भम्मट लिखते हैं--“तत्र मुख्यश्चतुर्भेदी जश्ेयो जात्यादिभेदतः,,....,..चतुष्टयी हि शब्दानां 
प्रवत्तिमगवता म्रहाभाध्यकारेणोपवर्णिता चतुष्टयी शब्दानां प्रश्त्तिरेति जातिशब्दा गुणशब्दा 
क्रियाशब्दा यदच्छाशब्दाश्वेति । १तथाहि सर्वेंषां शब्दानां स्वाथोमिधानाय प्रवत्तेमानानामुपरणित 


२, एल० झार०, १० १०६ । 
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विषयविवेकत्वादुपाधिनिबन्धना प्रक्ृत्ति:* ।” आचाय मम्मट कौ व्याख्या से यह और भी स्पष्ट 
हो जाता है कि शब्दों का परिवर्त्तन विना किसी कारण के नहीं होता । जाति, गुण, क्रिया और 
द्रृव्य--शब्दों की जो ये चार प्रश्ृत्तियाँ हैं, इनमें से ही किसीके आधार पर शब्दों का नये पदार्थों" के 
लिए प्रयोग होता है। एक काले जानवर को दिखाते हुए हमने किसी बच्चे से कहा कि यह घोड़ा है। 
अब सफेद, लाल, कबरे इत्यादि प्रत्येक रंग के ऐसे पशु को देखकर वह “घोड़ा ! घोड़ा !!” पुकार 
उठता है। यहाँ जातीय गुण के कारण एक नाम धोड़ा पूरी घोड़ा-जाति के लिए प्रयुक्त होने लगा। 
'शरौर बफ होना? हिन्दी का एक मुहावरा है। यहाँ स्पशे साम्य के आधार पर शरौर के ठंडेपन को बर्फ 
कहा गया है। इसी प्रकार, 'पैरों में मेंहदी लगी होना?, 'गजना तर्जना' इत्यादि मुद्दावरों का क्रिया 
के आधार पर और “पैसेवाला होना”, 'लाल पगड़ी! इत्यादि का द्रव्य के आधार पर निर्माण हुआ है। 
कैयट और नागोजीभट्ट के “अर्थगत॑ प्रबृत्तिनिमित्तमनपेद्य यः शब्द: प्रयोकत्रभिप्रायेणैव प्रवत्तेते स 
यटच्छाशब्दोी डित्यादि तथा 'स्वेच्छयेकस्यां व्यक्तो संकेत्यमान: शब्दों यटच्छाशब्दः के अनुसार 
यद्यपि व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे कुछ नाम ऐसे होते हैं, जिनका प्रयोग प्रायः उनके अपने अथे को 
अपेक्षा न करते हुए प्रयोगकत्ती स्वयं अपनी इच्छा-मात्र से करता है, किन्तु फिर भी यदि सूक्ष्म 
दृष्टि हा जाय, तो प्रयोगकर्ता के मन में उनके गरुण-दोष की कुछ-न-कुछ कल्पना रहती 
अवश्य है। 


भारतीय विद्वानों ने इसीलिए ऐसे समस्त परिवत्तनों को लाक्षणिक प्रयोग मानकर उनके 
लक्षण तथा भेद और उपशेदों पर विचार किया है। विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न दृष्टियों से 
इनके विभिन्न भेद और उपभेद किये हैं। कुछ विद्वानों ने इसे 'जहल्लक्षणा', 'अजहल्लक्षणा? 
'जहदजहल्लत्षणा? इन तीन भागों में विभाजित किया है। जहल्लक्षणा से उनका अ्रभिप्राय 
उन परिवत्तित प्रयोगों से है, जो मुख्य अर्थ को सर्वथा छोड़कर एक नये श्रथ भें प्रयुक्त हुए हैं, जैसे 
'मश्चा: क्रोशन्ति,' यहाँ मंच का अथ खाट नहीं, वरन्‌ खाट पर सोया हुआ बच्चा है। अजहल्लक्षणा 
में अपने मुख्य अर्थ को कुछ थोड़ा बढ़ाकर शब्द आते हैं। जैसे, 'काकेभ्यो दधि रक्ष्यताम्‌', यहाँ 
कौए से कौए की ही ध्वनि नहीं निकलती है, वरन्‌ दध्युपघातक सब प्राणियों का अथे 
होता है। जहदजहल्लक्षणा में मुख्य अर्थ का कुछ अंग तो बना रहता है, ओर कुछ लुप्त हो 
जाता के । जैसे, 'सोध्य॑ देवदत्त,, इसमें तत्कालीन ओर एतत्कालीन को छोड़कर विचार किया 
गया है। 


अरस्तु ने, शब्द-परिवत्तन के सम्बन्ध में जो कुछ लिखा है, उसका इतिहास की दृष्टि से बहुत 
अधिक महत्त्व हो सकता है, किन्तु वस्तुस्थिति को देखते हुए उसमें बहुत-कुछ सुधारने और बढ़ाने 
की आवश्यकता है । इन चारों प्रकार के भेदों में यय्यपि मूल और परिवत्तित शब्द अथवा नामों में 
मुख्याथें को सुरक्षित रखने अथवा दोनों के बीच के सम्बन्ध को भावना को स्पष्ट करने का पूरा 
प्रयत्न किया गया है, किन्तु फिर भी काये और कारण, पूरे और अंश तथा गुणी और गुण के 
नितान्‍्त स्पष्ट सम्बन्ध का, जिनका कि शब्द-परिवत्तेन के क्षेत्र में बहुत बड़ा हिस्सा है, कोई उल्लेख 
नहीं हुआ है। 'किरकिरा होना? हिन्दी का एक मुद्दावरा है। वास्तव में 'किरकिरा होना” कारण है 
आनन्द-भंग होने का; किन्तु सुहावरे में इज्ञका अथे ही आनन्द-भंग होना हो जाता है। बनारस 
में 'पानी पीना?, इस मुद्दावरे का अर्थ नाश्ता या ब्यालू करना, जिसमें खाना ओर पीना दोनों 
ही रहते हैं, होता है। किन्तु मुद्दावरे में खाने-पीने की इस पूरी क्रिया के एक अंश 'पानी पीने' 


३० साहिस्य-द्पण, प॑० 8३ नोट्स । 
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से ही पूरी क्रिया का बोध करा दिया जाता है। इसी प्रकार, 'खट्ट खाना” मुहाबरे में वस्तु को उसके 
गुण की संज्ञा दौ गई है, खट्टा गुण है किसी आम, इमली, नींबू-जैसी वस्तु का, वह स्वयं आम 
इमली या नींबू नहीं है। फिर खाई कोई वस्तु जातो है, उसके गुण का तो अनुभव होता है। 
इसो प्रकार, 'हिटलर द्वोना?, 'जबान केंचौ होना!, "मुँह से फूल मड़ना', 'मोरचा मारना', मनुष्य का 
काम नहीं”, इत्यादि ओर भी कितने ही ऐसे मुहावरे हें, जहाँ गुणी को गुण, कारण को कार्य तथा 
अंश को पूर्ण की संशा दी गई है। अरस्तू के विवेचन में दूसरो कमी यह है कि उसने शब्द- 
परिवर्तन के जितने प्रकार बताये हैं, वे सब-के-्सब बिल्कुल स्पष्ट और सबंधा तकंपूर्ो, हैं जबकि 
व्यवहार में, जैसा कैयट और नागोजी भट्ट का उल्लेख करते हुए हमने पहले बताया है, व्यक्तिबाचक 
संज्ञा-जैसे कुछ ऐसे शब्द-परिवत्तेन भी होते हैं, जो केवल प्रयोगकत्ती की इच्छा के मुहृताज होते हें, 
उनमें कोई तके अथवा पूर्वा पर सम्बन्ध नहीं होता। 


मुहावरों की दृष्टि से देखने पर तो हमें कहना पढ़ता है कि अरस्तू ने जो यह चार ब्ग बनाये हैं, 
उनमें केवल चौथा ही मध्त्व का है, पहले तौन का सम्बन्ध तो एक प्रकार से केवल शब्दार्थ 
से है। चौथे में ग्रवश्य वे सब शब्द परिवत्तन आ जाते हैं, जिनमें अर्थ की दृष्टि से स्थूल से सूक्ष्म 
अथवा अभिषेयार्थ से लक्ष्याथ की ओर जाने की प्रवृत्ति रहती है, उसमें श्रथ-परिवत्तेन की वे सब 
मौलिक ओर मुख्य-मुख्य पद्धतियाँ आ जाती हैं, जिनके सम्बन्ध में भाषा का ज्ञान से श्रत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण मम्बन्ध होता है। “भाषा और भाषा-सम्बन्धी जाग्मति का?, मार्शल अखन जैसा लिखता हैं, 
अनुकरण से सादश्य और सादश्य से लाक्षरिक संकेतों (४४770०)) की ओर विकास द्वोता है! । मुहावरे 
ओर शब्द-शक्तियों के प्रकरण में जैसा हम पहले अध्याय में दिखा चुके हैं, लक्षणा ओर व्यंजना 
का मुद्दावरों के निर्माण में बहुत बड़ा हाथ होता है। अर्थ-परिवत्तन की दृष्टि से भाषा की यही 
दोनों अन्तिम अवस्थाएँ मुहावरों के आविभोव का प्रधान कारण होतो हैं। अतएव अब श्रति 
संक्तेप में इन्हींका थोड़ा-बहुत विवेचन करेंगे । 


साइइय के आधार पर अर्थ-परिवत्तन 

सादश्य के आधार पर इस प्रकार के परिवत्तन हम प्रायः दो कारणों से करते हैं। किसी नये 
भाव, विचार या द्रव्य का वन करने के लिए भाषा में तद्बोधक शब्दों के अभाव में या भाषा 
में कुछ विलक्षणता और अनूठापन लाने के लिए किसी बात को एक नये ढंग से व्यक्त करने में । 
मुहावरों की दृष्टि से दोनों प्रकार के परिवत्तेन महत्त्वपूर्ो हैं। अन्तर केवल इतना ही है कि एक 
का सम्बन्ध भाषा के स्वभाव अथवा भाषा-विज्ञान से है और दूसरे का मानव-स्वभाव श्रथवा 
मनोविज्ञान से। एक ओर 'बधिया-सी बैठ जाना', “गाजर-मूली की तरद्द काटना', “दिल पर आरी 
चलना”, 'आरी-बसूला उठाकर भागना?, ोक-बजाकर लेना?, 'घीकनी चलना!, “भाड़ मॉकना! 
इत्यादि एक किसान, बढ़ई, कुम्दार और लुद्दार इत्यादि के स्व,भाविक प्रयोगों को लौजिए और 
दूसरी ओर “पति-प्रतीज्षा में बेठी, बलने मुक्ताहार; अलकों पलकों से पोंछ, पिरोती शून्य तार! 
निशंक के रूप में कविजी की उड़ान को देखिए।। किसान और मजदूर-जैसे सर्वसाधारण व्यक्ति 
जहाँ बिना किसी उहं श्य और प्रयत्न के स्वभाव से ही ऐसे परिवत्तेन करते रहते हैं, कविजी के 
विषय और ,वषयी का अपने जीवन से प्रत्यक्ष कोई सम्बन्ध न होने के कारण थोड़ा ब्रहुत सिर 
अवश्य खछुजलाना पड़ता है। 

संक्षेप में, जिस स्वाभाविक सादश्य का हमें विवेचन करना है, वह एक कवि के बुद्धिपूरंक 
अपनी भावनाओं को प्रतिबिम्बित करने के लिए प्रयुक्त रूपकों से स्वंधा भिन्न है। उसका 
सम्बन्ध मनुष्य के शान से न होकर भाषा-विज्ञान से है। स्वाभाविक साहश्य हौ ऐसे प्रयोग्रों का 
मूल अथवा पध्रव-बिन्दु होता है। 


११६ तीसरा विचार 


घर में चूल्हे-चक्की का काम करनेवाली गृहिणी से लेकर व्यापार करनेवाले लाला जी, वकील 
साहब, प्रोफेसर साहब, लुहार, बढ़ई, और कुम्हार इत्यादि जितने भी व्यवसायी हैं, मुहावरों के 
वर्गाकरण के प्रकरण में, जैसा आगे चलकर हम बतायेंगे, सब-के-सब प्रायः अपने-झपने व्यवसाय- 
सम्बन्धी उपकरणों के द्वारा ही अपने भावों को व्यक्त करते हैं। “चूल्हा मोंकना?, “चूल्हे में जाश्ो', 
'पापड़ बेलना?, 'डंडी मारना, “आटे-दाल का भाव मालूम होना, डिग्री होना?, 'फाँसी चढ़ना!, 
छुट्टी मनाना', “पट्टी पढ़ाना', 'कौल-काँटा अलग करना, 'लोहा-लाट होना?, 'खूंटे बनाना”, “चूल 
से चूल मिलाना', “वे का आवा खराब होना?, तथा "मिट्टी के मर्टींगरे होना” इत्यादि मुहावरे 
भाषा को इस स्वाभाविक प्रगति के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। यहाँ यह प्रश्न अवश्य उठ सकता है कि 
मनुष्य ऐसा करता क्‍यों है ? क्या एक कवि की तरह अपनी कला का प्रदशन करने के लिए ही 
वह ऐसा करता है? इस प्रश्न पर अलग-अलग विद्वानों ने श्रलग-अलग ढंग से प्रकाश डाला है। 
मैक्सम्यूलर लिखता है--“'मनुष्य ने इसलिए नहीं कि वह अपने कावब्य-प्रेम को रोक नहीं सकता था, 
बल्कि इपलिए कि उसे श्रपने जीवन में नित्य-प्रति बढ़नेवाली आवश्यकंताओं को व्यक्त करना था, 
विवश होकर लाक्षणिक प्रयोग किये । इस स्वाभाविक संज्ञा-परिवत्तन ( '७॥6 (78708/९7९708 ) 
के विना बाह्य जगत्‌ के पदार्थों को समकना ओर याद रखना, जानना और उनका रहस्य सममभना 
तथा विचार करना और संज्ञा देना नितान्त असंभव था। इसे (संज्ञा-परिवत्तेन को) यदि दम चाहें, 
तो भाषा का सावभौमिक इतिहास कह सकते हैं। यहाँ इन लाक्षरिक प्रयोगों का उद्देश्य किसो 
पुरानी संज्ञा के द्वारा किसो नये विचार को उत्पन्न अथवा उसका निर्धारण करने के लिए ही 
एक प्रकरण से दूसरे प्रकरण में किसी शब्द को ले जाना नहीं था१।” स्मिथ लिखता है - “हमारी 
भाषा में हमारे अनुभवों को सम्ृद्धि को व्यंजित करने को पूर्ण योग्यता नहीं है, उसके किसी अंश 
को भी कोई संज्ञा दे देना बुद्धि की बड़ी सफलता है, किन्तु उस श्रनुभूति को किसी ऐसे सजीव मुद्दावरे 
में धाँध देना, जिसके कारण वह हमारे लिए ओर भी निश्चित और सत्य तथा जिन्हें हम बताना 
चादते हैं, उनके लिए और भी अधिक स्पष्ट हो जाय, तो वह तो और भी बड़ी सफलता है ।” एक 
जगह और कहा है--“यह देखा गया है कि हमारे बहुत अधिक उपलक्षित और मुदावरेदार प्रयोग 
जन-साधारण के जीवन से सम्बन्धित हैं, जोबन के साधारणतम व्यापारों के आधार पर उनकी 
उत्पत्ति हुई है। शब्दों की तरह मुद्दावरों के बनाने का श्रेय भी मुख्य रूप से अशिक्षित वर्ग को 
ही है और हमारे स्वंथा स्पष्ट और सजीव शब्दों की तरह से ही हमारे सर्वोत्तम मुहावरे भी, किसी 
पुस्तकालय, विद्वन्मंडली अथवा किसी उच्चकोटि के उपवन या नाव्य-गृह से न आकर उद्योग- 
शाला, रसोई-घर और खेत तथा खलिहान से ही शआञाते हैं3 ।” इस सम्बन्ध में एफ्‌० डब्ल्यू० फरार 
का मत भी उल्लेखनीय है। वह लिखता है--“जिन पदार्थो' की हमने पहले कभी नहीं देखा है, 
उन्हें किसी ऐसे पदार्थ के नाम से सम्बोधित करना, जो हमें बिलकुल उनके ही जैसा लगता है, नित्य- 
प्रति के जीवन की वस्तु है। बच्चे श्रारम्भ में सभी पुरुषों की पिता और सभी स्त्रियों की माता 
कहते हैं। यह बात अरस्तू से भी पहले देखी गईं थी...रोमवालों ने हाथी को 'लुकेनियन ओऔक्स! 
(7,००७०१७/0 ०५) कटद्दा था। इसी प्रकार के ओर भी असंख्य उदाहरण मिल सकते हैं। इससे 
सिद्ध होता है कि अज्ञात तथा ज्ञात वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होनेवाले नामों का प्रयोग, 
भले ही आवश्यकतावश न होता हो, स्वाभाविक है ।” थोड़ा आगे बढ़कर वह फिर लिखता है- 
“हम स्वभाव से ऐसा अनुभव करते हैं कि मन को कुछ ऐसी अवस्थाएँ हैं, जिनका वर्णन हम 
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मुहावरा-मीमांसा १२० 


केवल उन्होंके अनुरूप स्वभाववाले श्रन्य द्व॒व्यों से तुलना करके ही कर सकते हैं। भेढ का 
बच्चा सरलता, और साँप अति सूक्ष्म द्रोह का प्रतिनिधि है। फूल, स्नेह्दि कोमल भावों के प्रतीक 
होते हैं। प्रकाश और अन्धकार, क्रमशः ज्ञान और अज्ञान के द्योतक हैं। अपने आगे ओर 
पीछे जहाँ तक हम देखते हैं, सब क्रमशः हमारी आशा और स्मृति के चित्र हैं१ ।” श्री रामचंद्र वमों 
भी एक प्रकार से इन पाश्चात्य विद्वानों का समर्थन करते हुए लिखते हं--“बिलकुल आरंभिक 
अवस्था में जब किसो चीज का वन किया जाता है तब प्रायः समानताओं या सदृश वस्तुओं 
से हो काम लिया जाता है। यदि किसी लड़के ने गौ तो देखी हो, पर घोड़ा या गधा न देखा हो, 
तो उसे बतलाया जाता है कि वह भी गौ की तरह चार पैरॉवाला पशु होता है । जब हमें कोई मित्र 
कहीं से लाकर कोई नया फल देते हैं और हमारे चखने पर उसका स्वाद पुछुते हैं, तब हम कोई 
ऐसा फल हू ढ़ निकालना चाहते हैं, जिसका स्वाद उस नये फल के स्वाद से मिलता-जुलता हो । ऐसी 
अवस्थाओं में साटश्यवाला तत्त्व हो हमारा सबसे बड़ा सहायक होता हैं ।” 

ऊपर जितने विद्वानों के मत दिये गये हैं, एक वाक्य में सबका निचोड़ यही है कि पुरानी 
संज्ञाओं के द्वारा नवीन-से-नवीन भाव, विचार श्र द्व॒व्यों का ज्ञान करा देना हो किसी उन्नत भाषा 
की प्रधान विशेषता है। उसकी इस स्वाभाविक विलक्षणता से न केवल नये-नये द्र॒व्यों और 
सूक्ष्मा तिसूक्ष्म तत्वों को समभने में ही सहायता मिलती है, बल्कि भाषा का ओज, प्रवाह और भाव- 
व्यंजकता भी बढ़ जाते हैं। आत्मा और परमात्मा-जैसे अति गूढ़ तत्त्वों का विवेचन करते हुए 
भी कुशल वक्ता इन्हीं के सहारे घंटों अपने श्रोताओं को चित्रवत्‌ बिठाये रखते हैं। सूक्ष्मातिसूक्षम 
तत्वों को नित्य-प्रति के व्यवद्ार और व्यापार में आनेवाले स्थूलातिस्थूल पदार्थों के आधार पर 
सममाने के कारण उनके भाषण में रोचकता ओर प्रवाह दोनों बढ़ जाते हैं। इन प्रयोगों के 
सम्बन्ध मे एक बात और ध्यान देने की है। ऐसे प्रयोग हम प्रायः उसी समय अधिक किया करते हैं, 
जब या तो हम स्वयं आवेश में होते हैं अथवा दूसरों को आवेश दिलाना चाहते हैं । जैसा 
कारलाइल ने कहा है--भाषा विचारों का अस्थि-मजायुक्त शरीर है?! हमने प्रायः लोगों को 
अपने भावावेश और क्रोध को व्यक्त करने के लिए उपयुक्त मुहावरों के न मिलने पर अनायास 
चुप हो जाते देखा है। आवेशपूण ओजस्वों भाषणों में इसलिए इस प्रकार के मुहावरेदार 
प्रयोगों की प्रचुरता रहती है । 


भाषा की लाक्षणिक प्रयोगों की ओर प्रगति 


कुछ लोगों का मत है कि सारी भाषा ही सांकेतिक है। यहाँ संकेत का जो श्रर्थ लिया गया है, 
वह बहुत संकुचित है । अलंकारशेखर के 'शक्तिरीश्वरेच्छुया संकेत इत्युच्यत! तथा इसकी 
आलोचना करते हुए वेयाकरणों और मौमांसकों के “'कारिकया संकेतग्राइयं शकत्याख्यपदाथ्थोन्तर- 
मभिधा”, 'तादशं शब्दाथयोस्तादात्म्यमभिधा इति मौमांसकपातंजलमतमुपनिबद्धामीति बोध्यम्‌?३ 
इन वाक्यों में भी संकेत की शब्द और अर्थ के तादात्म्य के रूप में ही लिया गया है। इसकल्लिए 
प्रस्तुत प्रसंग को छेढ़ने के पूव यह बता देना उचित है कि संकेत से यहाँ हमारा अ्रभिप्राय लाकज्षणिक 
संकेत और शब्दों की व्यंजना-शक्ति से है। अँगरेजी-भाषा के कोषों में संकेत (8970/.०]) की 
व्याख्या आज भी व्यंजना के अथ में दी की जाती है। 'प्राकृतिक पदार्थों के गुण या आकृति के द्वारा 
किसी नेतिक अ्रथवा धार्मिक या आध्यात्मिक द्रव्य या तत्त्व का प्रतिनिधित्व करना ही संकेत है४ ॥! 
शेर बल ओर साहस का प्रतीक है, गाय, निर्दोषता और सरलता का प्रतिनिधित्व करती है । 


१. ओरिजिन जॉफ्‌ लेंग्वेज, एृ० १२२ । 
बे; ० हि०, घृ० ३११ | 

३. सा० ३० (पी० ह्वी० काणे), पृ०, ३६ | 
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१२१ तौसरा विचार 


स्वर्गीय लाला लाजपत राय को 'पंजाब का शेर! और रावण के द्वारा हरकर ले जाई गई सौता को 
'कपिला गाई! कहते समय, वास्तव में शेर और गाय के अभिषेयार्थ की ओर किसी का ध्यान नहीं 
जाता। लाक्षणिक संकेत अथवा व्यंग्यार्थ के रूप में ही सब लोग इन शब्दों को ग्रहण करते हैं। 
इसी प्रकार आसमान दिखाना”, 'मुँह फूकना?, 'बेल कहीं का, 'उँगली काटना?, 'उंगली पर 
नचाना?, “कान काटना?, 'खूंटे के बल कूदना', 'ताजिये ठंडे द्ोनाः, 'पायजामे से बाहर 
होना? इत्यादि मुहावरों में “आसमान”, 'मुँह”, “बैल” ,“डेंगली” इत्यादि शब्दों से व्यंजित होने- 
वाले तात्पयार्थ के कारण ही इन प्रयोगों का इतना महत्व है। 


भाषा ज्ञानवृद्धि का साधन मानी जाती है। जो भाषा जितनी हो सुसंस्कृत और परिमार्जित 
होती है, उतनी ही अधिक ज्ञान और बुद्धि का विकास करनेवाली होती है। विना भाषा के शान 
होना असंभव है। किसी भी चौज का वास्तविक शान शब्द ही कराते हैं। सामने पड़े हुए पंखे 
को देखकर पहले शब्द 'पंख!” हमारे मन में आता है, तब पदार्थ पंखेका ज्ञानहोता है । संक्तेप 
में संज्ञा के बिना संशी का ज्ञानहो ही नहीं सकता। प्रत्येक संशी के लिए संशा का 
होना अनिवाय है! इसका अथ हुआ, संसार में जितने प्रकार के और जितने भी द्रव्य हैं, रूबके 
लिए स्वतंत्र संशाएं होनी चाहिए। किन्तु जैसा पहले भी दिखा चुके हैं कि प्रत्यक संशी के लिए एक 
नितान्त स्वतंत्र और अपरिवत्तनीय संज्ञा देना न तो संभव है ओर न उपयोगी ही। इसलिए अर्थ 
अथवा तात्परय की दृष्टि से शब्द-परिवत्तेन, भाषा--उन्नत भाषा--का प्रधान लक्षण है। 


भाषा का उद्देश्य दे बुद्धि-विकास के द्वारा ज्ञान की इद्धि करना । आकाश', 'मुंइ), बैल, 
इत्यादि नये-नये शब्दों के द्वारा नये-नये द्वव्यों से परिचय होने के कारण हमारे ज्ञान में तो बृद्धि 
हो जाती है, किन्तु उनसे हमारी बुद्धि का विकास नहीं होता । हम क्लास में बेठकर गौता के श्लोकों 
का श्रर्थ तो बड़ा सुन्दर कर देते हैं; तिलक, बेसेर्ट, गांधी और शंकराचार्य प्रश्टति समस्त 
विद्वानों के मत भी बिलकुल ठीक रूप से समझा देते हैं; किन्तु आचाय विनोबा की तरह उसमें 
माता के दशन करके, गोताई माउली माक्की तिचा भी बाल नेणता पडतां रडतां घेई उचुलूनि 
कडेवरी” की घोषणा करने का साहस हममें कहाँ है। संक्षेप में, सूखे ज्ञान और बुद्धि के विकास द्वारा 
ज्ञान की प्राप्ति में यही अन्तर है। एक, शब्दों के स्थूल रूप अथवा अभिषेयार्थ से भूकता हुआा 
कभी शंकराचार्य को तो कभी तिलक और गांधी को ठोक ओर गलत करता रहता है। दूसरा, शब्दों 
को केवल लाक्षणिक संकेत मानकर बुद्धिपूवक उनके तात्पयीर्थ को समककर अपने अन्तर में 
में सोये हुए ऋृष्ण और अजु न को जगाकर युद्ध (दैवी और आसुरी दृत्तियों के आन्तरिक संघ) 
के लिए खड़ा हो जाता है । 


हमारे यहाँ वेदों की अपौरुषेय, वाक्‌ अथवा वार्णी को ब्रह्म ओर शब्दों को कामधुक्‌ माना गया है, 
फिर क्यों ञ्राज उनकी इतनी छोछालेदर हो रही है। वाणी का ब्रद्मत्व और शब्दों का कामधुक्त्व 
श्राज कहाँ हवा हो गया ? क्‍यों हमारी वाणी और शब्दों में विश्वामित्र को तरह एक नई सृष्टि 
रचने कौ शक्ति नहीं रहो? इन सबका एकमात्र उत्तर यही है कि हमारी बुद्धि का विकास रुक 
गया है, हम हास की ओर जा रहे हैं। पीपल के वृत्त की जड़ को ब्रह्मा, तने को विष्ण और 
शाखाओं को शिव तथा पत्तों को देवगण मानकर उनकी अर्चना करनेवाले मंत्रों को पढ़कर पीपल 
की धागा लपेटना, पानी देना और उसके नौचे दिया जलाना अथवा गड़ेरियों के अवेज्ञानिक गौत 
कहकर उनकी सर्वथा उपेक्षा करना तो हमने सीखा, किन्तु लक्षणा और व्यंजना के सुन्दर परिधान 
में छिपे हुए उनके जीवनोपयोगी गुणों की हमने कभी नहीं देखा। देखने का प्रयत्न ही नहीं किया। 


१६ 
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जायुवेंद के पंडित एक विद्वान ने हमें बताया कि पीपल की जड़ में वीयें और रज दोनों 
को शुद्ध और पुष्ट करने की अपूर्वे शक्ति होती है, उसकी छाल सबसे अच्छा टॉनिक है ओर उसकी 
पतली टहनी मे विषदरण की अपूर्व शक्ति है, उसके पत्तों में भी बहुत-से गुण हैं । फिर यदि 
ब्रह्मा, विष्ण और महेश तीनों की कल्पना करके पौपल को पूजा की जाय--पूजा से हमारा अभिप्राय 
सदुपयोग से है---तो क्या बुरा है। संक्षेप में, हम कह सकते हैं कि केवल लक्ष्यार्थ और व्य॑ग्याथ 
के कारण हो भाषा को बुद्धि के विकास करने का श्रय प्राप्त है। वैदिक वाजमय को देखा जाय 
तो लक्ष्या्थ और व्यंग्यार्थ को छोड़कर अभिषेयाथे तो एक हद तक उसमें बिलकुल है ही नहीं । 


हम भाषा को »नादि मानते हैं। उसका लिपिबद्ध रूप अवश्य नया है। भाषा की प्रकृति 
शोर प्रवृत्ति का अ्रध्ययन करने के लिए उसके लिखित रूप से ही अधिक सहायता मिल 
सकती है । इसलिए हम बेदिक संहिताओं को लेकर एक-दो वाक्यों में उसकी प्रगति पर थोड़ा प्रकाश 
डालंगे । 


भाषा कौ प्रगति के सम्बन्ध में चचो करते हुए हमने अबतक जो कुछ कहा है, उसका निचोद 
यही है कि एक ओर वह अपने बाह्यहूप शब्द योजना को व्यवस्थित, 'सूत्रे मशिगणा इव” संहित और 
व्यवच्छेदक बनाने मे लगो हुई है और दूसरी ओर अर्थ की दृष्टि से स्थूल से सूक्ष्म अथवा 
अभिषेयार्थ से लक्ष्यार्थ और व्यंग्याथ की ओर जा रही है। '“व्यंजनादिशक्तिलंक्षणान्तभू ता?, 
कुछ लोग व्यंजना को लक्षणा के हो अन्तगंत मानते हैं। “मुहावरा और शब्द शक्तियाँ! शौषक 
प्रकरण में हम इसपर पहले ही लिख चुके हैं। इसलिए यहाँ इसकी अधिक विवेचना नहीं करेंगे। 
बेदों को हमारे यहाँ संहिता कहा जाता है , 'संहिता? शब्द की व्याख्या करते हुए पाणिनि लिखता है, 
'परः सम्निक्ष: संहिता! (१, ४. १०६), अथोत्‌ 'वणणोनामतिशयितः सम्निधि: संहितासंज्ञः स्यात्‌ ॥! 
इसके साथ ही वेद-मंत्रों के लिए यह भी माना जाता है कि प्रत्येक मंत्र शब्द-योजना की दृष्टि से एक 
इकाई है और एक ही भाव का दोतन करता है। इससे स्पष्ट है, उसी समय से भाषा कौ प्रद्ृत्ति संहिता 
ओर व्यवच्छेदकता की ओर है। अ्रब रद्दी अथ की दृष्टि से शब्द-परिवत्त न की बात, उसपर हम 
झभी बता चुके हैं कि प्रायः सारे वैदिक साहित्य में भाषा के लाक्षणिक प्रयोग भरे-पड़े हैं। 
संज्ञाकरण का अर्थ ही पाणिनि ने 'लघध्वाथ हि संशाकरणम्‌” किया दे। इससे स्पष्ट है कि बहुत-सरी 
चीजों को थोड़े में कहना भाषा की प्रवृत्ति है। और, थोड़े शब्दों में अधिक-से-अधिक व्यंजन 
करने की शक्ति फूँक देना लाक्षणिक प्रयोगों का काम है। यहाँ एक बात भर ध्यान में रखनी है, 
ओर वह यह कि 'मुहावरों' की शब्द-योजना और तात्पयोथ भी सदैव श्व/खला-वद्ध और लाक्षणिक 
होते हैं। अतएव हम यह कह सकते हैं कि भाषा कौ प्रवृत्ति आरंभ से ही मुहावरों की ओर बढ़ने 
की होती है । 


किसी देश, जाति अथवा राष्ट्र कौ भाषा पर उसकी मानसिक गतिविधि की गहरी छाप रहती है। 
कुछ लोग इसौलिए भाषा को भावों का छायाचित्र भी कहते हैं। भाषा के सम्बन्ध में यह 
बात हो या न हो, किन्तु उसके विशिष्ट प्रयोगों अथवा लाक्षणिक प्रयोगों केबारे में तो यह बात 
सोलह आने ठोक है। अतएव यह कहना उचित ही दे कि इन प्रयोगों का सम्बन्ध जितना भाषा- 
विज्ञान से है उतना हो मनोविज्ञान से भी । फिर, चूंकि लोकप्रिय अथवा व्यवहारसिद्ध 
लाक्षणिक प्रयोग ही मुदहावरे कहलाते हैं, इसलिए मुद्दावरों के निमौण में भाषा की प्रकृति, प्रशृत्ति 
और प्रगति का जितना महत्त्व है, उतना ही मानव-प्रवत्ति और प्रक्ति तथा उनकी (मुहावरों की) 
लोकप्रियता का। मुद्दावरे क्‍यों बनते हैं, इसे समकने के लिए अतएव, मानव-प्रकृति पर भौ 
थोड़ा-बहुत प्रकाश डालना आवश्यक दै। 


१२३ तीसंरा विचार 


मुहावरा बनाने में मानव-प्रवृत्ति 


विक्टर हा गो ने कहा है--“मनुष्य एक केन्द्रवाला वृत्त नहीं है, वह दो केन्द्रबि”न्दुओं- 
वाला अंडवबृत्त (6)]996) है | घटनाएँ एक बिन्दु हें और विचार ( तत्सम्बन्धी ) दूसरा ।” 
(६ ]8 000 9 ०70]6 जछञ0 28 8॥72]0 0९॥076; ),.९ | 80 ९॥]986 ए0) ज्0. 60८॑, 
78008 &78 076, 0688 276 ॥0)6 ०४0००.) इसी बात को एक दूसरे गणितज्ञ ने इस प्रकार 
कहा है--“विचारों की दृष्टि से भाषा को सदैव उनका एसिमटोट (॥४७7॥७५०५०) सममना चाहिए। 
जिस प्रकार दो रजकणों की एक दूसरे का स्पश करत हुए बिलकुल पास-पास रखा जा सकता है, 
किन्ठु एक दूसरे को बिलकुल ढक लें, इस प्रकार नहीं, वैसे ही भाषा और विचार पूर्ण रूप से एक- 
दूसरे के बिम्ब प्रतिबिम्ब नहीं हो सकत।” एक ही समय और एक हौ स्थान पर बैठकर एक 
ही घटना का चित्रण करनेवाले दो कवि या लेखकों की क्ृतियों में दिखाई पड़नेवाले आकाश- 
पाताल के अन्तर से स्पष्ट हो जाता ह कि किसो घटना विशेष का हमारी प्रकृति क अनुरूप ही 
हमपर प्रभाव पड़ता है। अथवा यों कहिए, किसी घटना-विशेष का वर्णन हम अ्रपनी प्रवृत्ति के 
अनुसार हो करते हैं । 


किसी एक व्यक्ति के लेखों में जिस प्रकार उसके व्यक्तित्व की छाप रहती हे, उसी प्रकार किसी 
देश, जाति अथवा राष्ट्र की भाषा पर पूरे दश, जाति अ्रथवा राष्ट्र की छाप रहती है। थोड़े शब्दों 
में यों कह सकते हैं कि भाषा एर और विशेषतया उसके विशिष्ट अथवा लाक्षणि+ प्रयोगों पर 
मानव-प्रशवृत्ति की छाप रहती है। मानव-प्रवृत्ति से यहाँ अभिप्राय उसकी बुद्धि और ज्ञान-शक्ति 
से है । मनुष्य की ज्ञान शक्ति किस प्रकार काम करती है, इसका विश्लेषण करते हुए बेन (87) 
लिखता है--“हमारी ज्ञान शक्ति साधारणतया तौन प्रकार से कार्य करती है-पहिले प्रकार की 
विवेक-बुद्धि से अथवा अन्तर, विरोध और अन्यापेन्षा (8८)४४४४७3) का अनुभव करके कुछ 
करना कहते हैं। इसका अथथ है कि स्थिति से गति, शौत से उष्णता और प्र ,श से अन्धकार 
में जाने पर जो परिवत्तन होता हे, उसका मन पर प्रभाव पड़ता है और यह परिवर्तन जितना ही 
गंभोर और आकरिमिक होगा, उतना ही इसका प्रभाव अधिक प्रबल होगा। विरोध (&॥४- 
४0७४8) और व्यतिरेक (0007728) यहीं से शक्ति प्राप्त करते हैं। दूसरो शक्ति का नाम सादश्य 
अथवा समानता का अनुभव करना है। इससे प्रतीत होता है कि जब दो समान ५दाथे हमारे 
देखने में आते हैं, तब उनका हमारे ऊपर उसी प्रकार का प्रभाव पड़ता ह, जैसा माता-पिता के हूप 
रंग से बिलकुल मिलते-जुलते हुए किसी बच्चे की देखकर, उपमा, रूपक तथा दूसरे लाक्षणिक 
प्रयोग भाषा के प्रवाह को इस प्रकार तीत्र करने क ढंग हैं। बुद्ध की तीसरी शक्ति का नाम है 
स्व्ति या प्राप्ति (8०4०४४१४००) अनुभवों की बिना किसी गड़बड़ के क्रमबद्ध याद रखना और 
फिर बाद में उनका पोषण करना, यही मन की विशिष्टता है। इसी शक्ति को स्राधारणतया हमलोग 
स्मरण-शक्ति कहते हैं। अब यह रुखति या स्मरण-शक्ति मुख्य रूप में जिस प्रकार काय करती है, 
वह यह है--एक साथ होनेवाले अनुभव, सूर्योदय श्रौर प्रकाश कौ तरह एक-दूसरे से इस प्रकार मिल 
जाते हैं कि जब हम एक का ध्यान करते हैं तब उससे संहित दूसरों का भी हमे स्मरण हो आता है। 
हम प्रकाश और सूर्योदय के समय होनेवाली अन्य अवस्थाओं से सबंथा तटस्थ होकर बबल 
सूर्योदय का ध्यान ही नहीं कर सकते। अतएव, सन्निकट स्थित पदार्था' का मानसिक साहचये मन 
का एक प्रधान तत्त्व है। और, इसके बहुत-से परिणामों में से एक यह भो हे कि हम प्रायः किसी 


१, ऐेस मिजरेबुल, पृ० ८३६० । 
२. वि ओरिजिन णॉफ्‌ लंग्वेज, पृ० ११० । 
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वस्तु को उसके किसी अंग के नाम से पुकारने लगते हैं। जैसे, सम्राद के लिए सिंहासन या तख्त 
और घन के लिए सोना। लाक्षरिक प्रयोगों की प्रकृति ऐसो होती है"।” 

मनुष्य की ज्ञान-शक्ति किस प्रकार काम करती है, बेन ने उसके तीन रूप हमारे सामने रखे हैं । 
बेन एक पाश्वात्य विद्वान्‌ हैं ओर तत्त्व-विवेचन की दृष्टि से पाश्चात्य देश आज भौ बहुत 
पिछड़े हुए हैं। अतएव अपने यहाँ विद्वानों का मत देकर हम बेन की आलोचना नहीँ कर रहे हैं। 
(हाँ, श्रोचन्दोरकर जो से अवश्य हमें शिकायत है कि उन्होंने 'बेन! की कमी को पूरा करने के 
लिए अपने शास्त्रों का मत भी उनके साथ ही क्‍यों नहीं दिया ? ) हमारे यहाँ इसके पाँच प्रकार 
माने गये हैं। “घोड़ा! को “घोड़ा” समम लेने में कोई आलंकारिकता नहीं है। इसलिए कह सकते हैं 
कि अलंकारों को दृष्टि से विचार करते हुए बेन ने इसको जानबूमकर हो छोड़ दिया हो। 
किन्तु पाणडवों में दैवी और कौरवों में आसुरी बृत्तियों अथवा राम और कृष्ण में देवत्व और 
और रावण और कंस में अदेवत्व का दर्शन करना यह भी तो ज्ञान-शक्ति का ही काय है। 
इसे बेन साहब ने क्‍यों छोड़ दिया ? कुछ भी हो, दमें बेन साहब की आल्लोचना नहीं करनी है। 
हम तो केवल यह बता देना चाहते हैं कि हमारी ज्ञान-शक्तियाँ पाँच प्रकार से काम करती हैं । 
घोड़े को देखकर घोड़ा कह देना यह पहला ढंग है, जिसे हम अनुकरण के आधार पर प्राप्त ज्ञान 
कह सकते हैं। दूसरा ढंग विवेक के द्वारा यह निश्चित करना है कि यह खच्चर नहीं है। 
तीसरी बार हम कह सकते हैं, यह खब्चर नहीं है, घोड़ा है। चौथी बार हम कहते हैं कि इन 
दोनों की जाति तो एक है, परन्तु यह घोड़ा है, खच्चर नहीं। चौथी अवस्था की पार करने के 
उपरान्त पाँचवीं अवस्था शुद्ध ज्ञान को आती है, जहाँ पार्यिवत्व अंश नष्ट होकर आत्मवत्‌ स्व 
भूतयु! के रूप में कंवल आत्म-तत्त्व ही दिखने लगता है। इसको हम स्थूल से सूचह््म की ओर 
जाना कह सकते हैं। किसी भाषा में कोई भी शब्द, पद, वाक्य या महावाक््य ऐसा नहीं मिलेगा, 
जिसपर मनुष्य की इन पाँचों मनोवेज्ञानिक क्रियाओं में से किसी एक-न-एक की छाप न हो । 
अतएव यह तो यही सिद्ध हो जाता है कि भाषा और मनोविज्ञान का अभिन्‍न और अ्रविच्छिन्न 
सम्बन्ध है। अब देखना यह रह जाता दे कि मुहावरों के निर्माण में इससे कहाँ तक शक्ति 
श्र प्रोत्साहन मिलता है। 'मुद्दावरा और अलंकार” पर विचार करते हुए प्रथम अध्याय में 
हमने ऐसे बहुत-से मुहावरे दिये हैं, जिनका हमारो इन मनोवैज्ञानिक क्रियाओं से कार्यकारणात्मक 
सम्बन्ध है। यहाँ भी उदाहरण के लिए कुछ वाक्य देते हैं। देखिए, “चले जाओ, वहाँ शेर नहीं 
बैठा है', "में हृव्वा नहीं हैँ), 'पी जाओ दूध है जहर नहीं”, 'बाप है, दुश्मन तो नहीं है?, “आखिर 
हो तो रावण के वंशज”, 'बनिये ही रहे न! तथा 'गधा होना, 'बेल होना” इत्यादि । 

आधुनिक ताकिकों के “इच्छामात्र शक्ति” के सिद्धान्त से मिलता-जुलता ही भाषा-विज्ञान का 
एक मत यह भी है कि “भाषा कौ जननी इच्छा है, इन्द्रियजनित ज्ञान नहीं। उसका मूल, अनुभव 
या बुद्धि से सम्बन्ध रखनेवाले साधारण विचारों के व्यक्ती करण में नहीं है । वह तो काये, अथवा 
कार्य के साथ-साथ निकलती हुई मानव-ध्वनियों अथवा किसो एक ही काम में लगे हुए मनुष्यों को 
तेजी से काम करने के लिए प्रोत्साहित करने आदि क्षेत्रों में उत्पन्न होती है ।? 


भाषा के सम्बन्ध में यह बात सही हो या नहीं, मुहावरों की दृष्टि से लो बावन तोले पाव रक्ती 
ठीक है। 'मुहावरों का मुख्य उद्देश्य', जैसा स्मिथ लिखता है, “आत्माभिव्यक्ति नहीं, बल्कि 
प्रोत्साहन या भत्पना है, वक्ता से श्रोता या श्रोताओं को अधिक महत्त्व देना है। उन्हें क्या करना है 
और क्या नहीं करना है, कैसे करना है, तथा किस प्रकार के व्यवद्वार के लिए उनकी निन्दा करना है, 


इक कट मल शतक कम सिक क च कमल अर 
१, काव्यप्रकाश (डी० टी० चनन्‍दो रकर)--मूतिका, पृ० १, २। 
२० रब्सयू०, आईं०, प० २१६२ । 
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इन्हीं विषयों से उनका विशेष सम्बन्ध है। किसी विशेष काय में जब ऐसी स्थिति आ जाती है 
कि सफलता और असफलता दोनों के पलड़े बराबर दिखाई देने लगते हैं, तब ऐसे व्यावद्वारिक 
संकट-काल में प्रोत्साहन, भत्सेना या निनन्‍्दा के भावों को अभिव्यंजित करने में मुहावरेदार 
वाक्यांश बहुत तेजी से काम करते हैं। इस प्रकार के उत्तेजनापूर् संवादों में क्यों वे (मुहावरे) 
विशेष हूप से उपयुक्त होते हैं, इसके कारण हैं। उनकी छाप (सुननेवालों पर) बहुत गहरी ओर 
तेजी से पड़ती है। इसके अतिरिक्त शरौर के अंग-प्रत्यंगों से लिये हुए इनके रूपक तथा मुद्दावरेदार 
क्रिया-प्रयोगों में स्नायु-संसरगे कौ ऐसी अपूब शक्ति भरी रहती है, जिसके कारण ये सुननेवालों को 
केवल अभिप्रेत अथ का ज्ञान ही नहीं करा देते, बल्कि उस नाड़ी मंडल को भी उद्बुद्ध कर देते हैं, 
जहाँ से स्‍नायुओं का कार्य आरंभ होता है। अपने साथ काम करनेवाले किसी साथी की लगन 
के साथ निरन्तर काम करते रहने के लिए दो प्रकार से उसका सकते हैं । एक तो अति तकेगण 
बातचौोत के द्वारा उप्ते यह विश्वास दिलायं कि ऐसा करना उसका धर्म हैं अथवा इससे उसीको 
लाभ होगा, यह विश्वास तब फिर उसके कार्यों का नियंत्रण करनेवाले कन्द्रों में जाकर उसे 
काम में प्रव्ृत करे । दूसरे, 'जमे रहो” ( 77०७9 ०० ) इत्यादि स्पष्ट मुहावरों के द्वारा सीधे 
उसके नाडौी-केनद्रों को उत्तेजित और सजग करके तथा 'मुंह फेरना', 'पीठ दिखाना! इत्यादि कौ 
जोरों से निन्दा करके । (दूसरे ढंग से कम समय में अधिक सफलता मिलती दे)" ।” 

किसी भी भाषा के मुहावरों को देखने से यह स्पष्ट हो जायगा कि स्नेह, प्रेम अथवा सौहादंपूरो 
वात्तीलाप से सम्बन्ध रखनेवाले मुहावरे उसमें बहुत कम हैं । जब कि उत्तेजना, निन्दा 
अथवा व्यंग्य करनेत्रारे मुह।वरों की सर्वत्र भरमार रहती है। प्रेम, परोपकार और सेवा 
में व्यंग्य अथवा विडम्बगा को स्थान ही कद्दाँ है। वहाँ तो दो हृदय, त्याग, अपार कष्ट-सहिष्णता, 
लगन और आत्म-विस्मृति की मूक भाषा में बातचीत करते हैं। जो कुछ बात होती है, बिलकुल 
स्पष्ट ओर साफ और सीधो होती है। उसमें किसी प्रकार का घुमाव-फिराव या दुराव-छिपाव नहीं 
होता । इसलिए स्मिथ का यह कहना कि “मानव-स्वभाव की उच्च भावनाओं से अधिक सजीव 
ओर चलते-फिरते मुहावरे नहीं बनते हैं तथा द्व ष, स्पधो, वैर और निन्‍्दा से सम्बन्ध रखनेवाले 
प्रयोग संख्या में भी बहुत अधिक हैं श्रोर भावव्यंजकता में भी” बिलकुल ठीक ही है। हमने 
कितने हौ व्यक्तियों कां श्रौर विशेषतया बूढ़ी स्त्रियों को देखा है कि घरेलू काम-धन्धों अथवा 
साधारण व्यवहार में तो वे बड़ी सौधो-सादी ग्रामौण भाषा का प्रयोग करती हैं, किन्तु किसी कारण 
आ्वेश में आ जाने अथवा घर की बहू-बेटियों को डॉटते-फटकारते समय या किसौ पड़ोसिन से 
लड़ते समय उसमें कहावत ओर मुहावरों को लड़ी सी बंँघ जाती है। उनका एक-एक वाक्यांश 
बिलकुल नपा-तुला और 'बलवता प्रोरित इषुरेकेनेव वेगाख्यन व्यापारेश वमच्छेदमुरोभेदं 
प्राणहरण च रिपोविधत्त” कौ उक्ति के समान लक्ष्य-भेदी होता है। 

ऊपर जो कुछ कहा गया है, उसे एक वाक्य में इस प्रकार रख सकते हैं-- मुहावरे का सर्वप्रधान 
विषय वही है, जो अन्ततोगत्वा मानव-जाति के हित, कल्याण और रोचकता का विषय सिद्ध 
होता है, अथोत्‌ एक-दूसरे के साथ उनका सम्बन्ध । 


मुहावरों का अध्ययन करने पर जहाँ व्याकरण और तक के आधार पर सार्थक शब्द-संकेतों के 
ही मुहावरेदार प्रयोगों की किसी भाषा में प्रचुरता मालूम पड़ती है, वहाँ बहुत अधिक कमी ऐसे 
असम्बद्ध और अ्रप्रचलित प्रयोगों की भी नहीं है, जिनमें न तो शब्दों दी सा्थंकता का कोई 
विचार होता है और न तक अथवा व्याकरण के नियमों के पालन का। अर्थ-विज्ञानवेत्ता 
पंडितों ने भो, जैसा अभी आगे चलकर हम बतायेंगे, इस समस्या पर विचार किया है। 


१६. डठ्क्यू० आई०, पू० २६२-२६४। 
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ऐसा क्यों होता है, इसके कुछ नियम भी उन्होंने बताये हैं। दूसरे वैयाकरणों कौ तरह हौ इन्होंने भी 
बहुत-से उदाहरण लेकर समानता और भिजन्नता के सहारे उनका वर्गौकरण करके प्रत्येक वर्ग 
का नामकरण कर दिया है। इतना सब कुछ होते हुए भी भाषाविज्ञान का कोई पंडित श्रर्थ- 
परिवत्त न के लिए ठह्राये हुए इन नियमों को स्व था पूणे नहीं कह सकता । “चूंकि शब्दों के अथ्थ- 
में परिवत्तन करने का काम मनुष्य का मन करता है, इसलिए हम श्रथ-विज्ञान के कोई सबेथा 
निश्चित नियम नहीं बना सकतें ।” मुहावरों के सम्बन्ध में तो ब्रज ( 87९») ) का यह कथन 
ओर भी अधिक लागू होता है। स्मिथ ने इसीलिए ऐसे प्रयोगों के नियमों की उलमन से बचने 
के लिए सबका एक कारण मानव-मन की असम्बद्धता बताया है। देखिए-- 

“असम्बद्ध वाक्यांशों की भाव-व्यंजकता हमारे मुद्दावरों कौ एक विलक्षणता है। इससे पता 
चलता है कि मनुष्य के मन में एक प्रकार की असम्बद्ध ता, अतकपू् और निरथ्थक के लिए एक 
प्रकार का प्रम॒ तथा तक के सामने न झुकने की एक प्रकार की प्रवृत्ति है, जो कभी कभी उदबुद्ध 
द्वोकर मुदावरेदार भाषा में व्यंजित दोने लगती है। चूँकि, हम अपने शब्दों को स्पष्ट और तीज 
बनाना चाहते हैं, इसलिए हमारी इच्छा रहती है कि वे साथ हों, किन्तु कभी-कभी यह मानकर कि 
शब्दों की असम्बद्धता हो मनुष्य की भावनाओं को आकृष्ट करती है और उसौसे उनका सौन्दये 
ओर शक्ति बढ़ती है, हम कभी-कभी शब्दों क सबवंथा श्रसंगत अर्थों को ही अधिक पसन्द करते 
हैं१।” 'ऊलजलूल', 'ऊटपटाग?, 'बिलल्लु कहीं का?, 'टाय-टाय फिस!, अगड़मशगड़म?, 'अंजर-पंजर', 
'हक्का-बक्का!, 'इन्डी-बिन्डी', 'एन्डी-बेन्डी? इत्यादि प्रयोगों में निरथकर शब्दों का किस प्रकार खुले- 
आम प्रयोग हुआ है, इसी प्रकार 'पेट फाइना', 'माथा चीरना', अटकल पच्चु?, अकल क पोछे 
लाठी लिये फिरना!, 'इमान बगल में दबाना', “कुड़ाका बौतना या गुजरना! “कड्डए-क्सैले 
दिन), 'गुलछरों उड़ाना, 'टर फिस करना, 'शेखी कड़ना या निकलना?, 'जेल खाली दो गईं, 
'कभी तो डकार लेनी पड़ेगी”, 'जाड़े की मौसिम मे), 'थोथा बकवाद”, 'मोदी तौर पर इत्यादि प्रयोगों 
में तक आर व्याकरण के नियमों की कोई चिन्ता न करते हुए जो मुँह पर आया, कह दिया गया है, 
ऐसा स्पष्ट मालूम होता है। 


शब्दार्थ-विज्ञान और मुहावरे 


शब्दों के अथ, जैसा पहले हम बतला चुके हैं, बहुत पूव से बदलते आ रहे हैं । किन्तु 
वैज्ञानिक ढंग से इस परिवत्त न का सीधा सम्बन्ध मन से होता है। इसलिए शब्दाथै-विज्ञान के कोई 
निश्चित और सवंधा अपवाद रहित नियम नहीं बताये जा सकते। हाँ, परिवत्त न होने के उपरान्त 
अवश्य उसका स्पष्टौकरण किया जा सकता है। मुदावरों का अ्रध्ययन करने पर ऐसे बहुत-से 
मुहावरे मिलते हैं, जिनमें प्रयुक्त शब्दों के अर्थ बढ़ गय हैं, घट गये हैं या मिट गये हैं। इस 
प्रकार के उपलब्ध उदाहरणों के शगञ्ाधार पर हम इन समस्त परिवत्त नों को मोटे तौर पर छह वर्गों 
में बॉँद सकते हैं-- 

१. श्रथोपकषे, २. अथौपदेश, ३. अ्र्थोत्तषे ४. अथसंकोच, ०, अर्थ का मूत्तीकरण 
तथा अमृत्तॉकरण, ६. अर्थविस्तार। एक विशेष प्रकार की लोक-बुद्धि, जिसका विवेचन आगे 
चलकर मुहावरों की लोकप्रियता के प्रसंग में करेंगे, अपनी आवश्यकता-पूत्ति के लिए प्रायः 
सदैव शब्दों के अर्थ मे इस प्रकार का हेर-फेर करती रहती है। लोक-बुद्धि के द्वारा संचालित 
होने के कारण ही य भ्रयूग आगे चलकर मुहावरे बन जात हैं। अतएव अब हम संक्षेप में शब्द 
के श्रर्थों के बढ़ने, घठने, ओर मिटने आदि की व्याख्या करेंगे । 


१, डेब्त यू ० लाई, पृ० १८७। 
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3. अर्थापकर्ष--बहुत-से ऐसे शब्द, जो पहले अच्छे अथ में आते थे, किसी कारण से 
बुरे अर्थ में प्रयुक्त हो जाते हैं और धीरे-धीरे वही उनका मुख्याथ बन जाता है। “सत्‌-असत्‌ 
का विचार न होना? हिन्दी का एक मुहावरा है। सत्‌ और असत्‌ का अथ था “विद्यमान! और 
'अविद्यमान', किन्तु पीछे चलकर भले और बुरे का अथे उनसे किया जाने लगा। आज भी मुहावरे 
में उसी श्रर्थ में उनका प्रयोग होता है। “मेंट-पूजा करना', 'मिजाजपुरसी करना, 'पंडे पुजारी”, 
'देव का देव होना?, “गुरु होना? इत्यादि सुहावरे इसके अच्छे उदाहरण हैं। किन-किन परिस्थितियों 
में ऐसा होता है, अब संक्तेप में इसपर विचार करेगे । 

अतिशयोक्ति के कारण प्रायः शब्दों का जोर कम हो जाता है, 'सत्यानाश होना या सबनाश 
होना!, “निर्जाव जीवन होना”, 'आसमान ट्ूट पड़ना !, 'प्रलय मचाना?, आसमान सिर पर उठाना? 
इत्यादि मुहावरों में शब्दों का अक्तरार्थ नहीं, प्रत्युत सामान्य अर्थ लिया गया है, जिसके कारण 
उनका सच्चा बल कम हो गया है। 


जिन अर्थों और भावों को समाज गोपनीय समझता है, उनको प्रकट करनेवाले अच्छे शब्द 
भी अपना गौरव खो बैठते हैं। जेसे यार होना! (किसीका) 'प्रमी होना”, 'सहवास करना), 
वयारवासी करना), दोस्तों के साथ फिरना), 'खसम करती फिरना?, “गुरु और राजा' शब्द साहित्यिक 
भाषा में ठीक माने जाते हैं, किन्तु बनारसी मुहावरों मे उनमें गुसडेपन की गंध शञ्रा जाती है। 

कुछ लोगों के पेशे ऐने होत हैं, जिनके कारण अच्छे शब्द ऊँचे से थोड़ा नीचे आ जाते हैं, 
जैसे 'महाजनी भाषा), “महाजन का रुपया देना), 'महाराज और महाराजिन!?, “नाई-बाम्हन होना!, 
'पंडिताई करना? युक्तप्राग्त में भाई के अर्थ मे प्रयुक्त दोनेवाले शब्द 'भग्या! का श्र्थ दक्षिण-पश्चिम 
में गुजराती तथा महाराष्ट्र लोगों में हट्टा-कट्टा युक्तप्रान्तीय नौकर होता है। पेशे के कारण 
ही ऐसा हुआ है। एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त म॑ जाने पर भी अनेक शब्दों का अर्थ बिगढ़ जाता है। 
गुजराता में 'राजीनामा देना? इस्तीफे के लिए और 'रजा' छुटूटी के लिए आता है । मराठी में 
भी इस प्रकार के बहुत-से प्रयोग मिलते हैं। 

जिस प्रकार प्रान्त बदलने से शथ्थ बदल जाता है, उसी प्रकार एक भाषा से दूसरी भाषा में 
जाने पर भी कभी-कभी अथ॑ भ्रष्ट-से हो जाते हैं, जैसे 'खैरख्चाही दिखाना? या 'खैरख्वाह बनना?, 
“ालाकी दिखाना”, “वालाक बनना” इत्यादि । 


सतत प्रयोग के कारण भी प्रायः शब्दों की शक्ति कम द्वो जाती है. जैसे 'बाबूगौरों करना!, 
“दफ्तर के बाबू होना”, बाबू बने फिरना?, “धर्म संकट में पड़ना, श्रीमान्‌ और श्रीयुत्‌ शब्द भी 
केवल शिष्टाचारवाचक रह गये हैं । 


“पपाखंड फैलाना? हिन्दी का एक मुहावरा है, जिसका अथ है ढोंग करना। पाखंड शब्द का 
इतिहास भी बढ़ा मनोरंजक हे । अशोक ने कुछ ऐसे साधुओं को, जो बौद्ध नहीं थे, पा्खंड कहा 
और उन्हें दक्षिणा भी दो। पर, मनु ने पाखंड से बुरा अर्थ लिया है। वैष्णवों ने पाखंड 
से अवेष्णव का अर्थ लिया और उसके बाद पाखंड का अर्थ होने लगा नास्तिक, ढोंगी और कपटो । 


अब हिन्दी, गुजराती आदि में 'पाखंडी! इसी नीच अ्रथे म शआआता है ॥”? 

२. अथोपदेश -इसी अपकष से मिलती-जुलती दूसरी बात यह दे कि लोग कुछ अपवित्र, अशुभ, 
ओऔर अश्रिय बातों का बुरापन कम करने के लिए सुन्दर शब्दों का प्रयोग करते हैं और इस प्रकार 
उन शब्दों का अर्थ गिरा देत हैं। जैसे, 'शौच जाना?, 'शौच से निशृत्त होना! इत्यादि प्रयोगों में 
सफाई ओर पवित्रता के स्थान में शौच का अर्थ पाखाना हो गया है। इसी प्रकार 'स्वगवास होना, 


१ भावषाविज्ञान (बाबू श्यासधुल्दर दास), १० २०३६। 
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'वेकुरठ लाभ होना, 'मुक्ति होना!, दीया बढ़ाना?, 'बोधिसत्व प्राप्त होना”, 'सूरदास होना”, 
(अन्थे को) इस्यादि मुद्ावरे इसके अच्छे उदाहरण हैं । 

कभी-कभी इसौ कडुता को बचाने के लिए विपरीत भाव प्रकट करके अपना अर्थ स्पष्ट 
करते हैं। जैसे, “दुश्मनों कौ तबियत खराब होना (क्सीके)। 


अमंगल और अशुभ से बचने के लिए लोग दूकान बन्द करने को दूकान बढ़ाना, चूड़ी उतारने 
या तोड़ने को चूड़ी बढ़ाना या मौलाना दृष्तरख्वान हटाने की जगह भी बढ़ाना शब्द का 
प्रयोग करते हैं* । 


धार्मिक भावना और लोकाचार के कारण भी कभी-कभी शब्दों के श्रथों' में परिवत्तेन आा 
जाता है। जैते, “माता का प्रकट होना', “शौतला की कृपा होना? इत्यादि । 


३. अर्थोस्कषं--अथीपकर्ष का ठौक विपरीत काय है श्रर्थोत्कषे । परन्तु जिस प्रकार जीवन में 
उत्कर्ष के उदाहरण कम मिलते हैं, उसी प्रकार भाषा के शब्द-भांडार में भी अर्थोत्कर्ष के उदाहरण 
कम हो मिलते हैं। साहस बटोरना” या 'साहस से काम! लेना इत्यादि हिन्दी-मुहावरों में साहस 
शब्द का बढ़ा ऊँचा और सराहनीय श्रर्थ हो गया है, जबकि संस्कृत में इसका श्रर्थ-- 

मनुष्यमारणं  स्तेय॑ परदाराभिमष णम्‌ । 

पारुष्यमनृतं चेव साहसं पन्चधा स्मृतम्‌ ॥। 
अथौत्‌, हत्या, चोरी, व्यभिचार, कठोरता और भूठ होता था। “कपड़े उतार लेना?, 'किंस्ली पर 
मुग्ध हो जाना! इत्यादि मुहावरों में प्रयुक्त कपड़ा और मुग्ध शब्दों का भी कमशः जी वस्त्र और 
सुन्दर अथवा गृढ़ अर्थ होता था, उनमें श्राज की जैसी उत्कृष्टता नहीं थी। 


४. अथ का मूर्त्तीकरण तथा अश्रमूर्तीकरण--कभी एक शब्द का अमूत्त अथ मृत्ते हो जाता है, 
अथोत्‌ वह शब्द क्रिया, गुण अथवा भाव'का बोधक़ न द्वोकर किसी द्वग्य का वाचक हो जाता है, और 
कंभी इसके विपरीत मूत्ते श्रथ अमृत्त बन जाता है। 'देवता कूच कर जाना), 'देवी-देवता पूजना!, 'जनता 
की आवाज होना” इत्यादि हिन्दी के मुहाबरों मे देवता और जनता शब्दों का भाव-वाचक के श्रथ्थ में 
प्रयोग न होकर मूत्ते अथ में हुआ है। “जाति से गिरना”. 'जाति-पाँति का भंगड़ा होना? इत्यादि 
मुहावरों में भी जाति शब्द के शअ्रमृत्त अर्थ जातीयता को मूत्त (पंक्ति) कर दिया गया है। इसी 
प्रकार 'खट्टा खाना?, “मिठाई बटना?, 'कड़वा-कड़वा थू-थू करना”, 'नमकीन होना?, “आराशाओं का करवट 
बदलना”, इत्यादि मुद्दावरों में अमूत्त को मूत्ते मान लिया गया है । 

मूत्ते को अमृत्ते मानकर भी बहुतसे शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे, 'छाती होना?, 'कलेजे- 
वाला होना? इत्यादि मुहावरों में छाती और कलेजे का प्रयोग साइस ओर दृढ़ता आदि के श्रथ 
में हुआ है । इसी प्रकार “आँख होना--शान द्वोना', 'पेशाब करना--तिरस्कार करना?, 'सिर 
खपाना), “लहरें उठना? इत्यादि मुद्रावरों में मूत्ते को अमृत्ते मान लिया गया है। 

४, अर्थसंकोच--प्रायः जब शब्द उत्पन्न होते हैं, उनमें बड़ी शक्ति होती है, उनका अञथ 
भी बड़ा सामान्य और व्यापक होता है, परन्तु दुनिया के व्यापारों में पड़कर वे संकुचित हो जाते हैं । 
इस संकीच की सविस्तार कथा लिखी जाय, अथवा समस्त उदाहरण दिये जायें तो शब्दार्थ-विज्ञान 
का एक अतिरोचक ओर शिक्षाप्रद अन्‍न्थ तैयार हो जाय। ब्रेल ने तो लिखा है कि जो लोग 
जितने ही अधिक सभ्य हैं, उनकी भाषा में उतना ही अधिक अथसंकीच पाया जाता दे । 'गोल्ी 
मारना!, “गोली खेलना” और “गोली निकालना? इत्यादि भिन्न-भिन्न मुदावरों में प्रयुक्त एक ही 


१, विशेष जानकारी के छिए पं० चन्‍्द्रधर शर्मा गुक्षेरी का 'अमंगक के स्थान में मंगल शब्द्‌' शीर्ष क बोख द्रष्टव्य 
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गोली शब्द के, सिपाही, खिलाड़ी, बच्चे और लाटरी डालनेवाले किस्ली व्यक्ति के साथ अलग-अश्षग 
धथ होते हैं। 


जो शब्द पहले पूरी जाति के वाचक थे, पीछे वे एक वर्ग-मात्र के बोधक हो जाते हैं। जैमे 
फ़ारसी शब्द मुर्ग का अर्थ “आफ़ताब, हर परन्द, जानवर मिनक़ार दार (चोंचवाला परन्द), 
उड़नेवाला, एक क्रिस्‍्म की सुराही” * वग्गेरह होता था, किन्तु हिन्दुस्तानी भाषाओं में इसका 
अथे प्रातःकाल बाँग देनेवाली एक विशिष्ट विड़िया कर लिया गया, इतना ही नहीं, इसे पु लिलिंग 
मानकर इसका स्त्रोलिंग-रूप मुर्गा की कल्पना भी हमारे यहाँ कर ली गईं। '"मुग़ो बनाना), “अंडे मुर्गा 
खाना, 'मुर्गें लड़ाना?, 'मुर्गों का कुकड़, कू हो जाना), 'भुर्गा बोल जाना?, इत्यादि मुहावरों में 
मुग्ने का फ़ारसी अर्थ नहीं लिया गया है। “मगछ्वाला पहनन! मुदावरे में प्रयुक्त मग का भी पशु 
जाति को छोड़कर केवल हरिण के लिए प्रयोग हुआ है। '“मुनादी करना? या पीटना हिन्दी का एक 
मुहावरा है, जिसका अर्थ ढिंढोरा पीटना होता है। मुनादी शब्द अरबी का है, जो अरबी से फ़ारसी 
में होता हुआ हिन्दुस्तानी में श्राया है। अरबो में इसका अथ द्वोता है “निन्दा (पुकारना, आवाज 
करना ) करनेवाला और ५कारनेवाल। ढिंढोरिया। फ़ारसी में बमानी निंदा के भी इस्तेमाल होता 
है और बमानी ढोल वी आवाज़ के भी जो वास्ते लोगों की अगाही के बजात”*। 

पहिले प्रायः सभी वस्तुओं के सामान्य नाम थे। पोछे संकोच बढ़ते-बढ़त आज वे विशेष और 
हूढ़ शब्द बन गये हैं। उनकी व्यापक्रता नष्ट होकर संकुचित अथे में उनका प्रयोग होने लगा है । 
जैसे, “धर्म बिगाड़ना?, “घमम परिवरत्तेन होना!, 'धर्म के ठेकेदार द्वोना? इत्यादि मुहावरों में प्रयुक्त 
धर्म शब्द उतना व्यापक नहीं है, जितना मनु मद्ाराज का “यः घारयति सः घममं? था। “कागज! 
गुजराती में अखबार की कहते दै। द्वमारे यहाँ भी काग्रज्ञ-पत्र सम्हालना', कागज करा लेना? 
'काग़ज्ञ दाखिल करना” इत्यादि मुद्ावरों में काग्रज़ का बहुत संकुचित अथ लिया गया है। इसी 
प्रकार के कुछ प्रयोग और देखिए। "तार देना', (तार आना?, “करेण्ट मारना”, “कृष्णमुख द्वोना! 
“पत्ते चाटना), पत्ते खेलना, “'चाँदी कटना!, “चाँदी की चपत” इत्यादि । 

कभी-कभी विचार-समागम (88800%007 ०६ 70688) के कारण किंसो शब्द के साथ एक 
गौण अर्थ जुड़ता जाता है और धोरे-धीरे यह गौण अथ ही प्रधान हो जाता है। गेंवार शब्द 
का प्रयोग किसी समय आमीण के लिए होता था, किन्तु ग्रामीणों के सौधे-सादे शोर सरल होने के 
कारण धोरे-धीरे इस शब्द का प्रयोग बे-अक्ल के अर्थ में होने लगा । “मधुर स्मृति?, 'कढु अनुभव”, 
'सीधी या टेढ़ी बात? इत्यादि वाक्यांशों में एक इन्द्रिय का विषय दूसरी का बना दिया गया है| 

६. अथै-विस्तार--अर्थ-संकोच के विपरीत का का नाम है अथ-विस्तार। कभी-कभी किसी 
विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त होनेनाले शब्द या शब्दों का अति व्यापक श्र्थ में प्रयोग करते हैं ; जैसे 
'परसों? शब्द का प्रयोग आजकल भूत ओर भविष्य दोनों के लिए होता है। वह संस्कृत के परश्व 
का ही रुूपान्तर है, जिसका प्रयोग केवल आनेवाले कल के लिए होता है। मुदावरे में आकर तो 
उपकी व्यापकता और भो बढ़ जाती दै। 'कल-परसों की बात है”, अथोत्‌ द्वाल ही की बात है। 

उपाधियों और कुछ गुणों के आधार पर ही नाम रखे जाते हैं, पौछे से उन नामों का हद और 
संकुचित अर्थ सामने रह जाता है और यौगिक अर्थ भूल जाता है। ऐसी स्थिति में बह नाम 
आवश्यकता पढ़ने पर विशेष से सामान्य की और बढ़ने लगता है, जैसे; हिन्दी में स्यादह्दी का मूल 
अर्थ है काली या कालिख, पर अब उसका रुढ़ अथे हो गया है, किसी प्रकार की भो लिखने की स्यादी 


१, छीग़त किश्वरी, पृ० 8५४ । 
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'लाल स्याही के पर्चें', "आग बरसना”, 'कौड़ी को न पूछना”, 'माई-बाप होना!” इत्यादि शर्थ-विस्तार 
के अच्छे उदाहरण हैं। 

पहिले जो शब्द मंगल अथवा प्रारम्भ आदि के द्योतन के लिए सप्रयोजन लाये जाते थे, पौछे 
सामान्य अथ के वाचक बन गये । जैसे “श्री गऐोश करना”, “बिस्मिक्षा करना', 'बिस्मिज्ला ही गलत 
होना, 'हरो ओम करना (भोजन प्रारम्भ करने के लिए)', 'हरगंगा होना या करना”, “इतिश्री होना? । 


बहुत-से व्यक्तिवाचक नाम ऐसे होते हैं, जो श्रपने गुर्णों के कारण जनता में जातिबाचक बन 
जाते हैं। जैसे 'लंका के छोर पर रहना”, 'गंगा नहा जाना', बहती गंगा में हाथ धोना”, “आये 
बड़े लाट साहब कहीं के, सूरदास होना?, 'लाट फिरंगी होना', 'फिरंगी का राज्य” इत्यादि 
वाक्यांशों में 'फिरंगी शब्द' का भो अर्थ-विस्तार हुआ है । यह शब्द पहिले पुतंगाली डाकू के लिए 
आता था। पीछे उनकी वरौसंकर संतानों के लिए इसका प्रयोग हुआ । अन्त में अब इस शब्द से 
यूरेशियन-मात्र का बोध होता है। श्रर्थ-विस्तार के कुछ और नमूने देखिए--“अखाड़े में आना!, 
'अगर-मगर करना', “अंगरुलियाँ उठना या उठाना), “आँखें बिछाना?, 'उल्लु बनना या बनाना!, (एँड़ियाँ 
रगढ़ना?, “कमर खोलना”, “गला छुड़ाना?, 'घर करना”, “टट्टू पार होना), “दाँत खट्ट 'करना', 'घूल में 
मिलाना', पहिया लुढ़काना', 'फूल बोना', “बिल हूं ढ़ने लगना”, इत्यादि इत्यादि । 


जैसा कि पहिले लिखा जा चुका है शब्दाथे-विज्ञान के कोई निश्चित नियम स्थिर नहीं किये 
जा सकते हैं, किन्तु परिवत्तेन होने के उपरान्त अवश्य उसकी व्याख्या की जा सकती है। प्रायः 
मनोवैज्ञानिक कारणों से ही ऐसे परिवत्तेन हुआ करते हैं, किन्तु कभौ-कभी दूसरे कारण भी उनके 
साथ रहते हैं। इन समस्त परिवत्तेनों का मूल सिद्धान्त तो वास्तव में विबारों का समागम ही दै। 
प्रत्येक वक्ता अपने वक्तव्य को पूरौरुषप से सरल और सुबोध बनाने का प्रयत्न करता है ओर 
विशेषतया जब उसे किसी गहन विषय पर बोलना होता है, तो वह साधारण जीवन की साधारणतम 
घटनाओं ओर वस्तुओं से तुलना करता हुआ अपने दृष्टिकोण को लोगों के सामने रखने का प्रयास 
करता है। परिचित के आधार पर अपरिचित का ज्ञान कराता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि 
अपने भाषण को लोकप्रिय बनाने के लिए उसे लोकभाषा का रह्यारा लेना पड़ता है। 


मुहावरों की लोकप्रियता 


लैए्डर ( 7,90007 ) ने ठीक द्वी कहा है कि “प्रत्येक अच्छे लेखक की क्रृतियों में मुद्दावरों कौ 
प्रचुरता होती है, मुहावरे भाषा का जीवन ओर प्राण होते हैं ।”" इसी बात को थोड़े प्रकारान्तर से 
श्रोगयाप्रसाद शुक्ल इस प्रकार लिखते हैँ--“भाषा-विकास की प्राथमिक अवस्था में जैसा कि ऊपर 
कद्दा जा चुका है, अपनी अभिधा-शक्ति का ही प्रदर्शन कर सकते हैं। जब भाषा में शक्ति या प्रौढता 
आती है, तब शब्दों की लक्षणा ओर व्यज्नना-शक्तियों का चमत्कार दिखाई पड़ने लगता है। 
मुहावरे बन हो नहीं सकते, जबतक शब्दों में ये शक्तियाँ न ञ्रा जायें। इससे सूचित होता है 
कि किसी भाषा में मुहावरों का प्राचुये उसकी सजीवता का सूचक दे।” और भी कितने ही 
विद्वानों ने अपने-अपने ढंग से मुद्रावरेदारी को हौ भाषा का प्राण माना है। वास्तव में मुद्दावरे 
ही भाषा के प्राण होते भी हैं, वे द्वी उसे सजीव रखते हैं। जिन भाषाओं के अपने भुद्ावरे नहीं 
होते, वे श्रव्वल तो बहुत ही संकुचित और श्रव्याप्त होती हैं; दूसरे रूप, ध्वनि अथवा अर्थ 
किसी भी दृष्टि से उनमें स्थायित्व नहीं होता। शरदूऋतु के बादलों कौ तरह वे सदेव असम्बद्ध, 
अव्यवस्थित और श्रस्थायों रहती हैं ।” 
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१३१ तीसरा वियार 


भाषा के प्राण या उसकी सजीवता से हमारा श्रभिप्राय उसकी अर्थ-प्रतीति की उदबुद्ध शक्ति 
से है। हमारे बीच में भी जिस प्रकार काम करने की क्षमता और कुशलता की दृष्टि से दो प्रकार 
के लोग होते हैं; एक वे, जो काम कर ही नहीं सकते, देर में करते हैं श्रथवा कुछ कर देते हैं, 
जिन्हें हम प्रायः आलसी, सुस्त और मुदों कहा करते हैं ओर, दूसरे वे, जो बड़ी कुशलतापूर्षेक 
यथाविधि और यथास्मय अपने काम को कर लेते हैं। भाषा में भी मुर्दा या मरी हुई भाषा और 
जिन्दा या सजीव भाषा--ये दो विभाग किये जा सकते हैं। अथ॑-प्रतोति-प्रतिबन्धकत्व, अथे प्रतीति- 
विलम्बकत्व और अ्रथोन्तर-प्रतीतिकारित्व-ये तीन भाषा के दोष समभे जाते हैं। इनके कारण 
दी हम किसो भाषा को बेमुहावरा या मरा हुईं भाषा कहते हैं। इसके प्रतिवृल जिस भाषा में अथ 
की श्रति सरल और सुबोध रीति से साज्षात्‌ प्रतीति कराने कौ सामथ्य रहती है, उसे सजीव या 
मुद्दावरेदार भाषा कटते हैं। अब संक्तेप में, भाषा के द्वारा हम किसे और किस प्रकार के अर्थ 
को प्रतीति कराना चाहते हैं, इसपर भी विचार कर लेना आवश्यक है । 


हम भाषा के द्वारा दूसरों पर श्रपनों भ्न्तभू त इच्छाओं, वल्पनाओं, आवश्यकताओं, दुःख या 
प्रसन्नता, क्रोध या सनन्‍्तोष अथवा प्रेम या घृणा के भावों को प्रकट वरते हैं तथा इसी प्रकार के और 
भी बहुत-से काम हम भाषा से लेते हैं। कभी हमे अपना काम निकाबने के लिए दूसरों से अनुनय- 
विनय या प्रार्थना करनी पड़ती दे, कभी उन्हें प्रोत्साहित या उत्तेजित करना होता है, कभी उनसे 
आ।ग्रट करना पड़ता है और कभोौ उन्हें अपने अनुकूल बनाना द्वोता है। कभी हमें लोगों को 
शानन्‍्त करने के लिए सममाना-बुझाना पड़ता है और कभी कोई काम करने या किसीते लड़ने 
के लिए उत्साहित या उत्तेजित करना पढ़ता है। कभी हमें लोगों को अपने वश में करना 
पड़ता है और' कभी उन्हें क्सीके प्रति विद्रोह करने के लिए भड़काना पड़ता है। भाषा से 
निकलनेवाले इसी प्रकार के और भी बहुत से कार्य होते और हो सकते हैं। किन्तु ये सब कार्य 
ठीक तरह से उस्रो समय हो सकते हैं, जब हमारी भाषा में हमारे भार्वों को उसी रूप में भौर उसी 
बेग के साथ अविलम्ब श्रोता के समक्ष मूत्तिमान्‌ करने की शक्ति हो। इस कार्य में, जेसा पहिले 
भी किसी स्थल पर हम लिख चुके हैं, वक्ता से अधिक मदत्त्व श्रोता का होता है। काम तो श्रोता 
से लेना है, इसलिए उसकी भाषा और उसके मुहावरों के द्वारा ही हम श्रति शौप्रता से उसकी 
स्‍्नायु शक्तियों को उत्तेजित करके उसे काम में लगा सकते हैं। हमारे एक मित्र का छोटा-सा बच्चा है, 
उन्हें जब-कंभी उससे टोप माँगना होता है तो कहते हैं-'मुन्ने, जाश्ी पापा ले आश्रो! बह 
दौड़कर टोप उठा लाता है। कहने का अ्रभिप्राय यह है कि अपने कथन को लोकोपयोगी और 
लोकप्रिय बनने के लिए हमें लोक-बुद्धि श्रथवा लोक-भाषा का आश्रय लेना अनिवाय है। इसलिए 
श्री होवेल ( प्०छ७॥ ) ने कहा है--“अ्रत्येक भाषा में कुछ न-कुछ उसके अपने मुहावरे श्रोर 
तो किक प्रयोग अवश्य होते हें ।१?* 


हम सब भ्रच्छी तरह से जानते हैं कि राष्ट्रभाषा हिन्दी श्रथवा साहित्यिक खड़ौबोली, जिसका 
हमारा शिक्षित समाज लिखने-पढ़ने में उपयोग करता है, उसके बाहर भी लोक-भाषाओं के अनेक 
रूप हमारे यहाँ चारों श्रोर प्रचलित हैं। विक्टर ह्यगो ने ठीक कहा है कि “यह कहा जा सकता 
है कि समस्त उद्योग-घन्चे, समस्त व्यापार ओर कार-व्यवहार इतना हौ नहीं, सामाजिक पुरोद्दितों के 
प्रायः समस्त कार्य-कलाप तथा सब प्रकार के ज्ञान और विज्ञान तक के लिए उनकी अपनी विशिष्ट 
भाषा होती है।”? वास्तव में भिन्न-भिन्न उद्योग-धन्धों, कार-व्यवद्दर और मनोविनोद तथा 
खेलों के अपने-अपने अलग शब्द-प्रयोग होते हैं। गाली-गलोज भौर अश्लौल मजाक के लिए भी 


१. रिचाडंसन की 'स्यू इंग्तिश डिक्शनरी”, बोक्यूस १। ( देखे इडियम ) 
२९. ऐेस मिणरेबुत्, पृष्ठ ८२०। 


मुद्रावरा-मीसांसा १३२ 


लोकभाषा में काफी बढ़ो संख्या में शब्द मिलते हैं । इनके अतिरिक्त बहुत-सो अलग-झलग बोलियाँ हैं, 
जो न केवल भारतवर्ष के, वरन्‌ समस्त संसार के प्रायः सभी भागों में मिलती हैं। इन समस्त लोक- 
भाषाओं और बोलियों की ब्योरेवार ठीक-ठौक व्याख्या, विश्लेषण और वर्गॉकरण करन। बहुत कठिन 
है; क्योंकि वे एक-दूसरे से ऐसी मिलती-जुलती और प्रभावित हैं कि उनके बीच सीमा की स्पष्ट कोई 
रेखा नहीं खींची जा सकती । उन सबका उपयोग चूंकि केवल बोलने में ही होता है, लिखने में नहीं, 
इसलिए राष्ट्रभाषा अ्रथवा साहित्यिक खड़ीबोली से उनका भेद स्पष्ट करने के लिए हम उन सबको 
एक जगह रखकर लोकप्रिय भाषा कह सकते हैं। “वे, उन सब नियम और प्रतिबन्धों से, जो 
अनिवाये रूप से किसी ऐसी भाषा पर लागू होते हैं, जो लिखित भाषा बन गई है तथा जो एक नियत 
शब्दकीष ओर आवश्यक व्याकरण के अन्तगत स्बूलों में पढ़ाई जाती है भर शिक्षित वर्ग के द्वारा 
लिखी और बोली जाती है, मुक्त रहकर चलती, बदल़्तो और उन्नत या अ्रवनत होती रहती हैं।”१ 
हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दी अथवा हिन्दुस्तानी के जन्म और सदियों में उसझी नो उन्नति और 
विकास हुआ है, हमारी भाषा के प्रत्येक इतिहास ने उसका वर्णन किया है और आज बड़ी तेजी से 
बढ़ते हुए लौकिक व्यवहार, सामाजिक शआआदान-प्रदान, लोकप्रिय शिक्षण, पन्न-पत्रिका और सावे जनिक 
वक्तव्य तथा संभाषणों के द्वारा इसका जो प्रचार और प्रस्तार हो रहा है, उसे हम अपनी आँखों देख 
रहे हैं। राष्ट्रभाषा का लोकभाषाओं पर जो प्रभाव पड़ता है, उसका पता तो बड़ी आसानी से चल 
जाता है, किन्तु इसके विरुद्ध राष्ट्रभाषा पर, उन असंस्क्ृत ओर अलिखित लोकभाषाओं का, जो 
सदेव इसको सीमा से बाहर रही दें और अब भौ हैं, जो प्रभाव पड़ता है, उसपर बहुत कम लोगों ने 
ध्यान दिया है। मुहावरों की दृष्टि से विचार करते हुए हम कह सकते हैं कि उनका यद्द प्रभाव किसो 
प्रवार भी कम रोचक अथवा कम मद्दत्त्त का नहीं है। किंग्स इंगलिश ( ह98?8 ॥772889 ) के 
विद्वान लेखकों ने मुद्ावरे और लोकभाषा का भेद बताते हुए लिखा है--“मुद्दावरेदार भाषा लिखने- 
वाला लोकभाषावाले से केवल इतना हो अलग है कि वह लोकभाषा क लोक-प्रचल्षित प्रयोगों का 
उपयोग करता है ।”* मुहावरों को दृष्टि से भाषा का अध्ययन-करनेबाले मेक्‌मार्डी भी अन्त में 
इसी निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि “मुहावरेदार प्रयोग अँगरेजी कौ नित्यप्रति की बोलचाल में मिलते हैं, 
सप्रयत्न लिखे हुए उच्च कोटि के सुसंस्कृत लेखों में नहीं। डपन्यास, समाचारपत्रों में लिखे 
गये लेख, मैंगजीन-साह्ित्य तथा पयंटन सम्बन्धी पुस्तकों में मुहावरेदार प्रयोगों की प्रचुरता 
रहतों हे। डेफ़ो, स्विफ़्ट, लैम्ब तथा उन दूसरे लोगों की कृतियों के सम्बन्ध में भी ऐसा ही कद्दा जा 
सकता है, जिन्होंने भाषा के एंग्लो सैक्‍्सन ( ॥78]0-885०0॥ ) तत्त्व को ही प्रधानता दी है, 
उच्च कोटि की सुसंस्क्ृत भाषा को नहीं। अंगरेज्ञी-साहित्य की वत्तमान प्रवृत्ति लम्बौ-चौढ़ी 
अलंकृत और उच्च कोटि की साहित्यिक रचनाओं से पीछा छुड़ाकर सरल, ओजपूर्ण और मुद्दावरेदार 
शैली की अपनाने को हो गईं हे ।??३ 


अंगरेज़ो के सम्बन्ध में मेकमा्डों ने जो बात कही है, ठौक वही स्थिति हिन्दी या हिन्दुस्तानी 
भी हे। हिन्दी भाषा के इतिहास से जिनका परिचय हैं, वे श्रच्छी तरह से जानते हैं कि ऋग्वेद -काल 
में ही हमारी भाषा का विशेष कुकाव सरल ओजपूर्ण और मुद्दावरेदार शैली की ओर द्वो गया था, 
क्लिष्ट ओर उच्च कोटि की साहित्यिक भाषा के विरुद्ध क्रमिक विद्रोह का परिणाम ही, हमारी वत्तमान 
हिन्दी हैं। यदि ऐसा कद्दा जाय, तो न्‍्यायविरुद्ध न होगा ; इतना ही नहीं, हम तो यहाँ तक 
कहने को तैयार दें और कहते हैं कि हिन्दुस्तानी का वत्तेमान आन्दोलन भी हिन्दी को 


१. ढब्सयू आई०, पृष्ठ १६४५-३९ | 
२० दि किग्स इंगलिश, पृ० ५३ ॥ 
३. इंगलिश इडयस्स--डब्ल्य० मेकमार्डी एमूृ० ए०, पृ० १५। 


१३३ तीसरा विचार 


बाद्ित्यिक भाषा के संकुचित दायरे से खींचकर लोकभाषा के खुले हुए सावंभीमिक राजपथ पर 
लाने का ही एक प्रयत्न है। इस खतरे की घंटी को सुनकर भी यदि हिन्दौवालों की 
आँखें न खुलीं, उन्होंने करवट न बदली और उद्‌ वालों की तरह इस्लाह ज़बान! ओर 
क़ानून मतरूकात” के परे में ज़्बान को कोह क्राफ की नाज़नी ही बनाये रखा, उसे राष्ट्रभाषा, 
राष्टरभर कौ भाषा न बनने दिया, तो वह दिन दूर नहीं है, जिस दिन संस्कृत ओर पाली इन 
दोनों प्राचीन साहित्यिक भाषाओं की तरह हिन्दी की गिनती भी मुद्दों या मरो हुईं भाषाओं में 
दोने लगेगी। भाषा की स्वाभाविक प्रगति को व्याकरण या तक के स्थूल नियम और प्रतिबंधों 
से बाँधकर नहीं रखा जा सकता, लोकभाषाओं का उसपर सदेव प्रभाव पढ़ा दे ओर पड़ेगा हो, 
इतिहास इस बात का साक्षी है, देखिए-- 


“हिन्दुस्तान के इतिद्ास में भाषा का सबसे पुराना नमूना ऋग्वेद में मिलता है। पर ऋग्वेद की 
पेचोदा संस्कृत साहित्य की और ऊँचे वर्गों कौ ही भाषा मालूम होती है, साधारण जनता की 
नहीं। कुछ भी हो, संसार को और सब भाषाओं की तरद्द ऋग्वेद को संस्कृत भी धौरे-धोरे 
बदलने लगी । उसपर शभ्ाय-लोक भाषा और अनाय-भाषाओं का प्रभाव अवश्य ही पड़ा होगा। 
पिछली संहिताओं की भाषा ऋग्वेद से कुछ भिन्न है, ब्राह्मणों ओर आरर्यकों में भेद और 
भी बढ़ गया है, उपनिषदों में एक नई भाषा-सी नज़्र आती है। इस समय वेयाकरण उत्पन्न 
हुए, जिन्होंने संसक्षत को नियमों में जकड़ दिया ओर विकास बहुत कुछ बन्द कर दिया। व्याकरणों 
में सबसे ऊँचा स्थान पाणिनि की श्रष्टाध्यायी ने पाया, जो ई० पू० सातवीं और चौथी सदी के 
बीच में किसी समय रची गई थी। इसके सूत्र अबतक प्रामाणिक माने जाते हैं। पर थोड़ा-सा 
परिवत्तन होता ही गया। वीर-काव्य की भाषा कह्दीं-कहीं पाणिनि के नियमों का उल्लंघन कर गई है। 
साहित्य की भाषा जो बैदिक समय से ही केवल पढ़े-लिखे आदमियों को भाषा थी, व्याकरण के 
प्रभाव से, लगातार बदलती हुई लोकभाषा से बहुत दूर हट गईं। यह लोकभाषा देश के 
अनुसार अनेक रूप धारण करती हुईं, बोलवाल के सुभीते और अनाय-भाषाओं के संसर्ग से प्रत्येक 
समय में नये शब्द बढ़ाती हुईं, पुराने शब्द छोड़ती हुईं, क्रिया, उपसग, वचुन, लिंग ओर काल में 
सादगी की ओर जाती हुईं प्रकृत भाषाओं के रूप में दृष्टिगोचर हुईं। इनका प्रचार संस्कृत से 
ज्यादा था ; क्‍योंकि सब लोग इन्हें समझते थे | बुद्ध और महावीर ने मागधी था अधमागधी प्राकृत 
द्वारा उपदेश दिया। ग्रौक लेखकों के भारतीय शब्द प्राकृत शब्दों के ही रपान्तर हैं, संस्कृत के 
नहीं। अशोक की धमलिपियाँ भी प्राकृत में लिखी हैं और आगे के बहुतरे शिलालेखों का भी 
यही हाल है ।?”*१ 


डॉ० ब्नोप्रसाद के इस कथन से स्पष्ट हो ज्ञाता है कि भाषा की प्रवृत्ति श्रादिकाल मे ही लोक- 
भाषाओं से प्रभावित और प्रचालित होने कौ रही है। पाणिनि इत्यादि वेय'करणों के कठोर 
नियंत्रण को छिन्न भिन्न करके वह सदेव लोक बुद्धि के श्रनुरूप अपना कलेबर बदलती रही है। 
डॉ० साहब के इसरो कथन से यह भी सिद्ध हो जाता है कि लोक्बुद्धि पुराने शब्द, क्रिया, उपसगे, 
वचन, लिंग और काल के कठोर प्रतिबन्धों का उल्लंघन करके भाषा वो रुदैव मुहावरेदारौ और 
सादगी की ओर खींचती रहौ है। इसी प्रसंग में आगे चलकर क्रमशः डॉक्टर साहब ने साहित्यिक 
भाषा और लोकभाषा दो इस द्ोढ़ कौ पूरी फिल्‍म पाठकों के सामने रख दी है। हिन्दौ-भःषा वी 
उत्पत्ति ओर विकास के बुद्ध को देखकर झब हम यह दिखाने का प्रयध्न करेंगे कि लोकभाषाओं के 
अनुरूप ही साहित्यिक भाषाएं सदैव बनती ओर बिगड़ती रही हैं । 


“एझएा छू क्ी० पु० छ०, पृ० ्शभप_। 7 


मुद्दावरा-मीमांसा १३४ 


नीचे दिये वृक्त से हिन्दौ-भाषा किन-किन श्रवस्थाओं में होकर वत्तमान रूप में आई है, यह 
स्पष्ट हो जायगा । 
प्राचीन संस्कृत ( वैदिक संस्कृत )* 


लौकिक संस्कृत पहिली प्राकृत ( स्वाभाविक गंवारी * ) 





| 
पाली या दूसरी प्राकृत 


| | | 
शौरसेनी ध्रधमागधी मागधी 
नागर-अपभ्ररश अधेमागधी अपमभ्र श 


पश्चिमी हिन्दी पूर्वी हिन्दी 


वत्तमान हिन्दी या हिन्दुस्तानी 

ऊपर के वृक्ष को देखने से यह स्पष्ट हो जाता दे कि भाषा के क्षेत्र में साहित्यिक श्रोर बोलचाल 
की या लोकभाषा ये दो घाराएँ आदिकाल से रही हैं। दोनों का (साहित्यिक और लोकभाषा) 
अन्तर बताते हुए जैसा पहिले बता लुके हैं, एक तो नियत शब्दकोीष और आवश्यक व्याकरण के 
नियम ओर प्रतिबन्धों से शासित होकर चलती दे और दूसरी लोकबुद्धि के अनुसार स्वच्छन्द विचरती 
है, किन्तु प्रभाव में दोनों एक-दूसरे के अवश्य रहती हैं। मुहावरों की दृष्टि से देखसे पर 
इन दोनों का अन्तर ही दोनों का सम्बन्ध हो जाता है। लोकभाषा जहाँ अपने पुराने प्रयोगों 
को छोड़कर नये-नये प्रयोगों का विकास करती रहती है, साहित्यिक भाषा उसके उन्हीं ढढ़ प्रयोगों को 
प्रहण करके उसके स्मृति-चिहों की बराबर रक्षा करती रहती है । 


साहित्यिक भाषा की यह प्रवृत्ति तो आदिकाल से चलौ आ रही है, किन्तु १८वीं शताब्दी के 
बाद से तो लोकभ!षा के ऐसे छूढ़ प्रयोगों की संसार-भर के सांहित्य में एक बाढ़-सी आ गई है। 
डेफ़ो, स्विफ़्ट, लैम्ब, डिकेन्स और थेकरे इत्यादि पाश्चात्य विद्वानों की तरह मुंशी प्रेमचन्द, पंडित 
बालकृष्ण भट्ट, पंडित प्रतापनारायण मिश्र तथा 'हरिओऔध!' जी प्रभुति हिन्दी-लेखर्कों की कृतियाँ 
मुहावरों से लवालब भरी हैं। मुहावरेदारी ही भाषा का जीवन ओर प्राण समझी जाने लगी दै। 
मुहावरों की लोकप्रियता आज इतनी बढ़ गई है कि क्या छोटे और क्या बड़े सभी लेखक और कवि 
एक-एक मुद्दावरे को अपने जी-जान से प्यारा समककर अपनी कृतियों में सजाते हैं। मुहावरों 
की इस लोकप्रियता को साहित्यिक भाषाओं में इतना महत्त्व केसे मिला**भाषा में उनका प्रयोग 
इतना कैसे बढ़ गया, इसके विशेष कारण हैं। 


अठारदवीं शताब्दी से पहले के ग्रीक, लैटिन श्र संस्क्ृत-जैंसौ प्राचीन भाषाओं के साहित्य को 
देखने से पता चलता है कि उन दिनों इतिबृत्तों, संवादों, सम्भाषणों श्रौर आख्यानों आदि को 


१. का० शु० ग्याक्रण, पृ० १६९ ॥। 
२, का० गु० ग्याक रण, ए० १६ । 


१३५ तीसरा-विचार 


परम उदात्त, आदश और अलंकृत छ/द्वित्यिक रूप में रखने की चेष्टा की जाती थी, वास्तविक और 
स्वाभाविक और यथावत्‌ रूप में रखने को नहीं । इस युग की प्रायः सभी नायक-नायिकाएँ उच्च श्रेणी 
के लोगों में से ही हुआ करती थीं। कवि और लेखक अपने प्रन्थों में इनके कथोपकथन और 
वार्ताललापों को सदा आदशें और कृत्रिम रूप देते थे। वाल्मीकि, कालिदास, मिल्टन और जॉन्सन 
इत्यादि कौ रचनाएँ इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। इनकी रचनाएँ लोक-समाज के जौवन से सब था 
भिन्न इनके अपने मस्तिष्क की कल्पना-मान्र थीं, अतएव उनमें लोकभाषा के प्रयोगों ( मुद्दावरों ) 
का आधिक्य संभव ही नहीं था। मुहावरों की प्रचुरता तो वहीं देखने को मिल सकती है, जहाँ सबे- 
साधारण के कथन और सम्भाषण अपने वास्तविक रूप में रखे जायेंगे। जहाँ आदर्श और बनावटी 
रूप होगा, वहाँ मुहावरों की दाल कैसे गल सकती है। संस्कृत में भी चूँकि मृच्छकटिक नाटक 
में सवक्षाधारण के कथोपकथनों और सम्भाषणों को स्वाभाविक रूप में रखने का सफल प्रयत्न 
हुआ है, उम्रमें मुहावरों की प्रचुरता है। 


इसके प्रतिकूल १८वीं शताब्दी के बाद के साहित्य को देखने से क्या पाश्चात्य और क्या पौात्य, 
सभी देशों को भाषाशरों में मुद्रावरों की प्रचुरता दिखाई देती है। इसका कारण यह दै कि आधुनिक 
युग में समाज के कारय क्षेत्र का आशातीत विस्तार तो हुआ ही है, साथ हो, साहित्य के क्षेत्र से 
आदशेवाद को खदेड़कर, उसके स्थान पर वास्तविकता अथवा यथार्थवाद को लाने का सफल 
प्रयत्न हुआ दे। वस्तुओं, व्यापारों, कथोपकथनों, सम्भाषणों और प्रायः सब प्रकार के इतिबृत्तों आदि 
को जैसा है, उसी रूप में रखने को चेष्टा हो रह्दी है। 


लोकप्रिय मुहावरों को भाषा में इतना महत्त्वपूरों स्थान मिलने का एक और सम्भवतः सबते 
प्रधान कारण समाज के कायेक्षेत्र का आशातीत विस्तार है। समाज बहुत-से समुदायों को एक 
श्र'खला है। प्रत्येक समुदाय का एक विशिष्ट व्यवसाय, व्यापार या धन्धा होता है। “जब समुदाय 
के कार्यक्षेत्र में पूरो विशिष्ठता आ जाती है, तब नित्य-प्रति के व्यवहार में भावों की सम्यक, 
व्यंजना के लिए, भिन्न-भिन्न! वस्तुओं, व्यापारों और प्राणियों के रूप, रंग, काये इत्यादि के 
आधार पर विलक्षण शब्द-योजनाओं की (मुद्रावरों कौ) सृष्टि द्र त गति से होने लगती है। आरम्भ 
में इन मुद्दावरों का प्रयोग समुदाय-विशेष के ही काय-ल्षेत्र में सीमित रहता है, किन्तु कालान्तर 
में ये व्यापक होकर सावत्रिक प्रयोग के शब्द द्वो जाते हैं। आधुनिक यूरोपीय भाषाओं, विशेषतः 
अ्रंगरेज़ी ओर फ्रच, में जो मुद्दावरे मिलते हैं, उनके भिन्न-भिन्न समुदायों, जैसे नाबिक, सैनिक, 
कृषक आदि, के शब्द योजना-कोशल का परिणाम दै।”) हिन्दी-मुद्दावरों के वर्गाकरण में आगे 
चलकर जेखा हम दिखायेगे, हमारे यहाँ भी अधिकश मुदहावरे इसी प्रकार के भिन्न-भिन्न 
कार्य-त्षेत्रों से आये हें। सचमुच यदि हमारा काये-च्षेत्र इतना विस्तृत न होता, तो ञआ्आाज हमारी 
भाषा में मुद्दावरों की इतनी प्रचुरता न होती । 


साहित्यिक भाषा पर लोकभाषा और उसके लोकप्रिय उपयोगों के प्रभाव को संक्षेप में इस 
प्रकार रख सकते हैं। समाज के काय-केत्र का विस्तार होने तथा साहित्य-क्षेत्र से आदर्शंवाद को 
द्रवाजा दिखाकर उसके स्थान में यथार्थवाद की स्थापना द्वो जाने के कारण समस्त कथोपकथन, 
सम्भाषण और इतिबृत्तों आदि कौ टकंसाल विशिष्ट लेखकों के विशिष्ट मस्तिष्कों से हटकर लोक- 
मस्तिष्क में पहुँच गईं। सर्वेत्र लोकभाषा के प्रयोगों का स्िक्ना जम गया। छोटे ओर बड़े 
शिक्षित बर्ग के प्रायः सभी लोग उनका खुले ह्ार्थों प्रयोग करने लगे। बहुत-से पाठकों को छोक- 
भाषा के ये प्रयोग बहुत खठकते हैं। वे प्रायः माथा कूटकर यद्द कद्दा करते हैं कि साहित्यिक भाषा में 


अिनभीयकनम-+मनन-ककनन-नभानन जि जा 


१, हिन्दी-मुद्दावरे ( दो शब्द )। 


मुद्ावरा-सी मांसा १३६ 


इतना बढ़ा और सुसंस्कृत शब्द-माण्डार दोते हुए भी क्यों ये लोग ऐसे प्रचलित, असंस्कृत 
और अप्रामारिक प्रयोगों से अपनी पुस्तकों को लाद देते हैं। किन्तु इन सब आ्तेपों को सुनते 
हुए भी लोकभाषा के शब्द ओर लोकप्रिय मुद्रावरों का प्रयोग करने में वे लेशमात्र शिथिलता 
नदों दिखाते । “क्यों, केवल इसौलिए कि एक आमीण और वे (साहित्यिक) प्रायः एक हो भाषा 
बलते हैं। दोनों का सम्बन्ब, जितना, जीवन और जीवनव्यापी अनुभवों को एकमात्र कुजी 
लोक-प्रचलित मुहावरों से है, उतना कोष और व्याकरण से नहीं। दोनों जब बातचोत करते हैं, तब 
अपने भावों को व्यक्त करना चाहते हैं और इस बात का प्रयत्न करते हैं कि सुननेवाले या वालों 
के सामने उनके विचार सजोव मूर्ति के रूप में स्पष्ट हो जायं। लेखक अपनी निजी माषा नहीं गढ़ 
सकता, समाज जो उसे देता है, उसे ग्रदण करना चाहिए, और यदि वह अपने मन के राम-द्वेष, 
घृषः और प्रेम आदि के भावों को व्यक्त करने अथवा निजी मनोविनोद के लिए उपयुक्त भाषा 
चाहता है, तो अपने-आप हो उसे लोकप्रिय कन्नाकारों की, पीढ़ियों द्वारा निर्मित, सुप्रम्पन्न ओर 
सजोव मुहावरा-सामग्री का आश्रय लेना पड़ेगा । यहाँ उसे हूपक और व्याजोक्ति से युक्त अपनो 
अभिरुचि के ठोक अनुकूल, मन को फड़का देनेवाली सशक्त ओर विलक्षण भाषा मिलेगी । सुशोलता, 
निनन्‍्दा और तिरस्कार तथा आश्चय, घबराहट ओर सन्देदह इत्यादि के भावों को व्यक्त करनेवाली 
सैकड़ों शब्दों, वाक्यांशों ओर मुद्नावरों में इस प्रकार को अभिषन्‍्चंचि ओर प्रबल अनुराग कूट चूट 
कर भरा हुआ मिलेगा। उन प्रयोगों के इतना मनोरंजनकारी, ओजपूर्ण ओर सर्वप्रिय होने 
के कारण ही उनका प्रयोग शिक्षित वर्ग में हो चत्ता द। किन्तु लोकभाषा में एक दूसरौ विशेषता 
उसकी कल्पना ओर कवित्व-शक्ति की होती है, जो एक साहित्यक के लिए और भौ अधिक 
मूल्यवान्‌ है ।” १ मतलब यह है कि लोकभाषा के प्रयोगों अथवा मुद्दावरों में वे सब गुण ओर 
शक्तियाँ विद्यमान हैं, जिनकी एक साहित्यिक की आवश्यकता होती है। मुद्दावरों की उत्पत्ति और 
प्रचार का इसलिए, यद्द भी एक मुख्य कारण है। 


सार 
प्रस्तुत प्रसंग में इमने, किसी भाषा में मुहावरों का आ्राविभाव क्‍यों होता है, इस समस्या पर 
मुख्यतया तौन दृष्टियों से विचार किया दै--१, भाषाविज्ञान की दृष्टे से, २. मनोविज्ञान को 
टृष्टि से, ३. मुहावरों कौ लोकप्रियता की दृष्टि से । 


भाषाविज्ञान को दृष्टि से विचार करते हुए स्वेप्रथम हमने भाषा की स्वभाविक प्रगति की 
नीचे रो हुईं तीन श्रवस्थाओं का विवेचन करते हुए यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि प्रत्येक 
भाषा की स्वाभाविक प्रगति मुद्दावरों की ओर होती है, मुद्दावरे उसपर लादे नहीं जाते, बल्कि 
उसकी प्रकृति और प्रबृत्ति और स्वभाविक प्रगति के अनुसार उनका क्रमिक विकास होता है। 
भाषा की स्वाभाविक प्रगति की तीन अवस्थाएँ--- 


१. भाषाएँ आदिकाल में प्रयुक्त होनेवाले अपने अनावश्यक, व्यर्थ श्रथवा पुनरुक्त अंश को 
निकालकर अपनी एक परिधि बनाने के लिए आगे बढ़ती हैं। 


२, भाषाएँ आदिकालौीन अ्रव्यवस्था और अनियमितता की अवस्था से व्यवस्था और 
व्याकरण की ओर बढ़ती हैं । 


३. तौसरी अ्रवस्था को पदली अवस्थाओं के सदृश, श्रथवा उनका परिवद्धित रूप ही समझना 
वाहिए। इस अवस्था में भाषा अश्रल्लग-अलग भावों को स्वतंत्र वाक्यों में प्रकट करने का प्रयास 
करती है, उसकी प्रवृत्ति व्यवच्छेदात्मक द्वो जाती है, जो अ्रन्त में उसे मुद्दावरों की ओर ले जाती है । 


गन नीनन+-+ा -7++5 विन न रत ७+----- आन की न ननिननननन 


१. डब्ल्यू० आई०, १० १५५४-१६, (माषानुवाद) | 


१३७ तीसरा विचार 


हमारी भाषा-विज्ञान की दृष्टि से हमने भाषा का आदर्श क्या होना चाहिए. भाषा कौ परिवत्तेन- 
शीलता ओर लाक्षणिक संकेत--इन तीन बातों पर और विस्तार से विचार करके यह दिखाया दे कि 
किस्री भी दृष्टि से विचार करने पर हमें भाषा कौ प्रवृत्ति मुद्दावरों की ओर मालूम होती है । 

भाषा-विज्ञान के डपरानत मनोविज्ञान की दृष्टि से इस समस्या पर विचार करते हुए सब॑- 
प्रथम मानव-प्रश्कत्ति मुहावरेदारी कौ श्रोर है, यद दिखाकर शब्दाथे-विज्ञान की दृष्टि से मुद्दावरों 
के आविभीव के कारणों पर विचार किया है। अधथौपकषे, अथापदेश, अर्थोत्कषे, अर्थ का मूर्ताकरण 
तथा अमूत्तीकरण, अथ-संकोच और अर्थ-विस्तार इत्यादि भाषा के बौद्धिक नियमों की मौमांखा 
करके मानव-बुद्धि का मुद्दावरे की ओर स्वाभाविक क्ुकाव है, यह सिद्ध किया है। 


अन्त में समाज के कार्य-क्षेत्र के विस्तार तथा साहित्य से आदशंवाद की निकालकर उसके स्थान 
में यथा्थवाद कौ स्थापना के कारण लोक-भ/षाओं के साहित्यिक भाषा पर प्रभाव को दिखाते हुए 
मुद्दावरों की लोकप्रियता का विवेचन किया है। 


श्प 


चौथा विचार 


मुहावरों का विकास 


मुद्दावरों के 'क्यों' पर विचार कर लेने के उपरान्त अब उनकी उत्पत्ति केसे हुईं, केसे वे फूले-फले, 
विकसित एवं विस्तृत हुए और उनके साधन क्या हैं, उनमें परिवत्तन होता है या नहीं, ओर द्वोता है 
है, तो किस प्रकार ! जन-साधारण की बोलचाल का भाषा पर कुछ प्रभाव पढ़ता है या नहीं, यदि 
पड़ता है तो किस प्रकार ! अशिष्ट और अश्लौल मुद्दावरे शिष्ट-समाज और उसकी भाषा में आते 
हैंया नहीं, ओर आते हैं, तो किस प्रकार, इत्यादि इन सब बातों पर थौड़ा-बहुत प्रकाश डालना 
आवश्यक है। इसलिए हम यहाँ संक्तेप में उन्हीं पर विचार करेंगे। 

पिछले अध्याय में मुद्दावरों क आविभौाव के कारणों पर विचार करते हुए हमने देखा है कि 
समाज के कार्य-त्षेत्र के विस्तृत होने तथा साहित्य में आदशेवाद की जगह यथार्थवाद ञआ जाने के 
कारण भाषा की प्रश्वत्ति दिन-दिन मुद्दावरों की ओर बढ़ती जा रही है। अ्रप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत 
अथवा स्थूल के द्वारा सृक्तम और प्राचीन के द्वारा नवान को व्यक्त करने का, क्या पढ़े-लिखे और 
क्या बे-पढ़े--सबमें इतना प्रचार होता जाता है कि प्रस्तुत व्याकरण, कोष, व्युस्पत्ति-शास्त्र इत्यादि 
की सहायता लेने पर भी कभी-कभी इनक ऐसे प्रयोगों का ठीक-ठीक अथथ करना टेढ़ी खीर हो जाता है । 
वर्षों तक लगातार मुहावरों का ही अध्ययन करते रहने पर अब हमें लगता है कि वैयाकरण और 
कोषकार भाषा की पूरी गहराई तक नहीं पहुँच पाये हैं । रूप, विचार और ध्वनि तथा ध्वनि विकार 
पर इन लोगों ने जितना जोर दिया है, शब्दार्थ पर नहीं। “शब्दा्-विचार की दृष्टि से इस लए 
व्याकरण, वाक्य-रचना-प्रकार, कीष इत्यादि का भाषा में वही मूल्य है, जो किसो आधुनिक बड़े 
बेंक से चलनेवाले व्यापार के लिए मुद्रा के इतिद्वास का होता है।”) जेसा ब्रेञ्नल ने कद्दा है, शब्दों 
का अथ मनुष्य के मन और मस्तिष्क में रहता है। मुहावरों की उत्पत्ति श्र विकास में मनुष्य के 
ज्ञान ओर विज्ञान का बहुत बढ़ा हाथ है । 

आदिकाल में, भाषा के श्रभाव में, लिखने पढ़ने की अधिक प्रथा न होते हुए भी एक-दूसरे का 

आशय सममरने में कोई बढ़ी या विशेष कठिनाई नहीं होती थी। प्रत्येक व्यक्ति को अपना निजी 
अनुभव इतना रहता था कि उसके सामने कोई ऐसी बात जो सिद्ध ही न हो सके, चल ही नहीं सकती 
थी। किन्तु सभ्यता के विश्वास के साथ धौरे-घोरे मनुष्य के व्यक्तिगत अनुभव का ज्षेत्र संकुचित 
होता गया; यहाँ तक कि पावर के इस युग में आज हमारा समाज व्यक्तिगत श्रनुभव के क्षेत्र से 
बहुत दूर चला गया है। छुपी हुईं पुरुतक, पत्र-पत्रिकाएँ, रेडियो तथा सिनेमा इत्यादि के कारण 
शब्दों का क्षेत्र भी बहुत विस्तृत हो गया है। अधिकांश व्यक्ति जो कुछ पढ़ते अथवा सुनते हैं, उसका 
अनुभव-जनित ज्ञान उन्हें नहीं होता । संक्षेप मे कहा जा सकता हैं कि नाम के द्वारा हो उन्हें वस्तु 
का ज्ञान होता है, वस्तु के द्वारा नाम का नहीं। किसी दूकान पर जाकर जब हम रामबाण, अमृतधारा 
इत्यादि नामों को सुनते हैं, तब इन शब्दों के आधार पर ही वस्तुओं के गुण सममकर उन्हें खरीद 
लेते हैं। अखबारों में नित्य-प्रति छुपनेवाले विज्ञापनों को देखिए, किस प्रकार किसी वस्तु के गुणों को 
साकार रूप देकर ये लोग छापते हैं। अभी कुछ दिन पहिले एक डॉक्टर महोदय ने पेट साफ करने के 
लिए कुछ गोलियाँ बनाकर उनका नाम डनकिक पिल्स (/2959 ८०ए०»८००४०॥) रखा था। डनकिके कौ 
लड़ाई में मिन्र-राष्ट्रों के पलायन की कथा जिन्हें मालूम है, वे इस नाम के रहस्य को अच्छी 
तरह समभ सकते दें । अम्ृतधारा और रामबाण की तरह कौन जानता हैं कि डनकिके पिछ्स का भी 
एक दिन मुहावरों के तौर पर साहित्य में प्रयोग दोने लगेगा । 


१, दि टिरेमी जॉफ वर स, पृ० 8 


१ ३६ चौथा विचार 


ओजन और रिचड् स ने अपनी पुस्तक 'मीनिंग ऑफ मौरनिंग' ( १४८७॥४आ६ ० ग्राल्थ्णांगछ ) 

में स्पष्ट ओर सार्थक संबहन ( (४0प्पराग्प7/28007 ) के लिए आवश्यक वस्तु, व्यक्ति श्रथवा 

घटना के प्रभाव से उत्पन्न होनेवाले विचार, भावना या दूसरे चिहों और उनके ध्यक्त रूप, शब्द, 

खंड-वाक्य अथवा मुहावरे और लाक्षणिक संकेतों का एक तिभुज के द्वारा बढ़ो अच्छी तरह से 

सम्बन्ध दिखाया है। इस त्रिभुज का ठीक-ठीक अध्ययन करने से शब्दार्थ-विज्ञान की प्राय: सभी 

समस्याएँ इल हो सकती हैं । मुद्दावरों की उत्पत्ति और विकास की दृष्टि से भी यह बड़े महव का 
चित्र है। श्रतएव, अब हम संक्षेप में इध्ौ को मौमांसा करेंगे। 
विचार, भावना, या चिह्न 


रव 


शब्द, खंड-वाक्य या 
मुद्ावरा या लाक्षणिक व्यक्ति, वस्तु या 





“यह अिभुज ज्ञान-तन्तु किस माग से आते-जाते हैं, उसका नमूना नहीं है, बल्कि उनके सम्बन्ध 
की दिखानेवाला चित्र अथवा बनावट-प्म्बन्धी प्रदर्शन है। बाह्य संसार के “बाह्य कारणों से अथवा 
आन्तरिक पीड़ा या उत्तेजना के कारण हमारे अन्दर एक प्रकार की हलचल होती है। बाह्य उत्तेजना 
या आन्तरेक क्रिया को हलयल कद सकते हैं।? इस हलचतन का श्र जानने के लिए हम उसकी 
व्याख्या करना आरम्भ करते हैं। व्याख्या, जैसा पहिले लिखा जा चुका है, श्रतीत के अनुभव पर 
निभेर रहती है | दियासलाई के रगढ़ने की आवाज को सुनकर हम आग का अनुभव करते हैं । यदि 
हमने कभी पहले दियासलाई न देखी द्वोती, तो इस अ्रावाज का हमारे लिए कोई महत्व न होता। भले 
ही एक जंगली आ्रादमी उसकी गलत व्याख्या करके यह कह सकता है कि शैतान उसके कान खुरच 
रहा है। यदि घोंघों से आनन्द लेना हम जानते हैं, तो किसी खुले हुए घोधे को देखकर हम उसकी 
आनन्द देनेवाली व्याख्या करेंगे, किन्तु यदि उनसे कभो हमारी मुठभेड़ नहीं हुई है, तो हम उनसे 
घृणा करेंगे, या ऊब जायेंगे। इस प्रकार की आन्तरिक अथवा बाह्य हलचलों, उनके प्रभाव और 
मस्तिष्क में पढ़ती हुईं उनकी छाप का नाम द्वो मानव-अनुभव है ।””१ 

इसमें कोई सन्देद्द नहीं कि हम किसी चौज़ की व्याख्या अपने अतीत के अनुभव के आधार 
पर द्वी करते हैं। किसी नये फत्त का परिचय देने के लिए हम उसके सहश पहिले देखे हुए किसी 
अन्य फल का स्मरण करके कहते हैं कि अमुक फल की तरह होता है। चूँकि अपने 
गत अनुभव के आधार पर ही हम किसी चीज़ की व्याख्या करते हैं और अनुभव सबके 
समान होते नहीं हैं, इसलिए प्रायः खवत्र 'मुण्डे सुण्डे मतिभिज्ना! की कहावत सिद्ध 
हो जाती है। जिम आदमी का जैम्वा अनुभव होता है, वह उसी के आधार पर किसी 
मई चीज़ की व्याख्या करता दे। एक लुहार को यदि किसी वस्तु कौ कंठोरता बतानी 
होती है, तो वह चट कद देता है- यह तो लोहा है, जबकि इसी कठोरता को बताने के लिए 

“हा शिहरनो लॉफू व द्‌ स, पू० ६० । 
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दूसरे पेशोवाले पत्थर और काठ की कठोरता का आश्रय लेते हैं। संत्तेप, में शब्दार्थ कौ दृष्टि से 
स्टुअ८ चेज और ब्रेश्न॒ल दोनों हो इस बात से सहमत हैं कि “शब्द का अर्थ और कहीं नहीं, स्वयं 
हमारे मन में होता है ।” उदाहरण के लिए एक अति साधारण शब्द 'पास” ले लौजिए। दम हिनन्‍्दी- 
वाले इसका अर्थ निकट, समीप या नजदीक करते हैं, उनके पास लाखों रुपया है, इत्यादि वाक्यों में 
कभी कभी इसका अर्थ अधिकार में भी होता है। पुरानी हिन्दी में इसका अथ ओर या तरफ 
होता था। परन्तु भारत के समोपवरत्तीं फारस देश की फारसी भाषा में इसी शब्द का अर्थ (क) 
लिहाज या खयाल, (ख) तरफदारी या पक्तपात श्रौर (ग) पदरा, चौकी शआआदि होता है। श्रेंगरेजी में 
इसका और भी विचित्र अर्थ (क) उत्तीरे, (ख) दरो या घाटी और (ग) गुजरना या बीतना आदि 
होते हैं। संसार को दूसरो-दूसरी भाषाओं में और न जाने क्या-क्या अ्रथे होते होंगे । इश्वसे सिद्ध 
होता है कि स्वयं 'पास! शब्द में कोई ऐसी विशेषता नहीं है, जिससे उस्रका कोई अर्थ सूचित हो । 
अलग-अलग देशों के रहनेवालों ने उसके अलग-अलग अ्रर्थ मान रखे हैं। दूसरे शब्दों में यों कह 
सकते हैं कि अलग-अलग देशों में अलग-अलग अर्थ का मुहावरा पड़ गया है। इसके अतिरिक्त दूसरा 
उदाहरण “'तिली लिली भर द्वोना), 'हाय-तिल्‍ला मचाना?, ववाय-बेला मचाना?, 'झगणम-शगणम 
खाना”, 'एन्डी-बेन्डी बातें कहना? इत्यादि मुद्गावरों में प्रयुक्त वे शब्द हैं, जो साधारण भाषा में 
हा सम मे जाते हैं, किन्तु मुद्ावरों में आकर न केवल सार्थक, बल्कि उनके अनिवाये अंग बन 
गये हैं । 

शब्द, वाक्यांश, मुहावरे या लाक्षणिक संकेतों के स्वाभाविक विकास को समभाने के लिए 
ओजन ओर रिचड स ने जो त्रिभुजाकार आकृति दी है, उससे शब्द और मुहावरों के विकास के साथ 
ही उनके साधारण ओर मुहावरेदार प्रयोगों में क्या अंतर है, यह भी स्पष्ट हो जाता है। ध्यान 
से देखने पर पता चलता है कि इस्र त्रिभुज का आधार नहीं है। इस्र आकृति में महत्त्व को सबसे 
पहली बात यद्दी है। संकेत और सांकेतिक वस्तु अथवा शब्द और पदार्थ में कोई सौधा सम्बन्ध 
नहीं है। वास्तव में इनमें जबतक हम तोते का ज्ञान कराने के लिए तोते की ओर उंगली 
उठाकर न बताये, तोता शब्द और तोता पक्षौ में कोई सीधा सम्बन्ध हो भी नहीं सकता । डेंगली 
उठाकर न बताय मे भी यदि देखा जाय, तो हमारे मस्तिष्क का सोचनेवाला यंत्र काम करता है। 
इसपर भी लोगों को अश्व माने घोड़ा, श्वगाल माने गौदड़ अथवा म्ग माने हिरन इत्यादि करके 
शब्दों का अर्थ करते हुए सुनकर यह विश्वास हो जाता है कि मनुष्य बराबर शब्द और वस्तु को 
एकरूप समझकर शब्द से तुरन्त वस्तु पर कूद जाता है। वास्तव में अश्व माने घोड़ा या 
श्रृगाल माने गीदड़ नहीं है, बल्कि अश्व ओर घोड़ा अथवा श्रुगाल और गौदड़ दोनों शब्द एक 
ही पशु के लिए प्रयुक्त होते हैं। मनुष्य अपने व्यवद्वार में सबसे अधिक फेलनेवाली यहौ गलतो 
करते हैं कि त्रिभुज के आधार को मिला देते हैं। कितना भी प्रयत्न क्यों न करें, आप जलेबी शब्द 
को जलेबी पदार्थ की तरद्द खा नहीं सकते । इसी प्रकार 'शेय्या? शब्द पर विश्राम और 'नैय्या? शब्द 
पर जलक्रीड़ा करना भी असंभव है | पूर्णाभिव्यक्ति के लिए इसलिए वस्तु, मस्तिष्क पर उसका 
प्रभाव और शब्द अथवा लाक्ष॒णिक संवेत--इन तौनों को आवश्यकता होती है। 'जलेबी” शब्द को 
जिस प्रकार हम खा नहीं सकते, उसी प्रकार जलेबी पदार्थ को खाये विना अथवा उसका अनुभव किये 
बिना हम उसे एकदम जलेबी संज्ञा भी नहीं दे सकते। संक्षेप में, किसी शब्द या वाक्यांश के 
शअभिवेयार्थ के लिए ऊपर दिये हुए त्रिभुज के (क), (ख) और (ग) तोनों बिन्दुओं पर दृष्टि रखना 
अनिवाय है। 

ज्यों ज्यों मनुष्यों के बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भआदि विकाश् होते गये, 
त्यों त्यों उनके शब्द-भांडार में वृद्धि होने के साथ ही भाव ओर विचार प्रकट करने के सूक्ष्म भेद- 
प्रभेद भी उत्पन्न होते गये। नई-नई वस्तुओं के ज्ञान, नये-नये देश और जातियों के संखर्ग मये-मये 
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शिल्पों ओर ज्ञान-विज्ञान के आविष्कार, नये-नये भूखंडों के नये-नये पदार्थों से परिचय तथा इसी 
प्रकार की और सैकड़ों-हजारों नई-नई बातों के कारण हमारी भाषा उन्नत और विकसित होती गई । 
शब्दों के अभिषेयार्थ से लक्ष्याथ और व्यंग्याथ की ओर उसकी प्रवृत्ति बद़ी । ओजन और रिचड्‌ स 
की भाषा में कहें, तो हमने ऊपर दिये हुए त्रिभुन्न के 'क' बिन्दु को उपेक्षा करके 'ख” से “ग! और 
“ग? से 'ख” तक ही चलना आरंभ कर दिया। त्रिभुज की बाई ओर ही हमारा विशेष काये-क्षेत्र 
हो गया । आम की मिठास को व्यक्त करने के लिए मीठा शहद, कहना, इस प्रवृत्ति का श्रच्छा 
उदाहरण है। हमारे सामने शहद नहीं है, किन्तु उसकी मिठास का हमें अनुभव है, हमारे मस्तिष्क 
में उसकी स्मृति हे। इसलिए उस अनुभव और स्मति के आधार पर दम श्राम को 
मौठा शहद कह देते हैं। “बड़े-बड़े शब्द बराबर चक्कर काटते रहते हैं, उत्कृष्ट प्रयोग, साधु प्रयोग 
में लय हो जाते है. ओर फिर दोनों सनातनया मुद्दावरेदार प्रयोग में बदल जाते दहैं।”" रंगमंच 
पर खड़े होकर शेर की तरह दद्दाढनेवाले नेता और प्रचारक केवल 'ख! बिन्दु से 'ग?ः ओर “ग? 
से 'ख' तक के क्षत्र, श्रथोत्‌ शब्दों के लक्ष्याथ और व्यंग्याथ अथवा मुहावरेदार प्रयोगों का श्राश्रय 
लेकर ही लाखों की भीड़ पर जादू-सा करके सबको मंत्रमुग्ध कर लेते हैं। लोकमत और लोक- 
दिद्धान्त तक को बदल डालते हैं। मनोविज्ञान, दर्शन और राजनीति-जेपे ग्रृढ विषयों का 
प्रतिपादन करने के लिए उन्हें वस्तु या पदार्थ के प्रत्यक्तीकरण की उपेक्षा करके अपने 
पिछले अनुभव के आधार पर ही अपने भावों को व्यक्त करना पढ़ता है ।फिर चूंकि, 
जबतक वक्ता और थ्रोता उम्र समान वस्तु, पदार्थ या घटना अथवा परिस्थिति से परिचित नहीं हैं, 
एक-दूसरे के मन नहीं मिल सकते, एक-दूसरे की बात न सममने के कारण किस्री निष्कर्ष पर नहीं 
पहुँच सकते। जिस तरह रेडियो का स्विच निकाल लेने से बोौच में द्वी अचानक प्रोप्राम खत्म दो 
जाता है, उसी प्रकार ऐपे बेमुद्दावरा शब्दों के आते द्वी संवाद रुकसा जाता दै। यदि हम मद्रास 
या किसी अन्य ऐप़े प्रान्त में जायें, जहाँ हमारी भाषा नहीं समझी जाती है, तो वहाँ हमारी कितनी 
दी शुद्ध और मुद्दावरेदार भाषा भी निरर्थक हो सिद्ध द्ोगो। वहाँ के लोगों को अपनी बातें 
सममाने के लिए हमें वहीं के लोकसिद्ध प्रयोग ओर मुद्दावरों से काम लेना पड़ेगा। संक्तप में, यद्दी 
मुहावरों के प्रचार और प्रसार का मुख्य कारण दै। ज्यों-ज्यों हमारे ज्ञान में वृद्धि होती जाती है, त्यों- 
त्यों 'क” बिन्दु की उपेक्षा करके अपने पुराने अनुभव के आधार पर नई-नई वस्तुओं की व्याख्या 
करने की हमारी शक्ति बढ़ती जाती है। 


अलग-अलग व्यक्तियों के अनुभव भी अलग-अलग दोते हैं। बढ़ई, लुद्दार, शिकारी इत्यादि 
भिन्न-भिन्न व्यवसायवाले व्यक्तियों के श्रनुभव प्राय: उनके नित्य-प्रति के कामों में आनेवाले पदार्थों वी 
भिन्नता के कारण एक दूसरे से सवंथा भिन्न द्वोते हैं। इसलिए उच्च कोटि के गूढ़ विषयों की सममाने 
अथवा उनकी व्याख्या करने के लिए प्रयुक्त उनके मुहावरे और रूपक भी भिन्न-भिन्न होते हैं । 
इस दृष्टि से, अतएव, किसी विषय पर वाद-विवाद करने अथवा उसको व्याख्या करने के लिए अति 
साधारण और लोकसिद्ध मुहावरों का प्रयोग करना श्रेयरकर द्ोता है। किसी बौज का निकम्मापन 
दिखाने के लिए इंधन, मिश्टी इत्यादि से उसकी तुलना करते हुए 'इईंघन है?, "मिट्टी कर दिया', 
'गोबर का भौ स्वाद नहीं है', 'गीदड़ का गू है? इत्यादि लोकानुभूतियों का आश्रय लेना व्यक्तिगत 
विशिष्ट अनुभूतियों अथवा उच्च कोटि के रूपकों से कहीं अधिक खाथंक और सवे!प्रय खिद्ध 
द्वीता है। इससे समय की बचत तो दह्वोती ही है, मिथ्याबोध और अम से भी आदमी बच जाता दै । 


अबतक हमने ओजन झौर रिचड् स के त्रिभुज को लेकर संक्षेप में यह सममाने का प्रयत्न 
किया है कि मुख्यार्थ को छोड़कर किस प्रकार हमारौ प्रश्नक्ति शब्द और वाक्यांशों के लाज्षणिक प्रयोग 


.._3०७- -->-->२ककअम»आकभनकानकक ऊना नम +#०कक, 
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करने की ओर झ्ुकती जा रही है। यह दम पहिले बता चुके हैं कि लाक्षणिक * प्रयोगों में जो 
प्रयोग हढ़ और लोकसिद्ध अथवा लोकप्रिय हो जाते हैं, मुद्दावरा कदलाने लगते हैं। अब इसलिए 
यह लाक्षशिक प्रयोग रुढ़ होकर कैसे मुद्गावरे के तौर पर साहित्य में प्रविष्ट और प्रचारित होते हैं, 
इसपर अच्छी तरह से विचार करना अति आवश्यक है। 

मुहावरों की उत्पत्ति और विकास विभिन्‍न कारणों और अनेक सूत्रों से होता है। मनुष्य के 
कार्य-क्षेत्र विस्तृत हैं। उन्हीं के अनुरूप उसके मानसिक भाव भी अनन्त हैं । धटना और 
कार्य-कारण-परम्परा से जैसे असंख्य धाक्यों की उत्पति होती है, उसी प्रकार मुद्दावरों की भी | प्रायः 
प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कुछ ऐसे अवसर उपस्थित होते हैं, जब वह अपने मन के भावों, विचा रें 
ओर कल्पनाओं को किन्हीं विशेष कारणों से सीघे-सीये न व्यक्त करके शारीरिक चेष्टाओं, अ्स्पष्ट 
ध्वनियों अथवा किन्हों दूसरे संकेतों या व्यंग्यों द्वारा प्रकट करना चाहता है। कभी वह कई एक ऐसे 
भावों को थोड़े शब्दों में विव्ृत करने का उद्योग करता है, जिनके अधिक लम्बे-चौड़े वाक्यों का जाल 
छिन्‍न भिन्‍न करना उसे अ्रभीष्ट होता है। प्रायः द्वास-परिहास, घृणा, आवेश, क्रोध, उत्साह आदि 
के अवसर पर उस प्रवृत्ति के अनुकूल वाक्य-योजना होती देखी जाती है। सामयिक अवस्था और 
परिस्थिति का भी वाक्य-विन्यास पर बहुत कुछ प्रभाव पढ़ता है। एफ० डब्ल्यू फरार तो ऐसी 
परिस्थिति में मुहावरेदार प्रयोगों केन सूक पड़ने पर चुप रहना हो अधिक अच्छा समभते हैं । 
आप लिखते हैं, “और बहुत-से अवसरों पर यदि हम मुहावरेदार अ्रथवा लाक्षशिक प्रणेगों की 
सहायता न प्राप्त कर सके, तो अपने मनोभावों को अव्यक्त रखने में ही दम संतोष मानना चाहिए |! * 
मुद्गावरीं की उत्पत्ति और विकास के इसी प्रकार और भो साधन द्वोते हैं। विक्टर हा गो अपने 
जगत्प्रसिद्ध उपन्यास ला मिजरेबिल? में लोकभाषा के ऐसे द्वी प्रयोगों की मीमांसा करते हुए 
लिखते हैं-- 

“ज्ाषा-विज्ञान के आधार पर उत्पन्न मुद्दावरों के अतिरिक्त ऐमे मुद्दावरों की भी लोकभाषा में 
कमी नहीं होती, जो स्वतंत्र रूप से स्वयं मनुष्य के मन से पेदा द्ोते हैं। उत्पत्ति और विकास की 
दृष्टि से विक्टर छयमगो ने ऐसे प्रयोगों के तीन भाग किये हैं; “शब्दों की प्रत्यक्ष सृष्टि--इसी में 
भाषाओं का रहस्य है। पदार्थों का ऐसे शब्दों के द्वारा जिनके क्‍यों और कैसे का भी हमें ज्ञान 
नदीं है, चित्रण करना समस्त मानवों भाषाओं को यही श्राधार-शिला दे। लोक-भाषा में ऐने 
प्रयोगों को प्रचुरता रहती है, जो इसी प्रकार, बिना किसो घातु के, बना लिये जाते हैं, जिनक बारे में 
हम यह भी नहीं जानते कि वे कहाँ ओर किसके द्वारा बने। उनकी व्युत्पत्ति, स्ादृश्य अ्रथवामूल 
का काई पता नहीं चलता । बिलकुल अशिष्ट और कभी-कभी तो बिलकुल भद्दे और अश्लील शब्द 
भी भाषा में एक विशेष अथ्थ देनेवाले बन जाते हैं |” ठीक यही अनुभव लोगन पौयरसल स्मिथ 
का भी है। वह अपनो पुस्तक 'वर्ड्स एएड इडियम्स! के पृ० १८६-८७ पर लिखते हैं-- 

“वास्तव में कुछ ऐसे मुहावरे भी हैं, जिनका पूर्ण निश्चित विवरण देने में विशेषज्ञ भी असमथे 
हैं। इस प्रकार के अखसम्बद्ध वाक्य-समूह हम।रो भाषा के अनेक मुद्दावरों कौ विचित्रता हैं. और इस 
बात के परियायक हैं कि मनुष्य-मस्तिष्क में निष्फल तथा श्रसम्बद्ध बातों का भी कुछ 
अंश है एवं मलुष्य-समुदाय असंगत तथा उच्छ खल प्रयोगों की प्यार करता और तक 
के सामने रुकने में कुछ आना-कानी करता है, जिसके परिणामस्वरूप कभी-कभी बन्धन-विच्छेद्‌ 
करके वह भुद्दावरेवाली भाषा का प्रयोग कर बैठता है। अपने शब्दों में स्पष्टता लाने के लिए 
हमलोग उन्हें कुछ अर्थ देना चाहते हैं। तथापि हमलोग कभौ-कभौ बेमतलब के शब्दों को ही 


मीन तन नमजिमन हनी 2०. मनन अमन अणज+-जणा |“ 


१ कषक्तणिक शब्द 7९७४ जल ०७७८ के किप किया है, अतपव बक्षणा और व्यंजना दोनों के किए है। 
२ ओरिजिन जॉफू लेग्वेज, पृ० १३० । 
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प्रधानता देते दिखाई पढ़ते हैं। ऐसा मालम होता है, जेंसे वद असम्बद्धता हो कभी-कभी हमारे 
ध्यान को आकृष्ट करती तथा स्पष्टता एवं सुन्दरता को बढ़ाती है।” 

मनुष्य जब बहुत क्रोध, उत्तेजना या आवेग में द्वोता है श्रथवा विस्मय, विषाद या अति आ्ाश्चय 
की स्थिति में द्ोता है, तब प्रायः उसके मुँह से इस प्रकार के असम्बद्ध अथवा अनाप-शनाप शब्द 
निकल पढ़ते हैं। इतना ही नहीं, कभी-कभी प्रचलित शब्दों के अर्थ भौ बदल जाते है। इसी 
परिस्थिति का स्मिथ ने इस प्रकार विश्लेषण किया हैं-- 

“जो शब्द जोरदार द्वोते हैं और विस्मय, विषाद या आश्वय के भावों को व्यक्त करनेवाले होते हैं, 
उनके ऋथ-परिवत्तन की खास तौर से सम्भावना रहती है। उत्कृष्ट भावों को व्यक्त करने के लिए 
जब उन शब्दों की शक्ति, जिनका प्रयोग हो चुका है, क्षौण दो जाती है, तब उन्हें बेवल उत्कृष्ट शब्दों 
को ही नहीं, बल्कि नये शब्दों की भी जरूरत पढ़ती है” मुद्दावरों में, जैसा स्मिथ ने ऊपर बताया है, 
शब्दों के मूल अथ हो कभी कभी बदल जाते है। इसपर आगे चलकर पृष्ठ १:०-८६ पर उसने और 
अ्रधिक प्रकाश डालते हुए लिखा है-- 

“जिस प्रकार शब्दों के लाक्षणिक अर्थ होते हैं, ठीक उसी प्रकार बहुत-से शब्द समुदायों के भी 
लाज्षणिक अथे मिलते हैं, जिनका प्रयोग प्रायः उन्हीं कार्यों अथवा १रिस्थितियों का प्रतिबिम्ब 
होता है, जो उन्हें जन्म देती हैं। ये लाक्षणिक प्रयोग प्रायः स्पष्ट दोते हैं। पर बहुत-से साधारण 
त4। प्रचलित मुद्ावरों का प्रयोग उनके उत्पत्ति-स्थल तथा उनके प्रारम्भिक अथ के ज्ञान बिना ही 
किया जाता है।”” 

शब्दों की प्रत्यक्ष सृष्टि के उपरान्त बिक्ट ह यूगो ने लाक्षणिक प्रयोगों को लिया है। उन्होंने 
इन प्रयोगों की अपने ढंग की एक निराली ही मौमांसा को हैं। वे लिखते हैं-- 

“लाक्ष॒णिक प्रयोग किसी भाषा की विलक्षणता बताते हैं, जिसका उह श्य हर बात कह डालना 
ओर दर बात को छिपाना तथा श्रलंकारों से लदी होना ह। लाक्षणिक प्रयोग एक ऐसी पहली होते हैं 
जो लूट-पाट की योजना बनानेवाले डाकू ओर जेल से भागने का प्रयत्न करनेवाले कैदी सब को 
पनाह दे देते हैं । (लाक्षणिक प्रयोगों के द्वारा सब कोई अपना काम निकाल लेते हैं।) लोकभाषा में 
मुद्दावरे और लाक्षणिक प्रयोगों की प्रचुरता होती है।” 

एक ओर स्थल पर मुद्दावरे या लाक्षणिक प्रयोगों के बारे में लिखते हुए, इसौ पुस्तक में विक्टर 
हथूगो लिखते हैं-- 


“मुहावर। बिलकुल एक वस्नरागार कौ तरह है, न जो-भर कम न तिल-भर बढ़ती । जहाँ, किसी 
विशेष उद्देश्य की पूत्ति के लिए, घुसकर भाषा अपना रूप संवारती है। यह वहाँ जाकर शब्दों का 
नकाब और लाक्षणिक चिथड़े लपेटती है ।” 


विक्टर हथूगो ने वज्तागार से मुहावरे को जो उपमा दो है, वह बढ़ी सटीक और सार्थक है। 
वास्तव में मुद्दावरे विसी भाषा के वस्रागार होते हैं। वच्नागार में नये और पुराने, बढ़िया ज्ञरी 
के कीमती और अप्राप्य वस्र भी रहते हैं और फटे-पुराने चिथड़े भी। इसलिए यह कहना कि भाषा 
चिथड़े-गोदड़े लपेटने के लिए ह्वो वहाँ जाती है, कुछ अधिक तकंपूर्ण नहीं मालूम होता । भाषा 
जो अपने जस्रौ-स्वभाव के कारण जन्म से हो बनाव एवं शव गारभ्रिय होतौ है, ऐसे सुसम्पन्न वद्चागार 
में जाकर चिथड़े खोजेगी, यद्द बात कुछ प्रकृति-विरुद्धसी लगतो है। हम यह भी जानते हैं 
कि विक्टर दृयूगो एक बड़े अनुभवी लेखक ओर पैनी दृष्टिवाले आलोबक थे। डनकी 
बात भौ अनुभव-विरुद्ध नहीं हो सकतो, दे भी ऐसा ही । वास्तव में उन्होंने चित्रण ही भाषा की उस 
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अवस्था का किया है, जब वह चिथड़े लपेटकर चार दिन के लिए सबको आँखों से बचती हुईं एकान्त 
में पड़ी रहती हे। इसलिए हम उन्हें १८वीं सदी तक के दूसरे लेखकों कौ तरद्द मुहावरेदारी के 
विरोधी नहीं कह सकते । हू यूगो साहब के इस ढपक की हम तो इस प्रकार व्याख्या करेंगे कि भाषा 
मुहावरा-रूपी वस्थागार में जाती है और भिन्न-भिन्न भावों को भिन्न-भिन्न प्रकार के जामे पहनाकर 
लोक स्वीकृति के द्वारा उन्हें सिद्ध-प्रयोग या साधु-प्रयोग को डिग्री दिला देती है। भाषा का 
यह क्रम भी विश्वविद्यालयों के उपाधि-वितरणोत्सवों की तरद्द शाश्वत है । 


विक्टर हयूगो के मतानुसार मुहावरों की उत्पत्ति और विकास की तौसरी अ्रवस्था योग्यता 
और श्रावश्यकता के अनुसार शब्दों का यथावत्‌ अथवा कुछ तोड़-मरोड़कर प्रयोग करना है। वह 
लिखता है-- 


“मुहावरे भाषा के आधार पर रहते हैं। जब आवश्यकता पड़ती है, तब अपनी मर्जा के अनुसार 
शब्द भाषा से ले लेते हैं ओर कभी-कभो विना सोचे-बिचारे एकदम थोड़ा-बहुत काट छाँट अथवा 
विक्ृत करके ही सम्तुष्ट हो जाते हैं। कभी-कभी भाषा के यह विकृत रूप श्रश्लील भाषा के 
कतिपय शब्दों में घुलमिलकर विलक्षण श्रथे देने लगत हैं, जिन्हें देखने से पिछले दोनों--प्रत्यक्ष 
सष्टि तथा लाक्षणिक प्रयोग-वर्गों का सम्मिश्रण-सा मालूम पढ़ता है।”? 


शब्दों की विकृत करने श्रथवा काट-छॉटकर उनका प्रयोग करने की इस लोक्‌-प्रबृत्ति का 
श्रीयुत रामचन्द्र ब॒मो का अनुभव भी विक्टर हथूगो से बहुत-कुछ मिलता-जुलता ही है। अपनी 
पुस्तक अच्छी हिन्दी” के पृष्ठ २० पर इस प्रवृत्ति की आलोचना करते हुए वह लिखते हैं-- 


“प्रायः लोग अपनी भाषा में स्वाभाविकता लाने के लिए ऐसे प्राम्य तथा स्थानिक शब्दों 
ओऔर भाव-व्यंजन-प्रणालियों का प्रयोग कंरते हैं, जो या तो व्याकरण के नियमों के विरुद्ध होती हैं 
और या देखने में भद्दी लगती हैं ।? बवमौजी के इस कथन से यह तो सिद्ध हो ही जाता है कि 

लोगों का कुकव इस ओर अवश्य रहता है। इस प्रकार के प्रयोगों का भाषा में क्‍या महत्त्व है 
इसपर हमें यहाँ विचार नहीं करना है। स्मिथ ने भी इस प्रकार के प्रयोगों को भ्रष्टाचार माना है, 
किन्तु अ्रष्टाचार मानत हुए भी वह उनका आदर करता है। वह लिखता है 

४इन लोक-प्रिय शब्द-सम्मिश्रणों को भ्रष्टाचार कहते हैं, किन्तु फिर भी हमें याद रखना 


चाहिए कि इन शभ्शिक्षित व्यक्तियों के इस भाषा-विज्ञान-सम्बन्धी स्वाभाविक अज्ञान के कारण 
हमें कितने द्वी अति उपयोगी ओर सुन्दर शब्द मिले हैं ।” १ 


मुहावरों की उत्पत्ति और विकास के सम्बन्ध में अब तक जो कुछ कहा गया है, वह वास्तव 
में लोक-प्रवत्ति के आधार पर ही कद्दा गया है। और चूँकि लोक-भाषा के प्रयोग लोक-प्रश्ृत्ति का 
दपेण होते हैं, इसलिए जैसा आगे चलकर दिखायेंगे, फेलते-फैलते राष्ट्रभाषा पर भी ये अपना 
सिक्का जमा लेते हैं । 


हिन्दी-भाषा की तरह संसार की अन्य भाषाओं में भी ऐसे मुहावरों की कमी नहीं है, जिनकी 
उत्पत्ति और विकास के कारण शुद्ध मनोवेशानिक हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है, जो अचानक किसी 
भयानक मानसिक, नेतिक अथवा श्रार्थिक व्यक्तिगत संकट में फंस गया है, अथवा किसी 
प्रकार से जनता के सामने उसे कलंक लगाया जा रहा है, अथवा उसकी नवोढा पत्नो ने उसका 
त्याग और तिरस्कार कर दिया है और या वायदे पर साहुकार का रुपया चुकाकर अपनी जायदाद 
छुड़ाने की व्यवस्था नहीं कर सका है, इत्यादि-इत्यादि असंभावित भयंकर परिस्थितियों के अचानक 
। जाने पर उसकी आँखों के सामने चारों ओर घोर अन्धकार छा जाता है, उसके द्त्ते-पत्ते छूट 
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जते हैं, दिल बेठने लगता है और छुटकारे का कोई रासरुता नहीं दिखाई देता। ऐसी विषम 
परिस्थिति में पढ़कर वह निराश और निस्सहाय-सा होकर "में कभी सफल नहीं हो सकता?, अब 
हरगिज नहीं बच सकता”, सब-के-सब शत्रु हैं', 'गाँठ का पेसा ही हमेशा काम शझ्ाता है, 
“कोई भी मेरा नहीं है', 'इस जीने से क्या फायदा', अच्छा हो सब कुछ खत्म फर दू” इत्यादि 
वाक्यों के द्वारा विशिष्ट परिस्थिति कौ विशिष्ट घटनाश्रों के विशिष्ट प्रभाव या फल को शअति- 
व्यापक और बृहद्‌ रूप देकर 'संब-के-सब”, कभी नहीं?, “सदैव” इत्यादि शब्दों और पदों का स्वतम्त्र 
ढप से उपयोग करने लगता है। “कहीं का भी न रहना?, "तब कुछ लुट जाना!, मरने के सिवा 
कोई चारा न होना', “आठों पहर सूली रहना”, “आवे का आवा बिगड़ना?, 'तिनके का भी सहारा 
न होना', “तकदीर फूटी होना, 'भाग्य में दी न बदा होना”, “जन्म से यही पापड़ बेले हैं?, 'सब-के-सब 
खानेवाले ही होना' इत्यादि मुहावरे और सुद्दावरेदार प्रयोग उसकी किसी विशिष्ट वस्तु, व्यक्ति या 
घटना के आधार पर समस्त वस्तुओं, व्यक्तियों और घटनाओं के मूल्य आँकने कौ प्रश्ृृत्ति के 
परिचायक हैं । 

एक बार किसी कार्य में असफल होने के कारण “अब कभी सफल ही नहीं हो सकते! ऐसा मान- 
कर द्वाथ-पर-हाथ रखकर बेठनेवाले व्यक्तियों की आज भी समाज में कमी नहीं है। ये लोग 
परिस्थिति की विशेषताओं का विचार न करते हुए तुरन्त यह मान लेते हैं कि यद्दी परिस्थिति 
तो सदैव रहेगी अथवा इसका दूसरी परिस्थितियों से कोई अलग स्वरूप नहीं हो सकता । “आज 
जैसा हुआ है, वैसा हो हमेशा होता रहेगा', इस भय से भयभोत वे दूसरे अवसरों कौ प्रतीक्षा करना 
तो दरकिनार, उनपर विचार भी नहीं कर पाते। वे सोचते हैं और विश्वास करते हैं कि यह घटना 
उनके जीवन में आई हुई और आगे आनेवाली समस्त घटनाओं की खिचड़ी का एक दाना 
दी है, जिसे देखने से पूरी खिचढ़ी का पता चल जाता है। एक रुत्री खराब है, तो सारी स्त्री-जाति 
हो उनके लिए खराब हो जाती है। एक ऋण नहीं चुका सके, तो कोई ऋण चुका हो नहीं सकते। 
एक बार फेल हो गये, तो कभी सात जन्म में भी पास नहीं हो सकते इत्यादि स्वथा अतकंपूरो 
मत उनके बन जाते हें । 

किसी चीज को खूब बढ़ा-चढ़ाकर कहने की यह मानव-प्रत्ृत्ति केवल अत्यन्त दुःख, शोक, 
श्राघात अथवा संकट और निराशा के समय ही नहीं, वरन्‌ प्रसन्नता, आहलाद, आकांच्ा और 
सफलता इत्यादि के अवसर पर भी प्रायः जागहक हो जाती है। श्रलंकार और मुहावरों के सम्बन्ध 
की चर्चा करते समय प्रथम अध्याय में जैसा हमने दिखाया है, ऐसी स्थिति में पढ़कर मनुष्य 
प्रायः न्याय और तक को सोमा को लाँधकर अतिशयोक्ति के अपार पारावार में नकडूबी लगाने 
लगता है। उस्रकी विवेक-शक्ति क्षीण हो जातो है ओर बाल-बुद्धि सजग होकर उसके सम्पूर्ण 
मस्तिष्क पर अपना अधिकार जमा लेती है। स्टुअर्ट चेज् जैसा लिखता है, “बच्चों का कुकाव 
अस्पष्ट समीकरण को शोर द्वोता है। वे भिन्नता से कहीं अधिक सादश्य को पसन्द करते हैं। वे 
बहुत बड़ी-बढ़ी तथा अ्रति छोटो-छोटो वस्तुओं को प्यार करते हैं; बीच के ज्ञेत्र की, जिसमें अधिकांश 
वस्तुएं रहती हैं, उन्हें कोई परवाद् नहीं होती । वे किस्ली घटना के कुछ तत्त्वों को देखते हैं, किन्तु 
उसकी बहुत-सी विशेषताओं को छोड़ देते हैं। वे प्रायः एक या दो रुष्टान्तों के आधार पर किसौ 
घटना को भतिव्यापक रुप दे देते हैं। “कल रात लाखों बिल्लियाँ पिछले आँगन में थीं। ज़िरदह 
करने पर “वहाँ हमारी बूढ़ी बिल्ली भर एक दूसरी बिल्ली थी? इस हृद पर आ जाते हैं।” १ 
वह किसी घटना की देश, काल और परिस्थितिगत समस्त सीमाओं को लॉधकर उसके परिमाण 
और प्रकार की खबंथा अवज्ञा करता हुआ उसे सावदेशिक, साव॑त्रिक ओर शाश्वत तथा अपरिमित 


१० टिरेनी ऑफ व स, पृ० ६८। 
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ओर अत्िव्यावक बना देता है। सूई का फावड़ा करनेवाली उसकी मनोबृत्ति के स्मृति-चिह्न- 
स्त्ररूप कितने हौ मुद्दावरे आज भो हमारी भाषा में विद्यमान हैं। 'खून की नदियाँ बहाना!, 
“थआखमान के तारे तोड़ना', 'एक टाँग से फिरना!, 'लट्ट की तरह नाचना?, 'पत्ता तौर हो जाना!, 
“हवा से बातें करना', 'शआ्राठ पहर सूली रहना”, इन्द्र का अखाड़ा होना, “कठपुतली बनना', 
“'काँटा होना सूखकर', 'कुओं में भाग (घुलना), 'कलेजा बाँसों उछलना?, 'काम पच्चौस होना”, 'कुन्दी 
करना), गला घोंटना” इत्यादि ऐसे ही प्रयोग हैं। 

मनुष्य भूलों ओर दोषों से तो बचना चाहता ही है, वह स्वभावतः सोन्दय-प्रेमी भी होता है। 
घह संसार की सभी वस्तुएँ सुन्दर रूप में रखना और देखना चाहता है। सौंदये की अनुभूति और 
भावना से ओत-प्रोत कलाकार हो नहीं; बल्कि निरक्षर भट्टाचायं, एक देहाती कुजड़ा भी अपनो 
गाज़र-मूली को अति सुव्यवष्थित ढंग से अपनी डलिया में सजाकर शअ्रति कुहप और बेडौल 
वस्तुओं में भी कुछ-न-कुछ सौन्दर्य हेंठह निकालने को अपनी मानव-प्रकृति का परिचय 
देता रहता है। सौन्दय प्रेम की उसको यद्द मानव प्रकृति जिस प्रकार उसे अपने बाग, अपनी 
दूकान, अपनी डलिया इत्यादि और क्रतियों को सुन्दर बनाने की शओर प्रेरित करती है, उसौ 
प्रकार अपनी भाषा में भी सौन्दय लाने का वह बराबर प्रयत्न करता रहता है। ग्राहकों से बात- 
चौत करते तथा श्रपनी चौजों का उन्हें परिचय देते समय वह प्रायः अति लोकप्रिय और 
मुद्रावरेदार भाषा का प्रयोग करता है। वह नहीं जानता कि बम्बई में प्विंघाड़ा और काबुल में 
केला होता दया नहीं, किन्तु अपने ग्राहकों को आक्ृष्ट करने के लिए “बम्बईवाला है जी!, 
'रखगुल्ला है जी? तथा 'काबुलवाला है जी”, 'तरावटवाला है जी! इत्यादि अनेक प्रकार के श्रति 
सुन्द्र-मधुर और बा-मुहावरा वाक्य-खंडों को बराबर दुदराता रहता है। 


भाषा में सोन्दय से क्या अभिप्राय द्ोता है, श्रीरामचन्द्र वमो ने इसपर प्रकाश डालते हुए 
इस प्रकार लिखा है, “रचना में जिस प्रकार भावों के सोन्दर्य कौ आवश्यकता होती है, उसी प्रकार 
शब्द-योजना की सुन्दरता की भी । संसार की हर चीज़ सजावट चाहती है। परन्तु सजावट भी 
अनुरूपता की अपेक्षा रखती है। जब किसी सुन्दर मृत्ति को सुन्दर वस्न्न पहनाये जायेंगे, या 
सुन्दर आभूषणों से अलंकृत किया जायगा, तभी वह मूृत्ति और अधिक घुन्दर लगेगी। यदि किसी 
भद्दी मूत्ति को सुन्दर वस्त्र पहना दिये जाये अथवा किसी सुन्दर मूत्ति को भहे अलंकार पहना 
दिये जायें, तो भह्े ओर सुन्दर का वह संयोग कभी ठीक न बैठेगा। सम्भव है कि सुन्दर वस्थ्रों 
से किसी भद्दी मूत्ति का भद्दपन कुछ कम हो जाय, परन्तु स्वयं उन बस्त्रों कौ सुन्दरता बहुत-कुछ 
कम हो जायगी । 'टाट की अंगिया में वाफ्ते की तनी!? क्‍या अच्छी लगेगी? एक का भद्दापन 
दूसरे पर प्रभाव डाले विना न रहेगा। वास्तविक शोभा तो तभी होगी, जब दोनों सुन्दर होंगे। 
भाव और भाषा में भी बहुत-कुछ वही सम्बन्ध है, जो मूत्ति ओर उसके बस्त्रों आदि में है। सुन्दर 
भाव भौ सुन्दर भाषा से ही सुशोभित द्वोते हैं, भद्दी और भोंढ़ी भाषा से नहीं। इसी प्रकार 
भड़वीली भाषा भी विना अच्छे भावों के बेतुकी ज्ञान पड़ेगी। अतः लिखते समय भाव और 
भाषा की अनुरूपता पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। जिस विषय ओर जिस अवसर के लिए जैसो 
भाषा उपयुक्त हो, उसे छोड़कर अन्य प्रकार की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए ।”१ 


श्रीयुत वमोजो ने मूत्ति का रूपक लेकर भाषा के सौन्दय्य का बढ़ा सजीव चित्रण किया है। 
विषय और अवसर के अनुसार, उपयुक्त भाषा से ही हमारे कथन अथवा भाषण या वक्तब्य में 
जन-आकषण और जन-अभि रुचि उत्पन्न होती है। जिस प्रकार शिव कौ मूत्ति का विष्णु-मूर्सि- 
जैसा श्र'गार करना श्रथवा युद्ध के समय अजु न का रथ हॉकते हुए भगवान कृष्ण के हाथ में, 
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बाँसुरी दे देना आँखों को बुरा लगता है, उसी प्रकार भाषा के क्षेत्र में भी विषय ओर अवसर कौ 
अवहेलना करके मनमाने प्रयोग करना भह्दा और भोंडा मालूम द्वोता है। जैसा किसी कवि 
ने कहा है-- 

वस्तु में सौन्दय कहाँ ! ३.हाँ शशि में प्रकाश ! 

प्रेम प्रतिबिम्ब सौन्दय, मित्र उल्लास प्रकाश ॥ 


वास्तव में कोई वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान या स्थल इसीलिए सुन्दर सममे जाते हैं कि 
अधिकांश जनता उसे या उन्हें चाहती है। जिन मोटे होठ और काले रंग को हम भद्दा और 
बदसूरत कहते हैं, अफ्रीका के नौग्रो उसीको सोन्दर्य की चरम सीमा मानते हैं। ठौक यद्दौ द्वाल 
भाषा का है। कि भाषा में लोकश्रिय प्रयोग श्रथवा मुद्दावरों की जितनी ही प्रचुरता होगी, 
वह उतनी ही सुन्दर, चलती हुई और बा-मुहावरा कहलायगी । यही कारण है कि भाषा में 
सौन्दय लाने के लिए मुहावरों, कहावतों और अलंकारों आदि की प्रायः सहायता ली जाती है । 
इन सबका भाषा में एक विशेष और निजो स्थान होता ह। कहावतों और अलंकारों का प्रयोग 
करते समय भी हमारा ध्यान उनके लोक-प्रचलित और लोकप्रिय रूप पर ही विशेष रूप से 
रहता है; क्‍योंकि कहावत और अलंकार के विना तो हमारा काम चल सकता है, किन्तु मुद्ावरेदारौ 
ओर बोलचाल को भाषा तथा शिष्टसम्मत अथवा लोकसम्मत प्रयोगों के बिना तो एक कदम 
भी दमारी गाड़ी आगे नटीं बढ़ सकती । 


भाषा का उपयोग करते समय हमारा उद्देश्य प्रायः ब्रिमुखी रहता दे, किसो को किसी 
वस्तु, व्यक्ति या घटना की सूचना देना अथवा किसी काम को करने अथवा न करने के लिए 
उसे फुसलाना, और या उसे प्रसन्‍न ओर प्रफुल्ल करना। इन तीनों दृष्टियों से भी इसलिए 
भाषा का विश्लेषण करने पर हम इसी निष्कषे पर आते हैं कि सूचना देने, फुसलाने अथवा 
प्रसन्‍न करने, किसी भी काये के लिए हमें लोक-सम्मत प्रयोगों श्रथवा प्रयोग-प्रणालियों का 
आश्रय लेना हौ होगा; अन्यथा यातो सुननेवाले हमारा आशय हो न समझ सकेंगे यां उलठ/- 
सुलटा सममकर अर्थ का अनथ कर बैठंगे । 


भाषा का उपयोग करते समय जहाँ सूचना देने, फुसलाने या प्रसन्न करने दा हमारा उद्देश्य 
रदता है, वहाँ कम-से-कम शब्दों और कम-से-कम समय में अधिक-से-अधिक बात कहने तथा उसे 
अधिक-से-अधिक स्पष्ट, ओजपूर्ण और प्रभावशाली बनाने का भी हमारा प्रयत्न रहता है। हम चाहते 
हैं कि ज्योंदी हमारे मुं ह से शब्द निकले, त्योंही सुननेवाले को अर्थानुभूति हो जाय। हमारी ही तरदद 
बद भी हम जो कुछ कह रहे हैं, उसका प्रत्यक्ष दर्शन कर सकें। जैसे ही हमारे मुँह से निकले श्राग लग 
गईं, वैसे है अग्नि की भौषण ज्वाला उसवी आँखों के समाने आ जाय, धाँय-धाँय जलने का शब्द 
उम्रके कानों में गू जने लगे । किन्तु यह उसी समय संभव है, जब हमारे प्रयोग बोलने और सुननेवाले 
दोनों की समान भनुभूति के आधार पर किये गये हों; श्र्थात्‌ दोनों समान अ्रथ में ही उन्हें प्रहण 
करते हों । एक जेलर थे । उन्हें जब किसी केदी को पिटवाना होता था, तो वह वारडर को बुलाकर कद्दा 
करते थे--'भाई, इनकी कुछ खातिर कराओ ।” अब जो लोग इस “खातिर कराना! मुद्दावरे का 5 लर 
साहबवाला झ्रर्थ जानते थे, वे तो जेलर साहब के हाथ-पाँव जोड़कर किसी प्रकार बच जाते थे, किन्तु 
नये लोगों को बुरी दशा होती थी । कहने का तात्पयें यह है कि जबतक भाषा में लोक-सम्मत 
प्रयोगों का देश और काल के अनुसार खुला उपयोग नहीं होगा, भाषा में स्वभाविक सौन्दर्य अथवा 
मुद्दावरेदारी नहीं आ सकती । अतएवं किसी भाषा को सुन्दर और स्वाभाविक बनाने का प्रयत्न भी 
उसके सुद्दावरों के विकाद् का कारण होता है। 


मुद्दावरा-मीमांसा १४५ 


मनोविज्ञान के विद्यार्थों जानते हैं कि मनुष्य की प्रमुख कल्पना या आविष्कारक शक्ति उसकी 
संघार के समस्त पदार्थों और प्राणियों में साहश्य खोजनेवाली मानप्विक शक्ति ही है। इसौ के द्वारा 
खट्टो आम को जीभ पर रखते ही, चूक के सादश्य का हमें ध्यान आा जाता है ओर हम तुरन्त बोल 
उठते हैं, यद्द तो खट्टा चूक है । जब हम किसी प्राकृतिक दृश्य को देखते हैं, तो उससे मिलते-जुलते 
हुए दूसरे दृश्यों कौ, जिन्हें हमने पहले कभी देखा है, याद आ जाती है। इसमें कोई सन्देद्द नहीं कि 
किसी एक वस्तु की देखकर उसौके सहश दूसरो वस्तुओं का स्मरण करने को यह शक्ति प्रत्येक भ्यक्ति 
के अपने व्यक्तिगत अनुभव के प्रमाण ओर परिमाण के अनुम्तार विकसित होती है। शअ्रफ्रीका के 
एक हृब्शो का चेहरा देखक्र, एक उसे 'काला तबा? कद्दता है, तो दूसरा “ब्लैक बोड! और तौथरा 
'अन्घेरी रात”! और चौथा “काला कोयला” इत्यादि-इत्यादि । 


मनुष्य की इस मानसिक शक्ति के क्यों! और "कैसे? पर विचार करते हुए बेन ने एक जगद 
लिखा है, “यदि किसो कारण किसी विषय का हमें सवेथा स्पष्ट ज्ञान नहीं हो सका है, तो मन 
की समझाने का यह भी एक रास्ता है कि हम उसी प्रकार की किसी दूसरी चौज को, जिसे 
हम पदले से समझते हैं, सामने ले आयें । और, तब इस अपरिचित विषय को, पू्वेपरि चित 
विषय के ज्ञान द्वारा स्पष्ट करें। इस प्रकार हृदय को घड़कन, जिसे हम आँखों से नहीं देख सकते, 
उसकी, नगर को पानी देने के लिए, उसे ऊपर चढ़ानेवाले पम्प से उपमा देकर आसानी से समझ 
झोर समझा सकंते हैं। पुरातन इतिहास की किसी घटना को किसी आधुनिक घटना के आधार पर 
समभाया जा सकता है । किसी व्यक्ति के चरित्र के विषय में जब हम अपने किसो पूर्वेपरिचित 
से सुन लेते हैं, हमें विश्वास हो जाता हैं। कभौ-कभी हम दो वस्तुओं के स्वभावगत सादशश्य के 
आधार पर भी एक के द्वारा दूसरी पर प्रकाश डालते हैं। इस प्रकार चित्र-कला और काव्य-कला, 
ललित-कला के नाते एक-दूसरे पर प्रकाश डालती हैं ।”* व्यक्ति, वस्तु या घटना-सादश्य के आधार 
पर बने हुए ऐसे मुद्दावरों को हमारे यहाँ काफौ प्रचुरता है। देखिए-- 

“चटनी बना देना', 'सरसों-सी फूलना', 'पान-सी फैलना”, 'घोंकनी चलना?, “आग पानी में से 
गुजरना', 'कॉय-काँय लगाये रखना', 'मौठा शहद होना, 'पत्ता तौर द्वोना!, 'चित्रवत्‌ दोना!, “ईद का 
याँद होना?, “चौथ का चाँद देखना”, 'बाहूद में चिंगारोी फेकना', इत्यादि-इत्यादि । 

साहश्य के आधार पर किसो नई वस्तु, व्यक्ति या स्थिति का वणन करने के साथ हौ हम प्राय: 
उसके किसी विशेष गुण अथवा महत्त्वपूण और प्रभावशाली भाग को लक्ष्य मानकर ही उसे सम्बोधित 
करने लगते हैं । हिन्दी में ऐसे मुहावरों की कमी नहीं है। 

4. जो किसी चिह्न या संकेत अथवा महत्त्वपूर्ण अंग को हो सर्वेंसवी मानकर रचे गये हैं--- 
जैसे 'लाल मंडी होना!, “दरवाजा दिखाना”, 'भौडा गाड़ना!, 'ताजपोशी होना”, 'बनियापन करना! 
इत्यादि मुद्ावरों में प्रयुक्त चिह्ों अथवा संकेतों का गाड़ी रुकना', 'घर से निकालना? और “विजय प्राप्त 
करना” इत्यादि मुख्य विषयों से कहीं अधिक महद्दत्त्व है; क्योंकि सुननेवालों पर इनका प्रभाव बढ़ी 
तेजी से पढ़ता है । 

२, खाधन को साधक मानकर बनाये गये हैं, जैसे 'जूते के यार द्ोना', “कलम के बल पर 
जीना', 'तलवार के बल पर राज्य करना”, 'छुरियाँ चलाना, 'खून खबार द्वोना? इत्यादि-इत्यादि । 

३. आधार को अधिय श्रथवा आश्रय को आश्रित बनाकर प्रयुक्त हुए हैं, जैसे 'सिर खाना, 
चार बोतल का नशा होना, जेब खालो दहोना?, जेब काटना?, दोने चाटना”, कढ़ाव चढ़ना! 
श्त्यादि-इत्यादि । ह 

१ इगछ्षिश कम्पोजीशन एयड . ३. इगकिश कम्पोजीशन एण्ड रटोरिक बाई बेन, पृ० 8-४ ॥ 


१४६ चौथा-विचार 


४, काये के द्वारा कारण का बोध कराते हैं, जैसे 'बाल सफेद होना', अन्तिम साँस लेना, 
एड़ी से चोटी तक का पसीना एक करना”, “आँखें लाल होना!, 'तन-बदन का द्वोश न रहना! 
इत्यादि । 

४, किसी वस्तु के किसी विशेष गुण अथवा प्रमुख भाग को लक्ष्य करके बनाये हुए और भी 
कितने ही मुद्दावरे हमारी भाषा में प्रचलित हैं, जिनका पूर्ण विवरण देना यदाँ सम्भव नहीं है। 
अतएव अब हम अति संक्षेप में मनोवेज्ञानिक भूमि अथवा वातावरण में उत्पन्न ओर विकसित 
दोनेवाले कुछ अन्य अति महत्त्वपूर्ण ओर व्यापक मुहावरों की मौमांसा करेंगे। 


मानव-स्वभाव की यह पहली सीढ़ी है कि हम अपने अनुभव में अन्तर पड़ने पर ही वस्तु-स्थिति 
के परिवत्ते न से प्रभावित होते हैं। जेसे, गम से ठंडे में या शोरगुल से शान्ति और नौरव स्थान में 
पहुँचकर हम अच्छी तरह दोनों को समझ सकते हैं । आश्वय, क्रोध अथवा दृषोतिरेक में हमारे मुँह से 
जो शब्द निकलते हैं, वे वास्तव में हमारे मन के अपनी पूर्व अवस्था या स्थिति से किसी नई अवस्था 
या स्थिति में अचानक पहुँच जाने के कारण द्वौ निकलते हैं। स्वय॑ किसी चीज का ज्ञान प्राप्त करने 
अथवा दूसरों को उसका ज्ञान कराने के लिए भी दो विरोधी गुणवाले पदार्थों को साथ-साथ रखते हैं । 
अथेरी कीठरी से एकदम बाहर निकलने पर प्रकाश का जितना अच्छा ज्ञान होता है, उतना प्रकाश में 
ही प्रकाश की देखने से नहीं। इसी प्रकार ञआजादो का महत्तव सममाने के लिए श्रोताओं को गुलामी 
की काँकी दिखाना अत्यावश्यक है। 'विरोध?, (विभावना?, 'असंगति?, “विषम” 'व्याघात?, 'अति- 
शयोक्ति!, 'परिसंख्या! इत्यादि अलंकारों की उत्पत्ति इसी आधार पर होती है। और अलंकारों का, जैसा 
पहले भी कई बार हम संकेत कर चुके हैं, मुद्दावरों से बराबर लेन-देन चलता ही रहता है। अतएव 
यह कंहना उचित द्वी है कि मानव-स्वभाव का मुहावरों की उत्पत्ति और विकास में काफी द्वाथ रहता 
है। इसके कुछ नमूने देखिए--'पानी में आग लगाना?, 'हाथ पर सरसों जमाना?, खून पसीने की 
कमाई दोन!', “आग से आग बुझाना', 'अन्धे के द्वाथ बटेर लगना, अस्सौ हजार फिरना!, "आकाश 
में सोढ़ी लगाना?, आकाश पाताल एक कर देना”, “आँखों में सरसों फूलना”, 'इट का घर मिट्टी कर 
देना', उपेड़-बुन में लगना?, उँट के मुँह में जौरा होना!, “काला भ्रक्षर भैंस बराबर होना!, “जंगल में 
मंगल द्वोना', 'तकदौर फूट जाना?, “'घरी जाना न उठाई जाना? इत्यादि-इत्यादि । 


मानव स्वभाव, व्याकरण, न्याय अथवा तक क्सीका आधिपत्य स्वौकार नहीं करता। वह तो 
मन की तरह सदेव स्वछन्द रहता दै। न व्याकरण के नियमों की चिन्ता करता है ओर न तक 
अथवा न्याय की बारौकियों से कोई सरोकार रखता है, उसे तो हर चौज में सौन्दर्य और अनूठापन 
चयाहिए। इसलिए ऐस्रो उक्तियों में सौन्दर्य और अनूठेपन को छोड़कर प्रायः और कुछ नहीं मिलता । 
यही कारण है कि वैयाकरणों ने ऐसे प्रयोगों का प्रायः बराबर विरोध किया है। 


“ऐसे मुद्दावरों के साथ दो कि जिनमें व्याकरण के नियमों का खुले आराम बहिष्कार किया 
गया है,” स्मिथ लिखता है, “हमारी मुहावरेदार भाषा में ऐसे भी बहुत-से प्रयोग मिलेंगे, जिनमें बहुत 
मामूली तोर पर नियम भंग हुए हैं। हमारे अधिकांश मुहावरे लोकभाषा से आये हुए हैं, जिसमें 
झाज भी वही व्याकरण-सम्बन्धी स्वतंत्रता सुरक्षित है, जो हमारो भाषा के प्राचौन इतिहास की 
विलतज्ञणता थी। इस प्रकार एलिजाबेथ-कालीन अंगरेजी की तरह मुद्दावरों में, कोई भी एक शब्द्‌-खंड 
(?४7+.0[ ४०८८४) किसी दूसरे की जगह प्रयुक्त दो सकता है और उसका काम कर सकता है।”+ 
थोड़ा ओर आगे बढ़कर स्मिथ साहब व्याकरण-सम्बन्धी मुहावरों के विकास के बारे में जो कुछ 
लिखते हैं, वह भी ध्यान देने योग्य है। देखिए--- 


१५ टंब्त यू० आाईं०, पृ० १८२--ऐ | 


सुद्दावरा-मी मांसा १४० 


“लाक्षण्िक अथंवाले एवं व्याकरण-सम्बन्धी मुहावरों कौ अधिक संख्या साधारण व्यवसायों तथा 
प्रयलित खेलों से लौ गई है। मनुष्य के प्रत्येक व्यवताय में उसमे सम्बन्ध रखनेवालो वस्‍्तुओ्नों तथा 
कठिनाइयों के वणन के लिए अपने शब्द समुदाय तथा उद्श्य द्वोते हैं। इन व्यावधायिक भाषाओं 
के केवल शब्द ही नहीं, वरन्‌ मुद्दावरे तक हमारी नियमित भाषा में आ जाते हैं। हमारी नियमित 
भाषा शब्द-निमौण की कठिनाइयों के कारण अन्य भाषा-निर्मित मुख्य-मुख्य व्यवद्ारात्मक तथा 
प्रचलित शब्द-समुदायों को प्रहरा कर लेती है। इसके अतिरिक्त इसका कारण यह भी है कि जोवन 
के प्रत्येक स्थल की अनेक बातों को उचित रूप से प्रकाश में लाने में वह समर्थ नहीं दोती । एक 
यह भो कारण है कि साधारण व्यवध्षाय तथा शिकार आदि में लगे हुए मनुष्यों द्वारा निमित्र 
मुहावरे स्पष्ट, सजीव, सुन्दर तथा बोलचाल के उपयुक्त होते हैं और उनका आवेशमय भलाप में 
स्वागत किया जाता हैं। नाधिक, शिकारी, मजदूर, रसखोइये कभी-कभी जोरदार आज्ञा तथा चेतावनी 
देने में ऐसे शब्द-समुदायों को रचना कर डालते हैं, जो स्पष्ट तथा घरेलू होते हैं और उनके सामने 
की वत्तेमान सामग्रियों से गृदीत होते हैं। ये आलंकारिक वाक्य-समूह उनके अन्य साथियों का ध्यान 
आकृष्ट करते हैं, जो अपने व्यवसाय तथा शिकार आदि की भाषा में उनको स्थान देते हैं। शांध्र 
दी इनमें से कुछ शब्द-स्मुदाय विशेष तथा विस्तृत अर्थों का प्रतिपादन करने लगते हैं। और, कभी 
सुविधा के लिए, कभी बातचीत में, हँसी-मजाक का पुट देने के लिए, भिन्न परिस्थितियों में प्रयुक्त 
होते हैं। नाविक जल-सम्बन्धो शब्इ-समुदाय का स्थल-सम्बन्धो अपनों अवस्थाशों के वर्णोन में 
व्यवहार करता है। मछुश्ना जीवन-रुम्बन्धी बातं मछली मारने के शब्दों में प्रकट करता है। एक 
गृहस्थ ज्री अपने भाव-प्रकाशन में पाक्शाला के शब्दों में श्रपने भाव प्रकाशित करती है। इसी 
प्रकार शने:-शने: बहुत-ते भड़कदार तथा लाभदायक शब्द साधारण बोलचाल से नियमित भाषा में 
चले आते हैं। और, सब उन्हें समझने लगते है ।”१ और भौ देखिए-- 


अनेक परिचित व्यवसायों और पदार्थों से सम्बन्धित लाक्षणिक प्रयोगों के अ्रतिरिक्त हमारों 
भाषा में मुद्दावरेदारी आने के दो कारण ओर हैं। इन दोनों का जीवन के मूल अंगों से बहुत घनिष्ठ 
सम्बन्ध है, साथ द्वो पूव-वर्णित क्षेत्रों से इनमें अलंकारिता और मुद्दावरेदारों भो कहीं झ्रधिक है। 
अभी तो वास्तव मे मैने अपने विषय का श्रीगणेोश किया है, उसका एक छोर पकड़ा दै। मुद्ावरे 
की आत्मा, उसका रहस्य-बिन्दु, तो मुद्दावरेदार प्रयोगों के उन दो विशिष्ट वर्गों में मिलेगा, जो कि 
एक दूसरे के अति सन्निकट हैं। इन दो महान क्षेन्रों में एक तो स्वयं मानव-शरौर हो है। मानव- 
शरीर के प्रायः सभी बाह्य ओर अधिकांश श्रान्तरिक अंग विलक्तण, विचित्र और भड़की ले अलंकारों 
ओर मुहावरों से बुरो तरह लदे हुए हैं। 'खम ठोककर खड़े हो जाना!, 'कान बहरा कर लेना!, “पंजे 
गाड़ लेना', इत्यादि ( मुद्दावरों का मुद्ावरों में ही अनुवाद करने का प्रयत्न किया गया है )। इस 
प्रकार के मुहावरों को मैं शरीर सम्बन्धी मुहावरे कह सकता हूँ। इनकी संख्या बहुत बढ़ी है। मैंने 
उनमें से कई सौ इस अध्याय के परिशिष्ट में एकत्रित किये हैँ, जिनमें शरोर के लगभग पचास अंगों, 
जैसे सिर और उसकी बनावट, कोहनी, हाथ और उँगलियाँ, पाँव, टजने और अंगूठे, हृदय, हड्डियाँ, 
रुघिर, शरोर के अन्दर का श्वास इत्यादि का श्रति स्पष्ट और मुद्दावरेदार प्रयोग हुआ है। दुसरी 
भाषाओं में भी इसो प्रकार को भाषा-सम्बन्धी घटनाएँ हमें मिक्षती हैं। “अंगरेजो में शरीर-सम्बन्धी 
असंख्य मुद्दावरे द्ित्र या बाइबिल की प्रीक भाषा के अनुवाद हैं, दूसरे स्पष्ट रूप से फ्रंच-भाषा से 
कि जिसमे इस प्रकार के मुहावरों को प्रचुरता है, लिये गये हैं ।?* इक्बी प्रसंग में स्मिथ साहब ने ए$ 
टिप्पणौ में नौचे लिखा है--- | 
१. वर्ड,स पयढ ईढियम्स, पृ० ८८,-८५६। 
२, डब्बयू० आईं०, पृ० २४६-५० । 





कक... 


१४५१ कॉगा न्किरि 


“अधिकांश फ्र च-कोषों तथा उसी भी फ्रचमुहावरों की पुस्तक में मेँ ह'"*“*इत्यादि शौषेक॑' 
के अन्तगेत संकलित बहुत-से मुद्दावरेदार प्रयोग मिल जायेंगे। जमेन, इटालियन और स्पेनिश 
भाषाओं में भी मानव-शरौर के इन श्रंगों से सम्बन्धित बहुत-से मुद्दावरे मिलते हैं। प्रायः समस्त 
भाषाश्रों के मुहावरों में द्वाथ का .बहुत श्रधिक हाथ रहता है। रमन के केविलेरों ( ॥२७॥707 
(:20८]|८7०) ने अपनी पुस्तक डिक्शनरी डी मोडिस्मस्‌ (क्‍0[0ट८ंणा078 0८ (0957705) में 
लगभग ३०० ऐसे मुद्दावरे एकत्रित किये हैं, जिनका सम्बन्ध हाथ से है ।”* 

प्रायः प्रत्येक भाषा में कुछ क्रियाएँ ऐसी मिलती हैं, जिनका प्रयोग विलक्षण श्रर्थों में किया 
जाता है। “आना! एक साधारण क्रिया है, जिसका अर्थ है किसी पिंड का एक स्थान से दूसरे स्थान 
पर उपस्थित होना। किन्तु 'तबियत आना', “आँख आना! इत्यादि मुहावरों में इसका विलक्षण श्रथ 
आराश्क्त होना! तथा “आँख दुखना! हुआ है। स्मिथ ने इन्हीं मुद्रावरेदार प्रयोगवाली क्रियाश्रों को 
मुहावरों की वृद्धि का दूसरा मदत्वपूर्ण कारण माना है। वह लिखता ₹-- 

“शरौर की कियाश्ं और भाव भंगियों का निहूपण करनेवाले वाक्यांशों में मानव-बुद्धि को व्यक्त 
करने के इस प्रयत्न में रोम की भाषाओं की अपेक्षा अँगरेजी को सुद्दावरेदार क्रिया-प्रयोगों के कारण 
अधिक सुविधा होती है। 'मुद्रावरेदार क्रिया-प्रयोग! वे हैं, जिनमें क्रिया का पूरा अर्थ क्रिया-विशेषण 
अथवा उपसग से, जो प्रायः उम्से (क्रिया से) कुछ दूरी पर रहते हैं, व्यक्त होता है। चूँकि जब 
हम इन 'मुद्दावरेदार क्रिया-प्रयोगों'! की परीक्षा करते हैं, तब हम देखते हैं कि इनमें से अधिकांश 
शारीरिक अनुभवों का भी द्योतन करते हैं। वे प्रायः शरोर और उसके दूसरे अंगों की क्रियाश्रों, 
हलचल ओर भाव-भंगियों को व्यक्त करनेवाली साधारण क्रियाञ्रों से बनते हैं और फिर हलबल 
को व्यक्त करनेवाले ही उपसरगों के साथ मिलकर अ्रपने अ्भिषेयार्थ के साथ ही बहुत-से लाक्षणिक 
अर्थ भी प्रहण कर लेते हैं, जिनके द्वारा एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ के साथ सम्बन्ध तथा हमारे 
आपसी समागम से सम्बन्धित भिन्न-भिन्न प्रकार के काये, भावनाओं और विचार-विनिमय को व्यक्त 
करने के लिए सुनते ही आँखों के सामने घूम जानेवाले चित्र तो नहीं, हाँ, शारीरिक हलचल ओर 
हाव भाव के रूप में स्नायु सम्बन्धी प्रयत्नों का प्रत्यक्ष अनुभव होने लगता है। पहाड़ियों पर 
(ण] (7८ 7०८८) या घटा के अन्दर (ए्ात०० & ८०४०) जैसे मुद्दावरे प्रत्यक्ष बित्र-जैसे हैं। इनको 
सुनते ही एक चित्र श्राँखों के सामने आ जाता है। मुद्ावरेदार क्रियाएँ, जैसे 'खींचे जाओ, 
जमाये रहो? इत्यादि ऐसे प्रयोग हैं, जो स्नायु-सम्बन्धो प्रयत्न के कल्पित अनुभव को जागप्रत्‌ कर देते हैं । 
गति और प्रयत्न की द्ोतक इन क्रियाओं में अनेकानेक अथे देने की ऐसी अयूर्व शक्ति भरी रहती 
है कि हमारे शब्द-कोष के दूसरे तत्वों की अपेक्षा भिन्न-भिन्न प्रकार के मुद्दावरों को उत्पन्न करने के 
लिए है मालूम द्ोता है कि रेडियम कौ तरह इनमें भी शक्ति और साहख का अक्षय भांडार 
रहता दे ।!९ 

स्मिथ ने अ्रंगरेजी-मुद्दावरों के अविभोव ओर विकास के सम्बन्ध में जो कुछ कहा है, थोड़े- 
बहुत अन्तर के साथ वे ही बातें हिन्दी-मुहावरों के लिए हो नहीं, वरन्‌ संसार की प्रायः ख़ब भाषाओं 
के मुद्वावरों के सम्बन्ध में कटी जा सकतो हैं। जैसा ऊपर के अवतरणों को देखने से स्पष्ट हो जाता 
है, मुहावरों का, खास तौर से उत्पत्ति और विकास की दृष्टि से, उनका, जितना घनिष्ठ सम्बन्ध 
मनोविज्ञान से है; उतना भाषा-विज्ञान से नहीं। यदौ कारण है कि भिन्न-भिन्न भाषाशओ्ं के बहुत-से 
ऐसे मुद्दावरे हैँ, जिनको यदि साथ-साथ रख दिया जाय, तो लगेगा कि सब-के-सब किसो एक मुदहाबरे 
के अथवा एक-दूसरे के अनुवाद हैं, भिन्न-भिन्न भाषाओं के अपने स्वतन्त्र प्रयोग नहीं। मनुध्य 
के शारीरिक ढाँचे के साथ ही उसकी मानसिक क्रियाएँ भौ प्रायः एक-दूसरे के अनुरूप ही होती हैं। 


१, डठ्त्पू० आई०, पृ० २६० ॥ 
२० दब्दपू० जाई०, पृ० २५००१ | 


भुहावरा-मीमांसा १४५२ 


इसलिए अब हम मुद्दावरों की उत्पत्ति ओर विकास के सम्बन्ध में श्रीयुत पंडित रामदहिन मिश्र का 
मत देकर केवल उन चीजों को हो लेंगे, जिनपर श्रबतक विचार नहीं हुआ है-- 


“मुहावरे की उत्पत्ति कहाँ से हुईं, यह विचारना जरा काम रखता है। पर इसका मूल गुण 
सादश्य है। जैसे 'दाँत खट्टे कर दिये! का शब्दाथे दातों को खट्टे करना है। दाँत खट्टे” का लाज्षणिक 
अर्थ कुठित वा स्वकार्य में असमर्थ होना है। दाँतों के खट्ट हो जाने से कड़ी या कोमल वस्तु भी उनते 
कुचल्ली नहीं जा सकती । उनकी तोच्णता व शक्ति कुछ काल के लिए जाती रहती है। वे कुठित 
हो जाते हैं। यहाँ तक कि दाँतों के न रहे का ही अनुभव होने लगता है। ऐसे ही उनके 'दाँत खट्ट 
कर दिये गये? का वाग्धारानुसारी अथथ 'उनको परास्त कर दिया? है। अथोत्‌, वे जो काम कर सकते थे 
उन कार्मों के करने में उनकी कु'ठित कर दिया है। और, मीन मेष लग्न के फंदे में फँसकर जैसे 
ज्योतिषो घंटों सिर खपाया करते हैं, वेपते ही किसी सन्देह वा चिम्ता में पढ़े हुए मनुष्य को कहते हैं 
कि 'ये मीन-मेषः में पड़े हें। फिर “आज दिनभर एकादशी” है, यह मुद्दावरा किसी के मुख से निकलते 
दी मालूम हो जायगा कि दिनभर दाना-पानों से भेंट नहीं हुईं है। क्योंकि, एकादशौ की प्रधानता 
निजेल रह जाने में ही दै। ऐसे ही बहुत-से उदाहरण हैं ।”१ 


6९ ८५ 


किस्रौ-किसी सुद्रावरे की उत्पत्ति कहानी के ऊपर बतलाई जाती है। जैसे एक आदमी ने किसी 
धअंश्रे से पूछा कि खीर खाओगे ? उसने कहा खीर कैसी होती है ।” उस आदमी ने कहा 'सफेद! । फिर 
अंधे ने पूछा 'सफेद कैसा? ? उसने उत्तर दिया “जैसा बगुला! । अंधे ने पूछा, बगुला के सा होता है ? इस 
पर आदमी ने हाथ टेढ़ा करके दिखया। अंधे ने टटोलकर कहा कि “यह तो टेढ़ी खोर है), न खाई 
जायगी। इस प्रकार यह मुद्रावरा काम कौ कठिनाई जताने में व्यवह्ृत होने लगा ।””रे 


“कोई-कोई सुदावरे ऐसे हैं, जो साधारण अर्थ को विशिष्ट करने के लिए गढ़े हुए प्रतोत होते हैं । 
जैसे 'तारा कोध हवा हो गया” इससे क्रीघ मिट गया यद श्रथे बहुत ही उच्च हों गया (१5 


हिन्दी के मुद्दावरे भाषान्तर के मुदावरों से भर में बहुत मिलते-जुलते हैं। तुलना से इनके अर्थ 
में कुछ भी भेद नहीं दिखाई पड़ता। संस्क्ृत और हिन्दी में परस्पर विशेष सम्बन्ध दोने के कारण 
उनके ही तारतम्य का यहाँ दिग्दशन करा दिया जाता है। जैसे, आजकल रूपवर्णन का «जार 
मन्दा है!, 'मन्दायते पुनरिदानीं रूपवरणनव्यापारः”, 'हूप उछुला पड़ता था; 'परिस्यन्दमानमिवा- 
सीललावण्यम?; 'मुझी-भर राजपूतों ने, 'मुष्टिमेयैः राजपुत्रे:: 'दासोजाये? (दासौपुन्न); 'दास्याः पुत्री! 
(कान घर के कौजिए', 'कर्णों कृत्वा क्रियताम!; इत्यादि । 


“मुद्ावरे प्रायः वहाँ विशेष करके आप ही निकल पढ़ते हैं, जहाँ कारणवश आपे से बाहर द्ोकर 
कुछ लिखना पढ़ता है। यदि किसी के ऊपर कटाक्ष करना होता है या व्यंग्य की बोछार छोड़नी 
होती है, तो वहाँ भी एक तरह से सुद्रावरों की छूट-सी हो जाती है ओर मुद्दावरे बिना प्रयास कलम 
से निकले पढ़ते हैं। जैसे--अपव्यय ने खूब लूट मचाई, अदालत ने भी अच्छे हाथ साफ किये, 
फैशन ने तो बिल और टोढल के इतने गोले मारे कि अंटाधार कर दिया और सिफारिश ने भी खूब 
छुकाया। पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरय तक पीछा करके भगाया। तुहफे, चंदे और घूस के 
ऐसे बम के गोले चलाये कि बंबोल गईं बाबा की। चारों दिशा धूम निकल पड़ी । मोटा भाई बना- 
बनाकर मूं ढ़ लिया। उसका कारखाना नवाबों की दौड़ की भाँति चलता है। एक व्याकरण के ही 
लिए ताजबोबो के रोजे के समान प्रबन्ध हो रहा दै। हमलोग घन और समय की कमी पर आठ-आठ 


१, दिन्दी-मुद्दावरे, रामदद्दिन मिश्र, पृ० १३। 
२. वही, पृष्ठ १४ । 
४५ “क्रोध हवा दो गया! प्रायः कर्ता के ढर जाने के अर्थ में आता है । 


१४३ चौथा विचार 


॥९. रोते हैं, पर उनका ख्े इस तरह कर रहे हैं, मानों दोनों की जड़ें पाताल तक प 
हु | १११ 

“जहाँ बढ़ा-चढ़ाकर कुछ वर्णन करना होता है, वहाँ भी मुहावरे की कमी नहीं होती । जैसे,“इतना 
ही कहते हैं कि यदि चुदचुद्दाती हिन्दी के रस चखने का चसका हो, यदि मककमकाती कविता 
सुनने को कान खुजलाता हो, यदि सच्चे धर्मोपदेश के अम्गृतपान की प्यास हो और यदि हिन्दी-भाषा 
से कुछ भी अनुराग द्वो तो इस पत्र को लिया कीजिए । नहीं, अपनी राधा की याद कौजिए ।”र२ 

न्‍त में हम मिश्रजी के इस कथन को देंते हैं--“ऐसे ही मुद्दावरे के असंख्य ढंग हैं। उनका 

पता लगाने में स्राधारण मनुष्य की बुद्धि कुछ काम न करेगी। पर उन मुहावरों का भी 
कोई मूल सूत्र अवश्य है, जो अपने को प्रकाशित करने के लिए दौध अनुसंधान कौ प्रतीक्षा 
रखता है। संस्क्रत में जेसे 'निपातन” आदि से सिद्ध प्रयोग 'खट्वारूढः', “बेयाकरणस्य 
सूची, 'गेहेश्रः, उच्चावर्च' आदि हैं, वेसे ही ये मुहावरे भी हैं । पर भेद इतना ही है कि ये 
संस्कृत के व्याकरण से श्व'खलित हैं ओर हिन्दी के उच्छु'खत्न ।?३ 

उत्पत्ति और विकास कौ दृष्टि से मुहावरों के सम्बन्ध में अब तक जितने विद्वानों ने विचार किये हैं, 
संक्षेप में हम कह सकते हैं कि प्रायः उन सभी ने गुण-सादश्य को सबसे अधिक महत्त्व दिया है । 
इसमें सन्देह नहीं कि प्रायः प्रत्येक भाषा में ऐसे भी बहुत-से मुह्दावरे मिल जायेंगे; जिनमें व्याकरण, 
तक और न्याय की ही उपेक्षा नहीं कर दो गई हैं ; बल्कि भाव और भाषा का स्वाभाविक सांम॑ जस्य 
भी आधा तीतर, आधा बटेर हो गया है। कितने ही निरथंक और भह शब्द भी मुद्दावरों के ह्वाट 
में आकर होरे के मोल चलने लगते हैं, उनमें साथकता के साथ हो सीन्दय भी आ जाता है। किन्तु 
फिर भौ यदि इन प्रयोगों को छोड़कर इनके प्रयोगकर्त्ताश्रों की प्रकृति और प्रवृत्ति का विश्लेषण 
किया जाय तो यह सरपष्ट हो जायगा कि गुण-साटश्य की भावना से प्रेरित होकर ही वे ऐसा करते हैं । 
हम जो कुछ भी कह्दते हैं, उसमें हमारे पूव अनुभव की थोड़ी बहुत छाप अवश्य रहती है। 'मुद्दावरों 
के! जेसा श्रीयुत पंडित रामदहिनमिश्र ने कहा है--'असंख्य ढंग है !' यह ठौक दे। किन्तु, हमारा 
यह विश्वास है कि यदि गुण-साट्श्य के तत्त्व की लेकर हम डनकी परीक्षा करें तो “गोढ में भौ 
ओऔर के अनुरूप” उनके अनेक भेद-अभेद द्ोना तो संभव है, किन्तु यह संभव नहीं है कि उनमें इस 
तत्व का शत-प्रतिशत अभाव हो, अथोत्‌ व्यक्त अथवा श्रव्यक्त किसी रूप में उनकी उत्पत्ति और 
विकास में गुण साहश्य को सद्दायता न लौ गई द्वो। शब्द शक्ति और मुद्दावरों पर लिखते हुए बहुत 
पहिले ही जैसा हम बतला सुके हैं, प्रत्येक मुद्दावरा वह ओर कुछ भौ क्यों न दो, लाक्षणिकर् प्रयोग 
अवश्य होता है और प्रत्येक लाक्षणिक प्रयोग के लिए मुख्यार्थ, श्रथौत्‌ गुण-साहश्य का निवाह 
करना अनिवाये है। गरुण-साट्श्य पर जोर देने से हमारा अभिप्राय यह नहीं है कि पिछले विद्वानों ने 
मुहावरों कौ उत्पत्ति और विकास के जो अलग-अलग क्षेत्र बनाये हैं, वे व्यर्थ हैं अथवा अब 
उनको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। दम तो इसके आधार पर और भी नये-नये क्षेत्र हें ढ़ निकालने 
की इच्छा से ही मुहावरों की उत्पत्ति के इस मूलाधार पर इतना जोर दे रहे हैं। मुद्दावरों का श्रध्ययन 
करते समय हिन्दी, उदू. और अँगरेजी प्रायः तीनों ही भाषाओं में हमें बहुत-से ऐसे मुद्दावरे मिले हैं, 
जिनका सम्बन्ध व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से हे, अथवा जो बोल-चाल की अशिष्ट और अपरिमाजित 
भाषा से हमारी राष्ट्रभाषा में आ गये हैं अथवा देश-विदेशों के साथ हमारा राजनीतिक, आर्थिक 
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8४. ताक्षणिक शब्द का प्रयोग ठस व्यापक सूमिका में किया गया है, जद्ाँ क्षण और व्यंजना दोनों एक दी सिक्के के 
दो पहलुओं की तरह रहती हैं। 


मुहावरा-मी मांसा १५४ 


और सामाजिक सम्बन्ध ओर संसर्ग होने के कारण विदेशी भाषाओं से था गये हैं अथवा मूल 
भाषाओं से देश और काल के अनुसार रूपान्तरित होते हुए हमारी भाषा में घुल-मिल गये हैं। 
अतएव, इसी प्रसंग में इनपर भी थोड़ा बहुत प्रकाश डाल देना हम अपना कर्तव्य समभते हैं । 


“व्यक्तिवाचक सज्ञा को जातिवाचक संज्ञा बनाते समय हमें प्रायः कुछ ऐतिहासिक कारण मिल 
जाते हैं, किन्तु अधिकांश अवसरों पर जहाँ विशिष्ट स्वभाववाले व्यक्तियों, पशुश्रों, जड़ पदार्थों 
अथवा हर प्रकार के आविष्कारों को जाने-बूमे नाम दिये जाते हैं वहाँ विना कारण जाने ही उन्हें 
प्रमाणित करने में संतोष मानना चाहिए। किन्तु इस पर भी यह संभव है कि इन सब रहस्यों के पीछे 
लोक-व्युत्पत्ति ((0%-८४मा००९५) का भूत छिपा रहता है। लोक-व्युत्पत्ति से अ्रभिप्राय 
कक के द्वारा अपरिचित का वणन करने की लहर अ्रथवा मौलिक श्लेष (८(८४८०(५७7"४ 59) 
से (*?१ 


'वोक्ली! ने अंगरेजी-शब्द और मुहावरों के बारे में जो कुछ कहा है; हिन्दी-शब्द और मुद्दावरों 
पर भी वह उसीो प्रकार लागू होता है। हिन्दी-शब्द-कोष का जिन्हें थोड़ा-षहत भी ज्ञान है, वे 
जानते हैं कि हिन्दी मे न केवल ऐसे शब्द, बल्कि काफी बड़ी संख्या में ऐसे मुहावरे भी मिल जायेंगे 
जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के ही रुपान्तर, अथोत्‌ लाक्षणिक प्रयोग हैं। जैसा कि पुरातन साहित्य के 
इतिहास का अध्ययन करने से पता चलता है। आरम्भ में सभी नाम सार्थक थे, किन्तु धौरे-धौरे 
वे गुण को छोड़कर व्यक्ति का बोध कराने लगे, नेन्रहीन व्यक्ति का परिचय भी नैन-सुख* संज्ञा से 
दिया जाने लगा। भिन्न-भिन्न गुणों और शक्तियों का उद्बोधन करने के लिए हो भगवान्‌ कृष्ण ने 
अजु न को जगह-जगह अलग-श्रलग नामों से सम्बोधित किया है । स्वयं भगवान्‌ का कृष्ण नाम 
उनकी अपूर्व आ्राकषण-शक्ति के कारण पड़ा है। कृष्ण की उत्पत्ति 'कृष? धातु से हुई है, जिसक 
अथ है आऊकृष्ट करना या खींचना । इसी प्रकार अन्य देवताओं के नाम भी प्रायः उनके गुणानुसार 
हो रखे गये हैं। हिन्दुओं ने संभवतः इसीलिए “'विष्णुसदस्तननाम” लिखकर सहसि्रों नामों के द्वारा 
भगवान्‌ को सहर्सों शक्तियों की सर्म्ति कायम कर दो है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम आज 
“वक्कतुरुड-मद्ाकाय सूयकोटिसमप्रभ”, सिद्धिविनायक श्रोगणगोश की ग्रोबर-गणोश समझकर ही 
किसी कार्य का श्रोगरोश करते हैं। श्रीगणेश का वास्तविक अ्रथ क्या है और उसके पीछे कितनो 
साधना और कितनी तपस्या छिपी है, इसकी परवाह न करते हुए किसी भी शुभ या अशुभ, अच्छे या 
बुरे कार्य के आरम्भ करने की ही हमने श्रीगणोश करना मान लिया है। बाजार में बिकनेवाले 
गणेशजी के चित्रों की विना उनके अवयर्वों की लाक्षणिक उपयोगिता समझे गणोश मानकर पूजने- 
बालों को यदि किसी काम में सिद्धि न मिले, तो उसमें गणेश-पूजन का क्या दोष है। 


गणेशजी के चित्र में तोन ही प्रधान बात हैं--१. लम्बी सूंड, २. लग्बोदर, ३. वाहन चूहा । 
कलाकार ने यजुर्वेद के निम्नलिखित मंत्र में वर्णित शक्तियों का हमें मौतिक प्राणियों के लिए 
भौतिक जगत्‌ के पदार्थों" का उदाहरण लेकर पदाथ्थंगत शक्ति के रूप में आह्वान करने का एक रास्ता 

माया है। संक्षेप में हम कह सकते दें कि कलाकार ने एक काद्ट न3 के द्वारा वेद के मंत्र का अर्थ 
चित्रित किया है। मंत्र इस प्रकार है-- 

“3० गणानान्त्वागणापति हवामहे, प्रियाणान्त्वा प्रियपतिं हृवामहे!ः इत्यादि। इस्र मंत्र 
के प्रथम पद 'गणानान्त्वागणपति""*“““*““? का अथ है 'ज्ञानिनामग्रगण्यम! । गण संख्याने धातु 
से कर्ता अथ में प्रत्यय होने से गण बना है। संख्यान माने ज्ञान। सांख्य-योग में प्रयुक्त सांख्य का 

१. वढ़ स एण्ड मीन्स, पृ० १६ । 


२० 'आँखों के अंधे नाम ननसुख' । 
३. काटून द्वास्य-चित्र होता है। यह ध्यान-चित्र है। 


१४५४ चोथा विचार 


शान अर्थ करके ही उसे ज्ञान-योग भी कद्ठा जाता है। चित्रकार ने इस भूलोक में पार्थिव तय 
की प्रधानता को लक्ष्य करके गन्ध-प्रहण-सामथ्य से युक्त प्राणोन्द्रिय के द्वारा गण अथवा ज्ञान की 
ओर संकेत किया है। फिर चूँकि, प्राण में द्वाथी कौ सू ड़ ही सबसे बढ़ी होती है, इसलिए कलाक'र ने 
हस्तीमुंड रखा है। “काकेभ्यो दधि रक्ष्यताम! आदि स्थलों में 'काक? जिस प्रकार दष्युपधातक 
मात्र का उपलक्षक है, उसी प्रकार यहाँ भी लम्बी सूंड शान-साधन-मात्र की उपलक्षक है। इस भ्रकार 
गणेशजो के श्राह्यान के द्वारा सर्बोत्कृष्ट ज्ञानशक्ति का ही शआहान किया जाता है । 

संसार के किम्नी भी काय को सिद्धि के लिए जैसा प्रायः सभी विद्वानों का मत है, बुद्धि-बल, 
शरीर बल ओर विधघ्नों का अभाव इन तीन शक्तियों की आवश्यकता होती है। ये तीनों चौजें किसी 
भो काय को आरंभ करने से पूव यदि किसी मनुष्य को प्राप्त हो जाय, तो अवश्य ही वह अपने कार्य 
में सफल होगा। इश्वर को हम सवेशक्तिमान्‌ , भ्रथीौत्‌ समस्त शक्तियों का केंद्र मानते हैं । अतएव 
गणेश के नाम से अपने प्रत्येक काये के आरंभ में हम सर्वप्रथम उसकी इन तौनों शक्तियों का हो 
आह्वान करते हैं, ईश्वर के अतिरिक्त किसी अन्य पिंड को पूजा नहीं, इसलिए तो गणेश-पूजन 
मानव-मात्र की कार्य-स्िद्धि के लिए आवश्यक है। हिन्दू , मुसलमान, ईसाई और पारखो सभी को 
समान रूप से इन शक्तियों की आवश्यकता पड़तो है। इसलिए सभी को गणेश-पूजन अथवा श्रोगणेश 
करने का समान अधिकार है । 

मूत्ति की दूसरी विशेषता है--लम्बोदर। मंत्र के दूसरे भाग प्रियाणान्त्वा प्रियपर्ति 
हवामहे? के अर्थ को लेकर ही कदाचित्‌ कलाकार ने शारीरिक शक्ति के संचय अथवा विशिष्ट प्राप्ति का 
दिग्दशन कराने के लिए लम्बोदर को कल्पना की है। लम्बोदर भी पूववत्‌ सम्पूर्ण शारीरिक 
शक्ति का उपलक्षक दहै। 'प्रियतपणे कान्ती! से प्रिय शब्द बनता है। इसमे सिद्ध होता है कि 
शारीरिक शक्ति का उपबृ'हण करनेवाला तत्त्व सम्तर्पक है और घृत “आयुर्वे घ्ृतम! के अनुसार 
सब में प्रधान सन्‍्तपक है। फिर, आधुनिक विज्ञान भौ जैसे घी को शत-प्रतिशत चर्बी ( फैट ) 
मानता है, उस चर्बोले अंग को लम्बोदर के रूप में स्पष्ट करना और भी सुन्दर और सार्थक हो 
गया है। अतएव, लम्बोदर के रूप में शारीरिक शक्ति को नियंत्रित और सुदृढ़ रखनेवालौ ईश्वरीय 
शक्ति का आह्वान करना बताया गया है । 


ज्ञान-शक्ति और शारौरिक शक्ति के उपरान्त अब हमें किसी कार्य के आरम्भ करने से पूछ 
विध्न-राशि के संकत्त न की चिन्ता होती है। संकर्त्तन-शक्ति सबसे अधिक चूहे मे पाइ जाती है, इसलिए 
चूहे को भी इस चित्र में जोड़ दिया गया है। चूहे पर गणेशजी से सवारी कराकर भो चित्रकार ने 
हमें एक उपदेश ही दिया है और वह यह कि बुद्धि और शरीर इन दोनों के बल मिल जाने पर 
विध्न-संकत्तेक शक्ति इनके सवंथ। अधीन हो जाती है, अर्थात्‌ बुद्धि और शरौर के बलों के सामने 
विध्न रहते हो नहीं । 
इस प्रकार, वैदिक काल से किसी भी कार्य को आरम्भ करने से पहिले गणेश-पूजन अथवा 
श्रीगरोश करने की विशिष्ट प्रथा के आधार पर धीरे-धीरे श्रीगरोश करना कार्योरम्भ करने के 
अर्थ में दी मुद्ावरे में आ गया । और, आज भी, जबकि स्वर्य गरोशजी का अस्तित्व ही भ्रमात्मक 
र आमक बताया जाने लगा है, 'श्रीगणेश करना? मुहावरा उसी ठाठ-बाट के साथ क्‍या 
आर्तिक ओर क्या नास्तिक सब के ओठों पर नाच रहा है। 


'बिस्मिल्ला करना! भी इसी प्रकार का एक दूसरा मुहावरा है। ब+इस्म+ अल्लाह अरबी क। 
एक भुद्दावरा है, जिसका श्रथं है ईश्वर के नाम के साथ'। कुरानशरौफ का भ्रादेश है कि प्रत्येक 
कार्य ईश्वर के नाम के साथ आरम्भ करो, अर्थात्‌ कोई भी कार्य आरम्भ करने के पूषे उस 
सरवृशक्तिमान्‌, इश्वर को सिद्धिदायिनी शक्ति, अर्थात्‌ गणेश का आह्यान करो । झाज “बिस्मिल्ला! 
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करना मुद्दावरे का अर्थ द्वी कार्य आरम्भ करना दो गया है। “नमोनारायण? करना, 'हरि ओम! 
करना, 'जय गोपाल” करना इत्यादि मुद्दावरों का प्रयोग इसी प्रकार खाना आरम्भ करने के लिए 
होने लगा है । 'राम राम सत्य होना”, 'संकल्प छोड़ना' (किसी वस्तु पर) 'फातिहा पढ़ना”, 'नौचे उतार 
लेना, 'हाथ पीले होना), “गंगा नहा जाना?, 'सिन्दूर चढ़ना”, “चूड़ियाँ तोड़ना? इत्यादि मुद्दावरे 
भिन्न-भिन्न संरुकारों के पुव या पश्चात्‌ होनेवाली क्रियाओं के आधार पर ही बनाये गये हैं। 


इस प्रसंग में चू कि अधिकांश असम्बद्ध मुहावरों की उत्पत्ति और विकास पर विचार करना है, 
इसलिए सबसे पहिले व्यक्तिवाचक संज्ञाओं की लेकर उनके लाक्षणिक प्रयोगों पर विचार करेंगे। सूरदास 
एक शअश्रति प्रसिद्ध भक्त कविथे। आप जन्म से ही अन्घे थे । आप के काव्य में उच्च कोटि का 
संगीत है। आप स्वयं अच्छे गायक थे या नहीं यह निश्चित न होने पर भी इतना तो निश्चित है ही 
कि आप संगौत-कला के ममज्ञ थे। यही कारण है कि आप हम जब किसी अंधे आदमी को देखते हैं, तो 
उससे हमारा सबसे पहिला प्रश्न यही होता है कि 'सूरदास कुछ सुनाओ?। तात्पये यद्द है कि 
सूरदास होना? मुहावरे में अब सूरदास से अभिप्राय किसी व्यक्तिविशेष से न रहकर नेत्र-विद्ीन 
व्यक्ति-मात्र से हो गया है। 'विभीषण होना?, (विभीषणों से बचना?, 'जयचन्दों से बचना', 'कुम्भकरण 
होना!, अष्टावक होना”, 'हरिश्चन्द्र होना!ः, 'शिखंडो होना”, 'दुवासा होना, “चंगेज खाँ होना', 
'नादिरशाही करना?, “चाणक्य होना), महाभारत होना', 'मचना या मचाना?, “गामा बनना', 
“विश्वकमो होना? इत्यादि मुदहावरे इसी प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के आधार पर बने हैं। आज 
भी खाँ अब्दुल गफ्फार खाँ को जब सरहदी गांधो कहते हैं, तब हम गांधी शब्द से मोहनदास करम- 
चन्द गांधी का अरथ न लेकर उनके जसे गुणों से सम्पन्न कोई भी व्यक्ति ऐसा लाक्षणिक श्रथं 
ही करते हैं । 

'पालसन लगाना, 'हेलेटशाही करना, (हिटलर होना”, 'सन्‌ सत्तावन मचाना?, एक जगह हमने 
पढ़ा था, 'सन्‌ ४६ में भी पुलिस ने सन्‌ ४२ कर रखा है? और भी 'चौराचौरो का दृश्य होना! इत्यादि 
कितनी ही विशिष्ट वस्तु श्रथवा घटनाओं के लाक्षणिक प्रयोग हमारी बोल-चाल में झाजकल चल 
रहे हैं। कौन जानता है, कब यही प्रयोग और अधिक व्यापक होकर भुदावरे का स्थान ले लेंगे । 
ब्यक्तिगत नामों की तरह विशेष-विशेष स्थानों के नामों में भी प्रायः इस प्रकार के हेर-फेश 
हो जाते हैं । 

लखनऊ अपनी नजाकत के लिए मशहूर है। इसलिए किस्री भी नाजुक चीज क॑ लिए, विशेषतया 
नाजुक आदमी के लिए 'लखनउआ, शब्द का मुद्दावरे में प्रयोग होने लगा है। किसी भी ठग को 
बअनारसी ठग” तथा किसी भी भटिये को 'रामनगर का भटिया? भी इसीलिए कट्दा जाता है कि 
बनारस के ठग और रामनगर के भटिये किसी समय बहुत प्रसिद्ध थे। “गया करना?, 'काशौवास 
करना”, “जापानी होना', “विलोची होना?, पानीपत मचाना?, “ब्लैक होल करना), 'शिकारपुर में 
बसना” या 'शिकारपुरी होना”, 'भोगाँव के होना?; 'शिकारपुर ओर भोगाँव के लोग कुछ बेवकूफ 
सममे जाते हैं, इसलिए दर बेवकूफ को शिकारपुर या भोगाँव का रहनेवाला कद्कर व्यंग्य करते हैं । 
मारवाड़ी होना!, 'बलियाटिक द्वोनाः, दापड़ के पापड़ होना', 'शिमला-मसूरी होना” इत्यादि मुद्दावरे 
विशिष्ट स्थानों के नामों के लाक्षणिक प्रयोग ही हें । 

व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का किस प्रकार जातिवाचक संज्ञाओं में श्रौर इन्हीं जातिबाचक संज्ञाओं का 
फिर से मुद्दावरों में कैसे बराबर आदान-प्रदान चलता रहता है, यदि इसौको लेकर बेठ जायें और 
एक के बाद दूसरा उदाहरण देते रहें तो द्रोपदी के चीर की तरह यह श्व॑खला कभी समाप्त ही न हो, 
किन्तु हमारा प्रस्तुत प्रसंग तकाजा करता है कि हम तुरन्त अपने विचारणीय विषय, अथोत्‌ व्यक्ति- 
वाचक संशाओं ने किस प्रकार हमारी भाषा के मुद्दावरों की उत्पत्ति और विकास में योग दिया है, 
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पर आ जायें। इस पर अलग-अलग ढंगों से विचार किया जा सकता है। वीर-पूजा", अथौत्‌ गुण 
और कम के अनुरूप व्यक्ति की पूजा चुं कि आदि-काल से ही हमारी सभ्यता का एक अति मद्त्त्वपूणो 
अंग रहा है, इसलिए ऊपर के दृष्टान्तों से भी जेसा सिद्ध होता है, मुद्दावरों की दृष्टि से हम कद 
सकते हैं कि विशिष्ट क्षेत्रों के विशिष्ट व्यक्तियों के नामों को लेकर हमारी भाषा में सबसे अधिक 
मुहावरे बने हैं। विशिष्ट भौगोलिक नामों से संयुक्त पदार्थ अथवा कारीगरी के कार्मों के आधार 
पर भी इस प्रकार के बहुत-से लाक्षणिक प्रयोग हुए हैं। बरेली और राँची में पागलखाने हैं । 
इसलिए “बरेली या राँची भेजना पड़ेगा? किसी आदमी से ऊबकर या खीमकर प्रायः ऐसे मुहावरों 
का हम प्रयोग करते हैं । किसी अखबार में हमने पढ़ा था--'यह भी क्या मथुरा का पेड़ा दे कि 
सटक जाऊँगा।” यहाँ मथुरा के पेड़े का लाक्षणिक प्रयोग हुआ है। “पुछते-पूछते दिल्‍ली पहुँच 
जाना), 'बेंगाले का जादू होन!!, 'दिल्ली दूर दहोना?, “लंकाकांड होना”, लंका में सब बावन गज के 
होना), 'काबा सीधा करना?, 'गंगाजली उठाना, 'लक्ष्मणरेख होना”, 'शेखचिल्ली होना?, “गोबरघधन 
रखना? ( केसे ) 'मिस मेयो बनकर आना”, 'बरसाती नदी होना”, “लाल बदखशा”, 'हूर की परी 
होना' इत्यादि इसी प्रकार के मुद्दावरेदार प्रयोग हैं । 


इस बग के कुछ मुहावरे कुछ कम व्यापक ओऔर प्रसिद्ध स्थानों अथवा व्यक्तियों श्रथवा 
वस्तुओं के नामों के आधार पर भी बन जाते हैं। 'संभल में पाट रखना, 'पानूवाले के डहर 
में नहाना,' [पानूवाला जिला मुरादाबाद का एक गाँव है, वहाँ सन्‌ १६४४ ई० में एक डद्दर 
(तालाब) के बारे में यह प्रसिद्ध हो गया था कि उसके पानी में नहाने से हर प्रकार का रोग दूर 
हो जाता है, इसलिए करोब एक वर्ष उसपर हमेशा यात्रियों का मेला-सा लगा रहता था। उसी के 
आधार पर यह मुहावरा बना है। ] 'ढेला का मुंह द्वोना,' 'ढेला का पानी होना', 'पक्का सुल्ताना 
होना”, (सुल्ताना करीब २३ वर्ष पूव एक बहुत प्रसिद्ध डाकू हो गया है। ) “बौरबल की कद्दानी 
दोना?, गुलूशाह के यहाँ भी न रहना”, (गुलूशाह बहुत ही घनाद्य थे, किन्तु उनके बच्चे मोहताज 
दी रहे। ) गिरगिट की तरह रंग बदलना,” “कड़े खाँ से पाला पड़ना', “गदंन घढ़ी का खटठका 
होना', 'लट॒ट् होना”, इस्यादि मुहावरे इस वग के अच्छे उदाहरण हैं। 


इस प्रसंग मेंयह भी बता देना आवश्यक है कि अपरिचित वस्तुओं, व्यक्तियों श्रथवा 
पदार्थों की परिचित वस्तु, व्यक्ति या पदार्थों का रूपक लेकर समम्लाने की जो मनुष्य की स्वाभाविक 
उत्कंठा है, वह प्रायः इस प्रकार के जाति, गुण अथवा स्वभाव-विरुद्ध सम्बन्ध भी कायम कर 
लेती है। हिन्दौ-मुद्दावरों में इस प्रकार के काफौ प्रयोग मिलते हैं। “प्िन्दूरिया आम होना', 
किसी भी अकममरणय व्यक्ति के लिए श्राता है। सिन्दूरिया आम देखने में बहुत सुन्दर, किन्तु खाने में 
प्रायः खद्टा होता है। खट्टेपन की समानता अकमरयता से करना योग्य नहीं है। किन्तु 
फिर भी मुदावरे में बराबर चलता है। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय ओर तिक्त, हमारे यहाँ ये 
पड्रस माने गये हैं। रूखा, नरम, गरम और ठंडा ये चार भ्रकार के र्पशे है। ये दोनों ही क्रम से 
रखना ओर त्वचा के विषय हैं । किन्तु मुहावरों में हम बराबर “कढ़वो बात”, 'मीठा बोल”, “नरम 
स्वभाव!, गम बाजार', 'हुखा आदमी”, ठंडा दिल' इत्यादि प्रयोग करते हैं । शहद की छुरौ”, 'मीठी 
छुरी', 'मौठी मार', आशाओं का करवट बदलना”, कड़वा जहर द्वोना?, जहर का स्वाद कड़वा 
नहीं द्वोता? इत्यादि मुद्दावरे भौ इंसी प्रकार के प्रयोग हैं। “घन्ना सेठ होना”, किसी के 
बडप्पन की ओर व्यंग्य करने के लिए ही प्रायः इसका प्रयोग होता है। धन्ना एक भक्त हुए हैं। यह 
जाति के जाट थे। एक बार कोई साधु इन्हें शिव की एक छोटी-सी मूर्ति दे गये थे। उसी के द्वारा 


१, 'गुणाः पूजास्थान गुणिषु न च किडू” न च वयः”, भवसूति ; उत्त ररामचरित, ४-११। 
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ईश्वर में इनकी श्रनन्य भक्ति हुईं, ईश्वर-साक्षात्कार हुआ और जो चाइते थे, करा लेते थे। यहाँ 
सेठ का सम्बन्ध धन से होने के कारण घन्ना से उम्चकौ तुलना करना अयोग्य ही है। 

आजकल राष्ट्रीय भावना के कारण प्रायः बड़े-बड़े राष्ट्लेवी श्ौर राष्ट्रनिमौताओं के नाम पर 
नये-नये शब्द और मुद्दावरे बनाने को प्रद्ृत्ति जोर पकड़ रही है। गांधों के गधे होना, गांधौ- 
वादी होना, जिन्ना का जिन होना, जिन्ना को एठ होना, गांधी, नेहरू तथा अन्य नेताओ्ं के नाम पर 
न मालूम कितनी सड़कों, अस्पतालों, पार्कों तथा अन्य वस्तुओ्ों के नाम रखे जा चुके हैं और 
श्ागे रखे जायेंगे । हिटलरशाही करना, चर्चिल को चाल होना इत्यादि प्रयोग भी इसी प्रश्नत्ति 
के उदाहरण हैं । 

मुहावरों में आकर व्यक्तिवाचक संज्ञाएँ तो जातिवाचक बन ही जाती हैं। कभी-कभी प्रयोग- 
बाहुल्‍य के कारण जतिवाचक संज्ञाएँ भी किसी एक ही व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने लगती हैं। बापू 
शब्द गुजराती भाषा में पिता के लिए आता है। महात्मा गांधी को अआश्रम के लोग बापू 
कहते हैं। यही बापू शब्द अब इतना चल पड़ा है कि बापू का अपर ही मद्दात्मा गांधी ही 
गया है। बा, पंडित नेहरू, सरदार, मौलाना इत्यादि जातिवाचक शब्दों से क्रमशः कर्तूरबा, 
जवाहरलाल नेहरू, पटेल और अबुल कलाम आजाद का अश्रर्थ लिया जाता है। इसी प्रकार, 
इस्लाम अरबी का शब्द है, जिसका अथ है “खुदा के हुक्म पर गदन रखनी?," किन्तु आज एक 
सम्प्रदायविशेष का सूचक बनाकर पश्चिमी पंजाब और दूसरी जगहों पर श्रपनी गर्दन के बजाय 
दूसरों की गदंन कटवा रहा हैं। सिक्‍्ख भो पंजाबी शब्द है, जिसका अथे है शिष्य । सोलहवीं 
शताब्दी में गुरु नानक शाह ने अपने शिष्य-सम्प्रदाय की यह नाम दिया था। किन्तु श्रब राष्ट्रीयता 
की भावना के साथ ही अपने को दूसरों से अलग समभाने की भावना भी इस शब्द से व्यक्त होने 
लगी है। लुहार, बढ़ई, चतुर्वेदी, तिवेदी, द्विवेदी, पौरजी इत्यादि आज गुण के अनुसार न होकर 
विशेष-विशेष वर्ग के लोगों के लिए प्रयुक्त होने लगे हैं । 

व्यक्तिवाचक का जातिवाचक या जातिवाचक का व्यक्तिवाचक हछर्पो में प्रयोग करना, यहाँ तक 
तो ठीक है; क्योंकि उनके व्यक्तिगत अथवा जातिगत गुणों के कारण ही प्रायः ऐसा किया जाता है। 
किन्तु इतिहास अथवा गलप में आये हुए नामों के साथ भी ऐसा ही किया जाता है। उन्हें किसी 
प्रकार के चरित्र का आदशे मान लिया जाता है। विभीषण को हम घर का भेद देनेवाला मान 
बैठे हैं। उसकी राम-भक्ति, सत्यनिष्ठता और अपार कष्टसहिष्णुता-जैसे आदशे गुणों की ओर हमारी 
दृष्टि नहीं जाती। हम उसे पंचमांगी मात्र ही समझते हैं। आज भी “विभीषणों की कमी न होना?, 
“घर का भेदी दोना? इत्यादि मुहावरों में हम इसी रूप में उसकी याद बनाये हुए हैं। चौपढ़ खेलने- 
वाले आज भी दाव जीतने के लिए राजा नल की दुद्ढाई देते हैं । 'भौष्म-प्रतिज्ञा होना', 'रामबाण 
होना', “अंगद का पेर द्वोनाः, सत्य की सीता होना,” 'शकुनि होना, “कुबेर का खजाना होना?, 
(न्द्र का अखाड़ा होना, 'मंथरा होना”, “भरत की भक्ति होनाः, 'भानमती का पिटारा द्वोना', 
“भजन होना! द्रोपदी का चौर होना', “चाणक्य होना', “दधीवि की हड़ी बन जाना, ेखचिल्लो 
होना! इत्यादि मुहावरे इसी प्रकार के इतिहास, पुराण और दूसरे साहित्य तथा अनेक कपोल- 
कल्पित कथा ओर कथानकं के पात्रों के विशिष्ट चरित्रों पर दृष्टि रखकर गढ़ लिये गये हैं । 


जनसाधारण की भाषा ओर मुहावरे 


“शब्द रचना के समान शब्द.समुदाय (अथवा मुहावरों) की रचना भी मुख्यतया अशिक्षित समाज 
९ ४६ न्ज न. 
से हुईं है। हमारे भड़कदार तथा सजीव शब्दों के समान हमारो भाषा के अच्छे मुहाबरे पुस्तकालय 
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१४६ चौथा विचार 


या बैठकंखाने तथा चमकीले तमारे के स्थानों से उत्पन्न न होकर करखानों, रसोईंघरों, खेत और 
खलिद्दानों आदि में बनाये गये हैं ।?”? 

एफ्‌० डब्ल्यू० फरार, स्मिथ से भी गहरे उतरकर जन-साधारण की बोल-चाल के प्राचीनतम 
मुद्ापरों के सम्बन्ध में लिखते हैं । “प्राचीन मुहाबरे वैयाकरणों के द्वारा परिष्कृत नये मुहद्दावरों से 
सरदेव अधिक सम्पन्न होते हैं ।”* 

स्मिथ एवं फरार ने जो बात अगरेजी के विषय में कद्दी है, वही बात हिन्दी अथवा किसौ अन्य 
प्रदेश की भाषा के सम्बन्ध में भी उतनो हो सही है। शब्द ओर मुद्दावरों की दृष्टि से जब हम अपने 
चालू कोष पर निगाह डालते हैं, तब हम देखते हैं कि जन-साधारण की बोल-चाल और विभाषाशओं से 
कितने हो लुप्त अथवा अस्पष्ट शब्द और मुदावरे-ध्वनि-प्रधान शब्द, यौगिक शब्द तथा परिवत्तित 
अथ्थवाले शब्द नित्य प्रति हवा से उढ़कर आ पड़नेवाले पट-बीजों की तरह हमारी भाषा में मिलकर 
पल्‍लवित द्वो रहे हैं और पल्‍लवित होकर अपनी शीतल सुखद छाया से भाषा की शक्ति और 
उपादेयता की दिन-दूनी, रात-चौगुनी उन्नति कर रहे हैं । भाषा के सम्बन्ध में लिखनेवाले विद्वान 
भी प्रायः लोक-प्रिय प्रयोगों की भाषा की सम्पन्नता बढ़ानेवाला ही मानते हैं। किन्तु फिर भी 
भाषा में क्‍यों और केसे उनका प्रवेश होता है अथवा किस प्रकार वे उसे धमृद्धिशाली बनाते हैं, इन 
बातों पर अभी तक पूरो रूप से विचार नहीं किया गया है। इस प्रसंग में, इसलिए उन क्रियाश्रों के 
सम्बन्ध में जो नित्य-प्रति हमारे चारों ओर द्वोती हैं, इतना ही नहीं, बल्कि जिनमें नाने-अनजाने 
हम सब का ही हाथ रहता ह, थोड़ा बहुत विचार कर लेना उपयुक्त होगा । 


यदि कोई पूछे कि किसी भाषा को पढ़े-लिखे लोगों की परिमाजित और परिष्कृत भाषा को 
जन-साधारण को बोल-चाल ओर प्राय: अशिष्ट भाषा के प्रयोग और मुहावरों की ओर ताकने की 
क्या जहरत है! क्‍यों नहीं अपने हो साधनों के द्वारा वह अपनी इस आवश्यकता को पूरो कर 
लेती ! तो इसका उत्तर खोजने में देर नहीं लगेगी; क्योंकि जब कोई बोली या विभाषा राष्ट्रभाषा 
का पद प्राप्त करती है, तब अनिवाय रूप से उसकी भाषा-सम्बन्धी स्वतन्त्रता बहुत-कुछ कम हो 
जाती है। व्याकरण और तक के नियम उसे बाँध देते है। यों तो सभी विभाषाओं के और 
बोलियों के अपने नियम ओर प्रयोग होते हैं । किन्तु लिखित भाषा में यह नियम और प्रयोग 
बहुत अधिक स्थायी ओर ढढ द्वो जाते हैं । व्याकरण और कोषों में उनकी रजिस्ट्री दो जाती है और वे 
स्कूलों में पढ़ाये जाते हैं। शब्द और मुहावरों की परोक्षा उनकी अभिव्यंजन-शक्ति के आधार पर 
न होकर उनके शुद्ध प्रयोग के आधार पर होती है, फल इसका यह द्वोता है कि देश, काल और 
स्थिति के अनुसार पड़े हुए जनप्लाधघारण के शब्द और मुहावरों को बोलचाल में हो सौमित रह 
जाना पढ़ता है। लिखित भाषा में जब कभी किन्हीं ऐसे शब्दों अथवा मुद्दावरों की आवश्यकता 
पढ़ती है, तब वह सवशाघारण में प्रचलित और सबकी समझ में आ सकनेवाले इन व्यावहारिक 
प्रयोगों की छोड़कर बड़े-बड़े पंडितों द्वारा प्रयुक्त शब्दों से अथवा संस्कृत या अरबी और फारसो के 
आधार पर लम्बे-छोड़े योगिक शब्द बनाकर अपना काम निकालती है। इन कृत्रिम और प्राणद्दीन 
शब्द और मुद्ावरों के कारण जब भाषा में ऋझृतञ्रिमता बढ़ने लगतो है, तब मानव-मस्तिष्क में 
एक प्रकार को क्रान्ति उत्पन्न होती है और वह व्याकरण और तके के साथ असहयोग करके खुले आम 
बोल-चाल के शब्द और मुद्दावरों का भाषा में प्रयोग करने लगता है। 


सर्वेस्ाधारण को बोल-चाल की भाषा का महत्व केवल इसीलिए नहीं है कि उसमें प्रादीन-से-प्राचौन 
शब्द सुरक्षित रहते हैं। स्व॒तन्त्रतापूवंक स्वाभाविक विकास होने के कारण उसका कोई शब्द अथवा 


१. डब्स्यू० आाई०, पृ० २१०। 
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मुहावरा किस परिस्थिति में और कैसे बना है, उसे देखते ही इसका भो पता चल जाता है। बोल- 
चाल की भाषा में अगशण्तित ऐसे शब्द और मसुद्दावरे भी खूब धघड़लल्‍ले से चलते रहते हैं, जिनका 
कोषों में कृददी नाम-निशान भी नहीं होता । इनमें से कुछ बिलकुल स्थानिक होते हैं और कुछ का 
प्रायः सब जिलों में प्रयोग होता है। शिक्षित वर्ग का अवश्य इनसे उतना परिचय नहीं होता । 
इनमें से कुछ तो जैसा ऊपर हमने संकेत किया है, प्राचौन परम्परा से चले आते हुए पुराने शब्द 
होते हैं ओर कुछ नये गढ़े हुए। “लोक-प्रिय-भाषाएँ” जेसा स्मिथ कहता है, “बोलियों के गद्न 
बन जेसी होती हैं। जिसमे पुराने रूप नष्ट होते रहते हैं और नये विकसित होते रहते हैं। इस 
लौट-बदल में असंख्य नये शब्द उत्पन्न हो जाते हैं, जो समय की प्रगति के साथ उत्पन्न होते हैं, 
चलते हैं और लुप्त दो जाते हैं। समय की पुकार के कारण उनका जन्म होता है। उनमें से 
बहुत-से तो अपना काम पूरा करके तुरन्त हो लुप्त हो जाते हैं, किन्तु कुछ अपनी अपूर्व अभि- 
व्यंजकता और उपयोगिता के कारण रुक जाते हैं। एक जिले से दूसरे जिले में फैल जाते हैं और 
देहाती भाषा, जो लोक-प्रिय विचारों, सुख्य-मुख्य उद्देश्यों और व्यापारों का आईना-जैसी द्वोती है, 
उस्रके शब्द-कोष के विकास में सहायक द्वोते हैं। इनमें हमें अपनी श्राशा के अनुसार कृषि- 
सम्बन्धी शब्दों का एक अच्छा निधि मिल जाता है-खेती की भिन्न-भिन्न प्रणालियों के पूरे ब्योरे 
का ज्ञान करानेवाले शब्द तथा परिवत्त नशील मौसम, आँधी, मेह और बफे के जमने और पिघलने 
इत्यादि, जो मजदूर को काम करने से रोकते हैं अथवा उसमें मदद करते हैं, सबके लिए उपयुक्त 
शब्द प्राप्त हो जाते हैं। इनमें सौधे-सादे, परिश्रमशौल व्यक्तियों को बुरो मालूम होनेवाली कमजो रियों 
के लिए भी अश्लील और गाली-गलौज के पयोप्त शब्द मिल जाते हैं। सस्ती, काहिली, चटक- 
मटक से रहने तथा गप्प-शप्प इत्यादि के साथ द्वी उनके हँसी-मजाक के संग्रह और कमल तथा अन्य 
पदार्थों के रोष में रखे हुए आराधे-आधे नाम भी काफो संख्या में मिलते हैं। हमारी ग्रामौण शब्दावली 
की यह भी एक विशेषता है। इन लोक-प्रिय शब्दों में बहुत-से इतने स्पष्ट या अ्रश्लील होते हैं 
कि शिष्ट समाज में उनका प्रयोग नहीं हो सकता, किन्तु यद्द किसी प्रकार भी उनकी सामान्य प्रकृति 
नहीं है। हमारी विभाषाओं में दर्शित पदार्थों की यथावत्‌ व्यक्त करने में समथ शब्दों का प्रायः 
बाहुल्‍य रहता है। उनमें प्रमाणित अथवा राष्ट्रभापा की अपेक्षा कहीं अधिक सजीव और चटकीले 
तथा ऐसे पदार्था', घटनाओं और भावों की व्यक्त करनेवाले शब्द भी कि जिनके लिए हमारे पास 
कोई नाम नहीं है, प्रायः चलते रहते हैं ।”* 

प्रान्तीोय भाषाओं और सर्वसाधारण की स्थानिक बोलियों के सम्बन्ध में स्मिथ ने जो कुछ 
लिखा है, श्रीयुत रामचन्द्र वमो ने भी अपनी पुस्तक “अच्छी हिन्दौ' में भाषा की दृष्टि से हमारी 
आवश्यकताओं की ओर अपने पाठकों का ध्यान आकृष्ट करते हुए सवंसाधारण कौ बोलियों के 
शब्द-कोष की वेसी ही प्रशंसा की है। वह लिखते हैं, “हमें उचित है कि हम अपने यहाँ की 
प्रान्तीय भाषाओं और स्थानिक हिन्दी बोलियों की तरफ भी निगाह दोड़ावें। हमारे यहाँ की ग्राम्य 
ओर स्थानीय बोलियों में बहुत-से सुन्दर शब्द, पद, क्रियाएँ, भाव-व्यंजन की प्रणालियाँ और 
मुहबरे आदि भरे पड़े हैं, जिन्हें लोग धोरे-घीरे भूलते जा रहे हैं। हमें उदू के एकदो बड़े 
कोशों में बहुत-से ऐसे शब्द क्रियाएँ और मुद्ावरे मिले हैं, जो हैं तो स्थानिक हो, पर बहुत ही सुन्दर 
ओर भावव्यंजक हैं। यद्यपि ये सभी ठेठ हिन्दी के और बिलकुल तदूभव शब्द हैं, पर उनमें एक 
विलक्षणता दै। किसो समय उदू के अनेक कवि उनका खूब व्यवद्वार करते थे और उन्हें अपने 
शेरों में स्थान देते थे। फिर जब वे लोग देशी भाषा के शब्दों की मतरुक (परित्यक्त) कहकर 
छोड़ने लगे और उनके स्थान पर हूँढ-हूँ ढ़ कर अरबी-फारसी के शब्द रखने लगे, तब हमारो 
भाषा के वे शब्द जहाँ-के-तदाँ रह गये। हम हिन्दीवालों ने न तो कभी साहित्य में उन शब्दों का 
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१६१ सोथा वियार 


प्रयोग हो किया और न कभो उनकी सुध ही ली। परिणाम यह हो रहा है कि हमारे वे शब्द मरते 
जा रहे हैं। उनमें बहुतेरे ऐसे अच्छे शब्द और मुहावरे हैं, जो इस समय दमारे लिए बहुत दी 
उपयोगो सिद्ध दो सऊते हैं। इसी प्रकार बुन्देलखंडो, बषेली और बिहारो आदि बोलियों में भी 
बहुत-से ऐसे शब्द हैं, जो लिये जा सकते हैं। पर ऐसे शब्द लेते समय हमें अपनी भाषा की प्रकृति 
ओर उन शब्दों के स्वरूप का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। हमें ऐसे ही शब्द लेने चाहिए, जिनपर 
स्थानिकता या गँंवारपन को छाप न हो । और यदि हो भी, तो वे शब्द सददज में शिष्ट हिन्दी के 
साँचे में ढाले जा सके ।* 

बोली और विभाषाओं के शब्द और सुद्दावरों की स्पष्टता, सौन्दय और भाव-व्यंजकता पर प्रकाश 
डालने के उपरान्त अब क्‍यों और केसे भाषा में उनका प्रवेश होता है, इसकी मौमांसा करना 
आवश्यक है। जन-साधारण से बहुत दूर बड़े-बड़े नगरों के कृत्रिम वातावरण में रहनेवाले कुछ 
लोग बोली और विभाषाओं के ऐसे प्रयोगों को किसी कहानों या उपन्यास अथवा किस्रो अन्य 
पुस्तक में देखकर प्रायः प्रेमचन्द-जैसे सिद्धहस्त लेखकों पर भी नाक-भीं सिकोड़ा करते हैं। उनकी 
यही शिकायत रहती है कि भाषा में कोष-प्रमाणित शब्दों के होते हुए भी क्‍यों ऐसे गँवारू शब्द चुने 
जाते हैं। किन्तु फिर भी, जैथा स्मिथ ने कद्दा है, “लोक-प्रिय अथवा जन-साधारण की बोलियों को 
प्रतिध्वनित ओर पुनर्जावित करने को अधिकांश लेखकों की सहृज-बुद्धि उतनो हो तत्पर और सजोच 
रहती है।”* वास्तव में होना भी ऐसा ही चाहिए। हिन्दी अ्रथवा हिन्दुस्तानी के सम्बन्ध में तो 
हम और भी जोर के खाथ कह सकते हैं कि जबतक हमारे लेखकों की भाषा हमारे देश के सात लाख 
देहातों में रहनेवाले गरोब किसान और मजदूरों की बोल-चाल के शब्द और मुहावरों को नहीं 
अपनायगी, वह कभो राष्ट्रभाषा नहीं बन सकतो । निराला-जैसे कतिप्य निराले कवियों को छोड़कर 
जिनकी भाषा प्राय: सर्वेस्राधारण की भाषा से कुछ निराली होती है, अन्य प्रायः सभी कवि और 
लेखक श्रधिकांश सवेसाधारण के जीवन से सम्बन्ध रखनेवाले विषयों की लेकर सर्वंसाधारण के 
लिए ही अपनो कलम उठाते हैं। फिर, भला स्व-साधारण के लिए लिखी या कहौ जानेवाली बात 
यदि उनके मुद्दावरों और लोक-प्रिय प्रयोगों की छोड़कर शिष्टता और अशिष्टता के अधार पर चुनी 
हुई सुसंस्कृत-पदावली में कही जाय, तो उनके लिए उसका क्या प्रयोजन हो सकता है। वे उससे 
क्या लाभ उठा सकते हैं। स्मिथ ने इसलिए ठीक ही कहा हैं--“एक किसान और लेखक 
अन्ततोगत्वा एक ही भाषा का उपयोग करते हैं, दोनों का सम्बन्ध कोष और व्याकरण के नियमों की 
अपेत्ता जीवन और जीवन-व्यापी मुहावरों से ही श्रधिक है । दोनों हो जब बोलते हैं, तब अपने 
भावों को व्यक्त करने की इच्छा से बोलते हैं, ओर अपने विचारों की सुननेवालों के सामने, भअर्थि- 
मजा से युक्त मूत्ते शरीर के समान स्पष्ट करने का प्रयत्न करते हैं-***“** ।”3 इसके अतिरिक्त कोई 
लेखक अपनी नई भाषा बना भी तो नहीं सकता। उसे इसलिए सर्वेसाधारण में प्रचलित शब्दों 
आर मुहावरों का ही सहारा लेना पढ़ता है। फिर, जैसा अभी पीछे लिख चुके हैं, प्रान्तीय भाषाश्रों 
और स्थानौय बोलियों में प्रायः अधिक सजीव, भाव-व्यंजक ओर स्पष्ट शब्द ओर मुद्दावरे उन्हें मिल 
सकते हैं। सर्वेसाधारण को बोल-चाल से किसी भाषा में अनेक शब्द और मुद्दावरे उन्हें मिल 
सकते हैं, स्वसराधारण की वोल चाल से किसी भाषा में अनेक शब्द और मुद्दावरों का आ जाना 
स्वाभाविक हो है। हाँ, इस परिवत्तंन में शिष्टता, उपयुक्तता और उपयोगिता का ध्यान अवश्य 
रहता है। अशिष्ट समाज के अश्लीक् मुद्दावरों का अश्ज्लीलत्व दूर करके प्रायः शिष्ट समाज में लोग 
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उनका प्रयोग करने लगते हैं, जो धीरे-धीरे उनके समाज से भाषा में पहुँचकर सर्वेभानित और 
सर्वेप्रिय बन जाते हैं । 


अशिष्ट अथवा प्रामौण समाज से नागरिक समाज में और फिर वहाँ से राष्ट्रभाषा में पहुँचने के 
उनके रास्ते भी अति विचित्र और विस्तृत होते हैं। राष्ट्रभाषा में प्रवेश करने का उनका खबसे 
सुगम और सरल मार्ग किसी प्रदेश में फैले हुए विशिष्ट धन्घे हैं। समाज में बहुत-से समुदाय 
होते हैं, जिनमें प्रत्येक के लिए एक विशिष्ट व्यवसाय, धन्धा या काये द्ोता है। हमारे समाज में हो 
नाई, धोबो, बढ़ई, लुहार, चमार, दर्जी, सुनार इत्यादि अनेक समुदाय हैं और प्रायः सबके अपने- 
अपने अलग धन्धे हैं। इन्हीं समुदायों के काय-क्षेत्र में जब पूरी विशिष्टता आ जातौ है, तब नित्य- 
प्रति के व्यवहार में अपने व्यवसाय से सम्बन्धित तथा व्यक्तिगत भावों को सम्यक्‌ व्यंजना के लिए, 
भिन्न-भिन्न वस्तुओं, व्यापारों और प्राणियों के रूप, रंग काये इत्यादि के आधार पर विलक्षण- 
विलक्षण मुद्दावरों की सृष्टि बड़ी तेजो से होने लगती है। आरम्भ में इन मुद्दावरों का प्रयोग 
समुदायविशेष के हो काय क्षेत्र से सीमित रहता है, किन्तु कालान्तर में ये व्यापक होकर साव॑ त्रिक 
प्रयोग में आने लगते हैं। आधुनिक यूरोपीय भाषाश्रों, विशेषतः अँगरेजी और फ्रंच की तरह 
हमारी भाषा में भी ऐसे पर्याप्त मुहावरे मिलते हैं, जो नाविक, कृषक, शिकारो और सैनिक इत्यादि 
भिन्न-भिन्न समुदायों के शब्द-योजना-कौशल का परिणाम है। संक्षेप में, समाज की संकुलता और 
उम्रके विविध कार्ये-त्षेत्रों के विकास ओर विस्तार से भिन्न-भिन्न समुदायों के लोगों का पारस्परिक 
सम्बन्ध बढ़ता है, जिसके कारण उनके शब्द और मुद्दावरों का भी सखवेन्र खुले आम प्रयोग होने 
लगता दै। “कला-कोशल से सम्बन्धित पदावली में” ड्राइंडन लिखता है--“हरेक भाषा में दूसरे 
शब्दों की अपेक्षा उसके मुहावरे ही अधिक रहते हैं ।”१ शअ्तएव कला-कोशल ही बोल-चाल के 
मुहावरों को भाषा में लाने का खबसे आसानी के साथ खुलनेवाला द्वार है । 


बोलो या विभाषाओं से भाषा में आनेवाले मुहावरों के ओर भी अनेक रास्ते हैं, जो जितने ही 
अधिक महत्त्वपूर्ण है, उतने ही मुश्किल से हाथ शआनेवाले भी हैं। चू कि, शिक्षित-वर्ग कौ परिचिता 
हमारी स्वीकृत भाषा खड़ी-बोली भी खवथा एक रूप नहीं है! मेरठ, देहलौ, बिजनोर और 
मुरादाबाद तथा उनके आस-पास बोली जानेवाली भाषा को यद्यपि हमारे भाषाविज्ञान के पंडित 
प्रमाणिक खड़ो-बोली मानते हें, किन्तु फिर भी उन ज्षेत्रों से परिचित व्यक्ति जानते हैं कि इन सब 
प्रदेशों कौ बोलियाँ भी अपने-अपने शब्द-कोष ओर व्याकरण की दृष्टि से एक दूसरी से कुछ-न-कुछ 
भिन्न अवश्य हैं, जिनका अपने माद्दात्म्य और मदतत्त्व के अनुरूप अलग-अलग अवसरों पर प्रयोग 
होता है। इन खब में प्रसिद्ध साधारण बोल-चाल की वह भाषा है, जिसमें काफी मुद्दावरे, दास- 
परिद्वास के पूरक शब्द ओर देशान्तर के अनुसार बदलनेवाले ग्रामीण प्रयोग रहते हैं। इसके 
उपरान्त शिष्ट समाज की बातचीत में प्रयुक्त होनेवाली उस भाषा का नम्बर आता है, जो पहली से 
कहीं अधिक शुद्ध और परिमार्जित द्वोती है तथा जिसमें अशिष्ट और अश्लील प्रयोगों का सर्व॑था 
झभाव नहीं तो, बहुत द्वी कम प्रयोग होता है। इसे हम विभाषा या प्रान्तीय भाषा भी कह 
सकते हैं; क्योंकि इसका काय-च्षेत्र भी पहिली से अधिक विस्तृत द्ोता है। अब इसके पश्चात्‌ लिखित 
विभाषा, भाषा या राष्ट्रभाषा कोई भी नाम दे, उसकी बारो आती है। यह शब्द-कोष की दृष्टि से 
अधिक सम्पन्न तथा वाक्य-रचना की दृष्टि से प्रामाणिक, बोल-चाल को भाषा की अपेक्षा अधिक पुराने 
फैशन की होती है। संक्तेप में बोली, विभाषा ओर भाषा या राष्ट्रभाषा किसी देश की भाषा कौ 
ये तीन हो अवस्थाएँ होती है। किन्तु लिखित भाषा के भी गय्य और पद्चय के अनुसार दो छप 
हो जाते हैं। इस प्रकार हमारी भाषा के चार वर्ग द्वो जाते हैं, जिनमें प्रत्येक के अपने कुछ विशिष्ट 
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मुहावरे ओर दूसरे प्रयोग होते हैं। “अब यदि भाषा-सम्बन्धी इस सीढ़ी की, जो कि भूतल से काव्य 
के ऊँचे लोक तक जाती है।” जेसा स्मिथ कहता है--“परीक्षा करें तो हमें ज्ञात हो जायगा कि 
इसका सबसे नीचे का डंडा या पेरी लोकप्रिय अथवा ग्रामीण अथवा अशिष्ट और अश्लील कही 
जानेवाली बोलौ की भूमिका में स्थित है ।”" कहने का तात्पय यद्दौ है कि बोली और विभाषा से 
ही मेंजते-मंजते नितान्त शुद्ध, शिष्ट और अति लोकप्रिय होकर शब्द और मुहावरे राष्ट्रभाषा में 
प्रविष्ट होते हैं। जनसाधारण की बोलियों में प्रायः लोकप्रिय शब्द और मुहावरों की प्रचुरता रइती है, 
जो बड़ी आसानी से सामान्य व्यवहार की भाषा के कोष में आरा मिलते हैं। खिलाड़ी अथवा 
शिकारी लोग गेंद उठानेवाले लड़कों, खेल का सामान देनवाले नोकरों अ्रथवा शिकार खिलानेवाले 
अथवा खेदा करनेवाले लोगों से, बच्चे अपने नौकरों से और मालिक लोग कारीगर और मजदूरों से 
इन मुहावरों को सीख लेते हैं। इस प्रकार वे पशुशाला, बाग-बगोचों और खेल के मैदानों से पढ़े- 
लिखे और शिष्ट कहे जानेवाले लोगों के बेठकखानों में पहुँच जाते हैं। शिक्षित और अ्रशिक्तित 
बगे के लोग जहाँ-कहाँ भी मिलते और साधारणतया आपस में बात-चौत करते हैं, लोकप्रिय 
बोलियों के कुछ-न-कुछ नये मुद्दावरे उनके मुदावरा-कोष में अवश्य बढ़ जाते हैं। शाक-भाजी 
ओर दूध बेचने के लिए जितने लोग आते हैं, बड़े-से-बड़े पढ़े-लिखों का उनसे उर्न्दी के मुहावरों में 
बातचीत करने का प्रयत्न रहता है, इसलिए भी जितना-जितना उनके साथ हमारा सम्पक बढ़ता 
जाता है, उनके मुद्दावरों का हमें मुहावरा द्वोता जाता है। हमारा, यह मुहावरा धीरे-घोरे इतना 
बढ़ जाता है कि शुरूशुरू में अ्रति कर्णकठढु ओर भद्दे लगनेवाले यही अशिष्ट भाषा के मुद्दावरे 
हमारे अपने काम को चोज हो जाते हैं। शाक-भाजी ओर दूधवालों को छोड़कर दूसरे लोगों के 
सामने भी श्रब हम उनका खुला प्रयाग करने लगते हैं । 


अशिष्ट प्रयोग चू कि अधिकांश किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा घटना की परिभाषा न करके उसके 
सम्बन्ध में कोई विनोदपूर्ण बात कहने के लिए ही गढ़े जाते हैं, इसलिए लिखित भाषा में आने पर 
भी उनकी यह विशेषता प्रायः बनी रहती है। अंडे देना, एक मुद्दावरा है। इसका प्रयोग प्रायः 
विनोद में हौ होता हे। जैसे, 'यहाँ बैठे क्‍या अंडे दे रहे हो, राधाकृष्णन का भाषण सुनने क्‍यों नहीं 
चलते!। अंडा देने के समय चूँ कि मुर्गों एक जगह बैठ जाती है, इसलिए किसी सुस्त आदमी की 
सुसती की परिभाषा कहने के बजाय उसके सम्बन्ध में यह विनोद-भरो बात कह दी गई द्ैे। इसरो 
प्रकार हगते-पादते फिरना, मि्चें लगना, दूध मलाई चाभना, बधिया बैठना, पाँव से कान खुजाना, 
रॉड का चखो द्वोना, नानो गधों की पवाड़ा कहना या गाना, इत्यादि मुहावरे सबसे नौचे की श्रेणी से 
ही ऊपर आये हैं। विभाषा या प्रान्तीय भाषाश्रों में चू' कि बोलियों के विरुद्ध किसी वस्तु, व्यक्ति 
या घटना की विशेषताओं का ध्यान करके मुहावरों का प्रयोग होता है, इसलिए राष्ट्रभाषा में श्राते- 
आते उनका अश्लौलत्व और भद्दापन बहुत कम द्वो जाता है, एक बार जब भाषा की इस सीढ़ी के 
प्रथम डंडे पर इनके (मुहावरों के) पैर भ्रच्छीं तरह जम जाते हैं, तब फिर एक से दूसरे और दूसरे से 
तौसरे ओर चौथे पर यह अपने-आप बढ़ते ही जाते हैं। पहिले बात-चीत में उनका प्रयोग होता है 
ओर फिर व्यक्तिगत पन्र-व्यवहार आदि में और बाद में साधारण गद्य में होते हुए थोड़े बहुत तो 
अवश्य द्वी उच्च कोटि के गद्य और पद्य में व्यवहृत होने लगते हैं। बोली अथवा विभाषाओं या 
हर भाषाओं के मुहावरों को, भाषा राष्ट्रभाषा तक पहुँचने की साधारणतया यही सीढ़ी 
हीती है । 


“इन सब ही प्रस॑गों में ऊपर चढ़ने की, अथोत्‌ अ्रशिष्ट प्रयोगों के शिष्ट समाज में पहुँचने की 
क्रिया का अ्रध्ययन उतना ही रोचक है, जितना कि समाज में ऊपर उठने के लिए बराबर लक्ते 
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रहनेवाले उन व्यक्तियों के साहसपूर्णा कार्यो का, जिनके भाग्य को लेकर अनेक उपन्यासकार अपने 
उपन्यास्रों की रचना करते हैं, अश्लील अथवा अशिष्ट भूमिका से उठकर ऊपर जानेवाले इन 
शब्दों के साथ ही अप्रयुक्त ओर अयोग्य अथवा अनावश्यक शब्दों के कमशः नौचे की ओर शअआने का 
काये भी बराबर चलता रद्दता है।”१ इस प्रसंग में हमारा मुख्य उद्देश्य स्थानीय बोलियों के 
मुद्दावरों की राष्ट्रभाषा कौ ओर प्रगति का विवेचन करना ही है। राष्ट्रभाषा से च्यूत होकर 
नोचे गिरनेवाले शब्दों की मीमांसा करना नहीं। किन्तु, फिर भी चूँकि राष्ट्रभाषा के ऐसे 
अधिकांश लुप्तप्राय शब्दों के मुहावरों की, परिवार में कुछ-न-कुछ ( अथथ और भाव की दृष्टि से ) 
यादगार बनी रहती है, यह बतला देना आवश्यक है कि मुहावरों मे ग थे हुए शब्दों को छोड़कर 
एक ही भाव के द्योतक जब बहुत-से शब्द हो जाते हैं, तब अधिक स्पष्ट, लोकप्रिय श्रीर भावव्यंजक 
दोने के कारण प्रायः नये शब्द पुराने शब्दों को पीछे ढकेल देते हैं । 

बोली और विभाषाओं के मुहावरों की जिस प्रगति का अबतक हमने उल्लेख किया है, वह 
निश्सन्देह बहुत धीमी है। किन्तु, वास्तव में यह प्रगति हमेशा इतनी ही धीमी ओर दुस्साध्य नहीं 
होती । विभाषाओं के ऐसे बहुत-से मुहावरे हैं, जो प्रमुख विद्वानों के अनुग्रह के कारण विना किसी 
पशोपेश के तुरन्त उनकी योग्यता के श्राधार पर भाषा में सम्मिलित कर लिये गये हैं । इस 
प्रकार के प्रमुख व्यक्ति प्रायः उन विद्वानों में से होते हैं, जो अपनी प्रान्तीय भाषा में लिखते-लिखते 
साहित्यिक भाषा में बहुत-से ऐसे मुहावरे भी जोड़ देते हैं, जो आमतौर से जिस जिले में उनका जन्म 
ओर पालन-पोषण हुआ है, वहाँ की बोलियों में चलते हैं। हेल (॥73]2) इसी प्रसंग में अपनी 
पुस्तक “ओरिजिन ऑफ मैन काइरण्ड” के पृष्ठ १६५ पर इश्च प्रकार लिखता हे--“साहित्यिक और 
विद्वान्‌ ज्लोग बहुत बार नय शब्द गढ़ भी लेते हैं और कभी-कभी साधारण बात-चौत श्रथवा अपनी 
प्रान्तीय भाषा में लिखते समय, उसीके अनुरूप नये शब्द गढ़कर अथवा अपनी भाषा से शअ्नुवाद 
करके मुहावरे भी बना लेते हैं ।” इस प्रकार विद्वान्‌ लोग बोलियों और विभाषाओं से राष्ट्रभाषा में 
आनेवाले मुहावरों की इस अज्ञात जेद्ठी अथवा बहुत ही कम प्रसिद्ध प्रणाली में बराबर सहायता देते 
रहे हैं ओर आज भी दे रहे हैं । 


अशिष्ट अथवा ग्रामौण समाज की बेलियों और उनके मुहावरों को किसी भाषा के लिए कितनौ 
उपयोगिता है, इस पर प्रकाश डालते हुए स्मिथ लिखता दे--“आयरलैण्ड के किसानों की भाषा का 
अध्ययन करनेवाले व्यक्तियों ने हाल में हो जो आश्वयेजनक ओर अति उपयोगी खोजें को हैं, उन 
हम सब जानते हैं। सिंजे (5५7९८) ने हमें बताया दे कि किस प्रकार उसने चरवादों, मछेरों 
भिखसंगों और बिरहा गानेवाले साधारण कोटि के गवेयों से शब्द सीखे हैं। वह आगे कद्दता है, 
“जब मैं घायी की छाया (50॥59009७ ० ६7८ 8८7०) लिख रहा था । सुझे किसी भी विद्या अथवा 
पंडित्य की अपेत्ता, में जिस पुराने (विक्ली द्वाउस! में ठहरा हुआ था, उसकी छुत में जो दरार थी 
जिनके द्वारा रसोई-घर में काम करनेवाली नौकरानियाँ जो कुछ कह रहदौ थीं, वह मुझे सुनाई पढ़ता 
था, उनसे अधिक सहायता मिलो ।” हमारे इंगलेंड के घरों में आश्चर्य होता है, क्या इस 
प्रकार को बात-चौत हो सकतो है। क्या अँगरेज लेखकों को भी, जो अपने पढ़ने के सजे-बजे कमरे में 
ब्रैठकर, सिजे के तिरस्कारपूरों शब्दों में 'इन्सनः और 'जोला” जैसे विषयों को लेकर निर्जेव और 
निसतेज शब्दों में जीवन की वास्तविकता का चित्रण करते हैं, अपने रस्रोई-घरों की छ॒तों की 
दरारों के पास पेंसित ओर कॉपी लेकर बैठन में उतना ही ज्ञान प्राप्त हो सकता है ।”* जे के जो 
अनुभव आयरलेरड को भाषा के सम्बन्ध में हुए हैं, वहो अनुभव हमारे यहाँ भी यदि कोई व्यक्ति 
उस शोर ध्यान दे, तो भारतवषं के देहातों की भाषा के सम्बन्ध में दो सकते दें। कोई भी व्यक्ति जो 
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भाषा का प्रेमी है और साथ द्वी जिसके पास समय भी है, यदि देहाती भाषाओं के कम-से-कम 
व्यावह्ारिक शब्द ओर मुहावरे भी एकत्रित कर ले, तो हम कह सकते हैं कि वह और नहीं तो 
भाषा की दृष्टि से तो अवश्य ही अपने समय के सदुपयोग के साथ ही समाज का भी भारी हित 
करेगा। हमें छुशी है कि हमारे उत्साही साहित्य-सेवियों का ध्यान इस ओर जा रहा दै। भाम-गीतों के 
स्राथ हो गाँव के कुछ व्यावहारिक शब्द ओर मुद्दावरों का भी संग्रह हो चुका है। 

बोली और विभाषाओं के मुद्दावरों का इसलिए भी राष्ट्रभाषा में लिय जाते रहना न्याग्य और 
आवश्यक है कि वह कभी सवथा अपनी ही पूंजी (शब्द ओर मुद्दावरों को) के सहारे फूल-फल नहीं 
सकती । इसके विकास का इतिहास हो बताता है कि बहुत-सी विभाषाओं या प्रान्तीय भाषाओं में से 
किसी राजनीतिक अथवा घार्मिक आंदोलन अथवा उथल-पुथल के कारण कोई एक विभाषा श्रन्य 
सब विभाषाओं को दबाकर स्वयं राष्ट्रभाषा बन जाती है। मेरठ, दिल्‍ली, आगरा, मुरादाबाद 
ओर बिजनीर आदि के आस-पास की भाषा जो खड़ी-बोली के नाम से आज दहमारी राष्ट्रभाषा बनी 
हुईं है, स्वयं इन प्रदेशों की एक विभाषा हो थो। इस बात को बतलाने के लिए कि कोई एक 
विभाषा राष्ट्रभाषा का पद प्राप्त कर लेने के उपरान्त अपनी प्रतिह्वन्दी अन्य विभाषाओं को कुचल 
नहीं देती है, खड़ी-बोलो के राष्ट्रभाषा होने तक के इतिद्दास की एक संक्षिप्त काँकी दे देना 
अनुपयुक्त न होगा । 

किठी समय भारतवष में अनेक ऐसी बोलियाँ और विभाषाएँ प्रचलित थीं, जिनका साहित्यिक 
रूप आज भी ऋग्वेद को भाषा में सुरक्षित है। इन्हीं उल्लिखित विभाषाओं में से किसी एक को 
मध्य-प्रदेश के विद्वानों ने संसक्ृत रूप देकर राष्ट्रभाषा का आखन दे दिया था। बहुत दिनों तक 
भारतवर्ष में इस भाषा ने शअखंड राज्य किया। परन्तु बाद में विदेशियों के आगमन तथा बौद्ध 
धमम के उत्थान आदि राजनीतिक तथा धार्मिक उथल-पुथल के कारण संस्कृत का साम्राज्य छिन्न-भिन्न 
हो गया। संस्क्ृत-भाषा के छिन्न-भिन्‍न होते हो, जैसा पहिले कह्दा जा चुका है, उसकी विभाषाओं-- 
शोरसेनी, मागधो, अधमागधो, मद्दाराष्ट्रो, पैशाची, अपभ्रश शआदि ने स्वतंत्र होने की चेष्टाएँ कीं, 
परन्तु विभाषाओं की इस धक्का-मुक्की में मागधी विभाषा ने धर्मोपदेशकों और तत्पश्चात्‌ बोद 
शासकों के सहारे भाषा ही नहीं, वरन्‌ सम्पुण उत्तर-भारत की राष्ट्रभाषा बनने का उद्योग किया । 
बौद्ध धर्म के घर्म-प्रन्थों, त्रिपिटकों और पाली में इसका साहित्यिक रूप मिलता है। शौरसेनी, प्राकृत, 
तथा अपभ्रश ने भी इसी प्रकार उत्तरी भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। “ओआभीर- 
राजाओं को कृपा से अपभ्रश की भाषा का आसन मिला था।” फिर कुछ समय तक इन 
विभाषाओं का साम्राज्य रहने पर भरठ, दिल्‍ली, आगरा तथा मुरादाबाद ओर बिजनौर शआदि के 
अस-पास को एक विभाषा ने सबको अपने अधीन कर लिया, ओर आज वही खड़ी-बोलो, 
स्वयं हिन्दी अथवा हिन्दुस्तानी के नाम से, राष्ट्र पर राज्य पर रही है। खड़ो-बोली के भाषा 
बनने के कारण भी बहुत कुछ अंशों में राजनीतिक ओर ऐतिहासिक ही हैं। इसी प्रकार, वत्तेमान 
फ्रवच और अगरेजी भी पेरिस और लन्‍्दन को विभाषाएं ही थीं, जो ञआ्ाज राष्ट्रभाषा के पद पर 
श्रासीन दें“ “**“*“*'ऐसी परिस्थिति में किसी भाषा का अपनी प्रतिहवन्दी विभाषाओओं का 
मूलोच्छेदन करना एक प्रकार से रुवयं अपनी ही जड़ काटना होगा । इन विभाषाओं की अपने 
अधीन और अन्तगंत रखकर ही वह अपनी समृद्धि के लिए इनसे अमूल्य रत्न प्राप्त कर सकती 
है, इन्हें ख्रोकर नहीं । 

लोकप्रिय प्रामोण बोलियों में प्रायः दर प्रकार के गेँवारू, जंगली, भहें, अश्लील ओर 
असभ्य शब्दों और मुद्दावरों का एक अच्छा खासा अखाड़ा रहता है। बाप-बेटे, पति-पत्नी, 
पुत्री-पतोहू, धी-जमाई, सास-ननद कोई भी ओर केसा भी मिन्न या सम्बन्धी क्यों न हो, ये लोग सबके 
सामने इन्हों के द्वारा अपने गूढ़से-गूढ़ मनोभावों को एक दूसरे पर व्यक्त करते हैं। शद्दर में उनके 
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जिन भुहावरों को हम भहदी गालौ-गलौज समभते हैं, वे वास्तव में उनका तकिया-कलाम है, 
उनका न तो वे स्वयं बुरा मानते हैं ओर न सुननेवाला कोई दूसरा ही। ये सब उस हरे-भरे 
प्रदेश की उपज हैं, किन्तु यह नहीं मान लेना चादिए कि केवल ऐसे ही शब्द और मुद्दावरे इन 
बोलियों में मिलते हैं। इनके अतिरिक्त अनेक अति सुन्दर प्राचीन शब्द और मुहावरे भी इनमें 
सुरक्षित रहते हैं। कितनी ही अ्रति स्पष्ट नई उक्तियाँ, योगिक शब्द, वाक्य-खंड और मुद्दावरे, 
जिनके द्वारा हम अपने शब्द-कोष को समृद्ध कर सकते हैं तथा जिनके समान स्पष्ट और भाव- 
व्यंजक मुहावरे दमें अन्यत्र कहीं भो नहीं मिल सकते, इन बोलियों में बराबर चलते रहते हैं। 
इस ओर यदि हम थोड़ा-सा भो ध्यान दें और बोलियों के महत्त्व को सममें, तो हमें आशा है कि 
भाषा-सम्बन्धी हमारों रुचि के साथ ही हमारी कट्टरपन्थी भी बहुत-कुछ बदल जायगी ओर हम 
इसके द्वारा अपनो भाषा की कुछ सेवा भी कर सकेंगे । 


शआ्राज जबकि हिन्दी, उदू. ओर हिन्दुस्तानी के झगड़े ने हमारे दिमाग का पारा इतना चढ़ा 
दिया है कि हम किस्री भी ऐसे शब्द को, जो हमारी संस्कृत-परम्परा का नहीं है, अपनो भाषा में फूटी 
शाँख नहीं देख सकते । हमारों भाषा का यह जहाज कदाँ ओर कैसे किनारे लगेगा, कोई नहीं कह 
सकता। हमें यह मानना हो पड़ेगा कि आज श्रपनी रुचि में कोई सुधार करने अथवा भाषा कौ 
टृष्टि से हृदय-परिवत्तन की बात हमारे कानों में तीर-सी चुभती है। हमारी भाषा लोकप्रिय बोली 
ओर विभाषाओं से ही नहीं, वरन्‌ लोक-समुदाय से भी बहुत दूर द्वोती जाती है। उसकी प्रवृत्ति 
दिन-दिन स्राहित्यिक होती जा रही है, जिसके कारण उसको लोकतंत्रता धोौरे-धीरे नष्ट होकर फिर 
से सामन्तशाहवी की ओर उसके कदम तेजी से बढ़ रहें हैं। हिन्दी के प्रेमियों से इसलिए हमारा 
यह नम्न निवेदन है कि वे यह न भूल जायें कि भाषा नितान्‍त अन्धविश्वासियों के सहारे ही कोई 
रूप भ्रहण नहीं करती है, वह तो अ्रधिकांश और आज की परिस्थिति में तो खास तोर से लोकमत 
के अनुसार ही चलेगी । 


सोचने की बात है कि जिस भाषा को हम राष्ट्रभाषा, सारे राष्ट्र के हिन्दू, मुसलमान, इंसाई 
ओर पारसी इत्यादि समस्त वर्गों की भाषा बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, वह उदू' और फारसी 
शब्दों से घृणा करके सारे राष्ट्र की लोकप्रिय भाषा कैसे बन सकतो है। राष्ट्रभाषा का तो श्रथे 
ही राष्ट्र-भर के मुहावरे में आनेवराली लोकप्रिय शब्द, मुहावरे तथा श्रन्य व्यावहारिक प्रयोगों 
से सम्पन्न समस्त प्रादेशिक बोलियों ओर प्रान्तीय विभाषाओं का किसी-न-किसी रूप में प्रतिनिधित्व 
करनेवाली शिष्ट भाषा है । 


उदू वालों के कानून मतरुकात का जवाब डी सिक्‍ते में देने से, हम हिन्दी का द्वित करेंगे 
या श्रद्वित, इसका उत्तर तो भविष्य के गभ में है, किन्तु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि 
राष्ट्रभाषा बनने से जरूर उसे हम पीछे खींच लेंगे। विभिन्‍न भाषाश्रों का इतिद्ास्र ही इस बात 
का साक्षी है कि जो भाषा अपनी विभाषाओं के मुहावरों और इष्ट प्रयोगों से बचती फिरती है, 
अन्त में उसके विरुद्ध ऐसी भीषण जन-क्रान्ति होती है कि उसके अ्रस्तित्व के ही केने-के-देने 
पड़ जाते हैं। हिन्दी के अस्तित्व को कायम रखने ओर राष्ट्रभाषा के उत्तरदायित्वपूर्ण पद 
पर उसे पहुँचाने के लिए हमारा कत्तव्य हे कि हम अपनी रुचि को बदलें ओर भाषा की दृष्टि से 
हृदय-परिवत्तेन की ओर कदम बढ़ाय॑। 


“आखिर, हमारी भाषा एक सावलोकिक कृति है। उसे बनानेवाले अशिक्षित और बे-पढ़े 
लिखे लोग ही हैं । विद्वान्‌ और वेयाकरण नहीं। विद्वान और पढ़े-लिखे लोग इसे परिष्कृत 
ओर समृद्ध तथा साहित्यिक दृष्टि से सौन्दर्य का एक प्रतीक बना सकते हैं, किन्तु इसकी अप्राप्य 
पूणोता तो आमौण जनता में हो मिल सकती है, लोकप्रिय बोलियों में दी गदराई के साथ इसकौ 


१६७ चौथा विचार 


जड़ जमी हुई है। इसलिए यदि इसे जीवित रहना है, तो उसी भूमि से इसके लिए पोषक पदार्थ 
आने चाहिए, अन्यथा जिस प्रकार अपनी लोकप्रिय विभाषाओं से पृथक हो जाने के पश्चात्‌ अतीत को 
अन्य भाषाएँ अपना अस्तित्व खो बैठीं, “यह भी विस्म्ृति के गत्ते में सबेदा के लिए विलौन दो 
जायगी****** ।ए 

स्मिथ की इस चेतावनी से हिन्दो-प्रेमियों को फायदा दठाकर प्रादेशिक बोलियों और प्रान्तीय 
भाषाओं के शब्द और मुद्दावरों का खुले दिल से स्वागत करना शुरू कर देना चाद्टिए। इससे उनका 
कोष तो बढ़ेगा ही, भाषा की भाव-व्यंजकता भी बढ़ जायगी । 


लाक्षणिक प्रयोगों के कारण मुहावरों की उत्पत्ति 


“जिस प्रकार शब्दों के लाक्षणिक अथथ होते हैं, ठीक उसी प्रकार बहुत-से शब्द-समुदायों के भी 
लाक्षणिक भझ्र्थ मिलते हैं। जिस स्थलविशेष से उनकी उत्पत्ति हुईं है, देखा जाता द्वै कि उनका 
व्यवहार उनके विपरीत श्रथों' में होता है। प्रायः ये लाक्षणिक प्रयोग स्पष्ट होते हैं। पर बहुत-से 
साधारणतया प्रचलित मुहावरों का प्रयोग उनके उत्पत्ति-स्थल तथा उनके आरंभिक अथ के ज्ञान 
विना ही किया जाता है। ये लाक्षणिक मुद्दावरे प्रायः बहुत कुछ पारदर्शी होते हैं।”* अपने 
इस वक्तव्य पर और अधिक प्रकाश डालने के लिए स्मिथ ने एक पाद टिप्पणी में इस प्रकार 


“लाक्षुणिक मुद्रावरे बराबर बनते रहते हैं, कुछ परिवारों या सामाजिक दलों की गप्प-शप्प में 
थोड़ी-बहुत देर चलकर खत्म हो जाते हँं--६जारों में एक-आध ही समानन्‍्य कोष में पहुँचता है। 
एडवर्ड फिटज गेराल्ड (6७००त 402 5८००] ) ने इस प्रकार की मुद्दावरा-सृष्टि का एक बड़ा 
रोचक उदाहरण दिया है। अपने किसी एक पत्र में, किसी छोटे-से काम के बारे में, जिसमें कि वह 
उस समय लगा हुआ था, लिखते हुए वह कद्दता है कि यदि यह कभौ प्रकाशित न भी हुआ, तो 
भी “मैं भ्रपना उल्लू सीधा कर दी लूंगा।” आप जानते हैं उसका क्या मतलब है? नहीं, तो 
सुनिए, मेरे बाबा के पास अलग-अलग जाति और योग्यता के बहुत-से तोते थे, उनमें से एक सिर्फ 
( मैं सममता हूँ, उसका नाम बिली था ), जेसा मेरे बाबा कहा करते थे, उल्लू की तरह चिढ़- 
कर पंख मार सकता था। इसलिए एक समय जब सब लोग दूसरे अधिक योग्य तोतों की प्रशंसा 
कर रहे थे, उन्होंने ( बाबा ने ) कह्-तुम लोग बेचारे बिली को दुःखी करोगे--आओ (700 ए०7० 
0४6 5७, 779 १८७० ) झाप कल्पना कीजिए कि सुन्दर और बालों में खुशबूदार पाउडर 
लगाये हुए एक नागरिक ऐसा कर रहा है--ओर उसकी लड़कौ-मेरो माँ--उसे बता रहो है। इसलिए 
मैंने लिखा है । 60 77५ ॥६06 ०७१.” 


अपने यहाँ हिन्दी में भी अपना उल्लू सीधा करना इसी प्रकार का एक मुहावरा है। इसका 
निर्माण भी सम्भवत: इसी प्रकार के किठ्ी पारिवारिक जमघट के अवसर पर हुआ है। तिकड़म करना 
या तिकड़मी द्वोना यह जेल में गढ़े हुए मुद्दावरे हैं। और भी, अपनी मित्र-मंडलो में बैठकर जब 
बेपर-की गप्पे चलती हैं, तब न मालूम, कितने इस प्रकार के मुहावरा पैदा और तमाम होते हैं । 


शब्द-शक्ति और मुद्ावरों पर लिखते हुए प्रथम अध्याय में ही हमने लाक्षणिक प्रयोग और 
मुद्दावरों में क्या सम्बन्ध है, इस पर काफौ लिख दिया है। अतएव, यहाँ हम बहुत थोड़े में यह 
बताने का प्रयत्न करेंगे कि शब्दों की तरह शब्द-समुदायों के भी लाक्षरणिक अर्थ होते हैं और इस 
प्रकार लाज्षणिक अर्थ देनेवाले ये शब्द-प्रमुदाय अथवा मुद्दावरे प्रायः अपनी आत्म-कथा ही 


१५ दब्ययू० आई०, पृ० १८५४-८६ | 
९. इण्ययू० झ[ुई०, पूृ०-१८९ । 
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होते हैं। उनमें अधिकांश को देखने से ही पता चल जाता है कि उनका जन्म कट्ाँ और केैश्री 
परिस्थिति में हुआ है। जॉग्ड होना, जाँगड़पने का काम करना तथा जाँगढ़ कहीं का, ये सब 
हिन्दी में चलनेवाले एक ही प्रकार के मुहावरे हैं, भोजपुरी में भी जाँगर चलावल, जाँगर लगावल 
ओर जाँगर ठेठावल, इसी प्रकार के मुहावरे हैं। जाँगर ओर जाँगड़ तो प्रान्तोय भेद दे, अथ दोनों 
का एक ही है। दोनों हिन्दी शब्द जाँग से निकले हैं। अखाड़े में जब दो पद्दलवान उतरते हैं 
तो प्रायः अपनी जाँच ठोका करते हैं, श्रतएवं जाँगर शब्द का लाक्षणिक अर्थ हुआ पहलवान, 
या कुश्ती लड़नेवाला | अब जाँगड़ होना, इत्यादि शब्द-समुदायों के साधारण और लाक्षणिक श्रथे 
देखिए । जाँगड़ होना का साधारण अर्थ तो पहलवान या कुश्ती लड़नेवाला अथवा केवल 
शारीरिक बल लगानेवाला इत्यादि है। इस प्रकार, इस पूरे शब्द-समुदाय का लाक्षणिक श्रथ करने 
पर हो मुहावरे का अथ हमारी समम में श्रा सकता जाँगड़ होना मुद्दावरे से उसको आत्म-कंथा 
की भी एक मॉँकी मिल जाती है। यह मुदावरा बुद्धि से होनेवाले किसी काय में, गणित 
इत्यादि में किसी पहलवान के असफल रहने पर उसकी अधूरी शक्ति ( केवल शारीरिक, बौद्धिक 
नहीं ) की ओर व्यंग्य करके कहा गया है, इसे सनते द्वी ऐसा मालूम पढ़ने लगता है। ऊेँटपटाँग, 
लमतडंगा, ऊत चालीसमेर।, कुए में बोलना, कुए में भाँग पड़ना, जी में जो आना, जूते के आदमी 
होना, ठठेरे के यहाँ बिल्ली होना, मार के सामने भूत नाचना इत्यादि प्रयोग इस बात के रुपष्ट 
उदाहरण है कि शब्दों की तरह शब्द-समुदायों के भी लाक्षणिक अथ होते हैं। साथ हौ, इनके 
उत्पत्ति-स्थान का भी इनक रूपों से बहुत कुछ पता चल जाता है । 


इसमें सन्देह नहीं कि बहुत से ऐसे भी मुद्दावरे हमें मिलते हैं, जिनकी उत्पत्ति का पता केवल 
उनके रूप को देखकर हम नहीं चला सकते। अनूदित मुहावरों के सम्बन्ध में तो यह बात और 
भी ज्यादा लागू होती है। अंगरेजी का एक मुदहावरा है, 8 02४7 238 2 0:०6 $र०गी, हिन्दी 
में इसका अनुवाद करके प्रायः लोग “डंडे को तरह सौधा' ऐश्ा प्रयोग करते हैं। 'डंडे की तरह 
सीधा” इस प्रयोग द्वारा इसकी उत्पत्ति का ठौक-ठीक निणंय करना किस प्रकार संभव है, फिर जबकि 
स्वयं अंगरेजी के जिस मुहावरे का यह अनुवाद दे, उसके मूल रूप का भी लोगों को अच्छी तरह 
पता नहीं है। स्मिथ ने एक पाद-टिप्पणी में इसके सम्बन्ध में लिखा है--श्रतएव ४४8 ए9]277 28 8 
५८ &र्श्ी यह सुद्दावरा देखन से किसो बछीं के डंडे अथवा धातु की नोकवालौ किसी छुड़ी के 
आधार पर बना हुआ, लगेगा । किन्तु मूल-छूप में यह '?]270 35 9 70%८ ४27 था, जिसका अथ 
होता है इतना साधारण ( विना सजा हुआ, सादा ), जितना किसी फेरवे का डंडा जिसके झद्दारे 
वह आराम करते समय अपनी गठरी को रोकता है । 


इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ कुछ ऐसे भी प्रयोग मिलते हैं, जो देखने में दो दमारी भाषा के 
मालूम होते हैं, किन्तु वास्तव में होत विदेशी हैं। ऐसे प्रयोग फौज इत्यादि में जहाँ कि देशी और 
विदेशी दोनों प्रकार के भाषा-भाषी साथ साथ रहते हैं, प्रायः चल पड़ते हैं। य न तो एक दूसरौ 
भाषा के अनुवाद ही होते हैं ओर न यथावत्‌ लिये हुए मूल रूप ही। ध्वनि के अनुकरणा-मात्र 
पर यह शब्द कुछ विक्रृत होकर चल पड़ते हैं। हमारे विश्वविद्यालय में आनेवाले किसी 
भी रिक्शा, इक्का या ताँगा चलानेवाले से आप नो कॉलेज या आठ कॉलेज कौ बात सुन सकते हैं । 
आज से दस-बीस या सौ-पचास सदियों के बाद आनेवाले लोगों को जब नो और शञाठ कॉलेज- 
शब्द मिलेंगे, तो स्वभावतया उन्हें इनके पहिले के छद-सात कॉलेजों के सम्बन्ध में जानने की जिज्ञासा 
होगी । वे लोग झाठ कॉलेज से आटस्‌ कालेज की कल्पना नहीं कर सकते । इसी प्रकार लिबडी- 
बरतन उठाना और सफर मैना का कू*च करना इत्यादि मुद्दावरे हैं, जो देखने ओर सुनने में बिलकुल 
हिन्दी के लगते हैं, किन्तु वास्तव में लिवरी ओर बेटेनस ( ॥,०ए८/ए 274 9%006॥8 -) तथा 
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साईपरस और माईनरस के विकृत रूप ही हैं। हिन्दी में एक ओर सुहावरा आता है, सिलबिल्ला 
होना । कौन कह सकता है, यह भी अँगरेजी के सिली बिली ( 5०0५ ००५ ) का ही विकृत 
रूप नहीं है। अदबदाकर या असबसाकर का भी हिन्दी में खूब प्रयोग होता है। हम प्रायः कहा 
करते हैं कि दुखते में अदबदाकर या असबसाकर चोट लगती है। इसके इस रूप को देखकर 
कौन पहिचान सकता है कि यह अरबी के अजबसके का ही विक्रृृत रुप है, केवल मूल 
अथ में (हद से ज्यादा ) कहीं-कहीं थोड़ा अन्तर हो जाता है। भारतीय अशिक्षित मुसलमान 
मुहर्रमों के दिन में "हाय हस्से, हाय हस्से” कहकर छाती पीटा करते हैं । वास्तव में यह 'हाय हस्से, 
हाय हस्सेट, 'या हसन या हुसन” का ही विक्ृत रूप है। हिन्दुस्तानी शब्द भी गरहिन्दुस्तानी या 
श्रेंगरेजों के द्वारा काफी विकृत हुए हैं । यूले बरनेल (४०८ 8.77८॥) ने ऐसे एंग्ली-भारतीय शब्दों 
का 'ह ए0552877 ७० ( ०णी7%5वणांगं #शाहष्टीठ्नंग्रवाक्या छत थशातव॑ फ95297 कोष 
बनाया है, जितके देखने से, किप्ती की समम में न आनेवाली चीज को तोड़-मरोड़कर रखने की 
मानव-प्रकृति का अच्छा परिचय मिल जाता है। यही कारण है कि इन विक्ृत प्रयोगों की उत्पत्ति 
का पता चलाना प्रायः हमेशा श्रसंभव-सा ही रहता है । 

हर एक शब्द श्रथवा मुहावरे के मूल में कोई-न-कोई बुद्धिसंगत विचार अवश्य रहता है। 
लौके ( 7.0०८८ ) के इस मत की मीमांसा करते दृए फरार लिखता है--“प्रत्येक विशिष्ट दृष्यन्त में 
यह बात सिद्ध हो सकेगी, ऐसी आशा हम नहीं कर सकते । जब किन्हीं राष्ट्रों के बीच एक बार 
मूल्य का कोई प्रमाण बनाया जाता है, तब वह प्रायः हमेशा सबसे कोमती धातु के सिक्‍कों में ही 
होता है, किन्तु जब जनता का विश्वास खूब इढ़ हो जाता है, तब कागजी सिक्के चलाने की भी 
खुली छूट मिल जाती है। इसी कारण भाषा के भी बहुत-से ऐसे प्रयोग, जिनका अपना कोई 
मूल्य नहीं है, और न तो उसके मूल रूप के ही कोई चह्न शेष हैं ओर न आरंभ में जो अ्रथ देते थे 
उसकी ही कोई छाप उन्होंने कायम रखी है तथा जो विना किसी रोक-टोक के अपने लोक-प्रिय 
रुप में चल रहे हैं, बिलकुल निरंकुश हो गये हैं |?” 

“भाषा को कोई व्यक्ति,” भाषा की परिभाषा करते हुए हैरिस ( [[5775 ) ने अपनी पुस्तक 
हरमीज ( 770777८$ ) के प्रृष्ट ३३० पर लिखा है, “एक प्रकार का लोक-चित्र कह सकता है, 
जिसमें शब्द उत्तके विभिन्न अंगों की मूलि या छाया है .”१ हैरिस, अपनी इस कल्पना के सौन्दय 
में कहीं इसके साथ ही यदि इतना ओर जोड़ देता कि मुहावरे लोक को आत्मा को प्रत्यक्ष कराने- 
वाले इस चित्र के लाइट और शेड हैं, तो उसमें और चार चाँद लग जाते, उसका चित्र सजीव हो 
जाता, बोल उठता । लाइट और शेड के विना जिस प्रकार कोई भी चित्र बच्चों के कील काट 
बंगाला” से अधिक महत्व नहीं रखता, उसी प्रकार विना मुहावरों की भाषा अथवा लाक्षणिक प्रयोग 
के विना शब्दों का अन्य पशुओं की अस्पष्ट ध्वनियों से अधिक महरव नहीं हो सकता। राम ओर 
कृष्णा की मूत्तियों के सामने हम स्वयमेव ही क्‍यों नतमस्तक हो जाते हैं। केवल इसीलिए कि 
वे मूत्तियाँ निरे प्रस्तर-खंड या घात के ठुकड़े नही हैं, बल्कि वे राम और कृष्ण के लाक्षणिक प्रयोग 
श्रथवा मूत्त॑ मुहावरे हैं। राम और कृष्ण के भौतिक रूप-रंग को आज तक किसीने नहीं देखा, 
किन्तु फिर भी एक मन्दिर में स्थापित दोनों मूत्तियों को देखकर हम बता देते हैं कि अमुक राम 
की है श्लौर अमुक कृष्ण की | केसे केवल इसीलिए कि वे रूप युग-युुगान्तर से राम और कृष्ण को 
ओर लक्ष्य करते-करते इतने लोक-प्रिय अथवा रूढ़ हो गये हैं कि जन-साधारण उनका अथ ही राम 
और कृष्ण के मुदावरे में करने लगा है। इसलिए यह कहना कि लाक्षरिक प्रयोग भी मुहावरों की 
उत्पत्ति और विकास में काफी सहायता देते हैं, ठीक ही है। 


धधाभधााभाकाा0200७०५ वार नाइकान भा कया न ध शक भरा 2 भा ॥र का था पदक कक न करन क 2 काश कक कााभा ७ भर धानाधाभााका 4 
१. ओरिजिन ऑफ वैंग्वेश, पृ० १६ का फुटनीट । 
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विकास के उदाहरण 


उत्पत्ति और विकास की दृष्टि से मुहावरों का जो विवेचन अबतक किया गया है तथा देश और 
विदेश के तत्सम्बन्धी जो मत उदधृत किये गये हैं, वे इंगलिश अथवा हिन्दी पर ही नहीं, बरन्‌ 
संसार की समस्त भाषाओं पर समान रूप से लागू होते हैं, प्रस्तुत प्रबन्ध में चकि हमारा उद्देश्य 
हिन्दी-मुहावरों के विकास पर विशेष रूप से प्रकाश डालना है, श्रतएव अब हम अपने यहाँ से 
उदाहरण ले-लेकर इस विषय को ओर शअ्रधिक स्पष्ट करेंगे । 

१. संस्कृत का एक मुहावरा है--ऋष्टप्रदान। श्रीमान्‌ जीवानन्द विद्यासागर-सम्पादित 
पंचतंत्र के पृष्ठ 5० पर प्रतप्तकीलिक अपने मित्र रथकार से बोलते हुए इसका इस प्रकार प्रयोग 
करता है-- 

“यदि त्वं मां सुहृदं मनन्‍्यसे, ततः काष्ठप्रदानेन प्रसादः क्रियताम”, यदि तुम मुझको मित्र 
मानते हो, तो काष्ठ प्रदान करने की कृपा करो। विद्यासागरजी ने काष्ठ-प्रदान का अथ 
यह लिखा है-- 

“क्राष्ठप्रदानेन चितारचनेन इत्यथ.? 

डॉक्टर एफ कीलहान पी-एच० डी० अपने पंचतंत्र के नोट्स में (प्रष्ठ १८) यह लिखते हैं--- 
पु'ह्रढ णीलिफएु ० छ००प॑_ 607 ४6 [7९०००७॥०४०ा ० 72८०७) [/०। “चिता बनाने के 
लिए लकड़ी दीजिए या जमा कीजिए”, गोडबोले महोदय उक्त ग्रन्थ के अपने नोटस में 
( प्रष्ठ ६१ ) इस प्रकार अथ करते हैं |--,८६ 8 ७४०पा' 9९ तणा८ 99 एणिएं ( ग्राठ ) #00व 
9५ 9णणणए 77९, 'मुझे जलाने के लिए लकड़ी देने की कृपा कीजिए !? 


ऊपर दिये गये तीनों विद्वानों के अथ , इसमें सन्देह नहीं, लक्षणा अथवा व्यंजना के आधार पर 
ही भाव ग्रहण करके रखे गये हैं। तीनों का ही तात्पय अन्तिम संस्कार से है। अन्तिम संस्कार 
करने के लिए चिता की आवश्यकता होती है ओर चिता रचने के लिए लकड़ियों के संग्रह की, 
अतएव इस काय -परम्परा पर दृष्टि रखकर ही इन विद्वानों ने 'काष्ट-प्रदान” का अथ अन्त्येष्टि-क्रिया? 
लेकर कोलिक के शब्दों का भाष्य उसका अपने अन्तिम समय के समीप आ जाने की खतचना देना 
किया है। इतने भावों का द्योतक एक छोटा सा वाक्य 'काए्र-प्रदान! है । इसके द्वारा मुहावरे के 
प्रयोग तथा उसकी उत्पत्ति ओर विकास के कारणों पर बहुत-कुछ प्रकाश पड़ जाता है। हमारी 
समभ में इन तीनों ही विद्वानों न 'काष्ठ-प्र दान! इस वाक्य के लाक्षरिक अथ पर ही विशेष ध्यान 
दिया है, मुहावरेदार अथ पर नहीं। यही कारण है कि इनके श्रथ को बंठाकर जब हम पूरे 
वक्तव्य का अथ करते हैं, तब व्याकरण की परिधि के अन्तर्गत होते हुए भी वह हमारे मन को 
चिपकता नहीं, कुछ अस्पष्ट ओर असंगत-सा लगता है। यही वक्‍तव्य यदि कौलिक के स्थान में 
किसी स्त्री का होता, तो हम यह मानकर सन्‍्तोष कर लेते कि शायद सती होने के लिए चिता 
तंयार करने का आग्रह कर रही है, किन्तु कोलिक का, चिता रचने की क्पा करो, ऐसा कहना 
अ्रथवा चिता बनाने या मुझे जलाने के लिए लकड़ी देने की कृपा कीजिए, ऐसी प्राथना करना कम- 
से-कम हमें तो आरमक ही मालूम होता है। व्यंग्य में आज भी लोग कहा करते हैं--अब तुम 
हमारी चिता पर लकड़ी रखते आना या रखने की कृपा करना; इसका अरथ होता है कि श्रब जीते 
जी तो ठमसे हमारा कोई काम होनेवाला नहीं है। मुसलमान और ईसाइयों में इसी अथ में 
मिट्टी देना मुहावरे का प्रयोग होता है। हिन्दू-संस्कारों का जिन्हें पूरी तरह ज्ञान है, वे जानते हैं 
कि चिता रचने के समय लकड़ियाँ इकटठी तो की जाती हैं, यह भी प्रायः होता है कि मित्र 
ओऔर सम्बन्धी लकड़ियाँ चुन-चुनकर चिता तंयार करते हैं, किन्तु चिता तेयार होने तक 
सारा काम शुद्ध सहायता की दृष्टि से ही होता है, सहयोग-सचन अथवा ग्वतक के प्रति स्नेह-प्रद्शन 


१७९ चोथा विचार 


को प्रथा के अनुसार नहीं। असल में काष्ठ-प्रदान” को यह क्रिया, चिता में अग्नि प्रज्वलित हो जाने 
ओर कहीं-कहीं जब मस्तक जल जाता है और संस्कार-क्रिया समाप्तप्राय होती है, उस समय होती है । 
शव के साथ जानेवाले सब लोग उस समय अपने-अपने स्थान से उठते हैं ओर चिता में कुछ लकड़ी 
डालकर स्नान के लिए जाते हैं तथा तिल्लांजलि देकर घर वापिस आते हैं। मुसलमान ओर 
ईसाइयों में भी इसी प्रकार मुर्दे को कन्र में उतार देने के बाद घरवाले और मित्र सब थोड़ी-थोड़ी 
मिद्दरी सहयोग और प्रेम की इसी भावना से प्रेरित होकर मझूतक की कब्र पर डालते हैं। 
इससे स्पष्ट है कि विद्वानों ने जो अथ ऊपर किये हैं, वे भ्रामक हैं और उनके द्वारा इस मुहावरे 
उत्पत्ति ओर की विकास पर उतना प्रकाश नहीं पड़ता, जितना 'काष्ठ-प्रदान” की इस प्रचलित 
परम्परा द्वारा । 

२. तिलांजलि देना--मुहावरा भी 'काष्ठ-प्रदानः करने की क्रिया के उपरान्त होनेगली 
क्रिया का ही सूचक है, आज भी इसका प्रयोग प्रायः खिन्न या दुःखी होकर किसी पदाथ को 
छोड़ने के अथ में ही होता है। तिलांजलि क्यों देते थे, यह किसी को मालूम हो या न हो, लेकिन 
इतना सब जानते हैं कि तिलांजलि देते समय सब का मन भारा होता था और उसके तुरन्त बाद 
ही लोग अपने प्रिय को वहाँ छोड़कर चल आते थे । अतएव, दुःखी मन से किसी प्रिय चीज को 
त्याग करने को भावना को कितने थोड़े में रख दिया गया है। यही इस मुहावरे की उत्पत्ति का 
महत्व है। 

३. हिन्दी में एक मुहावरा आता हे, अधचन्द्र देकर निकाल देना, पंचतंत्र के पृष्ठ २३ 
पर यही मुहावरा इस प्रकार आया है अद्ब चन्द्रम्‌ दवा निस्सारिता !! “अधे-चन्द्र देना या अधे- 
चन्द्र देकर निकाल देना? इनका अथ है--गरदनिया देना या गला पकड़कर बाहर निकाल देना । 
विद्यासागरजी ने इसको व्याख्या यों की है--“अद्ध चन्द्र: गलहस्त इत्यथं: तथा “अद्ध चन्द्रस्य 
अ्रद्ध चन्द्राकारकस्य दानेन! (सरल पंचतंत्र पृ० २९) । 

गौडबोले अँगरेजी में इसका अथ इस प्रकार करते हैं :--श्रद्ध चन्द्र, '॥९ 9९८७६ 9700 & 
5टगा-0726 4#6 +6 €76%०7 णए धर ग0%० 07 (6 एञञ]905८ ० इटांटाएए चन्द्राद : 
प्राट्क्ाह टा97४ 6 वर्शा गा0णा बगप॑ व0ए7737९ए2८ए४ [0 52८ >ठणटढला 0८ 
पर 274 6 [072८ पािएु८० (900 $६72।८02८06 ०४७५) 97, 36-37 (पंचतंत्र) । 

हाथ को बाल-चन्द्र की भाँति गला पकड़ने के लिए अद्भ वृत्ताकार रूप में परिणत करना । 

“इसका शब्दा्थ आधा चन्द्रमा हे, जिसका व्यंग्याथ यह है कि अंगूठा ओर तजनी दोनों को 
गला पकड़ने के लिए € श्रद्ध चन्द्राकार ) फेलाना ।”? 


गौडबोले साहब के दिमाग में, जब वह “अद्ध चन्द्रम्‌ दृच्वा'"***' ****** ” की व्याख्या कर 
रहे थे, संभवतः उसीके समान अ्रगरेजी का “0 5९४2८ 9५ (४८ ८०॥०7” यह मुहावरा घुम 
रहा था ! वास्तव में दोनों के भाव में ही विशेष अंतर है, अ्रथ में नहीं। विद्यासागरजी श्र 
गौडबोले दोनों ही विद्वानों ने एक प्रकार से इस मुहावरे का अथे और उसकी व्याख्या मात्र 
की है, उसके भाव अथवा तात्पर्याथ की ओर विशेष क्या, बिलकुल भी ध्यान नहीं दिया है। 
इसमें कोई सन्‍्देह नहीं कि गरदनिया देने के लिए जब हम किसी का गला पकड़ते हैं, तब हाथ 
के अंगूठे और तजनी के फेलने पर उनके बीच का आकार अश्र्ध॑चन्द्र का-सा हो जाता है, किन्तु 
मुहावरे की उत्पत्ति ओर उसके महत्व को समभने के लिए यह भी बता देना आवश्यक है कि 
हम गरदनिया प्रायः तिरसकार के भाव से ओर अपने से कमजोर को ही दिया करते हैं, इस 
परिस्थिति को ध्यान में रखकर यदि इस मुहावरे का अथ किया जाय, तो उसका प्रचलित भाव, 
अर्थात्‌ तिरस्कार करके किसी को निकाल देना, पूरी तरह से आ जाता है। अतएव, यह स्पष्ट है 


मुह्ावरा-सी मांसा १७२ 


कि फ देना इस मुहावरे की उत्पत्ति इस क्रिया और ऐसी परिस्थिति के आधार 
पर हुई है। 

४. दात-काटी रोटी होना? एक मुहावरा है।जिन लोगों में परस्पर बढ़ी घनिष्ठता श्रौर 
एकान्त प्रीति होती है, उनके लिए इस मुहावरे का प्रयोग होता है । 

हिन्दुओं में विवाह-संस्कार के अवसर पर सप्तपदी के उपरान्त वर-वधू को कोई चीज खाने 
को दी जाती है । यह चीज स्थानीय रीति-रिबाज के अनुसार रोटो, पूरी, मिठाई अ्रथवा पान 
तक कुछ भी हो सकती है। इस प्रथा की सबसे बड़ी विशेषता ०्ह है कि वर के दाँत की काटी 
हुई चीज वधू खाती है श्रौर वधू के दाँत की काटी हुई चीज वर खाता है। कहीं-कहीं केवल 
वधू ही वर को काटी हुई चीज खाती है। वास्तव में यह प्रथा संस्कार के द्वारा दो हृदयों के 
आध्यात्मिक एकीकरण के बाद बायें और दाहिने अंग की भाँति वर और वधू के भोतिक 
एकीकरण की सूचक थी ! आज भी जबकि हमारे यहाँ किसी का जठा खाना वर्जित है, पत्नी 
के लिए अपने पति का जूठा खाने की सब जगह छट है। फिर, पति श्रौर पत्नी से अधिक 
घनिष्ठता ओर एकान्त प्रीति ओर कहाँ हो सकती है। साधारण व्यवहार में भी जिसे हम 
बहुत ही अधिक प्यार करते हैं, उसे ही अपनी थाली में खाना खिलाते हैं । थाली में खिलाना 
ही जब प्यार का सूचक है, तब फिर 'दाँत-काटी” खाना या खिलाना तो प्यार की चरम सीमा 
ही होगी । इस दृष्टि से भी अन्त में हम पति-पत्नी के सम्बन्ध परही आ जाते हैं। इससे 
स्पष्ट है कि इसी प्रथा को लेकर यह मुहावरा चला है या चलाया गया है । 


५, दाँत निकालना” भी एक मुहावरा है। इसके प्रायः दो श्रथ होते हैं । १. मुंह फेलाकर 
हँसना (दिनकर शर्मा) २. गिड़गिड़ाना या दीनता दिखाना (रामदहिन मिश्र)! श्रीहरिश्रोध 
जी ने दूसरा अथ ही लिया है। वास्तव में वाक्य में प्रयुक्त होने पर ही हम किसी एक अथ का 
निश्चय कर सकते हैं । पहिला अथ भी यदि मुंह फल्लाकर हँसना के बजाय व्यथ हँसना ही 
रखा जाय, तो भावाथ की दृष्टि से अच्छा होगा । हम इसलिए दोनों दृष्टियों से इस मुहावरे की 
उत्पत्ति पर विचार करेंगे । 


हम सब जानते हैं कि हंसते समय हर किसी के दाँत निकल आते हैं और हँसना किसी 
समाज में बुरा नहीं समका जाता, किन्तु इसके साथ ही किसी शिष्ट समाज में बेंठकर नाखून 
चबाना, होठ चबाना या दाँत निकालना इत्यादि बुरी टेव समझी जाती है। दाँत निकालना” 
जब व्यथ हँसने के अथ में आता है, तब अपने क्रोध अथवा क्षोभ को प्रकट करने के लिए 
“दाँत निकालना? क्रिया के कारण हँसना” की उपेक्षा करके हम उसे ही कारण बना देते हैं । 
संक्षेप में, उस समय हम हँसी को, जिसका संबंध खुशी से है, अपने क्रोध के कारण, भुलाकर 
उसको बुरी टेव को ही आगे कर देते हैं। यह भी हमारा अनुभव है कि जब कोई भूखा, नंगा 
अथवा मूँगता किसी से अन्न अथवा किसी अन्य वस्तु की अति दीन बनकर प्र थना करता है 
तब उस समय उसके दाँत निकल आते हैं । इन्हींके आधार पर यह मुहावरा बना है। 


६. दाँत खट्ट करना? मुहावरे का अथ है--थका देना या खूब छकाना या परास्त करना । 
इस वाक्य का शब्दार्थ है किसी प्रकार दाँतों को खट्ा करना, लक्षणा से इसका अर्थ कुठित 
या स्वकाय में ( चबाने में ) श्रसमथ होना लिया जाता है। प्रायः सभी का अनुभव है कि कोई 
बहुत खठ्टी चीज खा लेने के बाद दाँत इतने खट्ट हो जाते हैं कि फिर कड़ी तो क्या, कोमल- 
से-कोमल वस्तु भी उनसे नहीं कुचली जाती ! उनकी तीक्ष्णता-शक्ति कुछ काल के लिए जाती 
रहती है । वे कुठित हो जाते हैं। यहाँ तक कि उस समय थोड़ी देर के लिए तो दाँतों के न 
रहने का-सा ही अनुभव होने लगता है। ऐसे ही 'उनके दाँत खट्ट कर दिये गये” का मुहावरेदार 


१७३ चौथा विचार 


अथ “उनको परास्त कर दिया', श्रर्थात्‌ वे जो काम कर सकते थे, उन कामों के करने में 
उनको कुठित कर दिया । इस मुहावरे की उत्पत्ति, वास्तव में दाँत होना? ( किसी चीज पर 
किसी का ) मुहावरे के जवाब में हुई है । “दाँत होना” मुहावरे का अथ है किसी चीज को हड़प 
जाने की इच्छा रखना । कोई भी चीज दाँत तक खाने या हड़प करने की दृष्टि से ही लाई 
जाती है। “दाँत होना? मुहावरे में दाँत के नीचे आई चीज खत्म करने में जिस प्रकार कुछ समय 
नही लगता, उस प्रकार की शीघ्रता का भाव भी रहता है। अतएव, किसी के कहने पर कि 
अमुक वस्तु पर अमुक व्यक्ति का दाँत है--उत्तरदाता ने उसी की पदार्वाल् में जवाब देने के 
लिए कह दिया कि उसके दाँत खट्ट कर दिये जायंगे, जिससे वह अपने प्रयत्न में सफल ही 
नहीं हो सकेगा । 

७, “बीड़ा उठाना मुहावरे का अथ है--दृढ़ निश्चय करना अ्रथवा किसी काम को करने 
का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना। मध्य युग में हमारे यहाँ राज-दरबारों में यह प्रथा थी कि 
जब कोई विकट काय आ पड़ता था तब, राज्य-भर के वीरों और सामन्तों आदि को बुलाकर 
उनके सामने तत्सम्बन्धी सब बातें रख दी जाती थी। वही, एक ओर थाली में एक बीड़ा 
पान का भी रहता था। उस सभा में जो व्यक्त उस काम को करने का भार अपने ऊपर 
लेता था, वह थाली का बीड़ा उठा लेता था। बीड़ा उठाना ही उसके काय-भार लेने के 
निश्चय की सूचना या घोषणा सममी जाती थी । इसी प्रथा से यह मुहावरा बना है । 

८, एक प्रसिद्ध मुहावरा है--कटे पर नून या नमक छिड़कता । जिसका भ्रमवश “जले पर 
नमक छिड़कना” प्रयोग होने ज़गा है। शरोर में किसी कटी हुई जगह पर नमक तो क्या, नमक 
का हाथ भी लग जाता है, तो बहुत छरछराहट होती है, काटने से भी अधिक पीड़ा उस 
समय होती है । इसीसे यह मुहावरा बना है। उदू वालों ने इस मुहावरे का काफी प्रयोग 
किया है । एक शेर है-- 

नमक छिड़को, नमक छिड़को, मजा कुछ इसमें आता है। 
कसम ले लो, नहीं अआदत मेरे जख्मों को मरहम की।। 

कवि का अभिप्राय यही है कि मेरे घाव सामान्य धावों की तरह नहीं हैं। जो मरहम 
लगाने से अच्छे होते हैं शऔरर नमक छिड़कने से बढ़ते हैं, मेरे घावों में तो नमक छिड़कने पर 
ही सुख मिलता है। हिन्दी में भी किसी कवि ने इस मुहावरे का प्रयोग किया है ! 

कटार मार पट्टी क्‍यों) क्‍यों शीतल उपचार। 
खुले छोड़ जाती न क्यों ? नमझू कटे पर डार॥ 

संस्कृत-साहित्य में भी हमारे यहाँ “क्षत पर क्षार! ही चलता है, 'दग्ध पर क्षार” नहीं। 
महाकवि राजशेखर ने कपू रमंजरी ( २,११) में क्षते क्षार” का ही प्रयोग किया है | देखिए-- 

पर॑ जोएहा उयहा गरलसरिसो चंदनरसो। 
खश्नक्वारों हारों रजनिपवग्यणा देहतवणा ॥ 

इसमें का 'खञ्रक्खारो” 'क्षते क्षारो! का ही रुपान्तर है। भवभूति ने भी उत्तररामचरित 
(४,७ ) में कहा है-- 

य एवं मे जनः पूवमासीन्मूरत्तों महोत्सवः। 
चाते क्ञामिवासह्ाय' जातं तरयेव दर्शनम्‌ ॥ 

किन्तु इधर बहुत दिनों से 'जले पर नमक छिड़कना” ही चल पड़ा है। गोस्वामी तुलसीदास 
तक ने इसी मुद्ाबरे का प्रयोग कर डाला है । 

झति कट्टु बचन कहृृति केकेई | मानहु लोन जरे पर देई ॥ 
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कुछ लोग 'जले पर नमक छिड़कना? इस मुहावरे को 'कटे पर नमक? का अशुद्ध रुपन 
मानकर इसे भी एक स्वतंत्र प्रयोग मानते हैं। किन्तु, मुहावरों की उत्पत्ति ओर विकास की 
परम्परा को देखते हुए यह तक ऊम-से-कम हमारे गले तो नहीं उतरता ! जले पर नमक लगाने 
से तो जलन या पीड़ा बढ़ने के बदले कम होती है। जले पर नमक लगाना या रगड़ना तो एक 
प्रकार का उपचार है, अतएवं उसके आधार पर यदि “जले पर नमक” ऐसा कोई मुहावरा बनता 
भी, तो वह दुःखी को और दुःखी करने के श्र में न होकर उसे सुख पहुँचाने के अथ में प्रयुक्त 
होना चाहिए था। अतएव, कटे पर नमक ही शुद्ध और मूल रूप है । 

९. 'पीरे मु'गा होना? मुहावरे का प्रयोग अगुवा या रिंग-लीडर होने के अथ में होता है। 
फारसी-साहित्य में मगों के आचायों का नाम 'ीरे मु गा? सेकड़ों जगह पाया जाता है। भविष्य- 
पुराण में मग जाति के ब्राह्मणों का विवरण है! श्रीयुत रामदास गौड ने अपनी पुस्तक “हिन्दुत्व” 
के पृष्ठ ४०७ पर इस सम्बन्ध में इस प्रकार लिखा है-- 

“भविष्यपुराण में एक भारी विशेषता है, इससे शाकद्वरीपी मग-ब्राह्यणों का शाक-द्वीप से 
लाया जाना वर्णित है। इसमें चाल-डाल, रस्म-रिवाज विस्तार से बताया गया है। इनके 
लानेवाले क्ृष्णा-पुत्र साम्ब' हैं। वर्णन से जान पड़ता है कि जरथुस्त्र के पहिले या उन्हींके 
समकालीन सर्योपासक आये-जातियाँ भारतवर्ष से पश्चिम प्रदेशों में रहती थी। पारसियों की 
रोति-रस्में मगों से कुछ मिलती-जुलती-सी हैं ' वह वर्णान बड़े मह्त्व का है ओर शाकद्दीपी 
ब्राह्म॒णों का पता देता है! अठारह प्रकार के कुल्लीन ब्राह्मण भारत में लाये गये थे। श्राज 
भी फारसी-साहित्य में मगों के आचायों का नाम 'पीरे मुगा? सेकड़ों जगह पाया जाता है। 
ये लोग यज्ञ-विद्तित सुरापान करते थे । यह बात 'पीरे मुगा' के वर्णन से भो पाई जाती है 
ओर भविष्यपुराण में भी लिखी है ।” 

१०, अंगूठा दिखाना”, अंगूठे से!, अंगूठा करें! (किसी काम को) इत्यादि अंगूठे के समस्त 
मुहावरों में नगण्यता का भाव ही प्रधान रहता है। सावित्री और सत्यवान्‌ की कथा में भी 
मह।भारतकार ने जेंसे सत्यवान्‌ की सष्ट्म देह को अ्रंगुष्ठमात्र” कहकर वर्णन किया है। हमारे 
यहाँ स्थल शरीर के अन्दर रहनेवाले सड्मरूप जीव को “अंगुप्ठमात्र जीव” करके माना गया है । 
अंगुष्ठमात्र से भावाथ वहुत-ही सखध््म अथवा नगरण्यमात्र ही है। इसी भाव को लेकर प्रायः 
लोग मुहावरों में अंगूठे का प्रयोग करते हैं! किसी चीज को नही देना होता, तो भी चिदढ़ाने के 
लिए प्रायः स्त्रियाँ ले ले अंगूठा” अथवा मेरा दे अंगूठा” इत्यादि का प्रयोग किया करती हैं । 

११. सात समुद्र पार होन? मुहावरे का अथ है बहुत ही दूर होना । हिन्दू-शास्त्रों के श्रनुसार 
१. समुद्र २. क्षीर-समुद्र ३. दधि-समुद्र ४. धत-समुद्र, ५. सुरा-समुद्र ६. इक्ष_-समुद्र ७. लवण-समुद्र, इन 
सात समुद्रों की कल्पना की गई है। इन सातों समुद्रों के स्थान भी संभवतः वेकुणठ-लोक में क्षीर- 
सागर और भूलोक में लवण-सागर की तरह अलग-अलग लोकों में हैं । श्रतिशयोक्ति करके 
इस आधार पर यह मुहावरा बना है ! 

१२. ज्लोक-ज्ञोकान्तर--मुहावरे का अथ है दूर-दूर से अथवा भिन्न-भिन्न लोकों से । इस 
मुद्वरे के मूल में पुराणकारों की १. परम-घाम २. सत्य-लोक, ३. तप-लोक, ४. जन-लोक, 
५, मह-लोक, ६. स्वर्ग-लोक ७५, भुव-लोक, ८. अतल-लोक, ६. वितल-लोक, १०. सुतत्-लोक, 
११, तलातल-लोक, १२. महातल-लोक, १३. रसातल-लोक, १४. पाताल-लोक, इन १४ लोकों 
अथवा भुवनों की कल्पना है । यहाँ भी अतिशयोक्ति से काम लिया गया है। आकाश-पाताल एक 
करना?, 'रसातल में पहुँचाना', पाताल फोड़ना', पाताल को खबर लाना”, पाताल में छिपना' 
इत्यादि मुद्दावरे भी अ्रतिशयोक्ति के आधार पर ही बनाये गये हैं। 


१७४ चौथा विचार 


१३. “यम-ज्ञोक पहुँचाना?, 'स्वर्गं-लोक पहुँचाना?, 'स्वग की हवा खिलान।?, 'यम के दूस 
आना”, “यमराज की तरह”, 'धमराज द्ोना?, इत्यादि मुहावरों का आधार यम और यमी की हमारे 
यहाँ प्रचलित कथा ही है। कथा इस प्रकार है-- 


वंदिक काल में यम और यमी दोनों देवता, ऋषि और संत्रकर्त्ता माने जाते थे और यम को लोग 
खत्यु से भिन्न मानते थे। पर पीछे से यम ही प्राणियों को मारनेवाला अथवा इस शरीर में से 
प्राण निकालनेवाला माना जाने लगा! बंदिक काल में यज्ञों में यम की भी पूजा होती थी और 
उन्हें हृवि दिया जाता था . उन दिनों वे मत पितरों के अधिपति तथा मरनेवाले लोगों को 
आश्रय देनेवाले माने जाते थे। तब से अबतक इनका एक लोक 'यमलोक” अलग माना जाता है । 
हिन्दू समभते हैं कि मनुष्य मरने पर सबसे पहिले यम-लोक ही जाता है और जहाँ यमराज के 
सामने उपस्थित किया जाता है। वही उसके शुभ या अशुभ कर्मों के अनुसार उसे स्वग या नरक 
में मेजते हैं । धर्म-पूवक विचार करने के कारण उन्हें धर्मराज भी कहते हैं ' मृत्यु के समय यम के 
दूत ही लेने आते हैं। यम-लोक और स्वग-लोक दोनों एक ही हैं। रुवर्ग-लोक में ही वरुण, 
वायव्य, कुबेर, रैशान, इन्द्र, अग्नि, यम इत्यादि का वास-स्थान माना जाता है ! आदरणीय 
पुरुषों की सना देने के लिए स्वर्गारोहण होना” अथवा ्वरगंवास होना” इत्यादि मुहावरों का भी 
प्रयोग करते हैं । 
श्रंगरेजी-राज्य में भारतवासियों को शारीरिक ओर मानसिक जितनी भी यातनाएँ सहनी 
पड़ी हैं, वे किसी भी भयंकर-से-भयंकर नरक की यातनाओं से किसी प्रकार कम नहीं रही हैं । 
अ्ँग रेजी-सरकार को हम यमराज भले ह' न कह सकें; क्‍योंकि वह धर्मराज थे, किन्तु उनके दतों 
अर्थात्‌ पुलिसवालों को तो प्रायः सभी यमदूत मानते हैं । नरक को ले जाते हुए जेसे यमदूत रास्ते में 
तरह-तरह की पीड़ाएँ देते हैं, उसी प्रकार पुलिस भी थाने ले जाते समय मनुष्य को अधमरा 
कर देती थी । इसी आधार पर “यमदूतों से पाला पड़ना? तथा “यम के दूत होना? इत्यादि मुहावरों 
का पुलिस के लिए प्रयोग चल पड़ा है। 
पवाल” कवि ने यमराज के सोंटे खाना? मुहावरे का प्रयोग “नरक-यातना भोगना? के अथ में 
किया है-- 
गंगा के न गोरिके गिरीस के न गो विनद्‌ के, 
गोत केन जोत केन जाय राहगीर के। 
काहू केन संगी रति रंगी मैन भानजी के 
जी के श्रति खोटे सोंटे खहें जमबीर के ॥ 


ष्द् ।' आर कप 
यम-लोक को, जसा पीछे बताया है, यमराज का अलग लोक तो बहुत पहिले ही माना जाने 
ए में ई 
लगा था, धीरे-धीरे नरक के अथ में इसका प्रयोग हो चला । “यमपुरी को घर बनाना', श्र्थात्‌ 
“नरक में निवास करना” मुहावरा भी इसी से बना है । 


१४. स्लेच्छु होना?, 'स्लेच्छ हीं का?, लेच्छुपना करना? इत्यादि मुहावरों का प्रयोग 
श्राज-कल बुरे अथ में होने लगा है। प्रायः मले-कुचेले और गन्दा रहनेवाले व्यक्तियों के लिए 
ही इन मुहावरों का प्रयोग होता है। पश्चिम की ओर से आनेवाल विदेशियों के लिए भी प्राय 
म्लेच्छ-जाति का प्रयोग होता है। मुसलमानों को यवन के साथ ही म्लेच्छ भी कहते हैं। म्लेच्छ 
शब्द के अभिधेयाथ 'मेले-कुचले” अथवा नीच के आधार पर 'मुसलमानपना करना”, 'मुसल्मानों 
को मात करना” इत्यादि मुहावरों की रचना हुई है। कहना न होगा कि ये मुहावरे मुसलमानों 
के विरुद्ध हमारे मन में जमी हुई घणा के ही बाहय मूर्त्त रूप हैं। हमारे इन घृणा के भावों ने ही 
भ्राज हमारे दस करोढ़ भाइयों को हमारा शत्रु बना दिया है। आज के इस विष ले बातावरण को 
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फिर से स्नेहमय बनाने के लिए जहाँ शिव-रूप हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सारे विष को 
स्वयं पीकर हिन्दू और मुसलमानों के हृदयों को बदलने का प्रयत्न किया है, वहाँ भाषा के क्षेत्र में 
भी हिन्दू और मुसलमानों के बीच में घ्रणा के भावों को बनाये रखनेवाले शब्द ओर मुहावरों का 
हृदय-परिवत्तन (भावाथ-परिवत्तन) हमारे भाषा-ममज्ञों को करना है। ऊपर दिये हुए मुहावरों 
में प्रयुक्त म्लेच्छ, यवन अथवा मुसलमान शब्दों का पूव इतिहास देकर इसलिए हम मुहावरों के 
अथ-परिवर्ततन के इस शुभ काय का यहाँ श्रीगणेश करते हैं-- 

यूनान देश में, आयोनिया” नामक प्रांत या द्वीप है, जिसका लगाव पहिले पूर्वीय देशों से 
बहुत था। उधीके आधार पर भारतत्रातती उस देश के रहनेवालों को ओर तदुपरान्त युनानियों के 
आने पर उन्हें भी यवन कहते थे। पीछे से इस शब्द का अथ और भी विस्तृत हो गया ओर 
रोमन, पारसी आदि प्रायः सभी विदेशियों, को विशेषतः पश्चिम से आनेवालों को लोग यवन ही 
कहने लगे । इस शब्द का श्रथ प्रायः म्लेच्छ के अथ में होने लगा । परन्तु, महाभारत-काल में यवन 
ओर म्लेच्छ ये दोनों भिन्न-भिन्न ज।तियाँ मानी जाती थीं । पुराणों के अनुसार अन्यान्य म्लेच्छ- 
जातियों, पारद, पल्लव आदि, के समान यवनों की उत्पत्ति भी वसिष्ठ और विश्वामित्र के भगड़े 
के समय वसिष्ठ की गाय के शरीर से हुईं थी, गाय के योनि-देश से यवन उत्पन्न हुए थे ! 

भूषण यों अवनी यवनी कहे कोड कहे सरजा सो हहारे। 
तू सब को प्रतिपालनहार विचारे भतार न मास हमारे ॥--भूषण 

कालपवन नामक ग्लेच्छु राजा कृष्ण से कई बार लड़ा था ! 

१५, “अंकित हो जाना? 'अकित होना', 'रेख -सी खिंच जाना? इत्यादि मुहावरों का प्रायः 
किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना की स्थायी दुःखद स्मृति के अथ में प्रयोग होता है । 

वेष्णव लोग अपने विभिन्न अंगों पर, शंख, चक्र, गदा, पदूम आदि विष्णु के आयुधों के चिद् 
गुदवाते हैं (अंकित कराते हैं) और दक्षिण के शव लोग त्रिशूल या शिवलिंग के चित्र ! रामानुज- 
सम्प्रदाय के लोगों में इसका चलन बहुत है । द्वारका इसका प्रसिद्ध केन्द्र है। वेष्णवत्व या 
शवत्व को स्थायी रूप से अपने व्यक्ति केसाथ जोड़ने के लिए ही ये लोग इस प्रकार के चिह्न 
अंकित कराते हैं। इसी आधार पर ये मुहावरे बने हैं । 

१६, 'सात तालें में बन्द करके रखना” अति गोपनीय तथा सुरक्षित के श्रथ में प्रयुक्त 
होता है। यह मुहावरा ऋग्वेदकालीन परम्परा के आधार पर बना है। ऋग्वेद के पुरुष-सक्त का 


१५वाँ मंत्र है-- 
सप्तास्यापन्‌ परिधयरित्र: सप्त समिधः कृताः । 


देवा यद्यज्ञ॑ तन्‍्वाना अबध्नन पुरुष पशुम्‌ ॥ १७॥। 


“( सप्तास्या० ) इश्वर ने एक-एक लोक के चारों ओर सात-सात परिधि ऊपर-ऊपर रची हैं । 
ब्रह्माए॒ड में जितने लोक हैं, ईश्वर ने उन एक-एक के ऊपर सात-सात आवरण बनाये हैं। एक 
समुद्र, दूसरा त्रसरेण , तीसरा मेघ-संडल का वायु, चोथा वृष्टि-जल, पाँचवाँ वृष्टिजल के ऊपर का 
वायु, छुठा अत्यन्त सक््म वायु, जिसको धनंजय कहते हैं, सातवाँ सत्नात्मा वायु, जो कि धनंजय से 
भी खड्ष्म है, ये सात परिधि कहाती है * “४: ** ”) जेल्लों में भी प्रायः सात तालों में कदियों 
को रखा जाता है। किन्तु सब जेलों में और सबंथा ऐसा होता नहीं है, इसलिए हम ऋगेेद्‌ 
के ऊपर दिये हुए मंत्र को ही इस मुहावरे का आधार मानेंगे । 

१७, मीन-मेख निकालना--मुहावरे का अथ है किसी बात का निश्चय करने में बहुत ज्यादा 
सोचना-विचारना, आज कल ऐब निकालने के अथ में भी प्रायः इसका प्रयोग होता है। 


१. हिन्दुत्व, पू० ३७ । 


१७७ चोथा विचार 


ज्योतिष-शास्त्र में मेष, ब्रष, मिथुन, कक, सिंह, कन्या, तुला, इश्चिक, धन, मकर, कुम्भ और 
मीन ये बारह क्रान्ति-बृत्त में पड़नेवाले विशिष्ट तारा-समूह माने जाते हैं। कान्ति-इत्त वह 
काल्यनिक वृत्त है, जित्पर सत्न प्रथ्त्री के चारों ओर घुृमता जान पड़ता है! ज्योतिष-शास्त्र का 
पूरा ढाँचा ही वास्तव में इन १९ राशियों और २७ नक्षत्रों के आधार पर खड़ा हुआ है। 
ज्योतिषियों को इसलिए कोई भी हिताब लगाने में मेष से लेकर मोन तक की समस्त राशियों का 
बार-बार हिसाब लगाना पड़ता है। हिताबव लगाते समय ज्योतिषी लोग प्रायः अंगुलियों पर 
राशियाँ गिना करते हैं। यह मुहावरा इसलिए उत्त परिस्थिति का रवक है, जबकि फल जानने 
के लिए अति आत।ुर प्रश्न-कर्ता ज्योतित्री के गणित में देर लगाने पर ऊबकर अपने किसी साथी 
से कहता है, अभ्रभी तो मोन-मेष ही निकाल रहे हैं । यहाँ प्रश्नकर्ता मीन-भेष के महत्त्व को न 
समककर उसे समय का बरबाद करना हो समक्कता है! राशियों के लाक्षरिक प्रयोग के श्रौर 
भो बदहुत-से नमूने मिलते हैं-- 

मीन राशि का मीन बिछोना, वृष से रहे श्रघाय । 

मेष देख हषित रहे, मिथुन देखि बुकाय । 

कन्या से कन्या भिल्‍्यो, सिंही देखि अकुलन्त । 

बार-बार सिही कहें, कुम्भनी छोड़ो कनन्‍्त ॥ 

कन्या राशि होना', नक्षत्र खराब हान।' इत्यादि मुहावरे भी ज्योतिष के आधार पर ही 
बने हैं । 

१८, सात जन्म में भो न कर सकना--मुहावरे का प्रयोग अपंभव के अथ में होता है। 
किसी शूद्र का ब्राह्मण हो जाना अलभव सममा जाता है ' किन्तु वह भी, जसा कि पुराणों में 
इस प्रकार जन्मना, ओर कम के त्याग ओर ग्रहण से करमणा, वर्ण के बदलने के अनेक उदाहरण 
मिलते हैं, सात जन्म में ब्राह्मण हो सकता है, किन्तु अमुक कार्य तो इससे भी गुरुतर है; क्योंकि 
वह सात जन्म के बाद भी पूर्ण नहीं हो सकता । याज्ञवव्क्य-संहिता? के टीकाकार विज्ञानेश्वर 
मिताक्षरा में लिखते हैं-- 

“व्यवस्था च--आाह्मणेन शूद्वायामुत्यादिता निषादी सा ब्राह्मरोनोढा काश्विज्जनयति ! सापि 
ब्राह्मणेनोढा अन्यामित्यनेन प्रकारेण पश्चमी षष्ठ ब्राह्मण जनयति''"'“********* हे 

अर्थात्‌, ब्राह्मण द्वारा शूद्रा से उत्पन्ना कन्या निषादी यदि ब्राह्मण से ब्याही जाय ओर उससे 
भी कन्या हो ओर उस कन्या का फिर ब्राह्मण से विवाह हो, और उसके गभ से भी कन्या ही 
उत्पन्न हो, तो इस तरह षष्ठ कन्या सप्तम पुरुष में ब्राह्मण जन्मा सकेगी ! मनुष्य का स्वभाव है 
कि वह कितती काय को गुरुता दिखाने के लिए उसे किसी जगत्प्रसिद्ध गुरुतर कार्य से भी गुरुतम 
बताकर कहता है। यह मुहावरा इसी आधार पर बना है! 

भात-पाँत' या 'जात-पाँत! का विचार न करना तथा 'रोटी-बेटी का व्यवहार न होना” इत्यादि 
मुहावरों की उत्पत्ति अति प्राचीन सामाजिक रीतियों के आधार पर हुई है! पंक्तिवाली बात 
बहुत पुरानी है। पुराणों ओर स्म्ृतियों में हव्य-कव्य ग्र हण के सम्बन्ध में ब्राह्मणों की एक पंक्ति में 
बेठने को पात्रता पर विस्तार से विचार किया गया है। मनुस्यति में लिखा है, 'धर्मश पुरुष 
( हृव्य ) देव-कम्प में ब्राह्मण की उतनी जाँच न करे, किन्तु ( कब्य ) पितृ-कम्म में आचार-विचार- 
विद्या-कुलशील को अच्छी तरह जाँच कर ले । चोर, पतित, जुआड़ी, मांस बेचनेवाला, कोढ़ी, 
क्षयरोगो इत्यादि हृव्य के लिए अपात्र हैं, * इन्हें ज्योनार की पंक्ति में नहीं बंठाना चाहिए । 
ये सब दोष व्यक्तिगत थे, वर्गंगत नहीं ! 


हल जज अजणण अड नी 





१, दिनदुत्व, पु० ७८३ । 
२, मनुस्मृति, अ० ३।१४६-१४० । 
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१९, “ब्राह्मण जिसाना', 'भोज करना!, “जगज्ज्योनार करना', 'पॉत-बाहर करना! इत्यादि 
मुहावरों की उत्पत्ति पर नीचे के अवतरण से काफी प्रकाश पड़ जायगा-- 

“हिन्दू-मात्र' में संस्कारों के अवसर पर यश होते हैं ओर 'हृव्य', अर्थात्‌ यश-भाग ब्राह्मणों 
को भी मिलता है। यज्ञ के श्रन्त में ब्राह्मण-भोजन का यही अभिप्राय है ! पितृ-श्राद्ध में 'कव्य!, 
श्रथांत्‌ भ्राद्व-भाग भी ब्राह्मणों को मिलता है | श्राद्ध में भी ब्राह्मण-भोजन का यही अभिप्राय है। 
मनुस्म॒ति में हब्य से अधिक कवब्य में पात्रता पर रूम विचार की आवश्यकता बतलाई है। प्रसंग 
से ऐसा जान पड़ता है कि मनुस्मात के समय तक द्विजमात्र एक दूसरे के यहाँ भोजन करते थे । 
विचारवान्‌ यह देख लेते थे कि जिसके यहाँ हम भोजन करते हैं, वह स्वयं सच्चरित्र है 
उसका कुल सदाचारी है ओर उसके यहाँ छतवाले रोगादि तो नही है। जब अधिक संख्या में 

नुष्य खाने बठते थे, तव भी इन बातों का विचार होता था। पंक्ति का विचार हृव्य-कव्य 
में ब्राह्मणों के लिए था। देखा-देखी पंक्ति का ऐसा ही नियम और वर्णों में भी चल पड़ा, 
जिसे अपांक्तेय या पाँत-बाहर कर देते थे, वह फिर पतित समझा जाता था। यह बात ध्यान 
देने योग्य है कि जारज, कंड, गोलक, आदि जन्म से दुष ब्राह्मण और कुसीद, वाणिज्य, कृषिकम , 
पशुपालन, दोत्य आदि कम से दुष्ट ब्राह्मण, अथात्‌ वरणंसंकर ओर कमसंकर दोनों ही प्रकार के 
सांकय से दूषित ब्राह्मण पॉत-बाहर कर दिये जाते थे! परन्तु अनुलोम ब्राह्मण को पंक्ति- 
दूषकों में नहीं गिनाया है। यही अँगरेजों की प्रथा और द्विजातियों में फल गई और सांकय 
ही उन सबमें पंक्ति-दृषण का हेतु वना। परन्तु जन्म-सांकय ही आधिक प्रभावशाली रहा 
क्योंकि हीन वर्णो में क्म-सांकय एक हद तक स्मृति-विहित था । धीरे-धीरे सबर्ण विवाह को 
उत्तमता संकुचित होकर छोटी-छोटी नातियों और उप-जातियों में सीमित हो गई और जाति- 
बाहर का विवाह दृषित समझा जाने लगा इन छोटी सीमाओं के वाहर जाना ही पीछे से जन्म- 
सांकय हो गया ओर जन्म-सांकय के कारण जब मनुप्य पं क्ति-बाहर हुआ तो वही अजाति! 
या 'कुजात” हो गया ! ओर, द्विजातियों में भी पंक्ति में भोजन करने के ये अवसर संस्कारों 
पर ही आते थे । ये ज्योनारें उन्हीं ज्ञोगों में संभव था, जो एक ही स्थान के रहनेवाले थे, एक ही 
तरह का पेशा या काम करते थे, जिनको परस्पर नातेंदारियाँ थी ' इसलिए भात-पाँत का जन्म 
हो गया ! वही लोग जाति के भीतर सममे जाने लगे, जिनके साथ वेंठकर भात खाने में हज 
न था, उन्हा के यहाँ विवाह-सम्बन्ध जोड़ने में सुभीता समका गया। रोटी-बेटी के जिस विमेद्‌ 
से आज जाति ओर जाति तथा उपजाति ओर उपजाति में अलगा-गुजारी की भीत खड़ी दीखती है, 
पूव-काल में वर्ण-वर्ण के बीच में भी उसका नामोनिशान न था ।”" “हक्का-पानी बन्द करना?, 
भांजो-दाजी न होना? इत्यादि मुहावरे भी इसी प्रकार के वत्तमान रीति-रिवाज के आधार 
पर बन गये हैं । 

२० सात घाट का पानी पिये होना--मुहावरे का प्रयोग बहुत ही चालाक आदमी के 
लिए होता है! इसका भावाथ है--दुनिया को देखे हुए होना । 

समस्त लोक-लोकान्तरों में स्थित सात समुद्रों की कल्पना हमारे यहाँ की जाती है। सात 
समुद्रों के सात घाटों का अनुभव होने का अथे है--समस्त लोक-लोकान्तरों का अनुभव होना, 
श्रतिशयोक्ति के आधार पर हम इसे इस मुहाबरे की उर्त्पत्ति का कारण मान सकते हैं ! किन्तु 
आार्य्यावत्त और सप्तसिन्धु? के प्रसंग में श्रीरामदासजी गौड़ ने इतिहास और भूगोल की दुष्ट 
से इनका जो विवेचन किया है, उससे प्रतीत होता है कि सारे आर्यावत्त में बही हुई सप्तसिन्धु 
नदी के पे घाटों की ओर ही इस मुहावरे में लद्य किया गया है! गोड़जी का पूरा अवतरण 
नीचे देते हैँ-- 
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१७६ चौथा विचार 


“जिस दीघ॑ काल के इतिहास और भूगोल पर हम विचार कर रहे हैं, उतनी अवधि में भूतल 
पर इतने उथल-पुथल हुए हैं कि किसी देश के सीमा-निर्धारण में कोई निश्चित बात नहीं कही 
जा सकती । मनुस्मति-रचना के सम्य, कम-से-कम, आर्यावत्त के पूरब ओर पश्चिम की सीमा 
समुद्र थी ओर दक्षिण और उत्तर में प्रतमाला थी! पवतमालाओं का नाम विन्ध्य और 
हिमालय से यह कहना कठिन है कि इन मालाओं की सीमा कहाँ तक थी । प्रसंग से तो यह स्पष्ट है 
कि दोनों पवतमालाएँ दोनों समुद्रों में समाप्त होती था। यदि भूतल के वत्तमान नक्शे पर 
ध्यान देते हैं, तो आर्यावत्त का अर्थ होता है हिमालय-पव तमाला के दक्षिण का वह सम्पूर्ण 
भाग, जिसमें अनाम, स्याम, वर्मा, आसाम, बंगाल, विहार, हिन्द-पंजाब, सिन्‍्ध, बलूचिस्तान, 
अफगानिस्तान और ईरान शामिल हैं। परन्तु आर्यावत्त के किसी प्राचीन वर्णन में आसाम से 
अधिक पूरब की कोई चर्चा नहीं है! वेदों में जिन नदियों का वर्णन है, उनमें सात नदियाँ ईरान 
ओर अफगानिस्तान की सात नदियाँ पंजाब की ओर सात नदियाँ हिन्द-प्रांत को हैं। इन 
सात-सात नदियों के समृह का नाम वेदों में सप्तसिन्धु हे! पूरबी सप्तसिन्धु में गंगा, जमुना 
आदि सात नदियाँ थीं। अतः , जहाँ गंगा समुद्र में मिलती थी, वहीं पूब में समुद्री सीमा हुईं । 
परन्तु आज तो दक्षिण-वंग से बालू से पटते-पटते समुद्र दूर चला गया है ' यह बात पुरातत्त्ववादी 
ओर भूगभशास्त्री भी मानते हैं कि किसी समय हिमालय का दक्षिण अंचल ही वंग था। उसके 
दक्षिण में समुद्र था, अर्थात्‌ आर्यावत्त की पूरबी सीमावाला समुद्र हिमाचल ओर विन्ध्याचल 
के पूर्वीय अंचलों का स्पश करता था !” प्राचीन सभ्यता ओर संस्क्नात के इतिहास को देखने से 
भी यही सिद्ध होता है कि भारतवष की प्राचीन सीमा ईरान तक थी तथा सारे भारतवर्ष का 
भ्रमण करनेवाले व्यक्ति के लिए ही इस मुहावरे का प्रयोग होता था! पंडित कन्हैयालाल 
मिश्र ने अपनी (ईराक की यात्रा? नामक पुस्तक में तो कंस को भी इरानी सिद्ध करने का प्रयत्न 
किया है। उनकी दलीलें काफी गंभीर हैं ! मुहावरों के आधार पर भी यदि हम आर्यावत्त की 
प्राचीन सीमा के ऊपर विचार करें, तो हमें श्रीगोड़जो ओर मिश्रजी के मत पर ही आना 
पड़ेगा । हिन्दी का एक मुहावरा है 'मृसलाधार पानी पड़ना, इसका प्रयोग प्रायः निरन्तर और 
बहुत जोर से वर्षा होने के ल्लिए होता है ' इश्रान में एक नदी मूसल है, संभवतः इसी के किनारे 
यदुवंशियों का गृह-युद्ध इआ था, जिसमें सब का नाश हो गया ' महाभारत में जो कथा मिलती है, 
उससे इसका काफी मेल बठ जाता है।' मृूसल नदी की धारा काफी मोटी और निरन्तर 
गिरती रहनेवाली बताई जाती है। संभवतः, #रान से हिमालय को ओर आये हुए किसी 
व्यक्ति ने यहाँ की घोर वर्षा को देखकर स्वाभाविक अतिशयोक्ति के आधार पर इस उपमा 
का प्रयोग किया था, जो धीरे-बीरे लोक-प्रिय प्रयोग होकर मुहावरा बन गया है ! घर में कूटने 
या छाँटने के काम में आनेवाले मृूसल से इसकी समानता दिखाना उतना तकंपूर्ण भी नहीं 
मालूम होता । 

२१. (एक, दो, तीन हो जाना”, 'तीसरी बोली हो जाना?, 'तीन हो जाना? इत्यादि मुहावरों 
का प्रयोग खत्म या पूरा हो जाने से होता है ' नीलाम इत्यादि के अवसर पर प्रायः इन मुहावरों 
का प्रयोग होता है। नीलाम करनेवाले के एक-दो-तीन कहते ही माल खरीदार का हो जाता है ! 
तीन कहते ही बोली क्‍यों समाप्त हो जाती है / इसका रहस्य तीन की रूख्या में अधिकांश 
पदार्थों का लय हो जाना ही है, तीन के बाद आगे कुछ बचता ही नहं। है! देखिए--काल, गुण, 
त्तोक ( स्वग, भू , मध्य ), वेद, देवता ( ब्रह्मा, विष्णु, महेश--कर्त्ता, भर्त्ता, हर्त्ता ) देवियाँ, त्रिदोष 
( वात, पित्त, कफ ), लिंग, वचन, नेत्र, आपदाएँ ( दविक, भीतिक, आधिभोतिक ), सब तीन- 
ही-तीन हैं; कर्म, ज्ञान, उपासना, रवाथ, पराथ, परमाथ, ऐहिक, पारल्ौकिक, आध्यात्मिक, 


| अकनननाक पान नन-का#>-+-न++८५4 ००० जन गाशती. न अनभनः:2नगफरगओ ॑रथा+>+»>>क»०»-.+०---०, 


१, दिल्दुत्व, पु० ७७५ । 


मुदहावरा-मीमांसा श्८० 


उत्तम, मध्यम, अधम या निकृष्ट, तप, त्याग, शान ( स्वर्ग लोक की ३ सीढ़ियाँ ), वेद-पाठ, तप, 
शान, (३ ऋषि-कम), सत्यं, शिवं, सुन्दरम, सत्‌, चित्‌ू, आनन्द, तन, मन, धन, मनसा, वाचा 
कमणा, जंगम, मानस, स्थावर (३ तीथ ), नित्ण, नमित्तिक, काम्य (३ ब्रत), साहित्य, सिद्धान्त 
समीक्षा, दशन, संहिता, ब्राह्मण ओर आरण्यक, इंगला, पिंगला, सुषुम्ना (३ नाडियाँ), मन 
बुद्धि, चित्‌ (३ पुर) हैं; ऐं, क्लीं, द्वी-अी (३ तान्त्रिकों के देवता ), ज्ञान, इच्छा और क्रिय्ग 
( ३ जगत्‌-व्यापार ), देवयान, पितृयान, तीसरी गति (म्रत्यूपरान्त ३ मार्गों से आवागमन ), दिव्य 
भाव (उत्तम), वीरभाव (मध्यम), पशुभाव (अधम) [३ भाव], गोल चक्राकार, कंडल्याकार, तरंगा- 
कार (तीन प्रकार की गति), वस्तु, देश, काल (अनात्मसत्ता), चित्‌, अचित्‌ और ईश्वर ( आस्तिक 
वेदान्ती की सत्ता ), हस्व, दोघ, प्लुत (३ मात्राएँ), ज्ञाता, शे यक ज्ञान, ध्याता, ध्येय ध्यान, इत्यादि, 
स्थूल, सक्षम, कारण (३ देह), विश्व, तजप, प्राश्ष (उनके देहों के अभिभावी), जाग्रत्‌, स्वप्न 
सुषुप्ति (३ अवस्थाएं), अभिधा, लक्षणा, व्यंजना (३ शब्द-शक्तियाँ) घम-काय, सम्भोग-काय, 
निर्माश-काय (बोद्ध त्रिकाय), मन, बुद्धि, अहंकार (अन्तःकरणत्रय), माता भगिनी, पत्नी 
(स्त्री के तीन रूप) इत्यादि के सिवा अनुमान, प्रत्यक्ष और अनुभव के साथ ही इस्लाम में 
पाशविकता, अशिष्टता और मूढता ये तीन शाखाएँ मानी गई हैं। भगवान्‌ विष्णु ने तीन 
ही पग में सारी प्रथ्वी का चक्कर लगा लिया था, धन्वन्तरि ने अच्युतानन्तगोविन्द” तीन 
नाम के इस महामन्त्र को समस्त रोगों को हरनवाला कहा है-- 


भ्रच्युता नन्त गो विन्द नामोच्चारण भेपजात्‌ू । 
नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम्‌ ॥ 


गायत्री के पाद भी तीन ही हैं ओर इस मूल कारणभूत बिन्दु से पश्यन्ती, मध्यमा, बखरी 
रूप त्रिपुटी के द्वारा ही इस त्रिकोशात्मक शब्द-सृष्टि की भी अभिव्यक्ति होती है। इन सब 
के अतिरिक्त तीन यज्ञ, तीन ऋणा इत्यादि मानव-जीवन से सम्बन्ध रखनेवाले ओर भी 
कितने ही पदाथ हैं, जिनके आधार पर एक, दो, तीन में सब कुछ समाप्त हो जाने की कल्पना 
की गई है । आजकल प्रायः किसी को भगाने के लिए भी इस मुहावर का प्रय्गेग होता है । अच्छा 
अब आप यहाँ से एक, दो, तीन हो जाइए । 


२२, गाँठ बॉधना?, “गिरदद बॉधना?, “गिरह पड़ना?, गॉाँठ पल ने बाधना' इत्यादि मुहावरे 
लिपि बनने के पूव किसी संख्या, वस्तु या घटना को याद रखने या दूसरों को बताने के जो 
तरीके उस समय प्रचलित थे, उनके आधार पर बन हैं। माच, सन्‌ १९४३ ई० के विशाल भारत 
(पृष्ठ २१४, २१०) में चीनी-लिपि पर लिखते हुए श्रीक्ृपष्णकिंकरसिंह ने यही बताया है--“यह 
बात तो सवमान्य है कि अति प्राचीन काल में कोई लिपि नहीं थी और उस काल के निवासी 
अपनी आवश्यकताओं को इशारों तथा निशानों आदि को व्यक्त कर पूरा करते थे। चीनी- 
भाषा में इस प्रकार के इशारे का जो सबसे पहिला उल्लेख मित्रता है, वह है--रस्सी में गिरह 
देकर दूसरों को सममाने को बात का! चीनी-भाषा का एक वाक्य शांग कुचिअशांग” इसी 
बात का द्रोतक है कि अति प्राचीन काल में किसी चीज को याददाश्त के लिए रस्सी में गाँठ 
देते थे। प्राचीन काल में यह प्रथा केवल चीन में ही. नहीं, बल्कि दक्षिणी अमेरिका के सबसे 
प्राचीन सभ्य देश पेरु में ओर दक्षिणी सम्रुद्र के द्वीप-निवासियों में भी प्रचलित थी । यूनानी 
इतिहासज्ञ हैरोडाटस ने भी अपने इतिहास में फारस के सम्राट डेरियस के रस्सी में गिरह 
देकर आज्ञा याद रखने की बातों का जिक्र किया है! चीन की प्राचीन काल की किताबों में 
रस्सी में गिरह देकर याद रखने को बातों का कई जगहों पर उल्लेख मिल्नता है। ल्ञाओत्जे नामक 
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चीनी महात्मा ने अपनी किताब 'तौतेबिन” में एक जगह लिखा है--' आदमियों के बीच रस्सी 
में गिरह देकर याददाश्त की प्राचीन प्रथा पर आने तथा (लिखने की जगह) उसे व्यवहार करने 
को कहो :” च्वांगत्जु कहता है--“शेननंग (चीन के पौराणिक काल का एक राजा) के समय 
सभी राजाओं के यहाँ रस्सी में गिरह देनेवाली प्रथा प्रचलित थी ! यद्यपि इस प्रथा का चीनी-लिपि 
से को३ सम्बन्ध नहीं है, फिर भी यह पुराने आदमियों के अपने भावों और विचारों को मूत्त रूप 
देने के प्रयास का प्रमाण है |?” 

हमारे यहाँ तो आज भी व्षगाँठ या सालगिरह के उत्सव पर रस्सी में गाँठ लगाकर किसी 
व्यक्ति को आयु का हिसाब रखा जाता है ! 

२३. गठ-बन्धन होना--मुहावरा विवाह के समय वर-वधू के गठ-वन्धन को जिस प्रथा 
के आधार पर बना है, वह प्रथा भी वर ओर वधू के आध्यात्मिक बन्धन को मृत्त रुप में व्यक्त 
करने की ही एक विधि थी। लकोर खिंचना, रेख मिटना, लकीरें खीचना, लकीर करना 
इत्यादि मुहावरे भी उसी समय की याद दिलाते हैं! आज भी देहातों में लकड़ी, नाज या शीरा 
इत्यादि तौलते समय इस प्रकार लकीरं॑ खीचकर अपना हिसाव-किताव रखते हैं । 


२४, काठ मार जाना मुहावरे की उत्पत्ति काठ नाम के शस्त्र के आधार पर हुई है। इस 
शस्त्र का वर्शन महाभारत में कई स्थलों पर आया है। भगवान्‌ कृष्ण स्वयं महाराज युधिष्ठिर को 
भयंकर यम-यातना का वर्णान सनाते हुए कहते हैं, 'घर्महीन पुरुषों को काठ, पत्थर, शिला, डंडे 
जलती लकड़ी, चाबुक और अंकुश की मार खाते हुए यमपुरी को जाना पड़ता है”, और भी 
'जो दुरात्मा ओर पापाचारी मनुष्य बलपूजक दूसरों की गो, अनाज, सोना, खेत ओर ग्रह आदि को 
हड़प लेते हैं, वे यमलोक में जाते समय यमदतों के हाथ से पत्थर, जलती हुई लकड़ी, डंडे, काठ 
ओर काँटेदार शत्रों की मार खाते हैं तथा उनके समस्त अंगों में घाव हो जाता है '''** !* ओर 
भी, नारायण ने प्रसन्न होकर नारद को अपना जो विश्व-रूप दिखाया, उसके वणुन में 'दंड-काष्ठ 
का जिक्र हे, प्रभु के स्वरुप में भिन्न-भिन्न रंगों की छुटा थी! नेत्र-हस्त-पादादि सहख्न थे। वह 
विराट स्वरूप का परमात्मा श्रोंकार-युक्त सावित्री का जप करता था। उस जितेन्द्रिय हरि के अन्य 
मुखों से चारों वेद, वेदांग ओर आरण्यकों का घोष हो रहा था। उस यज्ञरूपी देव के हाथ में बेदि 
कमंडल, शुश्रमणि, उपानह, कुश, अजिन, दंड-काए ओर ज्वलित अग्नि थे “-ऊपर के अवतरणों से 
काष्ठ की भयंकरता का पता मिल जाता है। इसी आधार पर यह मुहावरा बना है । 

२५, जिठन खाना”, 'जूठा करना?, 'जूठन देना?, 'जूठा-कूठा खाना?, जूठ-कूठ खाना?, 'जूठे हाथ 
से?, 'जूठा बरतन?, 'जूठडन खाकर रहना *, 'जूठन-कूठन खाना”, 'जूठे ठुकड़ों पर रहन।?, 'जूठ 
खाकर पह्तन!” इत्यादि-इत्यादि इस प्रकार के समस्त मुहावरों का प्रयोग प्राय: किसी व्यक्ति की 
हीनावस्था को ओर व्यंग्य करने में ही होता है। इन मुहावरों का मूल आधार वास्तव में “अत्रि- 
स्मृति) और “आपस्तम्ब-स्म्रातः इत्यादि स्म्ृतियों में जूठा आदि खाने को एक बड़ा हीन कम 
मानकर उनके लिए प्रायश्वित्त की व्यवस्था करना ही है । 

२६. बेल होना या बामन के बेल होना इत्यादि मुहावरों की उत्पत्ति पौराणिक कथा के आधार 
पर हुई है। अनन्त भगवान्‌ ने कोदंड नामक ब्राह्मण को इसका रहस्य बताते हुए कहा था कि 
जो धर्मात्मा पुरुष दूसरों को धर्म की रीति नहीं बताता, बेल है। 

२७, त्रिशंकु की तरह लटकन।?, ' सत्य को स्रीता होना?, 'धत्य हरिश्चन्द्र के अवतार होना?, 
“चंगेज खाँ और हलाकू खाँ होना”, 'टेढी खीर होना? इत्यादि बहुत-से मुहावरे भिन्न-भिन्न कथा 
ओर कहानियों के आधार पर बन गये हैं । 


न शजनक > हनन पा ४ जे बन 


१, कुछ लोग जाद के खेल से भी इसका! व्त्पत्त मानते हैं । 
२. 'कण्याण'-महाभारताक, १० १७१४-१४ | 
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२८, नौ दो ग्यारह होना--पुहावरे का प्रयोग अलग-अलग हो जाने के अथ में होता है। इसमें 
गणितज्ञ की सूक और संख्याओ्ों के चमत्कार के अतिरिक्त और कोई साहित्यिक रहस्य नहीं है । 
९ इकाई को सबसे बड़ी संख्या है, उतमें २ ओर जोड़ देने से ११ हो जाते हैं! यहाँ ११ को संख्या 
में उसको शक्ति को न लेकर उत्तके हिंदसों की स्थिति पर विशेष लक्ष्य किया गया है। ११ में 
हकाई ओर दहाई दोनों स्थानों पर एक-एक है! कहने का तात्यय है कि संख्या के बढ़ने पर भी 
उसको बनानेवाले हिंदसे अलग-अलग और सबसे छोटे, अर्थात्‌ एक-एक हैं। इस मुहावरे का 
प्रयोग भी इसी अधार पर इसलिए भोतिक रुप में श्रलग-अल्ग हो जाने के लिए होता है, शक्ति 
की दृष्टि से छिन्न-भिन्न होने के अथ में नहीं! इसके अतिरिक्त 'तीन तेरह करना”, या 'तेरह तीन 
करना', तीन पाँच करना, तिया पाँचा करना”, सात पाँच की लकड़ी होना', 'चोरासी के चक्कर में 
पड़ना', 'तीन में न तेरह में! इत्यादि-इत्यादि मुहावरों के देखने से लगता है कि शायद इनका संबंध 
भो शुद्ध गणित से हो, किन्तु वास्तव में ये सब हिन्तू-संस्कारों को विशेष-विशेष तिथियों अथवा 
अवधियों के आधार पर बने हैं। 

२९. वुद-बुद होना', सनप्तनाहट फेलाना', 'च-चू करना! धॉँय-पाँय करना, 'भिनर 
भिनाना', काँवर-झाँच करना), अंगूठा दिखाना, 'नेन मटकाना', 'दीदे चमकाना', हाथ नचाना 
'नाक-भों सिमोड़ना', उन्‍ड्लाँ करना), 'सी-स्ी करना, हूँ-हूँ करना' इत्यादि-इत्यादि बहुत-से 
मुहावरे प्राकृतिक पदार्था के घपरण अश्ववा पशु-पश्चियों की ध्वनियों तथा मनुष्य के हाव-भाव 
शारीरिक संकेत और स्वाभाविक स्पप्ट ध्वनियों के अनुकरण के आधार पर बने हैं। अनुकरण से 
हमारा अभिप्राय किपी श्रनि को जड़, निः्प्राण ओर निष्किय प्रतिध्वनि से नहीं, बल्कि एक 
चेतनायुक्त सममदार व्यक्ति पर उप्तका जो छाप पड़ती है, जिसे बाद में वह अपनी वाक-तंत्रियों के 
अनुकूल धर्वान में व्यक्त करता है, उससे है ! 'काँव-काँव' कोवे की बोली का ही अनुकरण है ! 

३०. 'सफरमेना की पलटन होना', 'लिबडी बरतान/, 'गुदाम बना देना, 'बेहरागीरी 

ना इत्यादि-इत्यादि बढुत-से मुहावरे विदेशी भुद्ावरों को ध्वनि के अनुकरण पर बनाये गये हैं ! 
वास्तव में ग्रेंगरेजी, जमन या फ्र च न जाननेवाले किसी व्यक्ति के लिए उन भाषाओं की स्पष्ट 
ध्वनियों का भी उप्तको अपनी अस्पष्ट ध्वनियों से अधिक कोई महत्त्व नही है। वह उनका अथ तो 
सम लेता है, किन्तु उच्चारण के लिए अस्पट ध्वनियों के अनुप्तार उसके मन पर उनकी जो छाप 
रह जाती है, अयनी वाक-तंत्रियां के अनुकूल उन्हें व्यक्त करता है । 'साईपरतस और माईनरस! का 
सफरमना अथवा 'लिबरी ओर बेटन' का लिबडी बरताना हो जाना इसलिए स्वभा विक ही है ! 

२१. किसी वस्तु व्यक्ति घटना अथवा स्थान की विशेषता को लेकर भी कभो-कभां कुछ 

मुहावरे बन जाते हैं। 'शोलिम्पिक वा खिलाड़ी होना, 'चन्द्रोदय देना', (शिखंडी होना', 'तारा 
टूटना', दिल्ली दूत होना! इत्यादि इसी प्रकार के मुहावरे हैं । सन्‌ ७७६ ३० पूव ग्रीस में एक विशेष 
जातोय उत्सव का प्रारम्म हुआ, जितलके कारण इनमें कुछ एकप्त्रता आने लगी ! यह उत्सव 
चतुर्वार्षिक खेल-प्रतियोगिता का था । इममें न केवल सारे ग्रोप्त क हो, बल्कि विदेशों के खिलाड़ी 
भी भाग लेते थे! ओलिप्यिया का नगर इसका केन्द्र बना, जितके आधार पर ओलिम्पिक खेल! 
वाक्य-खंड बना । इस वाक्य-खंड का आज प्रायः सवत्र किपी भो प्रकार की कद्रोय खेल्-प्रति 
योगिता के अथ में प्रयोग होता है !* 

हिन्दी-मुहावरों को संद्या जि प्रकार अपरिमित है, उसी प्रकार उनको उत्पत्ति और विकास 
के क्षेत्र भा अतंव्य हैं। पहिले भी जता कहा गया है, इनमें से बढुतों के मूल आधार का तो 
पता चलाना हो अपंभत्र है, फिर जिनका ओर जितनों का आतानी से पता चल भी सकता है, 


बोतित के इस संकुचत क्षेत्र में उन सबका देना उनका दम घोटना होगा। अतएव, नमूने के 





१. पथ्वी का इतिद्वास, १० ६६-००, सरस्वती-पतिरोज ॥ 
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तौर पर कुछ मुहावरों की उत्पत्ति और विकास का पूरा ब्योरा देने के उपरान्त अब हम साधारण 
व्यवसायों, खेल-तमाशों, कल्ा-कोशल तथा शारीरिक अवयवों से आये हुए मुहावरों को लेकर 
उनके संक्षिप्त वर्गीकरण ओर विश्लेषण के द्वारा मुहावरों के आविभाव पर विशेष प्रकाश डालने 
का प्रयत्न करेंगे। स्मिथ ने अपनी पुस्तक 'वडस एण्ड इडियम्स! में अँगरेज)-मुहावरों के आवि 
भाँव पर प्रकाश डालने के लिए इसी प्रणाली का अनुसरण किया है । 

कोई देश जितना ही अधिक सभ्य ओर संस्कृत होता है, उसकी भाषा उतनी ही अधिक 

रिमार्जित, सरल और मुददावरेदार होती है | फिर, शब्द और मुहावरों का जेंसा लौके (!.०८%८) ने 
कहा है, अपने में कोई अथ नहा होता | वे तो जनसाधारण का विशिष्ट विचार-धारा के आश्रित 
रहते हैं। आलंकारिक भाषा में इसी बात को यों कह सकते है कि वे सफेद शीशे की बोतल्नों जसे 
होते हैं, जि रंग का पानी भर दोजिए, उस्त रंग के बन जाते हैं। मुहावरों का प्राण तो इसलिए 
विचार है। जंती हमारी विचार-धारा होगी, वंसी ही हमारे शब्द ओर मुहावरों के प्रयोग । 
भारतीय सब्यता च कि आदि सभ्यता है, उसके निवासियों की विचार-घारा पर इसलिए उसकी गहरी 
छाप होना स्वाभाविक ही है! विचारों के अनुरूप इसलिए भारतीय भाषाओं के अधिकांश मुहावरों 
| आविर्भाव यद्यपि प्राचीन रीति-रिवाज; सामाजिक कर्स-काराड और पोरारिक कथाओं इत्यादि 
के आधार पर हुआ है, तथापि ऐसे मुह।|वरों की भी उनमें ओर विशेष रूप से हिन्दी में कमी नहीं है, 
जिनकी उत्पत्ति भिन्न-भिन्न वस्तुओं, व्यापारों और प्राणियों के अवयव, रूप, रंग और काय इत्यादि 
के आधार पर हुई है ' प्रस्तुत विषय के विशेष स्पष्टाकरण के लिए ऐसे प्रत्येक वर्ग के थोड़े-बहुत 
नमूने नीचे देते हैं । 
प्रहावरों का वर्गीकरण 

“मुहावरों के अन्तगत” मेकमार्डी लिखता है, “हम विशेष शब्दों के विल्लक्षण प्रयोग भी जोड़ 
लेते हैं, विशेष वाक्यांश या उक्तियाँ जो दोघ काल से प्रयुक्त होने के कारण अँगरेजी में रूढ़ हो 
गये हैं, वे भी मुहावरों के ही अन्तगत आते हैं .”” अंगरेज। की तरह हिन्दी में भी ऐसे विलक्षण 
अथवा रुढ़ प्रयोगों को मुहावरे के ही अन्तगंत मानना चाहिए 

श्यर 

समुद्र तथा समुद्र -सम्बन्धी अन्य व्यापारों एवं सामुद्रिक जोव-जन्तुओं और अन्य पदार्थों के 
आधार पर बननेवाले मुहावरे 

१. स्पश्तया सामुद्रिक जीवन से सम्बन्ध रखनेवाले मुह[|वरे--- 

अथाह में पड़ना, श्रगम पानी होना, अथाह की थाह लेना, उतार पर होना, उलटी गंगा बहाना 
या बहना, उछ्ाला लेना, किनारा काटना, किनारे लगाना, किनारे करना, किनारे होना, किनारे 
बंठना, किनारे रहना, किनारे न लगना, किनारे-किनारे चलना, कोरी धार या बाढ़, किसी घाट 
लगना, गले-गले पानी में गोता लगाना, गोता देना, गोता खाना, गोता मारना, घटाव पर होना, 
घाट घरना, धाट-कुघाट फिरना, घाट में आना, घाट-घाट, घाट मारना, घाट लगना, घाट-घाट 
का पानी पीना, घाट-कुघाट, चुल्लू में समुद्र न समाना, चेवल लगना, जहाज का कोआ, काग 
या पक्षी, जहाज ड्बना, जहाज का जहाज होना, डुबकी देना, डुबको मारना या लगाना, डुबकी 
खाना, डूब मरना, ड्बना-उत्तराना, इबते को थाह मिलना, ड्बने को जगह न होना, डूबते को 
तिनके का सहारा मिलना, डॉड मारना, तटस्थ होना या रहना, थाह लेना, थाह लगना, थाह न 
मिलना, थल बेड़ा लगना या लगाना, दलदल में फेसना, दो नावों पर पर रखना, धार देना, धार 
हटना, धार-धार होना, धम का बेड़ा पार होना, नदी-नाव संयोग, एक ही नाव में होना, नाव पार 
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लगा देना, नाव में धूल उड़ाना, नमक की पुतल्ी से समुद्र नापना, पानी का बुलबुला, पानी 
काटना, पानी दृटना, पानी में आग लगाना, पार लगना, पार करना, पानी पर नींव होना, पार न 
पाना, पानी में बहाना, परली पार होना, पानी निकालना, पानी उतरना, पानी के रेले में बहना 
या बहाना, पानी की लहर गिनना, पानी-पानी होना, पानी फिरना या फिर जाना, पानी पीटना, 
पानी बाँधना, पानी तोड़ना, पानी की लकीर, पानी पर लिखना, पत्थर की नाव पर सवार होना, 
पानी सिर से ऊँचा होना, बाँसों पानी होना, बेड़ा पार करना या लगाना, बेड़ा ड्ूबना, बेड़ा 
पार होना, बेड़ा पार लगना, बेड़ा बाँधना, बाढ़ पर चढ़ना, बाढ़ पर होना, भंँवर में पड़ना 
या फेसना, मँकघार में छोड़ना, सकथार में पड़ना, मौज आना, मौज में आना, मोजें मारना, रेला 
आना या होना, लहर आना, लहासी कांटना. लहर-लहर, लहरों में आना, लहरें उठना, लंगर 
डालना, लंगर उठाना, ले हवना, लासा लगना, सिर से पानी गुजरना ! 

२ समुद्र, तालाब या नदी से सम्बन्ध रखनेवाले स्पष्ट या अस्पष्ट मुहावरे-- 

अक्ल गादली होना, आपे में न रहना, आपे से बाहर होना, आ लगना, आर-पार, ओना लगना, 
उतार-चढ़ाव बताना, उभार लेना, उल्ला-पत्ला करना, उछ्ाला लेना, उदुल-कृद मचाना, उछ्धल- 
उछल पड़ना, गंगा पार करना, गंगा दुहाईं, गंगा-लाभ होना, गंगा नहा जाना, गहरे देखकर डूब 
मरना, गहरे में होना, गड़प से, गंदा पानी निकालना, गहरा हाथ मारना, गरीब को नस भारो 
होना, गद्य करना, घर ड्बना या डुबोना, घपची बाँधकर पानी में कृदना, चुल्लूभर पानी में 
डूब मरना, चपनी-भर पानी में इब मरना, छीडछुलदर उड़ाना या करना, छेद हू ढना या निकालना 
छुप्पर के छुप्पप उलटना, जमीन पकड़ना, जमीन पर चढ़ना, जमीन दीखना, जमीन परों तले 
से निकलना, जल-थल एक होना, जंजाल में पड़ना या फंसना, जोढ़े में मुह थो आना, टप-टप होना, 
टक्कर लेना, ठिकाने पहुँचना, ठोर-कु>र, ठौर न मिलना कही, डग-डग हालना, डॉँवाडोल 
होना, हब जाना, ड्बा नाम उछालना, ढेला का मुह होना, तह तोड़ना, तह तक पहुँचना, 
थलर-थलर करना, थर-थरी छुटना, दिल का केवल खिलना, दरकिनार रहना, पानी में घंसना, 
नाम व निशान सिट जाना, नाम ड्बना या डुबाना, निधर घट होना, निघर घट देना, मुक्का 
मारना या लगाना, पतला पड़ना, पाँव गाड़ना, पाँव फिसलना, पानी से कया पतला, पुल्ल दटना, 
पाँव डालना, पाँव ठहरना, पानी हाौकर बह जाना, पार करना नाव इत्यादि, पानी फूटना, पानी 
थामना, पानी का हगा मुह में आना, पानी की तरह बहाना, पानी हो जाना, पानी-पानी होना, 
पानी की पोट होना, फिसल जाना, फंला-फंला फिरना, फूट निकलना, फुसलाने सें आना, बारह 
पानी का, वहता पानी, बह चलना या जाना, बात डुबो देना, बहा-बहा फिरना, बहती नदी मे पाँव 
पखारना, बहती गंगा में हाथ धोना, बहता हुआ जोढ़ा भवर मे पड़ना, वार-पार, रास्ते पर आना, 
खट्टा मारना या लगाना, खुखे में पानी में ड्बना, स्टाम भरना, हिलकोरे लेना, तारीफ के पुल 
बाँधना, तरारा माटना, तीरघाट के मीरघाट ! 

३. कुए या स्वच्छ पानी तथा भूमि से सम्बन्ध रखनेवाले मुहावरे-- 

अंगोछा पानी होना, आव-आव चिल्लाना, आग-पानी का बर, कच्चा पानी, कुआँ या कुएँ 
कॉँकना, कुआँ चलाना, कुआँ खोदना, कुएँ में बाँस पड़ना, कुएं में डाल देना, कुएँ में गिरना, कुएँ 
में भाँग पड़ना, कुए की मिद्री कुएं, कुए में बोलना, इधर कुआँ उधर में लगना, खारा पानी, 
खाई होना, कुश्ाँ होना (पेट में ) खाक छानते फिरना, खाँड घुलना (कुए में), खेह खाना, 
गड़हा पाटना या भरना, खाक फॉँकना, गड़हे में पड़ना, घूंट-घूट करके पीना, गड़हा खोदना 
घुट-सी भर जाना, घड़ा भरना (पाप का), घुंट भरना, घड़ों पानी पढ़ जाना, सूखे-सख्े में 
धर-घाट मालूम होना, रास्ते खराब होना, सौसी घड़े पानी पढ़ना, खखे में नाव नहीं चलती 
साथ पुरवना, डग-डगाकर पानी पीना, चेहरे पर धूल बरसना, जमीन नापना, नीर ढल जाना, 
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नरम पानी, नहर काटना या खोदना, नेकी कर कुए या नदी में डाल, दम सखना, नहाते बाल 
न खिसलना, पानी पर मलाई जमाना, पानी दम करना, पानी फेरना या फेर देना, पानी पी 
कर जाति पूछना, पानी देना, पानी माँग जाना, पानी डकोसना, पानी की डुकास लगना, पानी पढ़ा, 
पानी छानना, पानी के मोल बहाना, पानी की धोंकनी लगना, पानी पी-पीकर, पानी दिखाना, 
पकका पानी, पुरवट नाधना, पानी चलाना, पानी लेना, पानी लगना, पानी न माँगना, पानी भरना, 
पानी-पानी करना, पानी बरसने से पहिले, पानी का बतासा, पत्थर पानी होना, घड़े फोड़ना, बू द- 
बूं द-से घड़ा भरना, बेपानी करना, पानी मरना, भारी पानी, बूद भर, पानी चढ़ाना, मेंहा- 
मुँह भरा होना, मूह में पानी आना, पानी से पहिले पुल, पाड या बाँध बाँधना, मेंह पर पानी 
फिर जाना, बालू की भीत, भभके का पानी | 

४. जल-जन्तु तथा उनके शिकार ओर जल में उत्पन्न होनेवाल अन्य पदार्थों से सम्बन्धित 
मुहावरे-- 

केकड़े की चाल होना. कूृपसंड़क होना, ताल का मेढक, काँटा मारना, काँटे में आना, 
कमल खिलना, कमल के पत्ते की तरह पानी से अलग रहना, कमल का-सा फूल होना, 
मख मारना, कखी होना, जाल डालना या फेकना, जाल मारना, जाल फलाना या बिछाना, 
जाल में फँसाना या जाल से पफँसना, जाल फेला हुआ होना, जोंक होकर लिपटना या 
चिमटना, जल तुरई, एकटाँग से खड़े होना, जोक की तरह होना, डोर मजबूत होना, 
डोर भरना, डोर देना, डोर में होना, डोर में आना, डोरी लगना, डोरी ढीली छोड़ना, 
डोरो खीचना, डोरा डालना, डोरे छोड़ना, डोरे डालना, ढीली देना या छोड़ना, पत्थर को 
जोंक लगाना, बगला-भक्त होना, बगले के-से पर होना, मल्लाही काँटा, मच्छी मारना, मछली 
देखना, मछली का शिकार, विना जल्ल की मछली, मच्छिया जाना, मच्छी फेसना (बडी), 
मगरमच्छ होना, मोती चुगना, मोती से टॉकना, मोती पिरोना, मोती-सा होना, रस्सी ढीली 
छोड़ना, शिस्त बाँधना, सिंगाड़े काटना ! 

५ इसी वर्ग के कुछ फुटकर मुद्दावरे (बोल-चाल में चलनेवाले)-- 
. पिता तो मछली को भी होता है, भिगो- भिगोकर मारना, गंगा और मदार का साथ, 
संकड़ों कु ओं का पानी पीना, पाताल से प्यासे आना, भेसिया जोंक होना, अंधे कुएँ में ढकेलना. .. 
(आजाद कथा), मंडा नीचा करना, टकरें खाना, समुद्री पेशा होना, हवा मुआफिक होना, 
नावे खोलना, बन्दरगाह छूना, हवा खिलाफ होना, पानी उलीचना, डाॉँड डाल देना, कुतुबनुमा 
घुमाना, तूफान में फेंसना''*'' इत्यादि इत्यादि । 

झा 


जंगली अथवा पालतू पशु, पक्षी और कीड़े-मकोड़ों, उनकी क्रियाओं तथा शिकार और खेती- 
बारी इत्यादि से सम्बन्ध रखनेवाले मुहावरों के साधनों का विश्लेषण : 

हमारा देश आरंभ से ही क्रषि-प्रधान रहा है। एक कृषक का जीवन जितना अपने मोंपड़े में 
बीतता है, उससे कहीं अधिक जंगल में उसे रहना पड़ता है' इसलिए अपने घर के पालतू 
पशु-पक्षियों से उसकी जितनी पहिचान होती है, उतनी ही जंगल के खूंखार जानवरों, पश्षियों 
ओर कीट-पतंगों तथा सर्दी -गर्सी ओर धृप-छाँह की उसे परख होती है । पुरवा-पछवा हवा ही मौसम 
का ज्ञान करानेवाला उसका बरोमी2र, ध्रूवतारा कुतुबनुमा तथा शुक्र, मंगल और सप्त ऋषि 
आदि आकाश के अन्य ग्रह ही उसकी प्रकृति-प्रदत घड़ी होती है ! संक्षेप भें प्रकृति के चप्पे-चप्पे 
का हिलाब उसको जबान पर रहता है। यही कारण है कि हमारी भाषा में पशु-पक्षी, 
कोट-पतंग, खेती-बारी तथा भ्रह-नक्षत्र इत्यादि से सम्बन्ध रखनेवाले इतने अधिक मुहावरे 
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अबतक सुरक्षित हैं । स्थानाभाव के कारण इस प्रसंग में भी हम नमूने के तौर पर प्रत्येक वर्ग 
के कुछ चुने हुए मुहावरे हों यहाँ देंगे। 

१. गाय, भस, घोड़ा, गधा, हाथी इत्यादि घरेलू जानवरों तथा गाड़ी, इकका, टाँगा इत्यादि 
वाहनों से सम्बन्ध रखनेवाले मुहावरे-- 

अंडुए बल की तरह, अ्रंडुए बछड़े होना, अरई (आर) लगाना, अंकुश देना, होना या रहना 
अक्ल चरने जाना, ऐबदारी करना, एकटक आशा देखना, एक लकड़ी से सबको हॉकना, कुत्ता 
होना, कुत्ते भोंकना, कुत्ता काटना, कुत्ते की मौत मरना या मारना, काट खाने को दौड़ना, 
कान फड़फड़ाना, कान न हिलाना, कंधा डालना, कंधे पर जुआ रखना, खूटा तुड़ाना, खूटा 
उखाड़ना, खू टे के बल कूदना, खूटा गाड़ना, आँख खोलना (कुत्ते या बिल्ली के बच्चों का ) 
आवाज पर लगना, अक्ल के पीछे लट्ठ लिये फिरना, खूटा गाड़कर बठना, खस्सी करना या होना 
खोर चटाना (बछुड़े-बछिया को), खेप ढोना, ले जाना या करना, खुशामदी टटट होना, खाने के 
दाँत ओर दिखाने के ओर, गधे पर भूल पड़ना, गदहे का हल चलना, गदहा कही का, गाय होना 
गऊ-दान होना, गहरेबाजी करना, गले में जंजीर पड़ना, गाय की तरह कॉाँपना, गुड़ गोबर 
कर देना, गोबर करना, गोबर-गणेश होना, घोड़ा डालना, घोड़ा फेकना, धोढ़ा बेचकर सोना, 
धोड़े को कण घर दूर, घास खाना, घोड़े पर चढ़े आना, घोड़े दौड़ाना (अक्ल के), चलती गाड़ी 
में रोड़ा श्ररकाना, चरबी छाना, चढ़ा-उतरो करना, चलती का नाम गाड़ी होना, चमना-चाटना 
चमा-चाटी करना, चाटा-चटी करना, पीटकर ठीक करना, चाट-पोंछकर खाना, चाल दिखाना 
चाल पर लाना, जंजीर डालना, जुबान में लगाम न होना, टट॒टू भड़काना, टटुहू पार होना, टाँग 
उठाकर मूतना, टिटकारते हुए लाना, टिटकारी पर चलना, टिटकारी पर लगना, टंगड़ी देना, डाल 
जाना, तले बच्चा होना, तुरां चढ़ाना या जमाना, तेली का बल, तोड़े डालना, तोड़े देना, थन 
लटकना, थान का सच्चा, थान में आना, अच्छे थान का घोड़ा । दहलीज का कुत्ता, दुम हिलाना 
दबे पाँव निकल जाना, दुम में खटखटा होना, दुम हिलाकर बंठना, दुलत्ती फेकना, दुख 
फलना, दूध पिलाना, दूध निकालना, दुधारू गाय होना, दूध देनेवाली गाय, दाँत देखना, धन- 
धान्‍्य (गोधन), धँगना देना या बाँधना, धाँग देना (घोड़े-गध), धार निकालना, नकतोड़े तोड़ना या 
उठाना, नकेल हाथ रहना, नखास को धोड़ी, नमदा कसना, नम्बर दागना या लगाना, नाथ 
डालना या पड़ना, नाथ पकड़कर नाथना, नाक में नकेल करना, पहलवान होना, पत्च तोड़ना या 
तुड़ाना, पट्टा डालकर रखना, पीठ लगाना, पीठ का कच्चा, पीठ पर लादना, पर छाँदना-बाँधना 
बन्दर को भाँग या पान देना, बन्दर को सीख देना, बदल जाना पशुओं का, बच्चा देना, बधिया 
करना, बधिया या बधिया-सी बंठ जाना, बछिया के ताऊ, उजेड़ा बछड़ा होना, बाग ढीली 
करना, बागडोर हाथ में होना, बे-लगाम होना, बेल का मुँह होना, बेल कही का, बेल जोड़ना 
भाड़े का टटटू, भाड़े का गदहा, भीगी बिल्ली होना, भेड़ा-चाल होना, भेड़िया-धसान होना, 
मेड-बकरी सममना, भेंस काटना, अन्धा भेंसा होना, भेंसा-गाड़ी होना, भौं-भों करना 
भौंकना, भोंकने दो, म्याँव-म्याव करना, म्याँव का ठोर होना, मंजिल के लगे हुए होना, मंजिल 
पार करना, मिमियाते फिरना, मुह का कच्चा होना, मुह में लगाम देना, मुंहजोरी करना, 
मैं के गले पर छुरी, रस्से तुड़ाना, रस्सा डालना, रंग-ढंग देखना, रकाब से पर निकालना, रकाब 
पर पर रखना या रकाब होना, रास्ते का कुत्ता, रथ-घोड़े, लगाम लिये फिरना, लंग करना, 
सराय का कुत्ता, सरपट दौड़ना, फेंकना या डालना, स्थन पीना-पिलाना, साँड़ की तरह घृमना, 
साँधा करना, सींग निकलना, सीग समाना, सिर पर सींग होना, सींग कटाकर बछड़ों में मिलना, 
सिर पर मिट्टी डालना, सद के धोड़े दोड़ाना, हाथी भूमना (द्रवाजे पर), हाथी के पर में सबका 
पर, हाथी का हाथी होना । 
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कुछ फुटकर प्रयोग--घोड़ा बम की तरफ जाता है, पहिले दिन बिल्ली को मारमा, बावले 
कुत्ते का काटना, दबे पर बिल्ली का चहे से कान काटना, बकरा चढ़ाना, कुत्ते की दुम टेढ़ी 
ही निकलना, हाथी लेटेगा भी तो कहाँ तक, गधे के सिर से सींग जाना, जुगाली करना, मेल 
खाना, ऊटपटाँग ऊ2 पर टाँग इत्यादि । 


२, शेर, चीते आदि जंगली जानवरों, उनके जातिगत स्वभाव, तथा शिकार, शिकारी और 
उन्हें हलाल करनेवाले लोगों तथा उनके व्यवसाय और व्यवसाय-सम्बन्धी क्रियाओं के आधार 
पर निर्मित मुहावरे-- 

आँखों में धूल फोंकना, भेड़िया ऐसा करता है, अंधा करना, कलेजा लाना, कलेजा निकालना, 
काट खाने को दौड़ना, खेदा होना, खेद-खेदकर मारना, गले पर छूरी फेरना, गला रेतना, गीदड़- 
भभको होना, गुर्रा देना, घात लगाना, घात में बठना, घातें बताना, घेर-घेर मारना, चंगुल में फँसना 
चौकड़ी भरना, चोकडी भुला देना, चौकड़ी भूल जाना, छल-छंदों फन्‍्दों से दूर रहना, छुरी तेज 
करना या फेरना, जकड़बंद होना या करना, जान बचाकर भागना, जिबह करना, भांप छेलाँग 
उछाल देना, कुण्ड के कुगड, माढ़-भांकाड़ होना, टट्टी के आड़ में शिकार खेलना, ८ट्टरी निकल 
पड़ना, टोह लेना, टोह में रहना, टाँग लेना, टाँग काड़ना, ठट के ठट, डाढ़ को खून लगना, तलवा 
या तलवे चाटना, तेवर पहचानना, त्योरी बदलना, थूथनी फुलाना या फलाना, थुड़ी-थुड़ी करना, 
दबे पाँव चलना, दम चुराना, दाँत चाटना या तेज करना, धोखे की टट्टी, नथना या नथने फूलना, 
नील गाय का शिकार होना, नशा हिरन होना, पंजे में करना या पड़ना, पंजे से निकलना, पंजा 
मारना, फाड़ खाने को दौड़ना, फेँदा दना या लगाना, फंदा कटना या काटना, फिराक में फिरना 
या रहना, फॉस लाना, फेर में आना या पड़ना, बिदक जाना, विफर जाना, बिल ढ्ूढ़ने लगना, 
मेजा निकल पड़ना, भूखा भेड़िया होना, मरे को मारना, मुह खून लगना, म्गतृष्णा का जल 
पीना, मग-मरीचिका होना, रेंगा सियार होना, लहलहान होना, लहू चूसना, वधिक वीणा 
का मग बनना, शिकार हाथ लगना, शिकार होना, शिकार का लगा हुआ होना, शेर का 
शिकार करना, शेर होना, शेर बनना, शेर लगना, शिकारी ब्याह, शेर के मुह में हाथ 
डालना, शेर-बकरी एक घाट पानी पीना, शोर मारना, सिंहासन डोलना, सुकरों के आगे मोती 
फंकना, सोता सिंह जागना, हिरन हो जाना, हिल जाना, हाँका होना ! 

कुछ फुटकर प्रयोग--आड़ ढढ़ ना, ताक-माँक करना, शेर की आँख देखना, शेर की माँद में 
घुसना, मचान ५२ बठना, मचान को नींद होना, संब-अना, गढ़ा खोदना (किती के लिए), लकड़- 
भग्गा होना इत्यादि । 

३. बिड़ियों, चिड़ीमारों, मुर्गी ओर उनके अंडे तथा इन सबके स्रभाव अथवा व्यवसाय से 
सम्बन्ध रखनेवाले मुहावरे-- 

अंडा खटकना, ढोला होना, सरकना या सेना, अंडे का शाहजादा, अडे-बच्चे होना, श्रंडे-मच्छी 
खाना, अंधे के हाथ बटेर लगना, अपना उल्लू सीवा करना, उल्लू कहीं का, आसमान पर उड़ना, 
आफत का परकाला, आधा तोतर आधा बटेर, उड़ चलना या आना, उड़ा जाना, उड़ान, घाई, उड़ान 
भरना, उड़ान लेना, उड़'च होना, उड़ -उडढ़ होना, उड़ती चिड़िया पहचानना या परखना, कागा हाथ 
संदेश मेजना, काँय-काँय करता, काला कोआ होना, खाकोी अंडा, ख़ाने-खाने, गरुड़ दाँये होना, घात 
लगाना, चिड़िया फेंताना, चिड़ीमार होना, चील का मृत या पेशाब, चुटकियों पर उड़ाना, च चरा 
करना, थे तक न करना, च-च का मुरब्बा, चें-च करना, थे बोलना, चोंच दिखाना. चोंचे लड़ाना 
चोंड़े पर, चुग़द कहीं का, चुग-चुगकर, छुतरी पर बठना, जाल लगाना, बिछाना या फलाना, जाल में 
फंसना, माद़ का पंछी होना, कपद्म मारना, कपटना (किसी पर), तिनके चुनना या चुनवाना, तिनका- 
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तिनका करना, तिनके जमा करना या बटोरना, तीतर के मुँह सोना होना, तूती का पढ़ना, तोते चश्म 
होना, तोते उड़ाना, तोते उड़ाना हाथ के, तोते की तरह रहना, पढ़ना, दो-दो चोंच होना, दाना पानी 
उठना, नोंच-खसोट करना या मचाना, पर बॉघ लेना, परिन्दा पर नहीं मारता, पर केंच करना, पर 
लगना, पंजा मारना, प्राण-पखेरू उड़ना, फंस जाना, फाँस लेना, बसेरा देना या करना, बटेर का 
जगाना, बटेर लड़ाना, बटेर पालना, बाज को तरह मपटना, बाज छोड़ना, बूढ़े तोते को पढ़ाना 

भुने तीतर उड़ जाना, मुर्गी की एक ही टाँग बताना, मुर्गी के, मुर्गी बोलना, मुग्गें लड़ाना, मुर्गी 
बनाना, मोर नाचना (जंगल में), मन-मयूर होना, मना पालना, सोने का अंडा देना, सोने की 
चिड़िया हाथ से जाना, रटट तोता होना । 


कुछ फुटकर प्रयोग- उल्लू बोलना, उल्लू का गोश्त खिलाना, गिद्धदृष्टि होना, लोटन 
कबूतर होना, लोट-पोट हो जाना, चुग्गा पानी देना, चील फोओं की तरह, कोआ बोलना, दूध 
आर पानी अलग-अलग कर देना, मोती चुगना, फ्रांटी मारना, फ्र से उड़ जाना इत्यादि। 

४. कीढ़े-मकोड़े, मक्खी-मच्छुर, साँप छुछ्धू दर हत्याद से सम्बन्धित मुहावरे-- 

आस्तीन में साँप पालना, आस्तीन का साँप, उड़कर पड़ना, कलेजे पर साँप लोटना, कान पर 
जेतक न रंगना, कान के कोड़े खाना, कोड़े-मकोड़े चढ़ना, कीड़े पड़ना, कोड़े लगना, कोड़े 
गिज बिजाना, कीड़े का डर होना, केचुल में आना या भरना, केंचुल बदलना, क-चुए बरसना, कोड़ि- 
याला होना, गुड़ चिऊटी होना, गृड़ होगा तो मक्खियाँ बहुत, घुन लगना, गिरगिट की तरह रंग 
बदलन', घर पर चिऊंटी भी शेर होना, घुन कडना, चंदन से विपधर लिपटे होना, चिचड़ी-सा 
चिमटना, चीचड़ होना, चिऊँटी को चाल चलना, चिऊंटी के पर निकलना, चिऊंटी की गिरह पेट 
में रहना, चीटी से कमतर होना, चीटी की तरह मसलना, चीत मकोड़े करना, चहे कूदना (पेट में), 

हे डंड पेलना ( घर में ), चहे मरना, छाती पर साँप लोटना, छुछ दर छोड़ना, छपकली गिरना, 

जीती मक्खी निगलना, जेए मारना, ज॑ की चाल चलना, ज॑ की तरह रेंगना, भींगरी बोलना, टे 
टेढ़े जाना, टिड्ठी दल दृटना, डंक मारना, डंक जलना, दोमक चाट जाना, दोम# लगना, दाँत 
मारना ( चहे का ). धनघनाना, नाक पर मक्खी न बठने देना, नाग खेलना, नाग को दूध पिलाना, 
नाग फकना, नागिन कही की, नरक का कोड़ा होना, पतंग की तरह जलना, पीला भद्दक होना, 
बीछी चढ़ना, बिच्छ का डंक होना, विल ढढते फिरना, बिल में हाथ डालना, भिन्न-भिन्न करना, 
भुन-भुन करना, भन-भन होना या करना, सछे कुरा खा जाना, मोम होना या करना, भेढ़क-कुदान 
होना, मेघा तोल होना, मेढ़की को जुकाम होना, मच्छुर-से काटना, मक्खी-मच्छुर बहुत होना, 
मक्खी निगलना, मकड) का जाल होना, रंग बदलना, रंग-रंग के, लूता (मकड़ी) लगाना, सहृद 
लगाकर चाटना, साँप को दूध पिलाना. साँप की चाल चलना, साँप के मंह में, साँप की तरह केंचुल 
बदलना, साँप की लकीर, साँप खिलाना, सिरहाने का साँप, सॉप-छुछू दर की गति होना। 

कुछ फुटकर मुद्दावरे--मक्खीचस होना, जहरीले दाँत तोड़ना, दाँत तोड़ना, बरोँ के छदत्ते 
में हा4५ डालना या ढेला मारना, चुन-चुने लगना, साँप सल्लीगडा होना, साँप डसना, फुफकार 
मारना, दो जीभ होना इत्यादि । 


७५, आकाश, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि तथा भाग्य एवं ज्योतिष-विज्ञान से सम्बन्ध रखनेवाले 
अन्य मुहावरे-- 

अंगुलियों पर गिना जा सकना, अच्छे दिन देखना, अपने दिनों को रोना, आकाश के तारे 
तोड़ना, आकाश में छेद करना, आकाश-पाताल एक करना, आकाश में थेगरी लगाना, आकाश- 
गंगा में नहाना, आकाश फट या फूट पड़ना, आसमान पर दिमाग चढ़ाना, आसमान सिर पर 
उठाना, आरासमान से बात॑ करना आसमान पर थूकना, आसमान पर उड़ना, आसमान 
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से गिरना, ईद का चाँद होना, एक-से दिन न रहना, एकादशी का खाया द्वादशी को 
निकलना, ओर-छोीर न मिलना, ओखे दिन आना, करतार रूठना, करम फूटना, कागज 
पूरे होना, कागज गुम होना, काल-चक्र में पड़ना, किस्मत फूव्ना, गगनमेदी पताका 
फहराना, घड़ी मुद्ृत्त देखना, घड़ी सायत पर होना, घड़ी आना, चाँद निकलना (किधर से) 
चार चाँद लगाना, चाला देखना, चाला निकालना, चाँदनी का खेत, चार दिन की चाँदनी होना, 
जीवन का दीपक बुकना, जीवन की घड़ियाँ गिनना, तारा ड़बना, तारा हो जाना, तारा-सा 
चमकना, तारों-भरी रात, तारों की छाँह, तारे दिखलाई दे जाना, तारे दिखाना, तारे तोड़ 
लाना, तारे गिनना, दिन को तारे दिखाई देना, दूज का चाँद होना, नाम निकलवाना, नाम 
निकलना, पाँव में सनीचर होना, पाँव में चक्र होना, बारह बाट होना-जाना, मीन-मेष निकालना, 
मेष करना, मीन की सनीचरी, राशि बेठना, राशि मिलाना, कन्या राशि होना, सनीचर सवार 
होना, सनीचर सिर चढ़ना, सनीचर आना, सनीचर कहां का, साढ़े साती आना या चढ़ना, 
सितारा बुलंद होना, सितारा गर्दिश में होना, सितारा चमकना, सितारा मिलना । 

कुछ फुटकर प्रयोग--चन्द्रमा बलवान होना, राह की दशा होना, ग्रह खराब होना या पडना, 
ग्रह-नक्षत्र देखना, नक्षत्र उचारना, ग्रह शान्‍त करना या कराना, ग्रह बलवान होना, सनीचर की 
दशा आना, जन्म-पत्री मिलाना, ग्रहण पड़ना, ग्रहण के भंगी होना इत्यादि । 

६. वन, वृक्ष, कृषि ओर क्ृषि-सम्वन्धी समस्त व्यापार ओर वस्तुओं, फल ओर तरकारी 
तथा पृष्प-वाटिकाओं से सम्बन्ध रखनेवाल मुहावरे-- 

अंगूर खटटे होना (कहानी) अपनी ओसाना (नाज इत्यादि बरसाना) आँधी के आम, आँखों 
में सरसों फूलना, आँखों में टेस फूलना, आँखों में तीसी फूलना, आग का बाम, ओसरा होना, ओं 
उठाना (परती पड़े खेत को जोतना) इन तिलों तेज्ञ न होना, ईन्धन हो जाना, उपज की लेना, 
ऊसर में बीज डालना, ओतरा ताकना, कली खिलना (दिल को), कड़वी बिडाल, क्या फूल मड़ 
जायेंगे, काँस में फँसना, कुमुम का रोग, कुदाल बजना, कोल्ह का कोल्ह होना, खड़े-खड़े खखना, 
बढ़ना, खड़ी खेती चुगाना, खादर लगना, खेत रखना, गेती मारी जाना, खेती लेट जाना, खीरा- 
ककड़ी होना, गुलाब चटकना, गुल खिलना, गुलाब छिड़कना, गूलर का भुनका, गूलर का फूल 
होना, गूलर का पेट फड़वाना, गोंदी-सा लद॒ना, गोंद को तरह चिपकना, गोंद हो जाना, गोबर 
पानी करना, गोजी चलना, धर को खेती होना, घटुटा बन्द करना, घास-फूस समभना या लाना, 
घास छीलना, घास का स्वाद होना, कच्चा घास होना, घुमाना-फिराना, घेरे में आना, चलती गाड़ी 
में रोड़ा अटकाना, चंदन उतारना, चुसा हुआ आम, चोथी छूटना या छुड़ाना, छुकड़ा लादना, छाँह में 
कमाना, छाँह न छूने देना, छाँह में बंठना, छोल पर जाना, जंगल जाना, जंगल में मंगल करना या 
होना, जरीब डालना, ज३ लेना, जड़े ढोली करना, जड़ उखाड़ना या खोदना, जड़ जमना या जमाना, 
जड़ पकड़ना, जहर की गाँठ, जमींदारी होना, जान को काड़ लगना, जोत, बोकर तेयार करना, 
जोत खोलना, मड़बेरोी का काँटा, भड़बेरी के बेर होना, माँवली में आना, काँरे बताना, झाड़ 
का काँटा, माइ-मंकाड़ होना, काड़ होकर लिपटना, भाड़ कम होना, काऊ-मप होना, भाड़े 
फिरना, भ्कुट-मुट मारना, क्ुर-कुर कर मरना, टपका हुआ आम, टेस का फूल, ढाक के तीन पात 
बताना, ढाक तले की फूहड़, महुए तेल की सुघड़, ढकली चलना, डाल-डाल फिरना, डाल का, 
डालवाला, डाल का पका, डाल का टूटा, डाली लगाना, सजाना या देना, डाँगर घसीटना, डौल 
बाँधना या लगाना, डौल से लगाना, डोल-डाल होना, डौल पर लाना, डोल डालना, तरे बेठना, 
तख्ता लगाना, तखता उलटना, तृण-बराबर या समान, तिहाई मारी जाना, तुरई का फूल-सा, 
तूम्बा होकर बठना, दूध पड़ना, दूब जमना, धरती बाहना या गोड़ना, धनकुटटी करना, धनिये की 
खोपड़ी में पानी पिल्लाना, धरती का फूल, नारियल्ञ तोड़ना, नया गुल खिल्लाना, नीम की टहनी 
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हिलाना, कड़वा नीम होना, नींबू निचोड़ना, नौरोज करना, पड़ती छोड़ना, पड़ती उठाना, पटरा 
फेरना, पटरा होना या कर देना, पनीर जमाना, पलास फूलना, पान-फूल-सा, पान चौरना, पान- 
सुपारी, पुराल पीटना, पड भरना, पेडे करना, पका हुआ फल होना, पलेज करना, पीपल पूजना, 
फली न फोड़ना या तोड़ना, फलना-फूलना, कली के दो हक करना, फल पाना या मिलना, फल 
फल गा, फल-फूल खाना, फलाहार करना, फाल बाँधना, फाल भरना, फावड़ा बजाना, फाबड़ा 
चलना या चलाना, फूट-सा खिलना, फूट पड़ना या डालना, फूट आना या निकलना, फूल लोढ़ना? 
फूल भड़ना, फूल नहों पंखड़ी सही, फूलों की सेज, फूलों की छड़ी, फूलों का गहना, फूल सूधकर 
रहना, फूल बरसना, फूल-पत्ती काठटना या बनाना, फूस का पूला होना, बबूल बोना, बहार पर 
आना, वहार बेचना, बहार के दिन होना, बकुची बाँधना या मारना, बन का बन होना, बीच खेत में 
होना, बेंत की तरह कॉपना, बीज बोना, भुस खाना, भुस के मोल मलीदा हो ना, भुस के भाव 
बहाना, भुस भरवा देना, मूली गाजर समकना, धर को मूली साग बराबर, मुह तूम्बा करना, 
रग रेशे से परिचित होना, रेशा-रेशा करना, लह-लहा होना, लग्गा लगाना, शाख फूटना, शाख 
चलना, शिगूफाा खिलना, शिगूफा छोड़ना. सरसों फूलना, सपाटा भरना, लगाना या मारना, सब्ज- 
बाग नजर आना, सिन्दूरिया आम होना, सिर से तिनका उतारना, सिल्ला बीनना या चुनना, सीर 
कराना, सु॥री लगाना, सूककर तुम्बा होना, सखकर लकड़ी होना, सखे धान पर पानी पड़ना, 
सखकर खंडक होना, से खेत लहलहाना, सोने में सुगन्ध होना, सुगन्ध फेलाना, हराई फाँदना 
या फेरना, हल चलना, हेर-फेर करना 

कुछ फुटकर प्रयोग,--पेड़ गिनने या आम खाने, अमचुर होना, धास-पात की तरह, कटरुख 
कहीं का, कड़वे नीम के बराबर होना, फूल-काँटे का साथ होना, कुम्हड़े की बतिया, कड़वा करेला, 
नी तोड़े करना, हरा लौका होना, जंगली होना, रोप लगाना इत्यादि । 

७. आँधी तूफान, वर्षा, बादल, से, ऋतु, पहाड़ तथा खुले मंदानों से सम्बन्ध रखनेवाले 
मुह|वरे-- 

अ्रंघेरी रात होना, अंधेरा गरुप होना, अग्नि-वर्षा होना, अगन बरसना, अबर होना, अंधेरे मु ह 
उठना, आधी होना, आँधी उठना या उठाना, आँधी मचाना, आब-हवा बदलना, आग लगे मेह मिलना, 
आँधी-पानी आना, ओले पड़ना या गिरना, ओस पड़ना, या पड़ जाना, ओस चाटना, उदय से अस्त 
ला, उदय होना (भाग्य) उजाला या उजेरा होना, उजाले-उजाले में, उजाले का तारा, उजाले- 
अंधेरे में, ऊँचा-नीचा, ऊँचे-नीचे पर पड़ना, ऊँच-नीच होना, ऊँचे से गिरना, ऊँचे जाना, ऊँचे से 
देखना, ऊपर को ओर थूकना, ऊपर की ओर निगाह होना, ऊबड़-खाबड़ होना, किरन फूटना, 
कहीं की हवा खाना, काली गीदड़ी का ब्याह होना, खुली हवा में टहलना, खुला मेदान होना, 
खुल्लम-खुल्ला होना, गाज गिरना या पड़ना, गाज मारना, गजना-तज ना, घाम खाना, घाम दिखाना, 
घिर-घिरकर आना, चल-विचल होना, चलती हवा से लड़ना, चढ्।व-उतार की बाते करना, 
चोटी का, छाती पर का पत्थर या पहाड़, छाती पत्थर की करना, छाती पर पत्थर रखना, जमीन- 
आसमान एक करना, जाड़ों को रात होना, कड़ बाँधना, कड़ी लगना या बँघना, झड़ के दिन होना, 
मकामोर होना, मकोंके खाना. कुक आना, टप-टप होना, टपके का डर होना, टापा दैना, 
ट्ट-दृटकर बरसना, ठंडा पड़ना, ठंडी के दिन होना, ठीहा होना, ठोकर खाते फिरना, ठोकरें 
खाना, डगर-डगर जाना, ढेले बरसाना, डगर न मिलना, तपन का महीना, तलमलाते फिरना, 
तुरफुरी मिटना, तिनक जाना, तूफान खड़ा करना, तूफान जोड़ना या बाँधना, तृफान करना, 
तूफान बेतमीजी मचाना, तूफानी दौराहोना, थर-थरी छूटना, थर्रा जाना, थर-थर कॉपना, 
दिन ढलना, दाँत-से-दाँत बजना, दिल पर बिजली गिरना, दौंगड़ा बरसना, धड़ाके से, घुँध छा 
जाना, घंधला दिखाई देना, धंधले का वक्त, धूप देना या लेना, धूप में बाल सफेद करना, धूप 
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घुमाना, धूप पड़ना, धूल डालना, (कित्ती बात पर), धूल काइन, धूल चाटना या फाँकना, घूल की 
रस्पी बटना, धूल उड़ाते फिरना, धूल से अटना, नूर बरसना, नूर का तड़का, नूर होना (खुदा का), 
पहाड़ से टक्कर लेना, पहाड़ काटना, पहाड़-का-पहाड़ होना, पत्थर बरसना, पत्थर पानी में, 
पत्थर पड़ना, पवन का भूसा होना, पाला मारना, पाला पड़ना या करना, फुरेरी चढ़ ना, लना या 
आना, बरस पड़ना, बसंत फूलना, बसंत की ख़बर न होना, बादल उठना., बादल घिरना, छाना या 
चढ़ना, बादलों से बातें करना, बादल म्रूमना, बादल का आँख न खोलना, बिजली कड़कना, 
चमकना, बिजली गिरना या पड़ना, बातों की कड़ी बाँधना या लगाना, मुसलाधार मेह पड़ना, 
मेह का आँख न खोलना, मेह-बदी के दिन होना, वर्षा होना, बाबाला पड़ना, लएऐँ चलना, लक्ों 
का मारा हुआ होना, लू लगना, रोशन होना, रास्ता चलते, रुख़ देखना, रुख़ फेरना, शक्ल पर 
नूर बरसना, शाम-सबेरे, शाम फूलना, संसार की हवा लगना, सर्दी लगना, सद हो जाना, समझ 
पर पत्थर पड़ना, सूरज ढलना, सरज को दीपक दिखाना, सरज पर धूल फेकना, रुख़ा पड़ना, सखे- 
सूखे में, हवा से बातें करना, हवा के मुंह पर जाना, हवा गाँठ से बाँवना, हवा का रंग देखना, 
हवा बाधकर जाना, हवा से लड़ना । 

अब इस वर्ग से सम्बन्ध रखनेवाले कुछ अस्पष्ट तथा फुटकर मुहावरे नीचे देते हैं-- 

मूली गाजर बेचना, गाजरों में गुठल्ली दिलाना, किस खेत का बथुआ हो, डले ढोना, 
चकरडंड फिरना, टिंड्री होना, ततेंया होना, रात पहाड़ होना, फूल के मकड़ी होना, कल्लर 
पड़ा होना, काढ़ना या करना, खूड़ काढ़ना (खेत जोतना), तृफान की तरह उठना,काला पहाड़ होना, 
उबल पड़ना, आसमान देखना, भुरकुस निकालना, कचमर निकालना, आसरा दृटना, आग में 
पानी डालना, आँख चरने जाना, आते कुलकुलाना, एकटक आशा लगाना, ओट आना, छुट 
पड़ना, छज्जे दूटना, जीता लह, जीभ कसम करना, एकटक आशा लगाना, भाक्‍षकोी होना, 
भंगड़े की जड़ ट होना, करना या बोलना, ट-ट करना, ठीक बेठना, ढंग का होना, तोबड़ा चढ़ाना, 
तरसते फिरना, धर उड़ाना, धड़ा-घड़ करना, धंड़-घेड़ करना, पनीर चटाना, भभको में आना, 
भभको देना, फफ्फ्स होना, फबती उड़ाना, संग लगना, सवारी गाँठना, साँस तक न लेना, 
सहम जाना, साया होना या डालना, साया पड़ना, सफाया करना. इत्यादि । 

ड्ृ 

सावजनिक खेल-तमाशों, अखाड़ों, तीर-अन्दाजी तथा अन्य सेना ओर युद्ध तथा उनसे 
सम्बन्ध रखनेवाले शास्त्रास्त्रों एवं कार्यों पर प्रकाश डालनेवाले भी असंख्य मुद्दावरे हमारी 
भाषा में चल पढ़े हैं। अपनी साथकता, सरलता और अथ-गांभीय के कारण साहित्य में उनका 
अपना अलग स्थान बन गया है। भाषा को सम्पन्न ओर सम द्विशाली बनाने में उनका भी बढ़ा 
हाथ है। वर्गीकरण की सहलियत के लिए हम इस वर्ग के मुहावरों को १. बेठकर खेले जाने- 
वाले खेल, २. खुले मेंदान के खेल (भारतीय) ३. राष्ट्रीय और अ्रन्तर-राष्ट्रीय और भ्रन्य खेल 
४. श्रखाड़ा, कुश्ती, योग आसन तथा गदका, फरी इत्यादि, ५. अस्त्र-शस्त्र, युद्ध ओर सेना 
तथा ६. तत्सम्बन्धी कुछ फुटकर प्रयोग, इन छुह उपवर्गों में बाँठ सकते हैं ! नमूने के तौर पर 
कुछ उदाहरण नीचे देते हैं-- 


१. (क) चौस्र या चौपड़ के खेल से आनेशले मुहावरे-अदठे-पंजे लड़ाना, कोड़ियें फेकना, 
गोटो मारना या मरना, गोटी जमाना या बढ़ाना, गोटी लाल होना, कच्ची गोटी न खेलना, चिढड़ा 
बाधना, चौसर का बाजार, छक्के छूटना या छुड़ाना, छक्का-पंजा भूलना, पटापटो को गोट, पासा 
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फेंकना, पासा उल्टा पड़ना, पाप्ता पलटना या उलटना, पंजा या छक्का करना, पौ बारह करना-- 
होना, पी पच्चीत होना, पी पड़ना, वाजी करना, सार फॉाँसे खेलना, शेखी ओर तीन काने । 

(ख) शतरंज से संबन्धित मुहावरे--आड़े आना, आड़े पड़ना, अश्रदंभ में डालना या देना, 
अदभ देना, आड़ा-तिरछा होना, किप्ती के जोर पर कृदना, काँटे की बाजी होना, किश्त पड़ना, देना 
या लगना, जिच्च होना, जिच्च करना, जोर में आना, जोर में होना, जोरों पर होना, जोरदार बाजी 
होना, तरतीब से रखना या लगाना, पेंदली मात होना, बेजोर या बेजोरा होना, मात करना, मोहरा 
लेना, शतरंज की चाल होना, शतरंजी चाल होना, श देना । 

(ग) ताश, जुआ, लट्ट , फिरकी इत्यादि से सम्बन्ध रखनेवा। मुहावरे- गुड़िये-गुड़ों का 
ब्याह होना, गुड़िया बना देना, दन को समना, गुड़ियों का खेल समकना या जानना, गुड़ियों का 
ब्याह, गुड़िये-गुडडे खेलना, तुरफ लगाना, तुफ काड होना, तुफ चाल होना, नादिरी चढ़ना, नसीब 
आजमाना, माल छीनना, नाल निकालना, पुतलियाँ बचाना, कठपुतली होना या बनना, फिरको-सी 
घूमना, फिरकी को तरह फिरना, फिरकी-सी नाचना, बद कर कहना, बद-बदकर, बदा होना 
बदनी बदना, पत्ते खेलना, पते बाजी करना, पत्ते खोलकर सामने रखना, पत्ते आना, पत्तों की जीत 
पत्ता पड़ना, रंग करना या कराना, रंग बदरंग होना, रंग होना, शत्त बद-बदकर, शत्त रहना या 
होना, शत्त पूरो करना, लट टू होना [| किसी पर ), लग करना. लेने के देने पड़ना । 

२. पतंगबाजी, गिल्ली-डरडा, कबडडो, आती-पाती, इंडड्ंड-डडुआ, गंद बल्ला, भूला 
इत्यादि खुले संदान में खेले जानेवा ले खेलों के आधार पर बने द्ुए मुहावरे-- 

'अंटा चित होना”, इसी मुहावरे का गलती से अंडा चित होना”, ऐसा प्रयोग भी चल पढ़ा है । 
देहात में इस खेल को लोग 'कुश्या डाली” कहते हैं। कटारी के बीच, लालडी ओर बटन से 
लेकर पसों तक से यह खेल खेला जाता है। कुछ दर पर छोटी-सी एक कुइया में खेलनेवाले को 
पसे इत्यादि फेंकने होते हैं. तत्यश्चात्‌ कुश्या से बाहर पड़े हुए पसों में से अपने प्रतिद्वन्द्ी द्वारा 
बताये हुए किसी एक को खेलनेवाला किपस्ती चीज से मारता है, इसी का नाम अंटा है। अंटा- 
गुड़गुड़ के खेल से भी कुछ लोग इसकी उत्पत्ति मानते हैं। अंटा-गुड़गुड़ होना, स्वयं एक स्वतंत्र 
मुहावरा बन गया है। 

शब्द-सागर” में अंटा” शब्द का जो अथ दिया है, उससे भी हमारे मत का ही समथन 
होता है। कोषकार लिखता है, “अंटा--पंज्ञा पु० [सं० अंड] १. बड़ी गोली, गोला, २. खत या 
रेशम का लच्छा, ३. बड़ी कोड़ी ४. एक खेल, जिसे अंगरेज हाथी-दाँत को गोलियों से भेज पर 
खेला करते हैं ,” विलियड !" शब्द सागर में 'अंटा” शब्द का अर्थ करते समय वास्तव में कोषकार 
का ध्यान देहातों की ओर न जाकर अँगरेजों के विलियड खेल की ओर चला गया है। देहात के 
लोग आज भी हमारे अथ में ही इस शब्द का प्रयोग करते हैं! कुछ भी हो, इस मुहावरे का 
सम्बन्ध अंडे से तो किसी प्रकार है ही नहीं। 'अंडा ढीला होना वा सरकना”, 'अंडा सटकाना', 
अंडा ढीला होना? इत्यादि मुहावरों का सम्बन्ध भी वास्तव में मुर्गी आदि के अंंडों से न होकर 
इसी अंटा या संस्कृत अंड शब्द से है ! 

अंटी करना, 'अंटी मारना, 'अंठी गर्म करना” इत्यादि मुहावरे कोड़ियों के द्वारा खेले 
जानेवाल जूए से आये हैं ' (जुआ खेलते समय कुछ लोग चालाकी से कोड़ी को उँगली के बीच में 
छिपा लिया करते हैं .) अड़चन डालना”, अडंगा लगाना” इत्यादि मुहावरे भी दौड इत्यादि के 
खेलों से ही आये हैं। रथ ओर गाड़ियों की दौड़ हमारे देहातों में आज भी खूब प्रचलित है । 
(दौड के खेल से यहाँ हमारा अभिप्राय आज की (099४८८]८ 7२४८९ अऑबस्टेकिल रेस से नहीं है ! ) 
अब इस वर्ग के कुछ अधिक मुहावरे आगे देते हैं-- 


१, संध्षप्त शब्द-सागर, पृ०८। 
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आँख-मियोनी होना, श्राँखों पर पट्टी बाँधना, आँख-बचे का चाँटा होना, आगे निकलना, 
उठे-उठे फिरना, एक चाल होना या जाना, ओत देना या लेना, ओत उतारना, ओत-पोत गाना, 
कबड्डी खेलना, घस्से देना, घिरनी या घिन्‍नी खाना, घस्सेबाजी करना, चक्कर काटना, चक्‍कर 
बधना, चक्कर खाना या देना, चक्कर में आना, चक्कर या चक्कर लगाना, चडढी देना, चादर 
छिपौवल, छिपा छरद करना, जोड़ मिलाना, जोड़-तोड लगाना, जोड़े में होना, देना या रखना, 
मोंटा देना या खाना, टाँग अड़ाना, टेंगडी देना, टाँय-टाँय फिस होना, टाँय द टुस, ढील देना, 
दाँव लेना या देना, दाँव पर लगाना, दाँव पर चढ़ना, पत्ता तोड़कर भागना, * पत्ता तोड़ होना, 
पैंग मारना, पंग बढ़ाना या चढ़ाना, पतंग काटना, पतंग बढ़ना, पेच पड़ना, काटना या डालना, 
पेच लड़ाना, पत्ता काटना, माँफा देना या सतना, मोहरा मरना, मोहरों का लड़ाई । 


३. अन्‍न्तर-राष्ट्रीय खेलों के आधार पर बने हुए मुहावरे 


आउट होना, करना या देना, आगे बढ़ना, केच करना, लेना या देना, खेल खत्म होना, खिलाड़ी 
होना, गोल करना या मारना, गोल होना, कोड़ा फटकारना, चौआ मारना, छक्का मारना या 
लगाना, टीम को टीम होना, टोपी उछालना, तरतीब देना, तितर-बितर होना, ताली पीटना या 
बजाना, ताली बज जाना, फुटबॉल होना, फुटबॉल की तरह लढ़कना, बल्ले पर गेंद नाचना, 
रस्सा-कशी होना, खिंच जाना, खीच लेना, हाफ साइड होना, हिप-हिप फूर्रा ! 
ऊपर दिये हुए वर्गों के कुछ फुटकर प्रयोग तथा जादूगरी इत्यादि खेल-तमाशों के आधार 
पर बने हुए मुहावरे--- 


आगे दौड पीछे चौड होना, एक-एक करके, एक ही थेली के चढ्टे -बढ़े , खरा खेल, खिलवाड 
करना, खुलकर खेलना; खेल-खेल में, खेल सममना, खेल खिलाना । चढ्ेे -बद्रे लडना, छीन मपद्ा 
होना, मंडा खडा करना, जोर मारना या लगाना, टिक्की जमना, बेठना या लगना, टिक्‍्की 
मारना, टिक्की उडाना, तमाशा करना या होना, तमाशे की बात, धोल धप्प होना, पगडी उछालना, 
पेट में पिट॒ठटू होना, फूलमकड़ी छोडना, बाँस पर चढ़ाना या चढ़ना, भीड चीरना, छाँटना या 
पडना, मौका देना, साथ का खेला होना, हाथ चलाना, हाथ में आना । 

४. अखाड़ा कुश्ती, मनका फेरी तथा णेग-सुद्रा, आसन इत्यादि से सम्बन्ध रखनेवाले 
मुहावरे-- 

अखाडा जमाना या जमना, अखाड़ेबाज्‌ होना, अखाड़े में उतरना, अखाडिया हीना, आस्तीन 
चढ़ाना, आसन लगाना, उठना या बेठना, उठक-बेठक करना, उठा-बेठा होना, उल्टे हाथ का दौँव॑, 
उठाकर पटक देना, उठाकर दे मारना, ऊपर सवार होना, एक न चलना, कमाई हुईं हड्डी, या देह, 
खम ठोकना, बजाना या मारना, खम ठोककर, गहरी साँस भरना या लेना, ग॒द्दी पर हाथ मारना, 
गुही नापना, घुसे मारकर निकाल देना, चारों खाने चित्त आना या गिरना, छाती ठोकना या ठुकना, 
छाती फुलाना, छाती पर चढ़ना, छाती निकालकर चलना, छाती गजभर को होना, जोर करना, 
या मारना, जोर कराना, ठोंक-ठोंक कर लड॒ ना, डंड पेलना, निकालना, डंडा चलाना या खींचना, 
डंडा खाना, डंडे खेलना, डंडे बजाते फिरना, डंडे देना या मारना, तले ऊपर होना, ताल टोंकना, 
दंगल में उतरना, दंगल करना, (दंगा करना), दाँव-पंच दिखाना, दो-दो हाथ करना या होना । 





१, २, “आती पाती! , यह गाँवों में प्रायः चाँदनी रात में खेला जानेवाला एक खेल होता है। एक आदमी अपने 
साथियों से विभिन्न वृक्षों की पत्तियाँ या पत्ते लाने को कहता है। थो आदमी पत्ता तोड़कर सबसे पहिले आता है, वह 
लीत जाता है। इसी से 'पत्ता तोढ़' मुद्दावरा| निकला है। पत्ता तोर भी एक महावरा दे, जो 'पत्ता तोड़' और 'तोर की 
तरह जाता!, इन दो विभिन्‍स मुहावर। के घपले से चल पढ़ा है । --क्षे० 
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नीचे गिराना या डालना, नीचे आना या गिरना, नीचे देखना, नाली के डंड पेलना, पं॑जा लड़ाना 
या करना, पकड़ में आना, पेट चलाना या पतलाना, पंतरा बदलना, पतरा दिखाना, पर उखाड़ 
देना, पीठ जमीन से लगना, पीठ को धूल लगना, धुईं लाना, भाँजी (भाँजना-मोड़ना) मारना 
मुक्ासा लगना, लंगोंट कसना, लंगर-लंगोट कसना, लाठी छीनना या चलाना ! 

कुछ फुटकर प्रयोग--कु डा देना, गचका देना या खाना, पटखी खाना, हनमन्ती दाव होना, 
द्रविड़ी प्राणायाम करना, चित्त करना, उस्तादी के हाथ, बरेरो के हाथ दिखाना इत्यादि । 

७५. विभिन्न अस्त्र-शस्त्र ओर उनके चलाने की क्रियाञ्रों, युद्ध और युद्धकला तथा सेना ओर 
संनिकों की स्वाभाविक पदावल्ी से सम्बन्ध रखनेवा ले मुहावरे-- 

अग्नि-बाण छोडना, आगे-आगे भागना, आगा लेना या रोकना, आगा-पीछा करना या सोचना, 

उगलियाँ रह जाना, ऊपर चढ़ आना, कमान खींचना या चढ़ाना, कमान देना या बोलना, कमान 
पर होना या जाना, किला दटना, क्िल्ला फतेह करना, क़िलेबन्दी करना, केसरिया बाना पहनना, 
ख्बरदार, रहना, होना या करना, खन बहाना, खेत रहना या आना,खेत छीडना, छीडकर भागना, 
खेत हाथ रहना, गढ़ जीतना या तोडना, ग़ालिब आना (किसी पर), गिनती पर जाना, गोली मारो 
या मारो गोली, गोली बरसाना, गोलाबारी करना या होना, घोडा दबाना या उठाना, घेरा डालना, 
घर चढ़कर लड़ने आना, चकाबू (चक्रव्यूह ) में पडना या फँसना, चढ़ा लाना, चकक्ू मारना, चोट 
करना या बचाना, चोट खाली जाना, चौरंग उडाना वा काटना, छाती पर मेलना, छुरियाँ कटावन 
पड़ना, छुरी कटारी रहना, छुरियाँ चलाना, छुरीमार होना, छुरा भोंकना, जृहर में बुकाना, 
ज जीरी गोला होना, जोसन से हो जाना, डंके की चोट कहना, डंका बजाना, देना थ पीटना, किसी 
का डंका बजना, तलवार बरसना, तलवार बन्दूक़ चलाना, तलवार का हाथ, तलवारों की छाँह में, 
तलवार बाँघना या लटकाना, तलवार पर हाथ रखना, ताँता बाँघना या बँधना, ताँता लगना, ताँत न 
टूटना, तीर चलाना, तीर की तरह जाना, तीर-सा लगना, तुक्का-सा, तोप की सलामी उतारना, तोप 
कीलना, तोप के मुह हैं मेत्न ठोकना, तोप दम करना, तोप के मेंह पर रखकर उडाना, तोप रखी 
होना, तोप से उड़ाना, धनुष चढ़ाना, धावा बोलना, मारना या करना, धौंस में आना, धोंसा देना या 
बजाना, नाका छेकना या बाँधना, नाकेबन्दी करना, नाके घेरना, निशाना लगाना, होना या साधना, 
निशान बाँधना या बनाना, निशान पर मारना, निशान का हाथी, निशाना चकना, निशाना सच्चा 
होना,पलीता लगाना या देना, पंरों तले बारूद विछी होना,फायर करना,फायर होना, बन्दूक छुटना, 
छोडना या मरना, बम टटना, फटना या बरसना, बत्ती लगाना या दिखाना, बाढ़ दग़ना या उडाना, 
भाढ़ रखना, करना या लगाना, बाल बराबर लगी न रखना,भरती का, भरती शुरू होना, भाग खडा 
होना, मवासी क़िला तोडना, मवास करना, माल तीर करना, मुश्के कसना या बाँधना, मेंदान साफ 
होना, मेंदान में श्राना, मोरचा बाँधना,मोरचेबन्दी करना, मोरचा मारना या जीतना, यूनीफाम में 
होना, रंजक उड़ाना या चाट जाना, रंजक देना या पिलाना, रसद खाना, रक्तपात होना या करना, 
रक्तरंजित होना, लड़ाई खड़ी करना, लडाई चलना, लाम बाँधना, लाम पर जाना, लोहा बरसना, 
लोहा मानना, वार करना, बचाना या सहना, वार न मिलना, वार खाली जाना, शस्त्र बाँधना 
या लगाना, वस्त्रास्त्र से लंस होना, शिकस्त होना, देना, खाना या मानना, सनसे निकल जाना, सर 
करना, सर फ्राज करना, सामना करना, होना या पड़ना, सामने पड़ना, साँध मारना, सिर 
उतारना या काटना, सिर न उठाना, हिस्सा रसद आना या पाना । 

६, इस विभाग के कुछ फुटकर प्रयोग- अंग ऐंडा करना, आसमान पर उडना, आगे का 
कदम पीछे पड़ना, आगा रुकना या रोकना, आराम करना या देना, इधर-उधर करना, इधर-उधर की 
बात, इधर की उधर करना या लगना, इधर-से-उधर फिरना, इधर-न-उधर, उल्टा लटकना, उलटे 
पाँव फिरना, उलटे मुंह गिरना, उखाड-पछाड करना, उचक-उचक कर देखना, एक हाथ से ताली 
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न बजना, ऐंडा-एऐंडा फिरना, ओंधे मेँह गिरना, औंधा करना या पड़ना, ऑंधा हो जाना, श्रौधी 
खोपडी, ख़नम खाना, न खाना, खुले मंदान, गति-विधि जानना, गाँसी लगना, गाँस निकालना, चक्र 
गिरना या पडना, चाल चलना, छुटा हुआ, छेंटे-छेंटे फिरना या रहना, जंगी लाट, जुबान में काँटे 
होना, जैबिस न खाना, जूतों या लात-घुस्सों से आना, राँका-माँकी करना, भूम-भूमस कर, ठट्ठा 
उडाना, मारना या लगाना, ठट्म न होना, ठट्ठा समकना, ठीक करना (किसी को), ठोकर लेना, ठोकर 
मारना, देना या जडना, डग रखना या भरना, डटा रहना, ढंग सिर रहना या बोलना'''तोबा 
बुलवाना, तमाचा जडना, लगाना या मारना, तमाचे खाना, तमाचा रसीद करना, दल बादल खड़ा 
होना, दल-बल लेकर आना, दलेल बोलना, द्वार टूटना, दध की लाज रखना, धोखा देना या खाना, 
धमाचौकडी मचाना, धर दबाना या दबोचना, धौंस-पट्टी में आना, नये सिरे से, न इधर का न उधर 
का, नाक में तीर होना, निकाल देना, निचला बठना, नोका-मोंकी रहना, नोक-मोंक होना, फाँद 
पडना, जाना या मारना, कृदते-फाँदते, पीठ ठोकना, भाप भरना या लेना, भाग-दौड करना, सत 
करना (किती का), साँस चद॒ जाना, साँस रहते, साँस चढ़ाना, साँस भरना, साँस छोडना, साँस 
टूटना, साँस फूलना, सिर करना (कोई वस्तु), सिर से या सिरके बल चलना, पतिर से खेलना, सिप्पा 
भिडाना या लडाना, सिलसिले में, सीध बाँधना या निकालना, सीधा करना, शोर-गुज्ञ मचाना, 
हार मानना, हार का टीका ! 
ई 


कला, विशेष तौर से ललित कला- जेसे नृत्य, संगीत, चित्र-कला इत्यादि तथा व्यापार, कला- 
कोशल एवं किती देश के इतिहास और भूगोल तथा पठन-पाठन इत्यादि से भी बहुत-से मुहावरों 
को उत्त्ति हुई है। किन्तु उनमें से अधिकांश इनके अति-व्याप्त और लोक-प्रिय साधारण रूपों 
के आधार पर ही हुए हैं । मानव-जीवन से इन सबका किसी-न-किसी रूप में अ्रति निकट सम्बन्ध 
होने के कारण उत्तको भाषा के विशिष्ट प्रयोगों में इनकी थोड़ी बहुत छाप रहना अनिवाय ही था। 
मुहावरों को दृष्टि से हमारी भाषा को सम्रद्धिशाली बनाने में इसलिए इनका काफी हाथ रहा है। 
चित्र-कला, संगीत अथवा नाव्य-कला से आये हुए मुहावरे अधिक कोमल और भावपूरण होते हैं। 
इस वर्ग के समस्त मुहावरों को हम सात उपवर्गां में इस प्रकार बाँट सकते हैं 

१. चित्र-कला, संगीत-नाव्य तथा नृत्य-कला इत्यादि से आनेवाले मुहावरे--- 

अपनी हो गाना, अभिनय करना, आँखों में नाचना, आवाज बठना, आवाज में आवाज मिलना 
आनन्द के तार या ढोल बजाना, उगलियाँ नचाना, उँगलियों पर नाचना, एक तार, एक स्वर से 
कहना, कानों में रस पड़ना, खुली सोरठ कहना, खटराग फलाना, गीत गाना, घँघरू बाँधना, 
चंग पर चढ़ना,चंग पर चढ़ाना या चढ़ा देना,चंग बजाना,चित्र उतारना, चित्र-सा खिंच जाना, चित्र- 
वत्‌ रह जाना, चेहरा-मोहरा बदलना, चेहरा लगाना, चेहरा बिगड़ना, चन की बंशी बजाना, छम-छुम 
करते फिरना, छम्मों कहीं की, जितनी डफली उतने राग, काँकी देना या होना, फमामम होना, 
ठेका भरना, ठेगा बजना, ढोला-मारू होना, ढोला गाते रहना, ढोल पीटना या बजाना, ढोल का ढोल 
होना, ततवीर बन जाना, तत्तवीर निकालना, तसवीर उतारना, तान भरना, मारना या लेना, तान 
छेड़ना, तार जमना या जमाना, तार बठना या बंधना, तार लगना, ताल-बेताल होना, ताल देना 
या मारना, तार-सुर मिलाना, ताल-मेल खाना, तूती बोलना (किसी की), थाप देना, थपा-थप करना, 
ध्वनि उठना, नकक़ारा बज|के, नकक्‍क़ारा बजाते फिरना, नाच नचाना, नाचते फिरना, नाच-गाना 
होना, नेपथ्य में बोलना, पर्दा पड़ना या उठना, पर्दे की आड़ में बाजे बजना, मरदंग बजाना, मल्हार 
गाना, रंगरलियाँ होना, रस रंग, रजगा या रतजग्गा करना, राग गाना (किसी का,) राग 
अलापना, राग छेड़ना, रासलीला या रास होना, रास रंग जमना, रास करना, रूप भरना, रूप 
बदलना, रूप बनाना, रेख काढ़ना, रेख खींचना, रेखाएँ पहिचानना, लय मिलाना, लय देखना, 
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लहुजा भर, समाँ बँधना या बाँधना, साजु मिलाना, साज छेड़ना, स्वांग भरना, रचना या ज्ञाना, 
रुवांग बनाना, स्वांग होना, सुर भरना या चढ़ना, स्वर उतारना या मिलाना, सुर में सुर मिलाना, 
सुरीला होना, सुर उखड़ना, हत्तन्त्री के तार बजना ! 

२. पाठशाला, पुस्तक तथा समाचार-पत्रों के पठन-पाठन एवं इतिहास ओर भूगोल के आधार 
पर बने हुए मुहावरे-- 


अ्रक्त होना या उतारना, अक्षर घोटना, अक्षर से भेंट न होना, अक्षर पहिचानना, विधना के 
अक्षर, अछरोटी बत्तनी, अकबरी चाल होना, अजात-शतन्र ता होना, अगस्त-आन्दोलन, आल्हा 
गाना, आल्हा का पँवारा, आगरे भेजना, इम्तहान देना, लेना या होना, इम्तहान पास करना, उल्टी 
पट्टी पढ़ना, काफिया मिल्ञाना, काफिथा तंग करना, किताबी कोड़ा होना, किताबी चेहरा, किताब 
का कीड़ा, क़िस्पा खत्म करना, ख़बर उड़ना या फेलना, ख़बर रखना, खेर-खबर मिलना, क्षाका 
खींचना, स्नाका उड़ाना या उतारना, गप्प उड़ना या उड़ाना, चुटकुला छोड़ना, चाणक्य होना, दे 
भालू को फक, तुक जोड़ना या मिलाना, तुकबन्दी करना, तुक क्या है, तख्ती लिखना, तख्ते स्याहा 
पर आना, तुर्की तमाम होना, दुनिया गोल होना, दुनिया-भर को बाते, दिल्ली दर होना, नक्श 
बठना या बंठाना, नक्श करना, नक्श निकालना या रोना, नक्शों पर लिखना, नक्शा खींचना, नाम- 
नकश न मिलना, नाम चढ़ाना, काटना, नादिरशाही हुक्म होना, नादिरशाही करना या हीना, 
पंचांग देखना, पवाडा कहना या गाना. पर्च उल्लटना, पहेली बुकाना या होना, पाटी पढ़ना, पोथी-पत्रा 
उठाना, पोथी की बेठन, पोधे-के-पोथे, पूछते-पूछते दिल्ली पहुँच जाना, फारसी में बात करना, 
फेल-पास निकालना, बस्ता बाधना, विल्लोची होना, भगीरथ-प्रयत्न, मोहबेवाले, युधिष्ठिर का बड़ा 
भाई उखाड़ना, राष्ट्रीय सप्ताह, लिखना-पढ़ना, लेक्चर पूरे करना, लेखनी उठाना, शागिद हो जाना 
या होना, सबक़ देना, लेना, सकते की हालत में होना, स्कूल से निकलना, चंगेज खाँ होना, चुटकुले 
होना, छप जाना ( अखबारों में )। 

३. विभिन्न रोगों, उनके उपचार, ओषधियों एवं शरीर-विज्ञान इत्यादि से सम्बन्ध रखनेवाले 
मुहावरे-- 

अंग-अंग ढीला होना. अंग-अंग फड़कना, अंजर-पंजर ढीले करना, आँख का सुरमा होना, आँखें 
दुखना, आठों गाँठ कुम्पंत उगल देना या पड़ना, उगलवा लेना, उंगली डालकर क करना, उदरशूल 
होना, उल्टी साँस चलना, उलटो-सीथी बात करना, कान में पारा भरना, क़ारूरा मिलना, 
क्लोरोफा्म देना या संबना, कोढ़ की खाज, खरल करना या होना, खाज मिटाना, खुजली उठना, 
घाव हरा हो जाना, घुट-पिस जाना, घिस लगाने के नहा, घिस-घिस करना, घोलकर पिल्ला देना, 
चंगा होना या करना, चकत्ता मारना, चकाचोंधी आना, चमक मारना या देना, चमनप्रास का काम 
करना, चुनचुने लगना, चर-चर करना, चर ( चरण ) करना, छुल छेव ( घाव ), छंद बंद-बाँधना, 
छाती मसलना, छाती में नाखर डालना, छाती धड़कना, छुतहा रोग होना, छूत उतारना, जुख्म पर 
नमक छिड़कना, जख्म हरा करना, जरदी छाना, जले फफो ले फोड़ना, जहर उगलना, देना या मारना, 
जान का गाहक होना, जाल।-माँडा होना, जी बुरा होना या अच्छा होना, जुलाब पचना, ज्वर चढ़ना, 
क्रुरियें पड़ना या पड़ जाना, क्कुरिय निकना, टॉके आना या लगना, टाँके उधड़ना, खुलना या 
टूटना, टिकटिको पर खड़ा करना, टोस मारना, टूटी बाँट गले पड़ना, ठंड लगना या बढ़ना, ढंडी 
के दिन होना, ठ5ठी लगाना (कान में), ठचर बिगरना या बाँधना, ढब ढचर न आना, ढाई घड़ी का 
हैजा आना, ढाई घड़ी की आना, तन की तपन बुकाना, तबीयत बिगड़ना, तलवे सहत्लाना, थाईसिस 
का-सा मरीज, दवा-दारू करना, धातु गिरना, नब्जु हाथ न आना, नब्ज पकड़ने की तमीज न होना 
नब्जू छूटना, नकसीर भी न फूटना, नजृला काइना, नस या नसे ढीली पड़ जाना, नश्तर देना, 
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लगाना या लगना, नासर डालना या भरना, नाड़ी छूट जाना, नील पड़ जाना, नीला-पील्ा हो 
जाना, नुसख्ा बताना, पथ्य मिलना या लगना, पारा गम होना, तेज होना या चढ़ना, पारापारा 
करना, पारा भरा होना, पीप चुना, पेट छूटना, फरद्‌ खुलवाना या खोलना, फफोले फोड़ना, या 
फूटना, फँॉँका मारना या करना, फालिज गिरना, फाँस निकालना, फाँका मारना, फोकट में या फोकट 
का, फेफड़ी बाँधना, पड़ना, बहकी-बहकी बाते करना, बाव सरना, साहुर का फल या गाँठ, मु ह 
पेट चलना, मुसिल लेना या देना, मेंदा साफ करना, मौसमी बुस्तार होना या चलना, रंग पीला या 
सफेद पड़ना, रग प्र से वाकिफ होना, रग चढ़ना या दबाना, रग पहचानना, रग-रग में, राय 
कायम करना, रुई लगाना (कानों में), लकवा मारना या मार जाना, लेप चढ़ाना, बाई की मोंक, 
विष बोना, विष को गाँठ, शिकायत रफा करना, शिगाफ्‌ देना या लगाना, शोशी स॒ धाना, शोरे की 
पुतल्ली, सिर सहलाना या फिरन।, सलाई फेरना, खखा लगना, खखे का रोग, सूख चिड़ी होना, हलक़ 
में उंगली देकर निकालना, हाथ में शफा होना, हीरे की कनी चाटना । 


४. मुद्रा, मुद्रालय तथा विभिन्न धातुश्रों इत्यादि से सम्बन्ध रखनेवाले मुहावरे-- 


एक ही सिक्‍के के दो पहलू होना, अशर्फियों की लूट होना, अधेला पंसा, कंचन बरसना कुन्दन 
हैं। जाना, कुन्दन-सा चमकना, कोड़ी के मोल बिकना, कोड़ी काम का न होना, कोड़िय करना, खरा- 
खोटा परखना, ख्रोटा पसा, चाँदी का पहरा, चाँदी कटना, काटना या चार पसा होना, चुटकी लगाना, 
चेक कटना या काटना, टके सीधे करना, टके गिनना, टेट में कुछ होना, 22 ढीली करना, ठप्पा 
मारना या करना, दाम दमड़े करना, दमड़ी-दमड़ी को मुहताज, दमड़ी-दमड़ी के तीन होना 
थली कटना या खोलना, पंसा परमेश्वर होना, पंसा-पसा करना, पंसा खीचना, पसे के तीन धेले 
भुनाना, पौने सोलह आने लेना, ब्लेक चेक देना, रुपया पानी में फेंकना, रुपया ठीकरी करना 
रुपया हो जाना, रुपये को मार या चोट, रुपया गलना, लाख रुपये या टके की बात, लाल उगलना, 
लाल लगे होना,सोना उगलना, सोने में सुगन्ध होना, सिक्का चेहरे शाही, सिक्का जमना या बठना 
सोलह आने, सोलह-सो लद्द गंडे सुनाना । 


७५, गशित के अंकों श्रथवा गिनतियों इत्यादि से आये हुए मुहावरे--- 

अस्सी हजार फिरना, आठ के अस्सी करना, आधोआध करना, इककीस होना या निकलना 
उंगलियों पर गिनना, ऊत चालीस सेरा, उन्‍नीस होना, उन्‍नीस-बीस होना, उन्‍नीस-बीस का फर्क, 
एक ओर एक ग्यारह होना या करना, एक-एक के दो-दो करना, एक से दस होना, एक से इक्कीस 
होना, एक की चार लगाना, एक को दस सुनाना, ओने-पोने करना, गिनती होना, 
चार-पाँच करना, छुटाँक भर का, डेढ़ पली खून बढ़ना, दो चार होना, दो चन के भी बुरे होना, 
दो-दो दाने को फिरना, दो दिन का, दो तीन या दी एक, दो चार, दो-दो होना, दो कौड़ी की 
इज्जत होना, दस पाँच, दस बीस, दस बारह या पन्द्रह, नौ-दो ग्यारह होना, नौ तेरह बाईस, 
निन्यानवें के फेर में पड़ना, पाँच-पच्चीस, बीसों-बिसे, बावन तोले पाव रत्ती, मुकर्रर-सिकर्र र, 
रत्ती-रत्ती, रत्ती-भमर काम न करना, लाखों में एक, लाख से लखि होना, लेना एक न देना दो, 
खखा चालिस सेरा, खद पर लगाना या देना, सद-दर सूद लेना, सद के धोड़े दौड़ाना ! 


६. भारतवर्ष कृषि-प्रधान प्रदेश होते हुए भी कार-व्यापार, क्रय-विक्रयः एवं दूकानदारी को 
कला में भी संसार के किसी राष्ट्र से कम उन्नत नहीं है, जिस समय युरोप में सभ्यता का स्वप्न 
भी किसी ने नहीं देखा था। भारतवष जल श्र थल दोनों मार्गों से अरब और मिश्र इत्यादि के 
साथ व्यापार किया करता था। जो राष्ट्र वाणिज्य ओर व्यापार में इतना आगे बढ़ा-चढ़ा रहा हो, 
उध्तकी भाषा में छोटे-बढ़े सभी प्रकार के वाणिज्य ओर दूकानदारी तथा उनके उपकरणों से द्वोकर 
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हिसाब-किताब ओर रोकड़ रोजनामचे तक के बहुत-से मुहावरों का आ जाना स्वभाविक ही है। 
इन मुहावरों में बहुत-से थोक माल बेचनेवालों से आये हैं, तो थोड़े-बहुत खोंचा उठानेवाले या 
बकुचा ढोनेवालों से भी आये हैं। ग्राहकों को भी इस काम में कुछ कम श्रेय नहीं है। बनिया- 
पन दिखाना या डंडीमार होना इत्यादि मुहावरे ग्राहकों के व्यंग्य का ही फल है। संक्षेप में 
कुछ उदाहरण नीचे देते हैं-- 

अकरा महंगा करके, अभ्रकरामहा, अकरे का समय, आआँक डालना, इतना-उतना करना, उल्नट- 
पुलट कर देखना, उलट-उलटा कर देखना, उलटे काँटे तौलना, उधार खाये बेठना, उधार पानी 
भरना या होना, उधार की माँ न मरना, ऊँचा जाना (बाजार), एतबार जमना, उठना या खोना, 
एक रकम होना, एक मुस्त या मुट, ऐठना (पेट), ओने-पोने दामों में बेचना, ऋणी करना, ऋण 
मढ़ना, ऋण पटना या पटाना, ऋण से दबना, कच्चा चिट्टा कहना, काँटे को तौल तोलना, काटे में 
तुलना, सख़व खाते में डालना, खाते बाकी,खाली हाथ होना, खोंचा उठाना या ढोना, गाहक पटाना 
या बनाना, गाहकी न होना, गाहक न होना (कोई), गद्दी पर बठना, घाटे में रहना, चलता लेखा 
या खाता, चिट्टो करना, छल-छिद्र होना, छाकटेबाजी चलना, जबानी जमा-खच करना, जमा 
मारना, जमा इकट्री करना, जीविका लगाना, झगड़ा मोल लेना, टाट उलटना, टॉको खाना या 
बजना, टॉको लगाना, टोकरे पर हाथ रखना, टोटल मिलाना, ठेका लेना, करना या देना, 
ठेकेदार होना, ठेका होना (किसी का), ठोक-बजाकर लेना, ठोकना-बजाना, डंडी या डंडी मारना, 
डंडी की तोल देना, ढेर-का-ढेर होना, ढेर लगाना, ढेरसारा होना, तराजू हो जाना, तोल-जोख- 
कर, थला करना, थोकदार होना, थोक भाव पर देना, थोक करना, दशनी हुंडी होना, दाम 
खड़ा करना, दाम दमड़े करना, दिवाला निकलना या बोलना, दिवालिया होना, दिसावर लदना या 
भरना, दुकानदारी करना, दुकान बढ़ाना, दोनों की चाट पड़ना, दौलत का मेंह बरसना, घड़ियों के 
धोखे, घड़ियों होना, धड़ कटना या लगाना, घड़ा करना, धड़ा मारना, नाम बिकना, नफा नुक़सान 
सोचना, नफा ही क्या, पका कागज, पासंग होना, पासंग-भर न होना, पल्नड़ा भारी होना, पड़ता न 
पड़ना, पड़ता फे लना, पद्म लोटना या उलटना, फायदे में रहना, फेरा-फारी करना, बनियापन 
दिखाना, बयाना देना या लेना, बकुच लादना, बटटे खाते में पड़ना, बटटे से बेचना या देना, बही 
पर चढ़ना, बाजार टंडा होना, बाजार-भाव पीटना, बाजार चढ़ना, विध मिलना या मिलाना, बोहनी 
करना, बोहनी का वक्त, भाव चढ़ना या उतरना, भाव-के-भाव बेचना, भार उठाना, मेल बेठना 
या बठाना, भंडी लगना या होना, मोल-भाव करना, मोल के-मोल बेचना, मोल न करना, मोल के 
दाम, रोकड़ मिलना, रोकड़ सोंपना, रोजगार करना, रोल-रोल कर, वस्त्र करना, होना या पाना, 
व्यवहार चलाना, वायदा टालना, वायदा खिलाफी करना, वापिस करना, शरह ते करना, शरह से, 
शान में बद्रा लगना, सराफ के से टके, सस्ते का समय होना, सद्री लगाना, सद्र-बद्मा लड़ाना, 
साँई का माल होना, सौदा सुल्फ लेना । 

इस वग के कुछ फुटकर तथा कुछ ऐसे प्रयोग, जो किसी-न-किसी प्रकार इस ज्षेत्र से 
सम्बन्धित हैं-- 

कूची लगाना, रंग भरना, पंचम सुर में अलापना, सरसाम होना, किताब का कोड़ा होना, 
किताबों में क़ब्र बनाना, भ्रखबारी दुनिया, काल कोठरी होना, सात समुद्र पार होना, हिटलरशाही 
होना, बहसत सवार होना, ठीक उतरना, थका-माँदा होना, राय-मशवरा करना इत्यादि- 
इत्यादि । 

6 उ $ 

(१) इस प्रसंग में हम अलग-अलग शीर्षक चुनकर मानव-जीवन एवं उसके निर्वाह के लिए 

आवश्यक उपकरणों और साधनों इत्यादि के आधार पर रचे हुए मुहावरों को लेंगे। अपने भावों 


१६६ चोथा विचार 


को व्यक्त करने के लिए हम प्रायः अपने आसपास के क्षेत्रों से ही शब्द ढढ़ते हैं, इसलिए भर भी 
हमारे अधिकांश मुहावरे घरेलू वातावरण में पले हुए मालूम होते हैं। उदाहरण के लिए हम 
सबसे पहिले लहर, बढ़३ं, सुनार, रँगरेज, धुना, नाई, धोबी इत्यादि घरेलू उद्योग-घन्धा करनेवालों 
के व्यवसाय तथा कातने, बुनने, सीने-पिरोने इत्यादि-इत्यादि के उपकरणों से सम्बन्ध रखनेवाले 
कुछ मुहावरे लेते हैं | देखिए--- 
अटेरन कर देना, अटेरन होना, अंजन चलाना, अपनी रूई सूत में उलाफना, आवे का आबा 
बिगड़ना, आँट पर चढ़ना, आड़ी करना, चाँदी-सोना, आँखों में तकला या टेकुआ चुभाना, उत्त 
होना या करना, उजरत पर करना या कराना.उधेड़-बुन में रहना, उधेड़ डालना, उलटे छुरे या उस्तरे 
से मड़ना, उल्लक टूटे सुल्ञ काना, उल का-पुल् का, ऐठ निकालना, देना या लेना, ऐठ उतारना, ऐंठे 
एंठे फिरना, कतर-ब्योंत करना, कित्ती के तकले से बल निकालना, कोल्ह में पेलना, खराद पर 
चढ़ना या चढ़ाना, खराद करना, खररा करना, गल्ला तयार करना, गाला-सा, घड़ी करना, धानी 
करना, धानी का, चरल्रा चलाना, चलता पुरजा होना, चमक-दमक ज्ञाना, चमड़ी उधेड़ना, चमड़ा 
खींचना, जंतरी में खींचना, जूतियाँ गाँठना, जोड़-का-जोड़ मिलना, कोंक देना, कोल निकालना, 
मोल पड़ना, 2टप्पे डालना, भरना या मरना, टॉक लेना, टाँका मारना, ढालना साँचे में, तह करना, 
तह करके रखना, ताना-बाना करना, तान तोड़ना, तान तिशन करना, ताने सहना, तार-तार 
होना, तार बाँधना, ताव खा जाना, ताव देखना या दिखाना, ताब में आना,ताँत या ताँतड़ी-सा होना, 
तागा डालना, तुरां करना, तेल्ञ निकालना, तिलों से तेज्ञ निकालना, तोपा भरना, पिगली लगाना, 
धोंकनी लगना, धोंकते फिरना, धागा भरना, धार चढ़ाना, धो-धाकर साफ करना, धोब पड़ना, 
धोबी का छेला, धोया-धाया, नील देना, नन्‍्हा कातना, नुकका मारना, पच्ची हो जाना, पच्चर 
ठोकना या शअड़ाना, पुरजे कडना, पुरज-पुरजु होना या करना, पुरजं निकालना, पुरज ढीले 
करना, पेंच घुमाना, पेवंद लगाना, भाड़ फोंकना, भाड़ में पड़े या जाय, बल खोलना, बंद-बंद जुदा 
करना, बरतन पकाना, ब्योंत बाँधना या खाना, बखिया उधेड़ना, बात खटाई में पड़ना, बाल की 
खाल खींचना, मोती पिरोना, माट बिगड़ जाना, मुरी देना, मूड़ लेना, रॉड़ का चर्खा होना, रंग 
में रंगना, रंग चढ़|ना या जमाना, रफकू करना या होना, रूई की तरह तूम डालना, रूई-सा धुन देना, 
रूई-ती पीन देना, राद्ठ घुमाना (राहु -- शोजार) राज-मजदूर लगना, लड़ मिलाना, लड़ में रहना, 
लड़ सुलफाना, वारनिश करना, शिकंजे में खींचना, शिकंजे ढोले करना, सान पर चढ़ना, सान 
देना या धरना, साँचे में ढालना, खत धरना, सधे-सध, सतत बराबर । 
(२) सावजनिक ओर व्यक्तिगत भवनों तथा साधारण कोटि के मकान श्रीर कोपड़ी को लक्ष्य 
करके बनाए हुए मुहावरे-- 
अ्धा कोंपड़ा, श्रघेरा घर, अंधे अपाहिजों का डेरा, आलीशान घर, काजल की कोठरी 
कोले दिवाले लगना, खपरल डालना, ख़ाला जी का घर, घर फंक तमाशा देखना, धर बसना या 
बसाना, घर उठाना, घर भरना, चबूतरे चढ़ना, चार दीवारी लाॉँधना, चुना हुआ, चना छुना 
फेरना या पोतना, छुज्जेदार, छुज्जे पर बठना, छज्जे काँकना, छुप्पर पर फूस न होना, छुप्पर टूट 
पड़ना, जी में घर करना, कोपड़ी डालना, झगड़े को कोपड़ी होना, टिकट-घर, टिकन देना, टेकन 
लगाना, डेरा डालना या पड़ना, डेरा-डंडा उखाड़ना, ब्योढ़ी दिखाना, ब्योढ़ी न काँकना, ताक़ पर 
धरना या रखना, दीवार उठाना, दीवार खड़ी करना या धरन टलना, सरकना, नाबदान में मुँह 
मारना, नींव का पत्थर, नींव भरना, नींव देना (गहरो), नींव डालना, पल्लस्तर लेना या उड़ाना, 
बुनियाद डालना या पड़ना, बुनियाद कमजोर होना, भीत के विना चित्र बनाना, भीत में दौड़ना, 
भीतर का कँआ, मोरी पर जाना, मोढ़े पर होना (घर के), लीप-पोतकर रखना, रंगमहत्ल में, शीश- 
महल का कुत्ता, सोढ़ी-सीढी चढ़ना । 


धुंहावर।-मी मांसा २०० 


कुछ फूट 7 प्रयोग--क़िले का क्तिला, मकान होना, महल्त बनाना, सराय बनाना, धर्मशाला 
सममंना, नानीजी का घर होना, आले-दिवाले, चल-विचा ले में, कोट-कचहरी इत्यादि । 


३. रसोई-घर, उसके बत्तन तथा घर की भाड़ -क्पाड़ा तथा आग-पानी ओर धुएँ की 
श्राकृतियों तथा खाद्य पदाथे, नशे की वस्तुओं ओर चिलम तमाखू इत्यादि से सम्बन्धित मुहावरे 
( आग से हवार। अभिप्राय केजल रतोई-घर की आग से ही नहीं, बल्कि सब प्रकार ओर सब जगह 
की आग से है | )-- 

अमवर बना देना, अफ्रीम खाकर काम करना, अफोमची होना, अ्ंगूरोी पीना, अंगाकड़ी करना या 
लगाना, आग फाँकना, आग लगाकर तमाशा देखना, आग फक देना, आग-फूस का बेर, आँच न॑ 
आना, आटे की आया, आधे पेट उठना या रहना, ओखली में सिर देना, उरद के आटे की तरह 
ऐंठना, उरद-भात होना, उलटा तवा, उठल्लू चल्हा, उठाऊ चल्हा, उँगलियाँ चाटना, कच्ची रसोई 
कच्ची-पक्री खिलाना, कढ़ाई चढ़ना, काला तवा, खाना-पीना या खान-पीन, खा-पका डालना 
खाज[ बनना, स्लमीर बिगड़ना, खराई मारना, खिचड़ी पकाना, खील-खील करना, गहरी छुनना या 
घुटना, गाढ़ी छुनना, गोबर का स्वाद होना, घान लगाना, घेसले निगलना, घोल-मट्ठा करना, घोल- 
कर पी जाना, चयाती-सा पेट होना, चटनी होना, चिनगारी छोड़ना, चित्ती पड़ना, चिकनी-चुपड़ी 
बाते करना, चुयड़ी हुई मिलना, चिलम चढ़ाना, चिज्ञपत भरना, चल्हा-चक्री करना, चल्हे आगन 
पलेंडे पानी चुल्लू में उल्लू होना, चौका-बरतन करना, चंड खाने की उड़ाना, छनन-मनन होना, 
छान-बीन करना, छान-पछ्योड़ करना, छुन-छुन होना, छोंक-भूनकर, जल्ी-कटी या जल्ली-भुनी 
ज्वाला जलना, जियाफ॒त करना, जूठे हाथ से कुत्ता न मारना, जोश देना, काड़ना-बुहारना, माड़ 
पोंछकर, काड़ से सिकोरना, मकाड़ -कपाड़ करना, टिकड़ा लगाना, टुकड़ों पर पड़ना, टुकड़ गधा 
होना, ठंडी करके खाना, डटकर खाना, डाढ़ न कुरेदना, तवा चढ़ाना या रखना, तवे की बद, तवे 
की तेरी घई को मेरी, तवा-सा यह होना, तमाकू चढ़ाना, भरना या पीना, तलवों से आग लगना, तार 
देखना, ताजा करना, (हुक्का), तंदूर कोंकना, तिल चाटना, तिक्का-चोटी करना, तेल में हाथ डालना 
थई लगाना, थाल सजाना, या परसना, दाल गलना, दाल रोटी से खुश, होना, दिल से धुआआ उठना, 
दूध का-सा उबाल, घपूरा खाये फिरना, धुआँ होना, करना, धुश्रांधार होना, धुएँ का घोरहर, धुएँ के 
बादल उड़ना, धुए उड़ाना, बहार तोड़ना, नशे में धुत होना, नशा-पानी करना, नशे में चर होना, 
नमक खाना (किप्ती का), नमक-मिच लगाना, नमक होना, नमक अदा करना, नून तेल को फिक्र 
करना, पक्की रसोई, पक्का खाना, पलेयन निकालना, पाँचों उँगली घी में होना, प्याज के-से छिलके 
उतार देना, पिये हुए होना, पुराना चंहल, फटकना-पधोरना, फटकने न देना, फटका न खाना 
फूली-फूली खाना, फक-फॉाँक देना, बतासा-सा घुलना, बोतल ढालना, भट्टी दहकना, भख करनी 
भभूके उठना, भंग छानना, भंग के भाड़े में जाना, भुरता करना या बनाना, भूखों मरना, मेजा खाना 
या निकालना, भोजन पेट में पड़ना, मु ह में आग लगना, मिर्च लगना, रसोई तपना, रगड़े लगानो 
रंगड़िबाजी करना, राई-काई होना, रिजक देना, रूखा-सखा होना, रोटियों से तंग होना, रोटी पर 
रोटी रखकर खाना, रोटियाँ लगना, लोढ़ा बजना, लड़ -पूरी होना, शराब ढलना, शरबत गुल 
गंयाड, सत्त बावकर पोछे पहना, सटक जाना, स्वाद बना-बनाकर खाना, स्याही पुतना, सेव ई 
पूरना या बटना, हांड़ी में छेद करना, हें डिया डोई खड़कना, दुकका-पानी बन्द करना । 

४. धर- गृहस्थी के फर्नीचर तथा अन्य वस्तुओं के आधार पर बने इृए मुहावरे--- 

अलमारी किवाड़ी, अलगनी बाँधना, आईना होना, खाट तोड़ना, खाट पर पड़े खाना, खाट से 
लगना, खटिये पीड़े बटोरना, घड़े मटके, घड़े रखना, चक्री हाथ में आना, चक्की का पांट, चारपाई 
तोड़ना, चिराग बती करना, वचिराग-से-चिराग जलाना, चिराग गुल होना, चने दानी होना, छींका 
टटना (बिल्ली के भागों), छलनी कर डालना, छलनी में डाल छाज में उड़ाना, छाज सी दाढ़ी 
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छाजों मेंह पड़ना, तवत हो जाना, ताला-कुजी सोंपना, ताले में रखना, दराँती पड़ना, दीवट 
कहीं का, पलंग से पेर न उतारना, बत्तन भाँड़े, भाँडा फूट जाना, भाड़े भरना, बेपेंदी का लोटा, 
फूलकर मसक होना, शीशा-सा चमकना, शीशे में मेंह देखना, सुई का फावड़ा करना, खपन-से 
कान होना । 

कुछ फुटकर प्रयोग--कुर्सी तोड़ना, कुर्सी देना, भेज-कुर्सी होना, दरी-कालीन बिछाना, 
गद्देदार होना, गुदगुदा होना, चिक उठाना, मूढ़ा डालना, कुर्सी मूढ़े, आरामकुर्सी होना, गाँव तकिये 


इत्यादि-इत्यादि । 
ऊ 


समाज को यदि सचमुच स्वतंत्र व्यक्तियों की एक व्यवस्थित माला के सदश मानें, तो सामाजिक 
रीति-रिवाज आचार-विचार ओर व्यवहार इत्यादि ही वे तन्तु हैं, जिनका सत्र उन्हें युग-युगान्तर 
से इस प्रकार संगठित बनाये चला आ रहा है। इतना ही नहीं, बल्कि उस माला का प्रत्येक मोती 
जित प्रकार सत्र के रंग में सराबोर-सा रहता है, समाज का प्रत्येक प्राणी भी इन रीति-रिवाज 
इत्यादि में इतना घुल-मिल जाता है कि वह इन सबसे बाहर रहकर कुछ सोच-विचार ही नहीं 
सकता। यही रीति-रिवाज, आचार-व्यवहार ओर नाते-रिश्ते इसलिए अपने मनोभावों को स्पष्ट 
श्रोर ओजपूरा ढंग से व्यक्त करने में उसे एक लोक-प्रिय मुहावरा-कोष का काम देते हैं। फिर 
चंकि, हमारी सभ्यता और संस्कृति ओर इसलिए सामाजिक अवस्था भी बहुत पहिले से ही अधिक 
उन्नत और व्यापक रही है, हमारी भाषा पर उनका व्यायक प्रभाव पड़ना अनिवाय था। अलग- 
अलग शीषकों के अंतगंत अब हम इस प्रकार के थोड़े-थोड़े उदाहरण लेकर अपने कथन की 
पुष्टि करेंगे । 

१. विवाह-शादी, दान-दहेज, वनाव-श्टगार ओर तत्सम्बन्धी लोकाचार एवं पति-पत्नी 
सम्बन्ध, प्रजनन ओर शिशु-पालन इत्यादि से सम्बन्ध रखनेवाले मुहावरे-- 

इमली घोंटना : विवाह के समय लड़के या लड़की का भेया उसको आम्रपल्लव दाँत से 
खोंटाता है और यथाशक्ति कुछ पेसे भी बाँटता है। 

अँगूठी बदलना, अंगूठी छल्ले पहनाना, ओनी आना, कपड़ों से होना, कोथली भरना, कोल 
लेना, ख़सम करना, ल्लसम जोरू होना, ख़सम की नानी, गले का हार, गृहस्थी सभालना, गाँठ 
जोड़ना, गोद भरी रहना. गू-प्रुत करना, गोद खिलाना, गोना देना या लाना, धाँटी चौड़ी करना, 
घुटनों चलना, घुड़चढ़ी होना, घुट्टी में पड़ना, घूंघट उठाना, घोड़ी वच्ने गाना, चट मेंगनी पट 
ब्याह, चुड़ियाँ पहनना, चूची पीना या चूसना, चुची-पीता बच्चा होना, चोटी करना, चोली-दामन का 
साथ होना, चौथा खेलना, छूटी का दूध याद आना, छठी में पूजना, ज्योनार करना, जन्मघूटी 
का रस होना, जूड़े का फूल होना, रूट छठी में पूजना, टिप्पन का मिलाना, टीका मेजना, देना 
या करना, डोला देना, ढोलक खड़कना, ताग पाट डालना, तले ऊपर के होना, तिल चावली देना, 
तिलक भेजना या चढ़ाना, तेल चढ़ाना, थाली बजना, दुलहन के-से नखरे, दाई से पेट छिपाना, 
दिखावे को तियल, नग-सा जड़ना, नाड़ा पतला देना, नाक चोटी में गिरफ्तार, नुत्फा ठहरना, 
नेग होना या करना, नोबत बजना, पत्तल खोलना, पत्तल लगाना, पद्म फेर करना, पानदान का 
खर्च, पानी फेरना, पूतड़े धोना, पूरे दिनों से होना, फेरों की गुनहगार होना, फेरे फिरना, ब्याही बरी 
होना, ब्याह पीछे बरात, बधाई डालना, बचन में बाँधना, बच्चों का खेल, बच्चा जनना, बेटी 
ब्याहना, मेहर बाँधना, महीने से होना, भेंगनी करना या होना, माँग पढ़ी करना, माँग भरना, मिस्सी 
काजल करना, मेंहदी लगी होना, मूठ मारना, मोर बाँधना, लडडू पूरी होना, लेना-देना हो जाना, 
लाली रचना, शकुन चढ़ना, शोमे में भ्राना, स्त्री को दिन चढ़ना, संसारी होना, सिर पर सेहरा 
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होना, सुहाग रात होना, सुहाग बना रहे, सेहरा बँधना, सेंदूर चढ़ना, सौतिया डाह, सौत कहीं की, 
ह।र डालना, हाथ पकड़ना, हाथ पीले होना । 

२. दाह-कर्म संस्कार तथा उसके बाद होनेवाले तत्सम्बन्धी कर्म अथवा क्रियाओं से सम्बन्धित 
मुहावरे-- 

अरथी पर रखना, अरथी के साथ जाना, आग देना, कंधा देना, काड़ी कफन, कफन खसोट होना, 
कचा देना, खाक डालना, चिता चुनना या बनाना, चिता में बेठना, चिता पर रखना, चिता सुलगना 
चढ़ियाँ ठंडी करना, चूड़ी बिछवे उतारना, छाती कूटना या पीटना, जमीन का पेवंद होना, जमीन में 
गाढ़ना, टोमको देना, तीजा-तेरही करना, तीया-पाँचा करना, तिनका तोड़ना, न तीन में न तेरह में 
पल्‍ला लेना, पानीदेवा न नामलेवा, पिंडा-पानी देना, पिंड छोड़ना, फूल चुनना, फूल सिलाना, या 
बहाना, मरने जीने में साथ देना, मिट्टी ठिकाने लगना, मुर्दा कही का, भुर्दे से शत्त बाँधकर सोना, 
मुर्दा होना, मुंह फूंकना, राँड होना, रॉड़ कहीं की, सती होना, स्यापा पड़ना, श्राद्ध करना या 
होना । 


कुछ फुटकर प्रयोग--क़त्र खोदना, कब्र बनना, क़त्र में पर लटकाना, क्रिया-कर्म करना या क्रिया- 
कम में बठना, जनाजा निकलना, तिल्ांजलि देना, सन्दृक़ वनाना, कपाल-क्रिया करना, शव के साथ 
जाना, चिता ठंडी करना इत्यादि । 
२. तीज-त्योह।र, त्रत-पूजा, नाते-रिश्ते, साधु-संत तथा व्यापक लोकाचार और लोक- 
व्यवहार से सम्बन्ध रखनेवा ले मुहावरे-- 


आदाब अज करना, इस्तिंजे का ढेला होना, ओढ़नी बदलना, औरतों को मात करना, कन- 
छेदन होना, ख्लानदान को बद्धा लगाना, गये को बाप बनाना, गोद लेना, घंटे-घड़ियाल बजना, 
कंधे में कोली डालकर फिरना, ख्ानदानी होना, कढ़ाई करना या होना, चद्र उतारना, लेना, चरण 
छूना, चाँद दीखे, चोर ढलना, भोली डालना या भरना, जनाने या जनानखाने में, जाहिरदारी 
बिगाडना, टोपी परों में रखना, टोपी-बदल भाई होना, तशरीफ लाना या रखना, तशरीफ्‌ का टोकरा 
व्योहार मनाना, ताजिया ठंडा होना या करना, तीज-त्णगेहार मेजना, दीदों की क़सम खाना, दुआ 
सलाम बनी रहना, दूर से सलाम करना, धूनी रमाना, निशान देना या खड़ा करना, नानी याद आना, 
नानी मर जाना, परदे में रहना, परदा करना, परदा रखना, परदे की बू-बू होना, पगड़ी पलटा पार, 
पिचकारी मारना, फकोर होना, फककड़ होना, फगुआ खेलना, बरस दिन के दिन, बाप-दादा का 
नाम डुबोना, बाप बनाना, वाप तक जाना, बाप रे, बेटे-पोते होना, बिरादरी से बाहर होना, 
बीड़ा डालना, बीड़ा उठाना, बेटी-रोटी करना, भभूत रमाना, भभूत भड़ना, मुहर म की पेदाइश 
होना, मेहमानी करना, मूड मुड़ाना, रमते-भमते जीव होना, खाज में आना, राम-राम श्याम- 
श्याम, राम-राम करना, रूमाल हिलाना, रोजा खोलना, शऊर न होना, सदा देना या लगाना, 
संकल्प छोड़ना, साशंग प्रणाम करना, सर संघना, सोटा चलाना, संगत में रहना, संगत का असर 
होना, होली-दिवाली पर । 


४. कपड़े-लत्ते ओर शौच-सफाई से आनेवाले मुहावरे-- 


भ्रंगिया के बंद ट्टना, आँचल देना या पसारना, आँचल में बाँधना, उजलेपोश होना, ओढ़नी 
सिर पर रखना, ओढ़े या बिछावे, शोढ़नी उतारना, एक ही टाट के, करधनी टूटना, गद्दा करना, 
गहल्मी वार जाना, गली में जाना, चिखत्ती कर डालना, चीथड़ों लगना, चीथढड़े लपेटना, चोली 
द्रामन का साथ होना, टाट में पाट की बखिया, ढीली घधोती, तिरछी टोपी, धज्जी उड़ा देना, धोतर 
होना € पतला ), पतलून से बाहर होना, पगड़ी बाँधना, पग्गढ़ बाँधना, फरागत पाना या जाना, 
फजीलत की पगड़ी, फूं सड़े निकलना, फेट बाँधना या कसना, फांड़ा बाँधना या कसना, बेहयाई का 
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जामा पहनना, बुरका उतारना, सेला-कुचेला रहना, मोटा पहनना, वेश-भूषा, वेष बदलना, लंगोटी 
लगाना, शिकन पड़ना, शौच जाना, साफा पानी करना ! 

५, चोर, डाकू, रंडी, भड़वे इत्यादि अभद्र पुरुष ओर उनके कृत्यों के आधार पर बने हुए 
मुहावरे-- 

उठाईगीरा होना, उठा के भागना, कुम्बल लगाना, चोर बनना, चोरों से पाला पड़ना, चोरों से 
मोर मरवाना, चोरी लगना, चोर के घर में दिछोरे, छिल्लोरापन करना, जेब काटना, छापा 
मारना, टट्गी हटाना, ठग-विद्या फतल्लाना, ठगोरी डालना, ठग के लड़ खाना, ठग-ठगकर पूछना, 
ठगी करना, डाका डालना या मारना, डर्कती होना या करना, नथनी उतारना, नकाब डालना 
रखेल होना, रंडीपेशा करना या होना, रंडी का तमाशा होना, रंडीबाजा! करना, रंडी कहीं की 
रंडी-भड़वे नचाना, लटेरा होना, लूट-खसोट करना, लूट-मार मचाना, लोंडे नचाना, सतीत्व 
बिगाड़ना या नष्ट करना, संध मारना या लगाना | 

६. साधारण सामाजिक व्यवस्था से सम्बन्ध रखनेवाले कुछ फुटकर प्रयोग --- 

आसरा देना या तकना, आगे होकर लेना, अगवानी करना, ओढ़ना गले में डालना, इनाम- 
इकराम देना, ऊपरी अच्छे होना, कड़े हाथ में पड़ना, गाड़ी छटना, गड़े मुर्द उखाड़ना, 
गुलाम होना, जंजीर खींचना, जूतियाँ पड़ना, टहल में रहना, टिकट कटठाना, ट्रंन छूटना 
डंड पड़ना या डालना, तसवीह फेरना, तार देना, दुद्धी कूटना, धनी-मानी होना, धमखाते के नाम, 
पंच मानना या करना, पंच को भीख, पंचायत करना, भद्र होना, भाँड होना, भूखे मंगों, से पाला 
पड़ना, महर्तल मारना, मूंह काला करना, मंछे ऐंटना. राम का नाम लो, लाल भंडी दिखाना, 
लदान बन्द होना, लेक्चर भाड़ना, लोक-लाज रखना, लोटा-नमक करना, साई बजाना, साई देना 
या लेना, सायथे होना ! 

है 

१. अदालत, कानून ओर पुलिस तथा उनके कार्यों ओर उनसे सम्बन्ध रखनेवाले कागज-पत्रों 

के आधार पर बने हुए मुहावरे-- 


अदालत करना या होना, अर्जी गुजारना, अर्जी दावा, उल्लट देना, इत्तिला देना या करना, 
इत्तिफाक़ राय से, इजलास खोलना या करना, एकतरफा डिग्री होना, एक आँख देखना, एक कलम 
बरखारत करना, एकमत होना, कचहरी चढ़ना, कानून छाँटना या तोड़ना, कुर्की करना, कंद करना 
या कंद में डालना, कद लगाना, खता करना, खतावार होना. गवाह सुनाना, देना या बनाना, गज॒ट 
कराना, गश्त मारना या लगाना, गंगा उठाना, गरदन नापना, गंगजली उठाना, गिरफ्तारी निकालना 
चालान करना या भेजना, जब्ती में श्राना, जरे डिगरी, जिरह करना या निकालना, जेल का डर 
होना, जेल की हवा खाना, जेल काटना या कटवाना, जेल में डालना, काड़ा लेना या देना, टिकट 
भरना या माँगना, टोह लगाना या लेना, डिगरी जारी कराना या होना, डुगड़गी पिटना, डुग्गी 
पिठना, डौंडी पीटना, डंड भरना, डंड देना या पड़ना, तहकोकात आना या करना, तनकीह 
कायम करना, तलबी आना, तय पाना या होना, तलाशी देना या लेना, तारीख पड़ना, थाने खाने 
तलाशी होना, थाने चढ़ना, थाने में जाना, द्रख्वास्तें लगना, दफा लगना, दत्तक लेना, दावा 
खारिज होना, दायर होना, दौरा सुपुद होना,.दौड़ आना या भेजना, धर-पकड़कर, धर्म लगती 
कहना, नजीर बनना या होना, न्याय की भीख माँगना, नालिश टोकना, पकड़-धकड़ होना, पक्की 
रसीद देना, पहरा बदलना, पंच फसला, पाँव में बेड़ी पड़ना, पेटी-बर्दी लेंस होना, फरार होना, फद 
जुम में नाम होना, फाँसी चढ़ना, फाँसी का फंदा, फसल सुनाना, फसला करना, बहाल करना 
(हुक्म), बड़े घर को सर करना, मिसिल्ल उठाना, मिसल्ली चोर या बदमाश, मियाद पूरी होना, 
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मुकदमा लड़ना, रसीद कराना, राय लेना, रुरियायत न करना, लेदे पर पीछा छुड़ाना, वकालत 
करना, व्ग्वस्था देना, सवाल देना, सेशन सुपुद होना, रुल्ली पर प्राण लटकाना, हवालात में 
डालना, हलफ से कहना, हाथ पर गंगाजली रखना, हाशिये का गवाह, हाजिर होना, हिरासत में 
लेना या करना । 

२. राजा, प्रजा और राज्य-व्यवस्था से सम्बन्ध रखनेवाले अ्रन्य विभागों से सम्बन्धित 
मुहावरे-- 

अमन शान्ति रखना, अमले का अमला, अमलदारी होना, इनाम बंटना या रखना, इकबाल 
काम करना, ऊपर की आमदनी, ऐलानिया काम करना, ऐलान होना या करना, कागजी हुकूमत, 

कागज के धोड़े दौड़ाना, कोरट होना, गम दल्न के होना, चाज देना या लेना, चुगली खाना, चौकी 

बठाना, छत्र-छाँह में रहना, छुटटी न मिलना, हु टी मनाना, जय-जयकार मनाना, जवाब-तलब 
करना, जमानत माँगना, झंडा निकालना, भंडा लगाना, झंडी दिखाना, मंडा फहराना, मंडे 
तले को दोस्ती, झंडा गाइना, टकसाल चढ़ना, ठहराव होना, डाक से जाना, डाक लगाना, ढाल 
बाँधना, ढिढोंरा पीटना, तबादला उड़ना या उड़ाना, तातील मनाना, दरबार बरखास्त होना, 
दरबार लगना या जुड़ना, दफ्तर खोलना, दस्तखत लेना, दिल का बादशाह, दौर दौरा होना, दौरा 
करना, धरना देना, नोटिस देना, पड़ताल करना या होना, पासंल् करना, पिंशन देना या होना, 
पेटी उतारना, फज अदा करना, भय दिखाना, मुकाम होना या देना रंक से राजा होना, राजगद्दी 
होना, राज देना, राज-काज, राज रजाना, राजनीति होना या समभाना, राजरोग होना, राजस्व 
लेना, राम-राज्य होना, लाल मंडा होना, लिफाफा होना, लोक-तंत्र होना, व्यवस्था करना, विश्वास 
जमाना, वोट देना या माँगना, शासन करना या चलाना, शोषण करना, स्वतंत्र होना, सलामी लेना 
या देना, सलामी दगना, सल्तनत बेठना, सत्ता चलाना, सरकारी काम से, साका चलाना, सीमा 
से बाहर जाना, सरमा होना, सोगात भेजना, हृद बाँधना, हद व हिसाब न होना, हथियार जब्त 
करना, हरताल होना या कराना, हुकूमत चलाना, हरो भांडी होना, हुक्म चलाना, हाकिम 
हुककाम, हुकूमत में रहना ' 


दम 
ब्डे 


बंदिक धम को जहाँ सबसे बड़ी एक यह विशेषता है कि वह मुसलमान, ईसाई और पारसियों 
के धर्मों की तरह एक ओर केवल एक ही सन्त या महात्मा की देन नही रहा है। उसका जो रूप 
आज हमारे धम-प्रन्थों में बिखरा हुआ मिलता है, वह वास्तव में किसी एक ऋषि, महर्षि अथवा 
दिव्यद्रष्टा की बुद्धिमत्ता अथवा दाश निकता का कोरा काव्य नही है, उसका स्वाभाविक विकास इुश्ना है, 
आस्तिक और नास्तिक सभी विचारधाराओं के सन्‍्तों ने अपनी निरन्तर तपस्या के बल से उसे 
विकसित ओर अति व्यापक बनाया है | संक्षेप में, जहाँ वह असंख्य ऋषि, मुनि ओर सन्‍त महात्माओं 
के सफल जीवन का समश्ि-केन्द्र रहा है, वहाँ प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की आवश्यकताओं की टष्टि 
से बही उसका व्यश्टि रूप भी रहा है! मानव-जीवन को सुखभय ओर सफल बनानेवाले सभी 
साधनों को हमारे यहाँ धर्म का अंग मान लिया गया है। यही कारण है कि हमारी बातचीत में 
धार्मिक कथाओं, कथा-संकेतों ओर किंवदन्तियों का विशेष पुट रहता है। उदाहरण के तौर पर 
हिन्दी अथवा हिन्दुस्तानी में चलनेवाले इस प्रकार के कुछ प्रयोग विभिन्‍न शीषकों के अन्तगंत 
नीचे देते हैं । 

१. प्राचीन कथा-संकेतों के आधार पर बने हुए मुहावरे-- 

'पंचत्व प्राप्त होना? एक मुहावरा है, जिसका अथ है मरना, इस मुहावरे में, वास्तव में, हिन्दुओं 
के इस विश्वास की ओर संकेत किया गया है कि मनुष्य शरीर जिन पंच तत्त्वों से बनता है, मरने 
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के बाद फिर उन्हीं में मिल जाता है | इसी प्रकार, 'रामबाण होना” मुहावरा राम के अचक निशाने 
की ओर संकेत करके किसी वस्तु के अचक प्रभाव का लोगों के दिलों में विश्वास कराता है। इसी 
प्रकार के अन्य उदाहरण देखिए--- 

अरुन्धती-न्याय होना, अलख जगाना, अवतारी पुरुष होना, आयत हदीस होना, आसन 
डोलना, आत्मा को दुखाना, आपा बिसराना, ईद का चाँद होना, उम्र पूरी करना, ऊधो का लेना 
न माधो का देना, एक से अनेक हो ना, कर्मों का फल, कंठी देना, कुरबानी देना, कालू सईद की मदद, 
कुलतारा कहीं की, खाक डालना, खालसा करना, खुदा की मार, गंगाजल छिड़कना, शान-ध्यान 
में रहना, घटटकुटीरप्रभात-न्याय, चरणाम्रत लेना, चोला छोड़ना, चोत्व का चाँद, चोमुखा दिया 
जलाना, चौरासी का चक्र, जहन्नुम में जाय, जमीन में समा जाना, ज्योति जगाना, जिहाद बोलना 
जियारत लगाना, तण तोड़ना, त्राहि-त्राहि करना, त्रिकालदर्शी होना, दशम न्याय होना, दईं 
का मारा, दाहिने होना, दीन दुनिया से जाना, दुआ देना, दूधों नहाओ पूतों फलों, दंव बरसना, 
धर्म में आना, धूनी रमाना, नक का कोड़ा. नारद मुनि होना, नाक-कान काटना, नोनिद्ध बारह सिद्ध 
होना, पहुँचा हुआ होना, पाताल की खबर लाना, पुरखे तर जाना, फाके करना, बनवास देना, बम्न 
पड़ना,बहरा भिंड, बावन गज का, बिस्मिल्लाह करना, भद्रा उतारना, भीम के हाथी, माला फेरना, 
माकंरणडेय की उम्र होना, मृसलों की मार पड़ना, यमदत खड़े होना, यमराज के सोटे खाना, यम- 
लोक दिखाना, योग देना, यज्ञ का बकरा, राम-नाम सत्य है, रूह काँपना, राम-लक्ष्मणा को सी 
जोड़ी, ऋषि-मुनि होना, लक्ष्मण को रेख होना, लीक खीचना, वंश डुबोना, विधना के श्रक्षर, 
शनंश्वर होना, शरई दाढी, शेर की सवारी करना, श्रीगणेश करना, श्र ति-वचन होना, सदका 
देना, सती-सावित्री होना, सत्य की सीता होना, सीता का श्राप होना, स्वाहा होना, सातधार होकर 
निकलना, सात परदे में रखना, स्वगंवास होना, सुध-बुध खोना, हज को जाना । 


२. भूत-प्रेत, काड़ना-फू कना, सगुन विचारना तथा चेला बनाना इत्यादि से सम्बन्ध रखने- 
वाले मुहावरे-- 

अच्छे सगुन होना, उतार-पुतारकर फेकना, ऊतों का ऊबम मचाना, ओघड़पना करना, 
श्रोफा बुलाना, कढ़ी में कोयला, कटोरा चलाना, कुछ पढ़कर मारना, कोश्रा बोलना, खप्पर भरना, 
खाली घड़ा देखना, गंडा ताबीज करना, चेला मूड़ना, चिराग का हँसना, छुलावा-सा, छाती का 
जम, छींक होना, छूमन्तर होना, जादू जगाना, जूते पर जूता चढ़ना, झाड़-फूं क करना, टौक लगना 
टोटका करना, तलवा खुजाना, ताबोज करना, तिलस्म तोड़ना, तेरी आखों में राई-नोन, नजर 
लगना, पढ़े जिन्‍न को शीशे में उतारना, प्रपंच फल्लाना, प्रसाद बोलना, पानी पढ़ना, फूक मारना, 
बला पीछे लगना, ब्रह्म लगना, भूत उतारना, मन्नत मानना, राई-नून उतारना, लटका बताना, 
मंत्र मारना, मरघट का भुतना, मसान जगाना, लोंग पढ़ना, लू लू से डराना, शकुन खराब 
होना, शतान सवार होना, सखुन देना, सड़क काटना, मप्र आना, सिर पर शंतान चढना, 
हृव्वा होना । 

४. कहानी ओर कथाओं के आधार पर बने हुए मुहावरे-- 

हाथ में ठीकरा देना मुहावरे को कहानी इस प्रकार है--मिर्जा गालिब ने एक दिन किसी 
नौकर को ठीकरे से अंगारे उठाकर चिलम भरते हुए बड़बड़ाते देखकर कारण 
पूछा, तो उसने जवाब दिया कि आठ मास से वेतन नहीं मिला -है, ठीकरा उठा+र भीख 
माँगनी पड़ेगी। "'तिरिया तेल हम्मीर हठ चढ़े न दूजी बार” इस मुहावरे का आधार 
ऐतिहासिक है। राजपुताने के अन्तगंत जयपुर के पास रणथम्भौर गढ़ नाम का एक 
प्रावीन स्थान है यह पहिले बादशाह अलाउद्दोन खिलजी के समय में हम्मीरदेव नामक 
चौहान बंशीय राजपूत के अ्रधीन था। श्रत्ञाउद्दीन के मीर मुहम्मद मंगोल नाम के एक अपराधी ने 
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भागकर राजा हम्मीरदेव की शरण ली! उसी समय राजा ने यह उक्ति कही थी। 
बादशाह का फरमान आने पर भी हम्मीरदेव ने मंगोल को नहीं दिया । निदान सन्‌ १३०० ई० 
में बड़ा भारी युद्ध हुआ । 'तीतमार खाँ', 'ढपोरशंख' इत्यादि की कहानियाँ भी बड़ी रोचक हैं। 
प्रत्येक मुहावरे की आधारभूत कहानी यहाँ देना नतो युक्तियुक्त ही है और न न्यायसंगत ही, 
इसलिए अब नीचे कुछ ऐसे मुह।वरे देते हैं, जिनका आधार कोई कहानी अथवा कथा ही है। 
देखिए-- 

अंगूर ख|् होना, अंबे के हाथ बटेर लगना, अंधे का रेवड़ी बाँटना, श्रंथे को ओलाद होना, 
आँख का काँट। होना. आँखों को सुइयाँ निकालना, काना सीधा करना, खटाई में डालना, गले में 
ढोल डालकर कहना, चमन शाह होना, छुप्पर फाइकर देना, जड़ में मटा देना, टेढ़ी खीर होना, 
ठग के लड़ खाना, गढ़ी में तिनका होना, ढाई दिन की बादशाहत, तीसमार खाँ बनना या होना 
पाँचों सवारों में होना, पिनाक होना, फूलों में तुलना, बन्द्र-बाँट करना, भीगी बिल्ली होना, 
म्याँव का ठोर पकड़ना, मक्खोचूस होना, मार-मारकर हकोम बनाना, मुल्ला की दाढ़ी ताबीजों में, 
म॒छें नीची करना, रंगीले रखल होना, लाख पर दिया जल्लना, लकोर का फकोर, शेख॑चल्ली होना, 
सुरखाव का पर लगना, सोने में घुन लगना, सोने का अंडा देना, त्रिशंकु रहना, हाथ धोकर पीछे 
पड़ना, धन्ना सेठ होना, पंच परमेश्वर होना, दीवार में चुनना ! 


४. कुछ फु.कर प्रयोग--ऊपरवाला जाने, काले कोबे खाना, खलीफा होना, चौपह-.। देना 
जलती में घो डालना, ठन-ठन गोपाल, दान को मढ़ी पर बठना, धूनी देना, पहिली 
विस्मिज्ञा गलत, पर का घोवन न होना, पाप का गठराी, बचन्ञ की छाती, ब्रह्मांड चटकना 
मिट्टी के माधव, मिस मेयो होना, शिक्षाचार करना, सिर मेंडाते ही ओले पड़ना, सिर 
पर सिर न होना । 


त्रो 


पहले इसी अध्याय में मुदहावरे केसे बनते हैं, इस पर विचार करते हुए हमने स्मिथ के उन 
महत्त्ववूण अनुभवों का सविस्तर उल्लेख किया है, जिनके आधार पर वह लिखता है, 'मुहावरे को 
आत्मा, उसका रहस्य-बिन्दु तो मुहावरेदार प्रयोगों के उन दो विशिष्ट वर्गों में मिलेगा, जो एक दूसरे 
के अति सन्निकट हैं! इन दो महान क्षेत्रों में एक तो स्वयं मानव-शरीर ही है! मानव-शरीर के 
प्रायः समी बाहय ओर अधिकांश आन्तरिक अंग विलक्षण, विचित्र और भड़कीले 
अलंकारों ओर मुहावरों से बुरी तरह लदे हुए हैं? स्मिथ का यह मत हिन्दी पर 
तो इसलिए और भी अधिक लागू होता कि जहाँ उसने केवल सेंकड़ों ऐसे 
मुहावरे एकत्र किये थे हमें हजारों तो केवल स्वर्गीय 'हरिश्रोौध” जी की एक पुस्तक बोल 
चाल” से भिल्ल गये हैं | आठ वर्ष तक अ्रमर बनकर हिन्दी-मुहावरों के उद्यान में समी मौसमी और 
बे-मौसमी प्रयोग-प्रसनों का छककर रस पीने के बाद स्वर्गीय गुरुवर को अपनी श्रद्धांजलि श्रर्पित 
करते हुए आज बड़ी नम्नता, किन्तु विश्वास ओर साहस के साथ हम इतना कह सकते हैं कि 'बोल 
चाल' में ही इस प्रकार के मुहावरों की इतिश्री नहीं हो जाती | जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी 
पेठ”, हिन्दी-भाषा के अथाह और अपार सागर में गहरे उतरकर खोजने पर कितने ही और भी इस 
प्रकार के सुन्दर प्रयोग मिल जायेगे । थीसित के इस संकुचित क्षेत्र में, शरीर के लगभग जिन ७० 
अ्ंगों-जसे सिर ओर उसकी बनावट, कोहनी, हाथ ओर उँगलियाँ, पाँव, टखने ओर हृदय, अंगूठे 
मन वथा शरीर के अ्रन्द्र का श्वास, छीक इत्यादि, जिनका अ्रति स्पष्ट और मुहावरेदार प्रयोग 
हुआ है, सब पर विस्तारपूवक प्रकाश डालना शक्‍य नहीं है, इसलिए इस प्रसंग में हम प्रत्येक 
अंग से सम्बन्धित केवल दो प्रचलित मुहावरे देकर ही सन्‍्तोष कर लेंगे 


२०७ चौथा विचार 


बाल--बाल-वाल बचना, बाल-भर हटना ! सिर--सिर सेंघना, सिर पर चढ़ना । खोपड़ी-- 
खोपड़ी खाना, खोपड़ी गंजी करना | माथा--माथा टेकना, माथा ठनकना । भोंह-भोंह चढ़ना, भींह 
टेढ़ी करना ! श्रांख--श्रांख लगना, आँख आना। पलक--पल्चक मारते, पलकों में रहना । 
आँस---आँस पोंछना, आँख पीना । दीठ--दीठ उतारना, दीठ चकना | निगाह--निगाह रखना, 
निगाह पड़ना । तेवर--तेवर चढ़ना, तेवर बदलना ! ताकना--ताकना-माँकना, ताक-ताक- 
कर ! पुतली--पृतली लोटना, पुतल्ली न फिरना । रोना--रोना-घोना, रोना-पीटना ! सिसकना-- 
सिसकिया भरना, रोना सिसकना ! नाक--नाक कटना, नाक पर मकक्‍खी न बठने देना । 
नथने--नथने फूलना, नथने बन्द होना । कान--कान फूटना, कान में तेल डालना ! गाल-- 
गाल बजाना, गाल फुला लेना ! मेंह--मुँह न मारना, मुँह पर न रखा जाना। दाँत--दाँत 
होना (किसी वस्तु पर), दाँत तोड़ना । जीभम--जीभ काटना, जीम करना । तालू-तालू खख़ना, 
तालू से जीभ न लगना । होंठ--होठों पर हँसी आना, होंठ काटना !' हलक--हलक फाड़ना, 
हलक चीरना । देँसी--हँसी-हँसी में, हेंसी-खुशी से । स्मिति--मुस्कराहट आना, मुस्कराते हुए । 
बात--बात बनना, बात लगाना । साँस--साँस फूलना, साँस चलना। दम--दम घुटना, दम 
दिलासा देना। आह---आह पड़ना, आह न लेना । छीक--छींक होना, छीकतो घड़ी जाना । 
जंभाई--जँभाइयाँ आना, जेंभाई लेना।' थरक--थूक बिलोना, थूकों सत्त सानना।! राल--राल 
टपकना, राल चुना । बोली या बोल--बोली मारना, बोलते बोलते ! हिचको--हिचकियाँ 
आना, हिचकी लगना । मछ--मंछ नीची करना, सछों पर ताव देना! दाढ़ी--दाढ़ी मुड़ाना 
दाढ़ी खींचना । सरत--खरत निकल आना, सूरत की मूरत ! गला-गला काटना, गले पड़ना ! 
गरदन---गरदन पर सवार होना, गरदन मारना । कंठ--कंठ ख़ना, कंठ करना। सुर--सुर 
से गाना, सुर में सुर मिलाना । गाना--गाना-बजाना, गाना जमना। अलाप--अलाप भरना, 
राग अलापना ! ऊकंधा--कंधा देना, कंधा डालना ! बॉह--बाँह पकड़ना, बाँह देना । बगल-- 
बगलें मॉँकना, बगल में दबाना ! कलाई--कलाई मुरुकना, कलाई भारी होना। हथेली--- 
हथेली लगना, हथेली टेकना। डेंगली--उँगली उठाना, उंगली करना। अंगूठा--अंगूठा 
दिखाना, अंगूठा लगाना । नख--नख-सा बढ़ना, नाखून चबाना। चुटकी--चुटकी लेना, 
चुटकी भरना । पंजा-पंजा लड़ना, पंजा तोड़ना! मुक्का--मुक्का मारना, मुक्का दिखाना । 
मुटठी-मुटठठी गरम होना, मुट्ठी में रखना !। चपत--चपत लगाना, चपत मारना। ताली-- 
ताली बजाना, ताली पीटना । ताल--ताल देना, ताल-बेताल होना! हाथ--हाथ मारना 
हाथ बंधे होना , छाती--छाती पर सवार, छाती पर मूंग दलना ' कलेजा--कलेजा मुंह को 
आना, कलेजा काँपना ! दिल--दिल घड़कना, दिल न लगना । जी--जी न करना, जो पर आ 
बनना । मन--मन मिलना, मन न मानना । पेट--पेट में पाँव होना, पेट रहना । कोंख-- 
कोख की लाज रखना, कोख में रखना। पसतली--पसली ढीली करना, पसलियाँ चलना । 
आँत--आँतें कुलकुलाना, आतों का बल खुलना । हडडी--हडडी काटना, हडिडयाँ तोड़ना 
पीठ5--पीठ का कच्चा होना, पीठ दिखाना । कमर--कमर कसना, कमर ताइना । जाँघ--- 
जाँघ का भरोसा होना, जाँघध पर बिठाना । घुटना--घुटने तोड़ना, घुटने टेकना । एड्ी--एडियाँ 
रगड़ना, एड़ी से चोटी तक । लात--लात मार जाना, लात घसों से। पॉव--पाँव पड़ना, 
पाँवों में गिरना । 


धो 


कहावत अथवा लोकोक्तियों के आधार पर अथवा उनके किसी अंग को लेकर बने हुए 
मुहावरे--- 
आदि काल से ही लोकोक्तियों के प्रति मनुष्य का आकष रण रहा है। भाषा को सजाने अथवा 


मुद्दावरा-मीमांसा २०८ 


अ्रलंकृत करने के लिए वह इनका उपयोग करता था, अथवा अपने वक्तव्य को किलेबन्दी करने को | 
कुछ भी हो, उसके जीवन में इनका अपना एक विशेष मह्व है। एक पाश्चात्य विद्वान्‌ ने 
लिखा है, “एक पूत वबेदिककालीन सन्‍त (?7८४८०४८ ४9४८) और आधुनिक उपन्यासकार, 
एक एलिजबेथ-कालीन पुरातन पंडित ओर आये दिन मकान बेचने या किराये पर उठाने की 
व्यवस्था करनेवाले हाउस एजेण्टों की फम, इन सबने लोकोक्तियों में एक विशेष अर्थ पाया है |” 
पाश्चात्य विद्वानों में सोलोीमन ( 50]070) ) सबसे पहिला व्यक्ति हुआ है, जिसने बुद्धिमान पुरुषों 
के वचन ओर अस्पश्ेक्तियों ( प्र८ एरणात5 ण धार. श$८ गाते पोटा १27 5७५४३९$ ) का 
संग्रह किया है। संग्रह करते समय वह कया जानता था कि जिन युवकों के लिए बह यह संग्रह 
कर रहा है, वे स्वयं इन सबका अनुभव करना अच्छा सममेंगे। अठारहवी शताब्दी के आते-शआते 
जसा बेन जोन्सन (30०॥ ]०7४०)) ने लिखा है, सचमुच ऐसा ही हुआ भी, साहित्यिक शली के रूप में 
लोको क्तियों के प्रयोग की बाढ़ एकदम रुक-प्ती गई किक प्रयोग तो रहे, किन्तु वे भाषा के 
मुहावरे बन गये ओर अलक्ष्य रूप में विना किसी प्रयास के प्रयुक्त होने लगे। हिन्दी में चलनेवाले 
ऐसे मुहावरों के कुछ उदाहरण नीचे देते हैं-- 


अंधे के आगे रोना, अंधे की जोरू होना, अधेरे घर का उजाला, अगम्तिक यात्रा होना, आचार 
के घड़े होना, अनहोते में ओलाद, अनभिले की कुशल होना, अंधे को आँख मिलना, अंधे का हाथी 
होना, अ्रति सबंत्र वजयेत्‌, अदृष्ट बलवान्‌ होना, अकलखुरा होना, अकेले-दुकेले, अगडम-बगडम, 
अटकल-पच्चू भिड़ाना, आई बात न रुकना, आँख का तारा होना, आँखों-देखो मानना, आँखों पर 
टोकरी रखना, आँख के अंधे होना, ईश्वर की माया, ओस चाटना, गरजना ही गरजना है, गादला 
पीना, चादर से बाहर पाँव फेलाना, बड़ी-बड़ी बात करना, महल्ों का स्वप्न देखना, घर का भेदी 
घड़े फोड़ना, धोबी का कुत्ता, तिनके का सहारा न होना, लातों के भूत होना, लातों से बाज आना 
दुधार गाय होना, भेंस के आगे बीन बजाना, विधि का लिखा होना, अंधे का रेवड़ी बाँटना, अंधेर 

गरी होना, अंधे का पीसना | 


क्‌ृ 


कहावत ओर लोको क्तियों की तरह अच्छे लेखकों के गद्य ओर पत्च को कुछ विशेष पंक्तियाँ 
भी धीरे-बीरे इतनी अधिक लोगों के मुह चढ़ जाती हैं कि अन्त में उनके रचायता का नाम तो 
उनसे अलग हो ही जाता है | कभी-कभी मुख-छसुख के लिए उनके शब्द और शब्द-क्रम में भी कुछ 
उल्ट-फेर होकर भाषा के साधारण मुहावरों को तरह स्वभावतया उनका प्रयोग रुढ़ हो जाता है। 
ऐसे वाक्य अथवा वाक्य-खंडों का साधारण कवि अथवा लेखकों की रचनाओं से उद्ध त अन्य वाक्यों 
से कहीं अधिक ओर विशेष अथ एवं महत्त्व होता है, अपनी आवश्यकता के अनुसार उनके मूल अथ 
का कोई खास ध्यान न रखते हुए हम प्रायः उनका प्रयोग करने लगते हैं| ड ब्रेडले ने जेसा 
कहा है--'वे साहित्य ओर दनिक बोल-चाल के मुहावरों में ओत प्रोत हो गये हैं” श्रीर इसलिए 
अब वे न्याय पूर्वक अंगरेजी-भाषा के मुहावरों में गिने जा सकते हैं !! स्मिथ ने अपनी पुस्तक 
वड स॒ एरड इडियम्स के पृष्ठ २२९ से २२१ तक शेक्सपीयर, मिल्टन, जोन डेंनिस, स्विफ्ट, मेथ्यू 
आरनोलड प्रभृति अनेक विद्वानों के उदाहरण देकर डॉ०ब्रंडले के इस कथन की पुष्टि को है | 
डॉ० ब्र डले यदि अपने इस वक्तव्य में भाषा के पहिले अंगरेजी यह विशेषण न जोड़ते तो भी 


१. "2 [7टएटव6 ४3882, 27वे 8 प्राठ्वेटाल ॥र0ए2ट5. था? 27९0 बधधप्रंवुप7ए 
गाते 3 गिएञाव 0 0फ6९ 32था5 ०१9५४. व॒ृक्कनट६८ट 9ए९ 2] (0पफात 8 (597- 
0277०6? पा [70 0४८7/७3.?? 
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उनका वह कथन उतना ही तकंपूर्णा और सत्य सिद्ध होता; क्‍योंकि हिन्दी, उदू, संस्कृत 

और फारसी के मुद्दावरों पर विचार करते समय हम भी इसी निष्कर्ष पर पढ़ें चे हैं कि ऐसे प्रयोगों 

हक हक मुहावरों में ही होनी चाहिए श्रौर कहीं-कहीं हुई भी है। तुलसी को एक प्रसिद्ध 
पाई है-- 


जाकौ रही भावना जैसी, प्रभु मृरति देखी तिन तेसी । 


आये दिन इसका खुलेआम मुहावरे के तोर पर प्रयोग होता है । प्रयोगकर्त्ता कभी यह जानने 
की इच्छा भी नहीं करता कि यह कहाँ॥ किस अवसर पर और किसके द्वारा तथा किसके लिए 
गोस्वामी जी ने कहलाया है । भारतवर्ष में रामायण इतना लोक-प्रिय ग्रन्थ हो गया है कि टूटे-फूटे 
मोंपड़ों से लेकर गगनचुम्बी प्रासादों तक में रहनेवाले व्यक्ति समान प्रेम-भावना और चाव से उसे 
पढ़ते हैं । उसकी कथा तो प्रायः सभी लोग जानते हैं । उसके एक-एक दो-दो पद भी, हमें विश्वास है, 
कम-से-कम हिन्दूमात्र को तो अवश्य ही कंठस्थ होंगे। यही कारण है कि रामायण की अनेक 
पंक्तियाँ मुहावरों को तरह लोकप्रसिद्ध हो गई हैं। 'मातृवत्‌ परदारेषु', 'सत्यं ब्र यातू प्रिय 
ब्रयात्‌”, 'अप्रियं सत्यं मा ब्र यात्‌” तथा 'छिंद्र ष्वनर्था बहुलीभवन्ति” एवं “महाजनों येन गतःस 
पन्‍्थाः इत्यादि-इत्यादि संस्कृत के भी ऐसे कितने ही उद्धरण आज मुहावरों की तरह प्रयुक्त हो 
रहे हैं। “वश्म सफेद शुदन”, 'अक्लमन्दान इशारा काफी अस्त”, 'सखुनानेतू गौहर अन्द”, “बातों 
से मोती भड़ते हैं', 'दर बखुदा नजदीक अस्त” इत्यादि फारसी के वाक्यों की भी मुहावरों में 
गिनती होने लगी है । अब इसी प्रकार मुहावरों की तरह प्रयुक्त होनेवाले हिन्दी के कुछ उदाहरण 
लीजिए। “घर आये नाग न पूजिए वामी पूजन जाय', "मैं पीस पधान के मेरे पीसे पिसनहारी”, 
'मेरे मन कुछ और है विधाता के मन कुछ और', 'जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई”, 'न रहेगा 
बाँस श्रोर न बजेगी बॉसुरी?, अंधेर नगरी चौपट राजा टके सेर भाजी टके सेर खाजा”, “आप 
खाये दाल भात दूसरों की बताये एकादशी”, आधी को छोड़ सारी को धार्वे, आधी रहे न सारी 
पावे”, अमरौती खाकर आना”, 'काले कोग्वे खाकर आना”, कमजोर की लगाई सबकी भाभी', 
'निरक्षर भद्नचाय”, 'अंथे की जोरू होनाग, अति सबत्र वर्जयेत्‌”, इत्यादि-इत्यादि का आज प्रायः 
सवत्र मुहावरों की तरह खुलेआम प्रयोग होता है। 


देहात के अ्रनपढ़ लोगों से लेकर अच्छे-अ्रच्छे विद्वानों तक को हमने अपनी बात के समथ न में 
प्रायः इस प्रकार के वाक्यों को उद्ध त करते हुए देखा है। कभी-कभी तो “हरि को भजे सो हरि 
का होई' इत्यादि छोटे-छोटे वाक्यों के द्वारा साधु-सन्त गूढ़-से-गूढ़ प्रश्नों का सहज में ही उत्तर दे 
देते हैं। ऐसी स्थिति में प्रामाणिक पुरुषों ओर लब्ध-प्रतिष्ठ विद्वानों के इन विशिष्ट वाक्यों की 
मुहावरों में गएणाना करना अनुचित नहीं होंगा। श्रीहरिश्रोधणी इसके समथन में एक स्थल पर 
लिखते हैं : “साधारण पुरुषों का विशेष वाक्य भी जब अधिकतर व्यवहार में आ जाता है, तब वह 
भी मुहावरा बन जाता है। ऐसी अवस्था में किसी विशेष पुरुष का कोई बहुव्यापक वाक्य यदि 
मुहावरे में गहीत हो जाय, तो क्या आश्वय । अन्तर इतना ही है कि साधारण मनुष्यों के वाक्यों 
का प्रचार बोल चाल द्वारा होता है ओर विद्वज्जनों का प्रायः पुस्तकों द्वारा। किन्तु काल पाकर 
यह पुस्तक का वाक्य भी बहुत-कुछ लोगों की जिहा पर चढ़ जाता है और साहित्य-पुस्तकों में भी 
व्यवहत होने लगता है। उसी समय वह भी मुहावरों में परिगणित हो जाता है :”१ 

स्मिथ इसी प्रसंग में लिखता है : “बाइबिल के बाद जेसी आशा हो सकती थी, भ्रेंगरेजी-भाषा 
के मुहावरों को वृद्धि का सबसे अधिक सम्र॒द्ध साधन अथवा अवलम्ब शेक्सपीयर के नाटक हैं।” 


१, बोलचातवा ; भूमिका, पृ० १६४ । 


बज 
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हैपिटए घी 9096, 5॥9८59८७7१४ 92 पए४ 876 38 शट ग्रापड ८#ए०८८४ धोरट पैदा 
धएटाथएए इ5077९९ ण खिश्ाओ 390775.7? (४४. 4. 7. ]27)! 

“यद्यपि शेक्‍्सपीयर की पुस्तकों के द्वारा ही हमें इन सब मुहावरों का शान अथवा परिचय 
हुआ है, किन्तु तो भी इसका यह अर्थ नहीं है कि ये सब उसी के गढ़े हुए हैं। उसके नाटकों में 
साधारण बोलचाल के चुभते हुए प्रयोग भरे पढ़े हैं। '००५ ० |० ४९ मुहावरा हैमलेट के रचना- 
काल से तीन सौ वष पूव बन चुका है।””" 

स्मिथ ने जो राय शेक्सपीयर के नाटकों द्वारा अगरेजी-भाषा में आये हुए प्रयोगों के सम्बन्ध में 
दी है, वही तुलसी और सर इत्यादि के द्वारा हिन्दी में आये हुए प्रयोगों के सम्बन्ध में कहा जा 
सकता है। जिस शेक्सपीयर की रचनाओं के एक-एक शब्द को लोगों ने गिन डाला है, जब 
उसी के प्रयोगों की प्रामारिकता असंदिग्ध नहीं है, तो फिर अपने यहाँ के कवि ओर लेखकों के 
प्रयोगों के सम्बन्ध में क्या कहें, उन्हें तो अभी लोगों ने पूरी तरह से पढ़ा ओर समझता भी नहीं है । 
अतएव, प्रसिद्ध कोषकार श्रीयुत वेवस्टर साहब के शब्दों में इन सब विशिष्ट विद्वानों के इस 
प्रकार के वाक्‍्यो' को एक प्रकार का अलग मुहावरा मान लेना ही ठीक है। संक्षेप में, इसलिए 
हम कह सकते हैं कि किसी भाषा के ख्यातिप्राप्त लोक-प्रिय कवि अथवा लेखको के इस प्रकार के 
विशिष्ट प्रयोग भी मुहावरो' के आविभाव का एक साधन होते हैं । 


खत 


मनुष्य को व्यक्तिगत आकृति, प्रकृति ओर स्वभाव तथा उसके मनोभावों और उनके व्यक्ती- 
करण के ढंग को लक्ष्य करके भी बहुत-से मुहावरे बन गये हैं। अब अति संक्षेप में दस पाँच 
उदाहरण देकर हम मुहावरों के इस पहलू पर प्रकाश डालेंगे । 

१, व्यक्तिगत आकृति के आधार पर बने हुए मुहावरे : अष्टावक्र' एक बढुत बड़े ज्ञानी हुए हैं, 
जिन्होंने राजा जनक को ज्ञान दिया था। “अरश्ववक्न-गीता? के नाम से वेदान्त की एक श्रति 
उत्तम रचना भी उनको है! उनके वक्र शरीर को लक्ष्य करके ही “अश्शवक्त होना” यह मुहावरा 
चला है। इसी प्रकार, 'कुब्जा कहीं की” इस मुहावरे का आधार भगवान्‌ कृष्ण की प्रेमपात्री 
कुब्जा है। 'कोतल गदन होना”, “लम्बा-तडंगा होना”, “बौनिया राय या वौना होना” लूला- 
लेगड़ा होना”, 'ठुटा होना”, 'मोटा गब्दू होना”, “हड्डियों का ढाँचा रह जाना”, 'चिंतकबरा होना?, 
“छुज-पुज होना” इत्यादि मुहावरों की उत्पत्ति भी व्यक्तिगत आकृति के आधार पर ही हुई है। 

२, कुभकरण तामसी बृत्ति का पुरुष था। खाने ओर सोने के सिवा और किसी काम में 
उसकी रुचि नहीं थी। उसके इस स्वभाव के आधार पर ही 'कुभकरण को नींद सोना”, इस 
मुहावरे की उत्पत्ति हुई है। 'सत्य को सीता होना”, मुहावरा भी इसी प्रकार माता सीता की एक- 
निष्ठ पति-भक्ति ओर सत्यनिष्ठा के आधार पर बना है। साधारण लोगों के व्यक्तिगत स्वभाव 
के आधार पर भी बहुत-से मुहावरे बन जाते हैं। देखिए : 

फितरती होना, बुजदिल हँ।ना, शराबी कबाबी, सीधा-सादा होना, लड़ाका होना, बक्की- 
मक्‍की होना, अहसान फरामोश होना, बेई्मान होना, मामलेदार होना, चंपत बनना या होना, 
चक्कर में डालना इत्यादि इसी प्रकार के मुहावरे हैं । 

२. अंगरेजी को एक कहावत है कि चेहरा मनुष्य के मन की तालिका होता है, (79८८ 5 
+॥€ 07८४ 7 7776) । यह बात बहुत हृदतक ठीक ही है। क्रोध के समय चेहरा तमतमा 
जाना, नाक-भों चढ़ जाना, माथे में बल या शिकन पड़ जाना तथा दाँत पीसना, उतना ही 
स्वभाविक है, जितना शोतकाल्न में नंगे बदन का केंपकपाना या दाँतों का कटकटाना । प्रेम, उद्दे ग, 

१... शटत्यू० आद०, पृ० ०२६ | 











२११ चौथा विचार 


झावेग, आवेश और भय तथा ४रणा के समय भी प्रायः हमारे अंगों की स्वाभाविक स्थिति कुछ 
विकृत हो जाती है। इसी के आधार पर नीचे दिये हुए मुहावरों की उत्पत्ति हुईं है-- 
लाल पीला होना, आह खींचना, वाल खड़े हो जाना, रोंगटे खड़े होना, होंठ काटना, हाँथ- 
पाँव ठंडे होना, नथने फूलना, दाँत तले अँगुली देना, आँख निकालना, मंत्रों पर ताब देना इत्यादि- 
इत्यादि । 
ग 


ऐसे मुहाबरे भी प्रायः हरेक भाषा में काफी रहते हैं, जो किसी नई चीज के गुण अथवा रूप का 
बणन करने के लिए उसी के समान श्रथवा उससे मिलते-जुलते हुए श्रोर गुण के किसी लोकप्रसिद्ध 
पदार्थ से तुलना करने पर उसी अथ में रूढ होकर चल पड़ते हैं । राजशेखर के शब्दों में कहे तो यही 
हमारे साहित्य में समस्त अलंकारों का सिरमोर 'उपमा अलंकार” है, वह लिखता है : “अलड्डार- 
शिरोरत्नं सर्वस्व॑ काव्यप्तम्पदाम्‌, जपमा कविवंशस्य मात वेति मतिम म ।”* उपमा और मुहावरों 
को चर्चा पीछे हो चुकी है, इतलिए इस प्रप्तंग में हम इतना ही बताना चाहते हैं कि मुहावरों की दृष्टि 
से लुपोगवा ही अधिक व्यापक है। मुहावरों में उपमेय प्रायः गायब रहता है । 'तीर की तरह जाना? 
एक पमुह|वरा है। इसमें केवल उयम्तान और ओपम्यवाची शब्द ही दिये हुए हैं, इसमें न तो उपभेय है 
ओर न सामान्य धर्म । 'बफे-सा ठंडा' एक दूतरा मुहावरा है, जिसमें केवल उपमेय ही गायब है। 
इसी मुहावरे का प्रयोग 'बफ होन!? के रूप में भो होता है, जिसमें उपमान को छोड़कर बाकी 
तीनों अंग गायब हैं | श्रव हम एक और मुहावरा 'हृदय पत्थर की तरह कठोर होना” लेते हैं । यह 
पूर्णापमा का एक सजीव उदाहरण है । और भी, ऐसे अनेक मुदह|वरे मिल जायेंगे, जिन्हें हम 
पूर्णोपमा के अन्तगंत ले सकते हैं, किन्तु मुहावरा-कोष अथवा मुहावरा-संग्रह की दृष्टि से फिर भी यह 
मानना पड़ेगा कि प्रचुरता दूसरे वग के मुहावरों को ही है।अब नीचे दोनों प्रकार के कुछ 
उदाहरण देते हैं, देखिए-- 

१. पूर्णोपमा के रूढ़ प्रयोग अथवा सुद्दावर--ऊमल की तरह सुन्दर मुख, रूई की तरह 
मुल्लायम गाल, छुरी-ती तेज जोम, शरीर आग की तरह जलनना । 

२. लुप्तोपमा के रूढ़ प्रयोग अथवा मुहावरे--शेर की तरह गजना या दहाड़ना, शीशे 
को तरह भारी होना, समुद्र को तरह गंभीर होना, मीठ शहद होना, कड़वा बंडाल होना, 
रेशम-सा मुलायम, बिजली-सा तेज, काला कोयला होना, कालिदास होना, लाल अंगार होना । 

घ 

अब हम कुछ ऐसे व्यक्तिगत मुहावरों को लेंगे, जिनका, मुहावरा पड़ जाने के कारण कभी 
बामुहावरा तो कभी बेधुहवरा, लोग अयनो बातचीत के तिलसिले में प्रायः थोड़ी-थोड़ी देर के बाद, 
प्रयोग, संभवतः कुछ देर ठिठक कर, आगगे को बात सोचने के लिए, समय निकालने में सहायता 
प्राप्त करने के लिए ही करते हैं । हमें याद है, हमारे एक अध्यापक महोदय ने एक बार ३५ मिनट के 
क्लास में करीब चालीस बार “वस्तुतः' शब्द का प्रयोग किया था ! इस वर्ग के उदाहरग्यों से पंडित 
वर्ग का कुछ लाभ हो या न हो, मनोविज्ञान के विद्यार्थियों का थोड़ा-बहुत मनोरंजन 
तो अवश्य ही होगा। ओर केवल इसी विश्वास से नीचे कुछ उदाहरण देंते हैं-- 

ऐथो-ऐथी, मका, गोया, अना, अगर, चुनांचे, दरहकोकत, वस्तुतः, अथवा, बरचोद, समझे 
साहब, सम मे; कि नहीं, सममे, राम भला करे, ओर साहब, और जी, समम में नहीं आता, है ना, है 
कि नहीं, आया-समभ में, आया आपकी सममभ में, बोले, कहिए, दरसल में, मेरी कत्तम, अपनी कसम, 


३, णवाड्डगरशेसर, पृ० ६३२ । 
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कसम से, हमारे एक मित्र, मेरी कसम, का ही प्रयोग करते है। रैमान से, सुनते हैं, है नहीं बात, 
देखें भल्ला, भला देखो तो सही, एऐँं जी, क्‍यों जी, जी हाँ, जी हजूर, जो है सो बात यह है, रामजी 
के मेँह में, खुदा की कसम, खुदा जाने, बाकी बात यह है, तेरे सर की कसम, नहीं तो, बराये खुदा 
साला, समझे साहब इसका मरे मालक, कया कही है, क्‍या कहने हैं, अनका, मनका क्या कहें 
महा पुरुष हैं, सुनी साहब, इलम कसम, विद्या कसम, गंगा कसम, शरे बाबा, बाप रे बाप, नहीं जी 
निगोड़ी, खर सवात्ष यह है, बस रहने दो, चीज यह है, तुम्हारी जान की कसम, आये साहब, बड़े 
आये साहब, चलो छोड़ा, चलो जाने दो, चलो हटो (च्रियों में विशेष रूप से), उत्ते, उत्ता कहीं का 
हाय उत्ते , जले में, मरे में, मर गये में इत्यादि का प्रयोग ही श्रधिक होता है। इनके अश्रतिरिक्त 
बहुत-से गन्दे मुह|वरे भी हमने अच्छे-अच्छे लोगों को इसी प्र कार प्रयोग करते पाया है। जानबूम- 
कर हम गन्दी चीजों से अपने इस प्रबन्ध को बचा रहे हैं । गन्दगी का जिक्र करना ही चूं कि उसपर 
मुद्दावरेदारी को मुहर लगाकर उसे ओर व्यापक बनाना है, हमने कहीं भी कोई अश्लील मुहावरा 
अपने प्रबन्ध में नहीं लिया है! आशा है, हमारे श्रालोचक ओर समालोचक इसे हमारी कमी नहीं, 
बल्कि साहित्य में प्रविष्ठ इस कमी को कम करने का एक प्रयत्न समभाकर हमें क्षमा करेंगे ' 
ष्च 


यों तो हजारों ऐसे भी मुहावरे हमारे पास हैं जिनकी उत्पत्ति के सम्बन्ध में न तो आज ही कुछ 
कह। जा सकता है ओर न शायद आगे चल्लकर ही कभी आसानी से उनकी जन्मकंडली तंयार हो 
सकेगी । अतएव, उनके वर्गीकरण का मोह छोड़ते हुए श्रब हम केवल कुछ ऐसे प्रयोगों को लेंगे 
जिनमें अमृत्त को मत्त मानकर विचार किया गया है अथवा जिन प्रयोगों में क्रियाओं का विलक्षण 
अथ में अथवा मुह।वरेदार प्रयोग किया गया है !' इन दोनों के साथ ही कुछ मित्रों के अनुरोध से 
कुछ ऐसे प्रयोग अथवा मुह।बरे भी हम यहाँ देना चाहते हैं, जो हमारे जेल-जीवन की, अजित कहिए 
अथवा उपा्जित सम्पत्ति हैं! विभिन्‍न जेल्लों में वगहीन समाज तो है ही, मुहावरों को अथवा 
भाषा की दृष्टि सेभी आपको किसी जेल में पाकिस्तान और हिन्दुस्तान की विषेली तहरौक 
( आन्दोलन ) देखने को नहीं मिलेगी । 


१, 'आशाओं का करवट बदलना” एक मुहंवरा है। आशा का कोई भौतिक अथवा मृत्तरूप 
नहीं होता, वह तो केवल एक भावना अथवा अस्थिर विचारमात्र है, फिर जब उसका कोई मूत्तरूप 
ही नहीं है, तो करवट उत्तकी केसे हो] सकती है । करवट को कल्पना से ही वह मूत्तिमान्‌ हो जातो है 
फिर यहाँ तो करवट ही नहा है, बल्कि अदलने-बदलनेवाली करवट है । सारांश यह है कि 
मुहावराकार या प्रयोगकर्ता ने आशा को सजीव मूत्ति बना दिया है। “अक्ल पर पत्थर पड़ जाना” 
इत्यादि मुहावरों में अक्ल को मूत्तरूप देकर ही उसके चरने जाने, अयवा पत्थर इत्यादि खाने को 
कल्पना हो सकती थी। श्रप्त्त को श्रपेक्ष। चू कि मूत्त का प्रभाव मनुष्य के चित्त पर अधिक पड़ता है 
ओर मुहावरों का उद्देश्य है सुननेवालों को प्रभावित करना। इसीलिए कदाचित्‌ इस क्षेत्र 
में भी अमृत्त को मूत्तरूप देने की लहर लोगों में दोड़ी। हिन्दी में ऐसे मुहावरों की संख्या काफी 
बड़ी है, इसलिए बहुत थीड़े-से उदाहरण देकर इस प्रसंग को समाप्त करेंगे। 

ईमान बगल में दबाना, किस्मत फोड़ना, जी ठंडा रहना, मामला गर्म होना, तकदीर ठोकना, 
मोत के मुंह में, आहे बटोरना, नशा किरकिरा होना, हवा के साथ लड़ना ! 


६. क्रियाओं ऊे मुहावरेदार प्रयोगों के कुछ उदाहरए- अकड़ना--अभिमॉन करना, 
उछलना--प्रसन्‍न होना । उठना-बठना--मेलजोल होना ! एऐंठना--असन्तुष्ट होना। कटना-- 
लज्जित होना।  काँपना--डरना । खटकना-सन्देह ट्वोना दबना--शान्त दीोना। 
फटकारना--बुरा-भला कहना । मुं इ़ना--ठगना । 


२१३ चोथा विचार 


जेल के जीवन तथा वहाँ को व्यवस्था और अधिकारियों से सम्बन्ध रखनेवाले 
कुछ मुहावरे-- 

'पगली होना', पगली एक प्रकार को खतरे की घंटी होती है। इस घंटी के बजते ही सब 
कंदियों को अन्दर चले जाना चाहिए। जेल के समस्त अ्रधिकारी जेल की जाँच करते हैं, हाजिरी 
मिलाई जाती है । जेल के बाहर चारों ओर पुलिस खड़ी हो जाती है। जेल-जीवन में यह सब 
से मनोरंजनपूण दिन होता है। कष्ट, यदि उसका कोई अस्तित्व है, तो कंदियों के लिए, यह प्राय 
उप्तकी पूर्व ख़चना भी होती है। “पचासा होना”, यह घंटी प्रति दिन दो बार होती है, एक बार 
दोपहर को १२ बजे और दूसरी बार शाम को ५ बजे । यह काम छोड़कर खाना इत्यादि लेने की 
घंटी होती है, इसलिए प्रायः लोग बड़ी उत्सुकता से इसकी प्रतीक्षा किया करते हैं। इसी प्रकार 
डामिल होना, रागिया होना, रिपोट लगाना या बढ़ाना, गिनती होना इत्यादि अन्य मुहावरों को 
भी बड़ी रोचक कहानियाँ हैं किन्तु स्थानाभाव के कारण हम अति संक्षेप में थोड़े-से उदाहरण ओर 
देकर इस प्रसंग को बन्द करेंगे-- 

काल कोठरी में डालना, पिंजरे में डालना, फाँसी पर लटकना या भूलना, रामबास कूटना, 
तसला बजाना या बजना, कोठरी देना, तिकड़म करना, दिन मिलना, जल काटना, खड़ी हथकड़ी 
होना, सजा पड़ा, पेशी पर लाना, चक्की पीसना या पिसवाना, टा2-फट्टा उठाना, कम्बल परेड 
करना, जोड़े में होना, छरा चलाना; ताला, जंगला, लालटेन सब ठीक है हजूर, चाबी लगाना, 
डंडा पार करना, चारसो बीसिया होना, दुनिया देखना, मुलाहिजे में आना, मन भाँग पड़ना, 
टिकटिको से बाँधना इत्यादि । 

अब अस्त में, हम ऐसे प्रयोगों के कुछ उदाहरण लेते हैं, जिनका व्यंययाथ के कारण मुख्याथ से 
सवथा भिन्न अथवा उत्के सवंथा विपरीत अथ हो जाने के कारण वाक्य में विल्क्षणता श्रा 
जाती है। 'पंचम स्वर में गाना' हिन्दी का एक प्रसिद्ध मुहावरा है। किसी खराब गानेवाले पर 
व्यंग्य करने के लिए ही हमारे यहाँ इसका प्रयोग होता है | अब इसके मुख्याथ को देखिए । संगीत- 
शास्त्र के अनुसार यह स्वर अति मधुर और कोमल सममा जाता है। कोकिल कंठ को उसके 
पंचम स्वर में गाने के कारण ही इतनी ख्याति मिली है। भंरव की पीत-गौर-वर्ण की कोमलांगी 
पत्नी स्फटिंक आसन पर कमल को पंखड़ियाँ लेकर मंजीरों को कोमल मधुर ध्वनि के साथ कंलाश 
पवत के श्ट गपर इसी पंचम स्वर में गाती हुईं महादेवजी को स्तुति करती है। इसीलिए तो 
आज भी भरवी राग सदृव प्रातःकाल ओर पंचम स्वर में गाया जाता है। इससे स्पष्ट हो जाता है 
कि इस प्रकार के व्यंग्यात्मक विलक्षण प्रयोगों में हमारा मुख्य उद्देश्य किसी व्यक्ति अथवा वस्तु 
की अल्पशता अथवा गुण-हीनता का मीठे शब्दों में उपहास करना रहता है। ऐसे प्रयोगों की 
प्रायः सभी भाषाश्रों में प्रचुरता रहती है। कभी-कभी तो केवल एक विशेष प्रकार के उच्चारण 
के कारण ही बहुत-से वाक्य, वाक्यांश श्र शब्द व्यंग्याथक हो जाते हैं। इस कारण बोलचाल 
में ही इस प्रकार के मुहावरों का अधिक प्रयोग होता है। “अंगारे उगलना”, 'अंगारों पर लोटना? 
या 'अंगार बरसना” इत्यादि मुहावरों में उनके मुख्याथे के सबंथा प्रतिकूल व्यंग्याथ'. श्रसद्य बाते 
मुंह से निकालना, कष्ट देना ओर कड़ी गर्मी पड़ना ही ग्रहण किये जाते हैं । इसी प्रकार अश्रक्ल का 
अजी रण होना', 'अक्लमन्द की दुम बनना', ईमान बगल में दबाना', 'उल्टे छुरे से मना”, 'ऐंटकर 
चलना”, 'एऐंठ दिखाना”, 'कचहरी के कुत्ते', 'कागज पूरे होना', गला काटना ( किसी का )', भस्म 
कर देना, तीसरा नेत्र खुलना इत्यादि-इत्यादि मुहबरे व्यंग्याथ के आधार पर बने हैं । 


पाँचवाँ विचार े 
जन्म-भाषा (मूल) एवं (अन्य) संसग-भाषाओं का मुहावरों पर प्रभाव 


मुहावरों का श्राविर्भाव, उत्पत्ति तथा विकास किस प्रकार होता है, उसके कया कारण ओर 
साधन हैं, उन पर भाषा-विज्ञान और मनोविज्ञान दोनों ही दृष्टियों से काफी विस्तार के साथ श्रभी 
हमने विचार किया है । थीसिप्त के आकार और प्रकार की दृष्टि से जहाँ तक संभव हो सका है 
प्रायः प्रत्येक वर्ग के मुहावरों के पर्याप्त नमूने देने का भी हमने प्रयत्न किया है! आखिर गागर 
में तागर गागर-हूप होकर हो तो रह सकृता है, किन्तु जिप्त प्रकार 'गामर-रूप! होने का अथ 
गागरः मात्र नहीं होता, उत्ती प्रकार थीपतिस में उद्ध,त इन मुहावरों को बृहदमुहावरा-साग़र का 
गागर-रूप” ही समकना चाहिए, 'गागर' मात्र नहीं। हमारा तो विश्वास है कि यदि दस-पाँच व्यक्ति 
मिज्ञकर दस-पाँच वर्ष बराबर मुहावरों के एकत्रीकरण और वर्गीकरण का काम करें, तो कुछ 
हो सकता है। हमारा प्रयत्न तो फुटबॉल में लात मारकर उसे चलती कर देना मात्र था, उसका 
अन्तिम निणंय तो आनेवाले खिलाड़ियों की सतकता, साहस और शक्ति पर निभर है। 


मुहावरों के आविभाव का विवेचन करने के उपरान्त अब हम यह दिखलाने का प्रयत्न करेंगे 
कि किस प्रकार वे मूल भाषा अबवा विजेताओं, व्यापारियों एवं विजितों की अन्य भाषा के 
आधार पर किपी भाष में प्रचल्लित हो जाते हैं । प्रस्तुत प्रसंग में, च कि हमारा उद्देश्य विशेष रूप 
से हिन्दी-मुहावरों पर ही विचार करना है, अतएवं सव)रथम उसकी भूल भाषा अथवा जन्मदात्री 
संस्कृत-भाषा को ही लेगे। संस्कृत के विषय में पहिले तो कुछ लोगों की यही गल्लत धारणा 
हो गई है कि उसमें मुहावरे हैं हो नहीं, मुहावरों के लिए 'मुहावरा' जेसी कोई एक स्थिर अ्रथवा 
निश्वित संज्ञा संस्कृत में नहीं है, यह बात मानी जा सकती है ! निश्चित संज्ञा क्‍यों नहीं है, इस 
पर प्रथम अध्याय में ही हम विचार कर चुके हैं, किन्तु नाम के अभाव का अर्थ नामी का अभाव 
तो कदापि नहीं हो सकता। कोर जिब्रनेस्की (६०72५95थ) तथा ओजन! और 'रिचाड स' ने 
यत्रपि अलग-अलग दृष्टियों से 'अथ-विचार” की समस्या पर विचार किया है, तो भी “पे स्पष्ट 
रूप से एकमत होकर यह मानते हैं कि भाषा के प्रचलित प्रयोग में नाम और नामी की 
गड़बड़ी बेरोक-टोक चल रही है, विचार विनिमय की असफलता का यह मुख्य कारंणं है .”*१ 
अरनतु; कोर एक निश्चित संज्ञा न होने के कारण यह मान लेना कि संस्कृत में मुहावरे ही नहीं हैं 
अयुक्त और अन्यायपूर्ण है। दतरी और सबसे बड़ी गलतो यह है कि हिन्दी में विशेष रूप 
से ओर संस्कृत से ही उत्नन्न अन्य भारतीय भाषाओं में साधारण रूप से, संस्कृत के जो कुछ 
रूपान्तरित मुहावरे मिलते हैं, उन्हें लोग संस्कृत-मुहावरों का अनुवाद -समक बठते हैं, जबकि 
वास्तव में वे अनुवाद नहीं हैं । रुपान्तर अथवा परिवत्तन और अनुवाद में. काफी अन्तर होता है ! 
अनुवाद एक भाषा, जैसे अ्रंगरेजी से अन्य भाषा जैसे हिन्दी, रशन, जमन हृत्यादि में होता है किन्तु 
परिवत्तन किप्ती भाषा की अपनी परिधि के भीतर ही हुआ करता है। परिवर्तन का अथ यह है कि 
आँख मटकाना' को जगह “नंन मटकाना', “चक्ष मटकाना! अथवा न ेन्र बनाना” इत्यादि का 
प्रयोग कर सकते हैं या नहीं। अभिप्राय यह है कि आँख को बदलकर उसकी जगह नयन, नेत्र 


१ टिरेनी ऑफू वढ्‌ स, पृ० ६७ | 
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इत्यादि उसका कोई पर्याय रख सकते हैं या नहीं। मुहावरों के शाब्दिक परिवत्तन के प्रसंग में 
विचार करते हुए हमने दिखाया है कि मूल भाषा के अनेक मुह।|वरे तत्रखत भाषाओं में परिवत्तित 
रूप में पाये जाते हैं, वे देखने में अनूदित-से शात होते हैं, किन्तु वास्तव में ऐसे होते नहीं वे चिर- 
कालिक क्रमिक परिवत्तन के परिणाम होते हैं | अस्त; हिन्दी अथवा दूसरी चलती भाषाश्रों में जो 
बहुत-से ऐते मुहाबरे मिलते हैं, जो देखने में कहीं से प्रसत जान पढ़ते हैं, वास्तव में वे सब अनेक 
परिवत्तनों के ही परिणाम होते हैं, उनका श्रस्तित्व संस्कृत अथवा दूसरी मूल भाषा में अवश्य 
रद्दता है । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी भाषा के मुहावरों के आविर्भाव का प्रथम भोर 
मुख्य क्षेत्र उसकी मूल भाषा है । हमारे अधिकांश मुहा|वरे संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रश ओर 
अपभ्र शा से घुमते-घामते हिन्दी में आये हैं। इस प्रसंग में मुहावरों पर काम करने को रुचि 
ओर इच्छा रखनेवाले विद्यार्थियों सेहम अनुरोध करते हैं कि वे संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से 
अपभ्रश और अन्त में अपश्रश से हिन्दी में आते-आते मूल मुहावरों में जो परिवत्तन हुए हैं, 
उन्हें खोज निकालें ! उनके मार्ग -दर्शान के लिए ऋग्वेद से लेकर गीता और उपनिषदों इत्यादि 
के संस्कृत-मुहावरे तथा उनके हिन्दी-रूप ओर नमूने के तौर पर दो चार प्राकृत एवं अपभ्रश 
के रूप भी हम यहाँ दे रहे हैं । 


संस्क्रत मुहावरे तथा तत्प्नत भाषाओं पर उनका प्रभाव 
ऋग्वेद-संहिता ( प्रथम मंडल ) 

“अरने य॑ं यश अ्ध्वर विश्वतः परिभूरति स इद देवेषु गच्छति”, यहाँ अध्वर ( अध्वर इति यश्ञ 
नाम, ध्वरति हिंताकर्मातत्मतिषेषा ) एक यज्ञ का नाम है, किन्तु मुहावरे में आकर अहिंसित का 
श्र्थ देने लगा है। ध्वरो हिंसा तदभावों यत्र अविद्यमानोष्ध्वरो यस्य सः ' अहिसित इत्यथ:ः । 
हिन्दी भुदावरे 'धुर्र उड़ानाग, जिसका अथ है बहुत मारना-पीटना, में प्रयुक्त 'धुर्रा! शब्द इसी ध्वरे 
शब्द से, जिसका अर्थ है “हिंताकम', निकला है, हिन्दी-शब्द “धूरः से नही, जेंसा कि कुछ 
विद्वान्‌ मानने लगे हैं! संक्षेप में हमारे कहने का अभिप्राय यही है कि बेदों में मुहावरेदारी की 
कमी नहीं है . जो लोग मुह।वरेदारों का रस लेना चाहते हैं, उनके लिए हमारी राय है कि वे 
अधिक भी न पढ़, तो केवल वेद-वर्णित 'उषा-काल” के बणन को ही पढ़ लं, इतने से ही, हमें 
विश्वास है, जन्म-जन्मान्तर को उनकी प्यात बुक जायगी । अब हम वेदों में आये हुए केवल 
उन्हीं ः छू मुहावरों वा मुहावरेदार प्रयोगों को लेंगे, जिनके रुपान्तरित प्रयोग हिन्दी में भी 
चलते है-- 

दिवे-दिवे ( भ्रग्निनारयिम्‌ * '*****' पोषमेवदिवे दिवे ) दिन पर दिन, रोज-रोज ! 

दोषा वस्तु: (उपत्वाग्ने दिवेदिवे दोषावस्तघिया वयम) दिन रात ! 

युवा कवाः सन्धिविग्रह:--बल देने के लिए दो विरोधी तस्त्वों को जोड़ देना मुहावरों को एक 
विशेषता है । 

सुदुधामइव- दुधारू गाय के समान ' 

'आत्वेता निषीदत--श्राइए विराजिए । 
: मुष्टि दत्यया ( नियेन मुष्टि दत्यया नि ब्रत्रारुणधामहे ) मुक्के मारकर ! 

अग्निनाग्निः समिध्यते कविग ह पतियु वा - आग से आग ही फेलती है। 

घृतपृष्ठा: वबहूयः ( अ० ४, सखू० १४: ६ )--भाग में घी डालना ! 

द्र्‌ पदेषु बद्ध: ( अ० ६, सू० २४: १३ )--खूँटे से बँधा हुआ । 

यृहे-एद्दे--घर-घर । 

शीर्षापराचितबशूजु: ( झर० ७, खू० ३३: ५ )-- मुँह फेर लेना । 


पुदावरा ओोभांसा 


जिजि:--ततिल- तिल 
यमस्य पथा ( अ० ८, स रे८: ५ )-यम के रास्ता या यमपुरी पहुँचाना इत्या द््‌। 
अच्छा वद ( अच्छा वदा तनागिराजराय ब्रह्मणस्पतिम्‌ अ्रग्निमित्र॑ न दशानम्‌ 2-- अच्छी बोल । 
तिरः पीपरत्‌ (अ० €, स्ू० ४९: ६ )--यार उतार द्‌ । 
अप अधमः ( अ० सु० ५१ :५६ )--दूर मार भगा। 
रोदसी विवाघते ( अर० १०, खु० ५१ : १० )>--जमीन-आसमान हिला देना ! 
वातस्य मनोयुज:--हवा की तरह चलनेवाला मन । 
दिवा ज्योतिः न, धाम अनु ( अ० १०, स० ५२: ११ )--दिन को तरह स्पष्ट । 
अन्तः नहिपरिनसे ( अ० १०, खु० ५४ १ )-पार न पाना । 
गिरे: भृष्टि: न ( अ० १०, र० ६: ३--पहाड़ की चोटी-सा । 
मधु जिहम--मधुभ षी होना ! 
ध्र बच्युतः--ध्र व को हिलानेवाला । 
शत हिमाः--सो वर्षो ' तक। 
गुहा चतन्तम्‌ ( अ० ११, खू० ६५ : १ )-गुफा में छिपे हुए ! 
धेनुः न--गाय होना ! 
दूरे अन्ति--दूर और पास सबत्र । 
दूरेपदी४--दूर हो, अलग हो । 
उभया हस्त्या ( अ० १३, ख० ६१ : ७ )-दोनों हाथों से 
नावा सिन्धु इव अतिपषत्‌ू--नदी-नाव-संयोग । 
उत्सवे च॒ प्रसवे च--सुख-दुःख में । 
कृपे अवहिता ( अ० १५, ख० १०५ : १७ ) डूबते हुए के समान। 
वाहिं: इब--तिनके के समान ( कमजोर ) । 
द्रविणम्‌ प्रुषायद्‌ ( अ० १८, खु०१२१ : ३ )--धन लुटा देना ! 
ऋग्वेद्‌-संहिता, भाग २ 
परशुः न वना ( अ० १६, छझ० १२७ :३ )--वन के लिए परसा होने के समान! नवीयस 
नवीयस':--नये-नये । शीष्ण शीष्णं--हर मुख से । चक्षुः सम्‌ अयस्त ( श्र० २०, ख० १३६ 
२ )--आँख खुल जाना। अरवाअनभीशुः--बे-लगाम घोड़ों-जसा। अच्छिद्रा क्रणोत--दोष 
दूर करना । समुद्रस्य चित्पारे--समुद्र पार। अन्तिक आरात्‌ च--दूर और पास कहीं भी ! 
अश्नः: सझूग: न--भूखे सिंह के समान ! रधतः नखस्य--रुके हुए नाले के समान । हृत्सु पीतम 
( अ० २३, सू० १७६ : ५ )--हृदय में बेठा हुआ ! काराधुनीव--नकारे की-सी श्रावाज । तस्करा : 
हव ( अ० २४ सु० १६१ : ५ )--तसगर होना ! मधु चकार--मीठा कर देना । 
द्वितीय मंडल 


दुहाना घेनुः ( अ० १, सु० २: € )-दूध देनेवाली गाय । दूरे पारे--दूर दूर तक। शर्तं 
सहल--संकड़ों-हजारों । अन्यत्‌ अन्यत्‌ू--ओऔर और, अ्रन्यान्य। तोक॑ तनय॑ च"( झ० ३, 
सु० २४ : ५--१ >-बेटे-पोते ! निमिषः चन--पत्षक मारने तक! पित्र याम्‌ प्रदिशम अनु 
(आ० ४, सू० ४२: २ )--बाप-दादों से चली आई । 
तृतीय मंडल 
जन्मन्‌ जन्मन्‌ ( अ० १, ख० १: २० )--जन्म-जन्म में। आयाहि आयाहि--आवा-जायी 
होना । सह मूलम्‌ श्ृश्च (अ० २, ख० ३२० ; १७)-जढ़ से काटना | अधोझक्षा-आँख नीची किये हुए । 
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बहती: गिरः--बड़ा बोल। माया: कृरवान: ( श्र० ४, खू० ५३ :८ )--माया-सी फेलाना, 
जादू करना । । 


चतुथ मंडल 
हृद्स्पशम--सुहृदय, बहुत प्यारा । दो: रेजत ( अ० २, खू० १७: २ )--आकाश काँपता है। 


ऊधघः पिवन्‌ ( आ० ३, ख० २३: १ )>-दूध चूसता बच्चा । अ्‌ वो: अधि--भों के इशारे-मात्र से । 
दिविस्पृशं -गगनस्पर्शी, गगनचुम्बी । यथा यथा--जसे-जसे ! 


पचस सडल्ष 


प्रातः स्तवेत ( अ० २, स॒ू० १८: १) प्रातःस्मरणीय । उभया हस्ति--दोनों हाथों से । नील 
पृष्ठ' (अ० ३, सू० ४३ : ११)--दूसरों का सहायक । हिरणयवर्णम--सोना होना ( निष्कपट ) । 
यजुर्वेद्-संद्वि ता 
अग्रेगुष: (अ० १, मं० १२)--प्तब कामों में अगुवा होना ! दक्षिणा बाहुः असि (अ० १, मं० २४)-- 
दाहिना हाथ है। धाम्ने घाम्ने (अ० १, मं० २९)--स्थान-स्थान पर । म॒त्यों: बन्धनात्‌ (अ० ३, मं० 
६०)--म त्यु के बन्धन से । बतं कृणात्‌-श्रत लेना या करना । श्रदण: कनीनकम्‌ आरोह--श्राँखों पर 
चड़कर | प्रूवः असि (अ० ५, मं० १३)--श्रू व होना । योजना: मिमाना ( अ० €, मं० ११ )-- 
कोस नापतें हुए। आशाः दिश:--दिशा-उपदिशाओं में | आत्मा पुरा नश्यति (अ० १२, मं० ८०)--- 
पहिले ही प्राण निकलना । मानुषा युगा--ल्ली-पुरुष सभी। स्वर्गे लोके--स्वर्ग में होना! 
सहस्नारि। सहलशः (अ० १६, भं० ५२)--हजारों-ज्ञाखों । अन्यः अन्यम्‌ (अर० १६ मं० ४७)--एक 
दूसरे को । उरोः वरीयः ( अ० १६, सं० ४६ )--बढहुत से-बहुत | चतत्नः प्रदिश: ( मं० ३२ )--चारों 
ओर का। तीत्रां तीत्रेण--जहर को जहर से। शातं समाः--सो वर्ष तक! सत्यानते 
रुपे--मूठ ओर सच । अनड॒वान्‌ गोः--अंडवा बछड़ा होना | चिश्चाकृणोति--चीं-चा करते हैं। 
म॒त्युम प्रति एति-म॒त्यु को जीत लेना ! सर्वाः प्रदिश:--सब दिशाओं को । ओतः प्रोत:ः च--ओत- 
प्रोत होना । तमः बाधघते--अन्धेरा दर करना ५ हत्‌ प्रतिष्ठम--हृदय में स्थित, बठा इुआ | 
पिता पृत्रम्‌ इव--बाप बेटे को तरह! अन्धन्तमः--गहरे अंधकार में। अक्षिभुवः सत्य 
( अ्र० २३, मं० २९ )--आँखों-देखा सत्य ' 
सामवेद-संहिता 
आग्नय कांड, प्रथम अध्याय 
पराः दिवि ( खं० २: १० )--द्यौल्लोक से भी परे, बहुत दूर । प्रतिदहस्म--भस्म कर डालना । 
शरणोआ (खं० ११: १) शरण में आना । अप अस्य --दूर कर, अलग कर । सुपूणाम उदरम्‌ पिव-- 
खूब पेट भरकर खाओ ! महा हस्ती ( खं ६: ३ ) -बड़ी हस्ती ! कद उ--कुछ भी, व॒च्छ-सा भी 
यदा कदा च--यदा कदा, जब कभी ! अ्रव अतिष्ठत (खं० १० + १)-आश्रय लेता है। उभया 
हस्त्याभर ५ (खं० ११ :४)-दोनों हाथों । त्रिकद्धकेषु-तोनों लोकों में) अश्रव्यं करं-- 
अशान का आवरण ! गा 
सामवेद-संहिता (उत्तराचिक) 
प्रथम प्रपाठक 
श्येन: न-बाज को तरह । पथः कृएवते (अ० ३, खं० ५: १५)-पथ दिखाना, करना | तन्द्र यु 
मा उषुभवः--निकम्मा न रहना तृषाणः ओकः (अ० ४ खं० ३ : १२)--धयासा कुएँ के पास जाता है । 
स्तुतिः न शस्यते--निंदा न करना । अद्यवितू-आज तक भी। महीरोदसी--आकाश और 
पृथ्वी दोनों | अरभस्य महः--थोड़े-बहुत । अम्रतत्वम्‌ श्रायन्‌ (अ० ८, खं० ३: २)-अमर हो जाते हैं 
श्प८ 
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रयिणाम्‌ सदनं--सुख और ऐश्वय का घर । इम॑ लोक॑ अथा श्रमु' लोकं--इददलोक ओर परलोक । 
शतानि व सहलाणि--संकड़ों-हजारों । पावकवर्ण:--अग्नि-रूप होना (तेजस्वी)। मध्य मक्षः न-- 
शहद पर मक्खी-सा। गर्भ दधिरे--गर्भ धारण करना । विश्वारूपाणि--नाना प्रकार के रूप। 
गृध्राणां अ्रन्नम अस्त--गिद्ध खायें। हन विसज (अ० २१, खं० १: ७ )-दाढ़ तोड़ डाला । 
श्रथव वेद-संहिता 

उमे आर्त्नी इव ( कां० १, सू० १: ३ )-दोनों छोरो' को ! अधः पदम्‌ ( कां० २, खू० ७: २) 
पर तले कुचलना । पाशं विम॑चता (स॒० ८: १ मं० २)--फन्दे काटना | पाशे बद्धः (खु० १२: २)-- 
फन्दे में फंसा हुआ, फसा हुआ । पराच:ः प्रणुद (मं २, ख० २५ : ५)--दूर कर दे । साला बइकान्‌ 
इव ( सू० १७: ५) --कुत्तों की तरह । लोम्नि लोम्नि ( सत्र ३३: ७ )--रोम-रोम में । पराम्‌ 
परावतम्‌ ( कां० ३, खु० १८: ४ )-दर ही दर | नीचः उच्चः (कां० ४ स॒ू० १: २)--नीचा-ऊँचा, 
नीच-ऊँच | बुध्न्यात्‌ अ्रभिश्नग्रम--जड़ से फंगल तक। मुष्को भिनश्यि--बधिया करना । अन्नम्‌ 
एवं मन्यते (का० ५, सु० १८ : ४)-दाल-भात का गस्सा समकना । अज अवय यथा (स्ू० २१ : ७) 
-मेड़ बकरियों की तरह | शिरः मिनद्ि (० २३ : १२)-शिर तोड़ डाल | मुखम्‌ दहामि--मेँह 
फकना । जिह्लां निवृन्धि (खु० २९ : ४)-जीभ काट डाला । दतः प्रभणी द--दाँत भी तोड़ डाल । 
आमे सुपक्‍वे (२० २६ : ६)--कच्चे-पक्के । आवतः आवतः--समीप से समीप ! परावत. आवतः-- 
दूर से भी दूर । ग्रीवा: कत्स्यामि (का० १०, सू० १: २१) गदन काट डालुगा | अरुणाः लोहिनी-- 
खुन की तरह लाल ' अधरान्‌ पादयाति ( ० ३ : ३ )--नीचे कर देता है। शीषभिवाय--सिर 
तोड़ने के लिए । न इव दृश्यते ( सू० ८: २०)--नहीं के बराबर होना । यथायथ--ठीक-ठीक । 
विद्य त्‌ हनिष्यति (का० ११, सू० ३ : ४०)-बिजली मार जायगी। श्रायुः प्रातीतर--जीवन प्रदान 
करता है। निन्दाः व वा अनिन्दा च--बुराई-भलाईं। निवाशाः घोषाः (० ६: ११)--चिल्ल- 
पुकार | उरः प्रतिध्नानाः--छाती पीटते हुए | कृथंकर्णी च (खु० १० : ७)--कान दबाकर । प्राणत्‌ 
एजत--जीता-जागता । पुरुषेषु स्त्रीपु (का० १२, खु० १ : २०)--स्त्री-पुरुषों से। भअश्मा 
पांसु -धूल-पत्थर । दुन्दुभि: वद॒ति (० १:४ १)-नक्ारा बजता है! अ-नि-ओकाः--आवाराग्द । 
दूरात्‌ दूरम्‌ ( खू० २: १४ )दूर से दूर ही । कुम्भीम्‌ परि-आदधति ( स॒० २: ५१ )--दूसरे की 
हॉड़ी पर आशा लगाना । झत्यो: पड़वीशे ( खू० ५: १५ )--मौत के पंजे में । मृत्यु: भूत्वा--मुर्दा 
होकर । बृश्च प्रवृश्च-काट, अच्छी तरह काट | मूलम्‌ बृश्चामि (कां० १३ सु० १: ०)-जड़ काट दूँ। 
पाशात्‌ मा मोचि (कां० १६, सू० १: २६ )>>फन्दे सेन छुटना। एशीः अपि श्शणीहि 
( का० १६, सू० ७: १२ )-पसलियाँ तोड़ दं। वमंणा परिद्रतः (कां० १७, सू० १: २८)--कवच 
पहनकर । पुरु अणव तिरः जगन्वान्‌ ( कां० १८, सु० १: १ )-संसार-सागर से पार जाना । धुरि 
युक्त --जुए में जोतना। प्रथमर्य अहन:--पहिले दिन के सम्बन्ध में । सह शय्या-हमबिस्तर 
होना | पत्ये जाया इव( सू० १: ८ )-पति-पत्नी रुप में | बाहुँ उपबद्द हि ( खू- १: ११ )-हाथ 
बढ़ाना | संपिपृग्धि--आलिंगन करना ! नसं पप्ृच्याम--आलिंगन नहीं करू गा, संभोग करना! 
शयने शयीय--श य्या पर सोऊ (भोग करू ) | लिबुजा दक्ष इव (रु० १: १५)-वल्ली वृक्ष में लिपटी है 
जसे | परिष्वजाती-पाश्व में लेना | चयन भूषति (स० १: २४)-दिनों की शोभा बढ़ाता है। अनु 
अख्यन्‌ ( स० १: २७ )-प्रसिद्ध किया है | यत्र-यत्र धूमः, तत्र-तत्र वहिः--जहाँ धुआँ, वहाँ आग । 
अनुगुः-पीछे-पीछे चलते हैं। न वाजः अस्ति--बल और आश्रय नहीं है। वन॑ अग्नि: न 
(स्० १: २९)-बन की आग की तरह ! पूर्वांस:ः अपरासः (स० १ :४६)-आगे-पीछे के सब | कःचन न 
सहते ( स्ू० १: ४८ )- सामने न टिक सकना ! पूर्व पितरः--पुरखा लोग । रुवाः पथ्या: अनु--- 
अपने-अपने रास्ते जाना ! विश्व॑ं भुवनं समेति-सारा भुवन इकट्ठा होता है। पूव्वेमिः पथिमि:-- 
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पहिले के मार्गों द्वारा । उत्‌ आ अरुहन्‌ (० १: ६१)-ऊपर चढ़ते हैं। पथिक्रदृभ्यः (सू० २: २) 
-मागदश क । साधुना पथा द्वव (स्रू० २: ११)-सुमार्ग पर चला । जना अनुचरतः-मनुष्यों के 
पीछे-पीछे फिरते हैं। उरु णसौ-ल्म्बी नाकवाले। अनृक्षरा-निष्कंटक | प्रथिव्याः उरौ लोके 
(खु० २: २०)-विशाल लोक में | मधुश्चुतः सन्‍्तु-मधु बरसानेवाली हों । घासाद्‌ घास इब--घधास 
से घास बाँधी जातो है। ग्हेशभ्यः अप अरुधनू-घर से बाहर कर दिया है। यमस्य मृत्युः दूत 
आसीतू--यम का दूत! परापुरः निपुरः--दूर और पास के | यमस्य सदनं-श्मशान । अन्धेन 
तमसा प्रावृता ( रू० ३: ३ )--शोकाकुल | जरदर्टि कृणोत (स॒० ३: १२)--बड़ी उम्र हो | हतश् 
अमुतश्व-- यहाँ ओ्रोर वहाँ, सबत्र | सदः सदः सदत--घर-घर ! अभयं कृणोतु-अभय करना । 
अम्रतत्वे दधातु-अमरता दे । रुत्यु: परा एतु-मत्यु दूर भाग जाये। अभय चक्षत (स्० ३:६६) 
--साक्षात्‌ दर्शन करना । घृतश्चुतः (खू० ३ : ६८)--धी चना। पितृणां लोकं-पितृ-लोक । 
स्वरगंलोक॑ पतन्ति--स्वगं-लोक को जाते हैं । मधु भक्षयन्ति-- आनन्द भोगते हैं! प्रृष्टिवाहः अश्वा 
भूत्वा (सू० ४ :१०)-लद घोड़ा होकर । सव्वान पाशान्‌ प्रमंच (सू० ४ : ७०)-सब फन्दा काट दें | 
कामदुधाः भवन्तु-कामधेनु हों । प्रृथिव्यां प्रावेशयामि--मिट्टी में मिला देता हूँ । चतश्लः प्रादेश 
(काँं० १९, खू० ५: ३)--चारों ओर से । रिक्तकुम्भानू--खाली घड़ों-जसा । पुरः एतु--आगे-आगे 
चले । उत्तरात अधरात (स्॒ु० १५ : ५)--ऊपर-नीचे से | हृदयभिन्धि--हृदय को बींधना । अब- 
घुनुते (० २६ : ४ )--धुन डालता है । अश्वा मगा इव-तेज दोड़नेवा ले हरिनों-जसे । सायं प्रात 
अथोदिवा:--सुबह-शाम या दोपहर ! अनडवान इव--अंडवे बल को तरह । तृतीय स्थाम दिवि-- 
तीसरे आसमान में । चक्तम न्त्रस्य--आँखों में बात करनेवाले ! पृष्टी अपि ्ण--कमर तोड़ डाल । 
पारं न दशे-पार न पड़ना। अशीर्षाणम्‌ कृणु-सिर धड़ से अलग कर देना । हनू जम्भय 
(सू० ४६ : ८५)--जबड़े तोढ़ डाल । शम यच्छ -शरण दे | शिरः प्रहनत्‌ (रु० ४६ : ६९)-सिर तोड़ दे । 
रात्रिम्‌ रात्रिम्‌ ( सू० ५५ : १ )--रात-रात-भर । पन्‍्थाम आ अ्रगन्म (खु० ६० : ३)-मार्ग लेना । 
जठर॑ पूणसव ( कां० २० सू० ३३ :१ )-पेट भर ले । पित्रोः उपस्थे-माता-पिता की गोद में। 
तृषाणः ओकः आगमः-प्यासा कुएँ के पास आता है! मधुनः वः स्वादीय:--शहद से भी मीठा । 
त्रिषु योनिषु -तीनों लोकों में । आरात्‌ दूरम -दूर ही दूर से ! जिह्मा क्षुरः चच री ति--जीभ छुरे 
के समान चले। छिन्नपक्षाय-परकटे ! श्रक्षिभुवः सत्यस्थ (सु० १३६ : ४)--अआँखों देखी। 
विमुक्तः अश्वः न--छुूटे हुए घोड़े के समान। अंगानि दह यन्ते--अंग जलने लगते हैं। विना 
अंगुरिम--विना उंगली लगाये । बुद्बुद्याशवः (सु० १ ३७: १ )--बुलबुले की तरह । 
कठोपनिषद्‌, प्रथम अध्याय 

द्वितीयं तृतीयं (वल्ली १: ४)--दुबारा-तिबारा । आत्मप्रदानेनापि--आत्म-वलिदान करके भी | 
अजरामरो भवति--अजर-अमर होता है। म.त्युमुखात्प्रमुक्ततम्‌ ( व० १: ११ )-मौत के मुंह से 
निकला हुआ । अशनाय पिपासे--भूख-प्यास से (4० १: १२ )। निहितं गृहायाम्‌ (ब4० १ : १४)-- 
गुफा में छिपा हुआ | नृत्यगीते--नाच-गाने | सहस्ताषुः कश्चित्‌ (4० २: ६)-हजारों में कोई ! 
उत्कर्षांपकर्णयोः--उत्कर्ण-अपकर्णष । विवृतम्‌ सदम ( व० १३ )-द्रवाजा खुला है। 
अणोरणीयान्महतो महीयान्‌ (4० २: २०)-छोटे-से-छोटा श्रौर बड़े-से-बड़ा | मत्युमुखात्ममुच्यते 
( व० ३:१५ )-मौत के मुँह से छुट जाता है। 

द्वितीय अध्याय 

पाशम्‌ बद्धयते ( व० १: २ )-पास में बँधते हैं। मातपितसहरत भ्यो5पि- हजारों माँ-बापों से 
भी । स्वतो5वगम्यते-स्वयं सिद्ध है। कदलीस्तम्भः-केले का खम्भा ! सुखदुःखोदभूत-सुख-दुख से 
उत्पन्न मरीच्युदकम--मरीचि का जल । न संदहशे तिष्ठति ( ब० ३: ६ )-दृष्टि में नहीं ठहरता । 
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भ्रम ता: भवन्ति (4० २: ६ )-अमर हो जाते हैं। मुलतो विनाश--जढ़ से नाश। प्रन्थय 
प्रभिद्यन्ते-गाँठ खुल जाती है, दूर जातो है। अंग्रुष्ठमात्र: ( व० ३: १७)--अंगूठे के बराबर | 
इशावःस्थोपनिषद्‌ ( शांकर भाष्य, ) 
पर्व तवदकम्प्यं-पवंत के समान अटल । जीविते मरणे वा--जीने या मरने का । कमफलानि 
भुज्यन्ते-किये का फल भोगना । प्र,वं निश्चलमिदं--अ व को तरह अटल | त्ोके प्रसिद्धम्‌-- 
दुनिया जानती है। वष्रकोटिशतः-सप्तकड़ों-करोड़ों वर्ण । भस्मान्तं भूयात्‌ू-भस्भीभूत हो गया। 


केनोपनिषद्‌ ( शांकर भाष्य, गांता प्रेस ) 
संसारान्मोक्षणं कृत्वा ( पृष्ठ ३३ )--संसार से मुक्त होकर । अम ता भवन्ति--अमर हो जाते हैं । 
चक्ष गच्छति ( पृ० ३७ )-निगाह पड़ना। प्रत्यक्षादिभिः प्रमारोः (पृष्ठ ४०)--प्रत्यक्ष प्रमाणों से | 
स्वप्नप्रतिबोधवत्‌--स्वप्न से जागे हुए के समान। भूतेषु भूतेषु--चराचर जीवों में | शश विषाण- 
कल्पमत्यन्तमेवासद दृश्मू--खरहे के सींग के समान। सान्‍्तर्भयास्तद्‌ विजिशासवः--भीतर से 


डरते-डरते। ु 
मांडक्योपनिषद्‌ गौडपादीय कारिका (शांकर भाष्य,) 


निमी लिताक्षस्तदेव--नेत्र' मूँ द | पुनर्जायते--पुनजन्म होता है। सबाह्याभ्यन्तरो--बाहर और 
भीतर भक्त्वा पीत्वा-खा-पोकर ' क्षुत्पितनासाघातं--भूखा-प्यासा। स्वप्न-टदश्य-वत्‌--स्वप्न के 
समान ! एक एवाद्यः--अद्वितीय ही है। 
तम: श्वश्रनिभं दृष्ट वषबुदबुदसंनिभम । 
नाशप्रायं सुखाद् नं नशोत्तमभावगम्‌ ॥ 
इति व्यासस्मते: । 
ऊपर के पद में अंबेरे गढ़ के समान”, “वर्षा को बूँद के समान” इत्यादि कई मुहावरों का प्रयोग 


हुआ है। के हे ह 
अ्रन्वन्तमः प्रविशन्ति--घोर अन्धकार में घुतना। यथापां निम्नदेशगमनादिलक्षण--नीचे में 


पानी भरता है। खे पश्यन्ति पदम्‌-आकाश में चरण-चिद् देखते हैं | खं मुध्टिनापि जिवृक्षन्ति-- 
आकाश को मुटठी में बंद करना | गत्यागमनकाले--आते-ज।ते समय | ख कुछुम--आकाश-कुसुम । 
ऋणजुवक्रादिकाभासमल्ातस्पन्दितं--उल्का का सीधे-टेढ़े घृमना ! 
मु डकीपनिषदू 
संग्यवह्रविषयमोतं प्रोतं ( खं० १, मुंडक २: ५७ )--ओ्रोत-प्रोत है । लक्ष्य विद्धि-लच्धय पर 
मारना | दक्षिणतश्चोत्तरेण--दाँये-बाँये ! अधश्वोध्व--नीचे-ऊप ९ । शुद्धबुद्धमुक्तस्वरूप--सुध-बुध 
खोना” इसी का रूपान्तर है। पुरयपापे विधूय--पाप-पुराय धोकर । प्राणस्य प्राणं--प्राणों के प्राण ! 
दुरात्सुदूरे ( खं० १ मु० ३: ७ )-दूर से भी दूर । निहित॑ गुहायाम्‌-पगुफा में छिपा हुआ है । 
श्वेताश्वतरो पनिषद्‌ 
मृत्युपाशांश्छिनत्ति-म्रत्यु के फंदे काट देता है। अम,ता भवन्ति--अ्रमर हो जाता है। सुकृते 
दुष्क्ते -पाप-पुरय । भस्मतात्कुषहते -भस्म कर देता है | ध१रज्ज्वा व्रजेदध्व --धम को रस्सी ऊपर 
की ओर ले जाती है | युष्मदस्मदादि--म और तू का भाव । मुच्यते सवपाशः:--सब फंदों से छूट 
जाता है। हस्तस्थ विण्डमुत्सज्य--हाथ का गरप्ता गिराकर ! विश्वतश्चच्ुरुत--सतब ओर आँख 
रखनेवाला | संतारमहो दधे:-पंतार-साग र से | इतस्तत:-इधर-उध र | वराग्यं जायते-वराग्य हो जाना | 
ऐत रेयोपनिषदू 
अहोरात्रान्सन्द्धाम्यूतं-रात-दिन एक करना । गाढप्रसुप्त:-गाढ़ी नींद में । मेय्या' तत्कर्णमूले 
नाध्यमानायामेतमेव-कानपर ढोल बजाना। सीमाविदारण-हृद्‌ तोड़ना। लोके5पि प्रसिद्ध -- 
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संसार जानता है। उद्धशृतचक्त:--जिसकी आँखें निकाल ली गई हैं ऐसा, नीलपीतादि--नीला- 
पीला होना । पुनः पुनरावत्तमानो--बा र-बार चक्कर लगाता हुआ । भारं निधायेत--भार छोड़कर । 


प्रश्नो पनिषद्‌ 


प्रासादम्‌ हृवस्तम्भादयो--महल्ल स्तम्भों पर ही रुकता है। अवशिथिल्लीकृत्य--शिथिल न 
होने देकर । बलि हरन्ति-बलि देता हूँ। वायुरापादतलमस्तक--सिर से पेर तक । श्रतं 
श्र्‌ तमेवाथ मनुश|णोति -सुनी-सुनाई बातें सुनता है। वर्णशतेनापि-सो वर्ण में भी । प्राणान्तं-- 
मरते दम तक । यथापादोदरस्त्वचाविनिर्भच्यत--साँपँ की तरह केंचुली बदल्लनना । शल्यमिव मे 
हृदिस्थितं-काँटे की तरह ह दय में चुभना ' पर पारं तारयसीति-पल्ले पार कर दिया । 


तेत्तिरीयोपनिषद्‌ 
कीत्ति: पृष्ठ गिरिरिव-पहाड़ की चोटी के समान यश । 
विस्म॒त्याप्यनृतं न वक्तव्यं--भूल से भी मूठ न बोलो ! 


मगतृष्णाम्भसि स्‍नात: खपुष्पकृतशंखरः । 
एप वन्ध्यासतों याति शशशज्ञो धनुधरः ॥ 


ऊपर के पद में 'म्गतृष्णा के जल में स्नान करना”, आकाशकुसुम का मुकुट”, शशश्ट ग?, 
श्रथात्‌ 'खरहे के सींग”, वन्ध्या का पुत्र” इत्यादि कितने ही मुहावरों का प्रयोग हुआ है । 


मूषानिषिक्त प्रतिमावन्‍न-साँचे में ढल्ल हुईं मूत्ति के समान । यावद्यावत्तावत्तावद्विविक्त -- 
जितना-जितना, उतना-उतना। शतगुगणोत्तरोत्तरोत्कर्ण--सोगुना आगे-आगे के । मधुराम्लादि-- 
खट्टा-मीठा । 

श्रीमद्भगवद्गीता 

लिंहनादं विनग्रोच्चे:--सिंह की तरह जोर से गरजना । हृदयानि व्यदारयत्‌ -हृदय फाड़ दिये। 
नभश्च प्रथिवों च-आकाश ओर पृशत्रिवी। गात्रण सीदन्ति--अंग शिथिल् होना ! मुख 
परिशुष्यति--मुख खवा जाता है। शरीरे वेपथुःच रोमहब्र: जायते-शरीर काँपता है और 
रॉगटे खढ़े हो जाते हैं । त्वक परिदह्य ते-त्वचा बहुत जलती है । प्राणान्‌ त्यक्त्वा-जीने की आशा 
छोड़कर । त्रल्ोक्यराज्यर्य हेतो:--तीनों लोक के राज्य के लिए | वणुसंकरः जायते--वणसंकर 
उत्पन्न होता है । नरके वास: भवति-नरक में वास होता है! भच्यम्‌ भोक्‍्तुम--भीख 
माँगफर खाना । रुधिरप्रदिधानू-रुघिर से सने हुए | का परिदेवना-क्या चिन्ता है। 
अपाइतं स्वगंद्ारम--खुले दुए स्वग-द्वार | मरणात्‌ अतिरिच्यते--मरने से भी बुरा होता है। 
अ्रवाच्यवादान्‌ वदिष्यन्ति--अनकहनी कहेंगे ! स्वगम्‌ प्राप्स्यसि-स्वरग प्राप्त होगा | अभिक्रमनाश:-- 
बीज का नाश । पुष्पिताम्‌ वाचम्‌ -दिखाऊ बात ! सुकृतदुष्कृते-पुरय-पाप । बन्धविनिर्म क्त:-- 
बन्वन से छूटे हुए। मोहकलिलं-मोहरूपी दलदल ! कूमः अंगानि इंव-कछुए के अंगों को 
तरह। सः स्तेन:--वह चोर है | मोघम्‌ जीवति-व्यथ ही जीता है। त्रिषु लोकेषु--तीनों 
लोकों में। सिद्धि भवति-सिद्धि होती है। बइजिनम्‌ संतरिष्यसि--पापमुक्त होगा। 
भस्मसात्‌ कुरुते--भस्म कर देता है। अम्भसा पद्मपत्रम्‌ इब--जल में जसे कमल का पत्ता । 
समलोष्टाश्मकांचन--लोहा, पत्थर, सोना समान होना ! वायोः इव सुदुष्करमू--वायु की भाँति 
अति दुष्कर । न इह न शअमुत्र--न इस लोक में, न परलोक में । सत्रे मणिगणा इब-माला के 
दानों को तरह । मायाम्‌ तरन्ति--माया से छूट जाते हैं। प्रयाणकाले--अन्त समय में। प्रकृतेः 
वबशात्‌ अ्वशम--स्वभाव के वश से परतंत्र हुए। अशानजम्‌ तमः--अशानांधकार । तृप्तिः न 
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अस्ति-तृप्ति नहीं होती । शतशः अथ सहस्तशः--सेकड़ों और हजारों । संसारसागरात्‌--संसार- 
सागर से। 

बेद, उपनिषद्‌ ओर गीता की तरह स्घति ओर पुराण इत्यादि अन्य ग्रन्थों में भी खोजने 
पर काफी मुहावरे मिल सकते हैं। पुराणों को तो यदि मुहावरा-कोष ही कहें, तो हमारे विचार 
से पुराणों अथवा मुहावरों के साथ कोई अन्याय न होगा | वाक्य, खंडवाक्य अथवा महावाक्य 
इत्यादि के आकार के ही नहीं, वरन्‌ पूरी कथा के आकार के मुहावरे भी पुराणों में हमें मिलते हैं । 
श्रीमद्भागवतपुराण तथा एक-दो अन्य पुराण-पन्थों को पढ़ने के बाद हमें तो यह विश्वास 
हो गया है ओर यदि इसे छोटा मेंह बड़ी बात न समर, तो हम दावा करते हैं कि उनमें 
( पुराणों में) कहीं भी कोई अनगल, अतिरंजित अथवा ऐसी कपोलकल्पित बात नहीं है, जिसके 
कारण उन्हें कूटठी गप कहकर उनकी उपेक्षा करना न्यायसिद्ध हो सके। आज भी बात-बात 
में आग उगलते हुए, जमीन और आसमान को हिला देनेवाली उनको फुफकारों से 
अच्छे-अच्छीं का कलेजा बाँसों उछलने लगता है, यह एफ साधारण-सा वाक्य है। 
जो लोग “आग उगलना”' 'जमीन ओर आसमान हिलाना? तथा “कलेजा बाँसों उछल्लना” 
इत्यादि मुहावरों का अथ जानते हैं, वे इस वाक्य की मुहावरेदारी पर लड्ट हो जायेंगे 
किन्तु इसके प्रतिकूल जो लोग मुहावरों की उपेक्षा करके इस वाक्य के केवल अभिषेयार्थ को 
ही लेना चाहते हैं उनके कान खड़े होना स्वाभाविक है, वे इसे पगले का प्रल्लाप, चंड्खाने की 
गप अथवा असंगत और अतकंपूर्ण बकवास, कुछ भी कह सकते हैं ! 


यों तो संस्कृत ही नही, बल्कि युरोप की सबसे प्राचीन समभ्ली जानेवाली ग्रीक और लेटिन 
जसी भाषाओं में भी मुहावरों की बहुत कमी है, किन्तु इस नन्‍्यूनता का कारण तत्कालीन 
साहित्यिकों की मुहावरों के प्रति अ्ररचि अथवा अज्ञान नही है। पहिले तो उस समय के समाज 
का काय-क्षेत्र इतना विस्तृत ओर विशिष्ट न था, दूसरे उन दिनों इतिबृत्तों, संवादों, कथीपकथन 
झथवा सम्भाषणों आदि को अधिकांश परम उदात्त, आ्रादश ओर साहित्यिक रूप में-रखने की ही 
चेश की जाती थी, व्यावहारिक रूप में रखने की बहुत कम । उस युग के नायक और नायिकाएँ 
प्रायः अति उच्च श्रेणी के होते थे, अतएव कवि ओर लेखक उनकी बातचीत को प्रायः आदश रूप 
में ही अपनी रचनाओं में सजाया करते थे। इसके अतिरिक्त दूसरों के द्वारा प्रयुक्त उक्ति या पद को 
लेना उस समय के विद्वान्‌ अपना अपमान भी समभझते थे। वाल्मीक, कालिदास आदि की 
रचनाश्रों में इसलिए मुहावरों का आधिक्य सम्भव ही नहीं था। समाज के काय-ज्षेत्र के विस्तार 
तथा साहित्यिक क्षेत्र मे आद्शवाद को जगह वास्तविकता अथवा यथाथ वाद के अधिक प्रचार 
से मुहावरों को आशातीत अभिवृद्धि हुई है। यही कारण है कि मच्छुकटिक-नाटक इत्यादि 
बाद के ग्रन्थों में मुहावरों की काफी भरमार है। मिलने को शकुन्तला-नाटक, मेघदत और 
रामायण इत्यादि ग्रन्थों में भी काफी मुहावरे मिलते हैं। संक्षेप में, न्‍्यूनता का श्रथ प्रचुरता 
का अभाव है, सवथा अभाव नहीं, अतएवं अ्रब भी यह कहना कि संस्कृत में मुहावरे हैं हो नहीं 
आँख मीचकर दिन को रात कहने के सिवा ओर क्या हो सकता है । शास्त्रकारों न इसीलिए 
कहा भी है-- 
यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र तस्य करोति किम्‌। 
लोचनाभ्यां विदीनस्थ दर्पशः कि करिष्यत्ि॥ 


संस्कृत-साहित्य में विद्यमान मुहावरों की इस लड़ी को अविच्छिन्न' सिद्ध करने के लिए अब हम 
रामायण, शकुन्तला-नाटक, पंचतंत्र इत्यादि के कुछ फुटकर मुहावरे तथा उनके रुपान्तरित हिन्दी- 
मुद्दावरे यहाँ देते हैं-- 
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वाल्मीकीय रामायण 


सगीवोत्फूल्लनयना बभूवाश्र परिप्लुता--म्‌गनयनी, आँसुओं में नहा जाना। पश्यतस्तां तु 
रामस्य भूयः को बो व्यवधत--क्रोध भड़क उठना । स बध्वा अ्र[कुटी वकत्र तियकप्रेक्षित- 
लोचन:--भोंहे चढ़ाना, टेढ़ी निगाह से देखना । एताहश दिशो भद्दे कार्यमस्ति न में त्वया - मुझे 
तुमसे कोई मतलब या सरोकार नहीं । रावणाह्वपरिभ्रर्श दृष्टां दुष्ट न वक्षपा--गोदी में बठना, बुरी 
निगाह से देखना । भतृ ववोरुक्ष-रूखे वचन, सव्री बात। वाक्शल्ये:-जवान का तीर, बात 
तीर-सी लगना। चक्तुषा प्रदहन्निव-आँखें जलना । 


महानिवाण तंत्र 


म्‌ृतका इव--मुर्दे के समान। पांचाल्िकाः यथा भित्तां सर्वेन्द्रियसमन्विता:--भीत पर बनी 
हुईं पुतली-जसा । तृषितो जाइबीतीरे कूपं खनति दुर्मतिः--गंगा किनारे कुञ्नाँ खो दना । 


नगरगमनस्य मनः कथमपि न करोति (श० ना०)--मन न करना | अरण्यरुदितं क्ृतं (कुबलया- 
नन्‍्द )--अरण्य-रोदन । अरण्ये सया रुदितमासीत्‌ (श० ना०, प्ृ० ६१ )-जंगल में रोना। 
चतुरकमुखम्‌ अवलोकयति--मुँह देखना । भोः क्वतष्न मा मे त्वं स्वमुखम्‌ दर्शय ( पंचतंत्र )-- 
मुंह न दिखाना। तन्न कतिचिहिनानि लगिष्यन्ति ( पंचतंत्र )-वहाँ कुछ दिन लगेंगे। करों 
लगति--कान लगना। पद मूर्धिन समाधत्त केसरी मत्तदन्तिन:--सिर पर पाँव रखना । अधुना 
मन्मुखमवज्ञो कय सि--मु ह देखना । पदमेक॑ चल्नितंं न शकनोति--पग-भर न चल सकना । शिर 
स्ताडयन्‌ प्रोवाच-सिर पीटकर कहना । घाप्तमुष्टिमपि न प्रयच्छुति-मुटठी-भर घास । कश्चित्‌ तस्य 
प्रीवायां लगति--गले लगना या मिलना । कणुमुत्याटयामि ते--कान उखाड़ना। मासानेता 
गमय चतुरो लोचने मीलयित्वा--श्राख मींचना ( मेघदूत-'बोलचाल” से उद्ध त )। 


संस्क्ृत-मुहावरों के, श्री हरिश्रोध/ जी की 'बोलचाल” तथा अन्य पत्र-पत्रिकाश्रों में इधर- 
उधर बिखरे हुए जो थोढड़े-बहुत प्राकृत, पाली एवं अपभ्रश रूप हमें मिले हैं, उनके आधार पर 
तथा जसा श्रीयुत उदयनारायणजी तिवारी ने भोजपुरी-मुहावरों पर लिखते समय कहा है, 'आरधु 
निक भाषाओं का प्राकृत से अत्यन्त सन्निकट सम्बन्ध है ! अ्रतएव, इनमें मुहावरों का मिलना सबंधा 
स्वाभाविक है, हम कह सकते हैं कि यदि प्राकृत, पाली और अपश्रश को जाननेवाले विद्वान इस 
ओर कदम बढ़ाय ओर इनके मुहावरों का संकलनमात्र भी कर डालें, तो भाषा के स्वाभाविक 
विकास का प्रश्न दो ओर दो चार को तरह बिलकुल स्पष्ट, निश्चित श्रोर सरल हो जाये ! मुहावरों के 
अपने इस अध्ण्यन को हम तो देश में चलनेवाले भाषा-सम्बन्धी इस महान्‌ यज्ञ के शाकल्य के रुप 
में 'इदन्नमम” की पवित्र और आध्यात्मिक भावना से याशिकों और अग्निहोत्रियों को अपरा कर रहे हैं, 
वे जिस प्रकार चाहें इसका उपयोग करें, हमें तो न समिधाओं का शान है ओर न शाकल्य अथवा 
उसके उपकरण-अंशों शोर परिमाण का, जहाँ कहीं से जितना कुछ प्राप्त कर सके हैं, उतना अवश्य 


यहाँ दे रहे हैं--- 
१. खंस्कृत-मुददावरों के प्राकृत ओर हिन्दी-रूप 


न खल॒दृष्टमात्रस्य तवाइ' समारोहति--ण क्खुदिटुठमेतस्स तुह भंक॑ समारोहदि---गोद 
में बेठना। अन्यथावश्यं सिंचत॑ं भे तिलोदकम्‌, अवस्सं सिंचथ तिलोदअं--तिलोदक देना । 
जलाशकलिदीयते--अजलंजली दिज्जदि--जलांनत्ति देना। भणोन्‍नुद्रितया जिहया तहीयसे 
पिशुनक्षोक--भणम्मुहिभाये जीहाये वादिज्जये-घुली जोभ से कहना । मुखेषु मुद्दा, मुहेसुसुद्ा-- 
मुँहपर मोहर लगान। । झरे का मां शब्दायते--अले के म॑ शहवेदि,--क्या मुझे जुल्लाते हो : 
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२. पाली-मुहावरे और उनके हिन्दी-रूप, 
केव मंचे मच्छ बिलोपन्ति--मछली-बाजार होना, मछली मारना । चित्तानि नमेन्ति-- 
मन में बठ जाना । 


३. अपभ्र श अ्रथवा पुरानी हिन्दी के मुहावरे 


हमारे अधिकांश मुह|वरे, संस्क्रत से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रश और अपभ्रश से घूमते-घामते 
आधुनिक हिन्दी में आये हैं। अपने कथन को पुष्टि के लिए हम यहाँ अपभ्र शा के कुछ ऐसे मुद्दावरे 
और मुहावरेदार प्रयोग देते हैं, जिनका आज को हिन्दी में भी उतने ही मान-सम्मान के साथ प्रयोग 
होता है। उँगली उठाना” हिन्दी का एक प्रसिद्ध मुहावरा है। अपभश्र श में इसका प्रयोग इस प्रकार 
मिलता है, 'दुज्जन कर पत्चविहिं ( उँगली ) दंसिज्जतु' भमिज्ज” ! “आग में जल मरना' मुहावरा 
भी तो “अग्गिहिं पविस्सामि? के रूप में पुरानी हिन्दी में प्रयुक्त हुआ है। नीचे नमूने के तोर पर 
अयश्न श के ऐसे ही दस-पाँच उदाहरण ओर देकर प्रस्तुत प्रसंग को समाप्त करंगे। 
भकोली तुद्वि कि न हउन छारह पुंजु। 
हिंडइ दोरीबंधीयठ जिय मंकड ति मंजु ।! 
जलकर मरना, फाँसी लगाकर मरना, जलकर राख का ढेर हो जाना इत्यादि मुहावरों का 
अच्छा प्रयोग हुआ है। 
सिरि जर खराडी लोअड़ी गलि मनिश्रड़ा न वीस । 
तो वि गोटुड़ा कराविश्रा मुद्धए उद्युवईस (उठक-बे ठक करा ना) । 
अज्जवि नाहुमहुज्जि घर सिद्धत्था वन्देई ! 
ताउंजि विरहू गवक्लेहिं भ कड़घु ग्यऊ देई ( बन्दर-घुड़की देना )। 
साव सलोणी गोरडी नवखी कवि विस गंठि ( विष की गाँठ होना ) । 
भडु पच्चलिउ सो मरइ जासु न लग्गई कंठि । 
जाउ म जन्तउ पह्ञवह ( पल्चा पकड़ना ) देक्खउं कइ पय देई। 
हिअह तिरिच्छी हउठंजि पर पिउ डम्बरइं करेइ ( आडम्बर करना, रचना ) 
जामहिं विसमी कज्जगईं ( बुरे दिन आना ) जीवहिं मज्मे एड । 
तामहि अच्छुउ इयरु जणु सुअणुवि अन्तरु देइ (अलग होना, किनारा कसना) 
सन्‍ता भोग जु परिहरइ तसु कन्तहों बलि कीसु ( बलिहारी जाना ) ! 
तसु दइवेण विशुडियउं जसु खल्लिहड्ं सीसु । 
मदहृहियउं तइंताए तुह्द सविश्वन्नें विनडिज्जइ । 
पिश्र काई करउं हउं काई तुद्दु मच्छेमच्छुगिलिज्जइ (मच्छु मच्छ को खाता है ) ! 
जे परदार परम्पुह ते वुच्चहिं नरसीह । 
जे परिरभहिं पररम णिताहं फुतिज्जइ लीह ( लीक मिटना ) ! 
अज्जु विहाण॒उं अज्जुदिणु अज्जु सुवाउ पवत्तु । 
अज्जु गल॒त्यिउ ( गरदनिया देना ) सयल दुह्द॒जं तुइ मह घरिपत्तु । 
संस्क्ृत-मुहावरों तथा उनके रुपान्तरित प्राकृृत, पाली अपभ्रश एवं हिन्दी-रूपों की मीमांसा करने 
के उपरान्त अब हम यह दिखाने का प्रयत्न करेंगे कि हिन्दी अथवा संस्कृत-प्रखत अन्य भाषाओओं में 
प्रचलित समानाथ क मुहवरे न तो संस्कृत के किसी मुहावरे के अनुवाद हैं ओर न आपस में ही किसी 
एक दूसरे के अनुवाद है। “कर्ण लगति' संस्कृत का एक मुहावरा है जिसका हिन्दी-रूप कान लगना 
ओर भोजपुरी-रूप, 'काने लगल' है! “कान लगना! और “कर्ण लगति' को पास-पास रखने से ही 
स्पष्ट हो जाता है कि दोनों मुहावरे एक हैं । 'कान” वास्तव में कर्णा का अनुवाद नहीं, बल्कि करण 
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ओर फन्‍न से बिगड़कर कहिए या सुधरकर “कान? हो गया है। अतएव, जिस प्रकार बनारस. को 
वाराणसी का अनुवाद मानना भअ्रमात्मक है, उसतो प्रकार कान को करण का अनुवाद समककर 
“कान लगना” मुह।वरे को 'कर्ण लगति” का अनुवाद मानना एक बड़ी भारी हटधर्मी है, हाँ यदि 
“कर्ण? की जगह अँगरेजी शब्द 'ईयर” अथवा अरबी 'गोश” रखकर उन भाषाशओ्रों में इस मुहावरे 
का प्रयोग होता, तो अवश्य ये नये प्रयोग संस्कृत-मुहावरे का अनुवाद समझे जाते ! इसी प्रकार, 
'पद॑ मूर्ष्न समाधत्ते', मुखमवल्लोकयसि?, 'कोधों व्यवधत'”, जाइवीतीरे कृपं खनति”, 'बचों 
रुक्ष! इत्यादि के (तिर पर पाँव रखना, 'मुँह देखना), क्रीध भड़कना?, “गंगा किनारे कुओआँ खोदना” 
श्र 'रूखी बात” इत्यादि हिन्दी-प्रयोग संस्कृत-मुद्द|वरों के रूपान्तरमात्र हैं, अनुवाद नहीं! इसी 
प्रकार हिन्दी, हिन्दुस्तानो या खदड़ीबोली तथा संस्कृत-प्रख्त अन्य भाषाएं विशेष कर व्रज-भाषा, 
अवधी, भोजपुरी, मेंथिली और मगही इत्गदि के मुहावरों में जो थोड़ा-बहुत शब्द-बिमेद 
मिलता है वह, प्रान्तिक विभेद है, अनुवाद के कारण उत्पन्न हुआ परिवत्तन नहीं ! 'एक तो करेला दूसरे 
चढ़े नीम पर”, यह हिन्दी का एक प्रयोग है, किन्तु प्रान्तिक विमेद के कारण 'एक तो गिलो दूसरे 
चढ़ी नीम” तथा 'तितलोकी नीम चढ़ी” और “कड़वे ओर नीम चढ़े! इत्यादि कई रूपों में इसका 
प्रयोग होता है। और भी, हमारे यहाँ एक मुहावरा है 'घर की मुर्गी दाल बराबर” ! अभी हाल 
में अपने एक बिहारी मित्र के मृह से हमने 'घर को मूली साग बराबर”, ऐसा प्रयोग सुना 
मालूम करने पर पता चल कि वहाँ प्रायः सभी लोग इस रूप में मुहावरे का प्रयोग करते हैं ! यदि 
कोई चाहे, तो इसे मृत्ञ मुहवरे का शाकाहारी रूप भले ही कह दे, किन्तु उत्तका अनुवाद नहीं कह 
सकता। 'मुहावरों की शब्द-ग्रोजना” के अन्तग द्वितीय अध्याय में प्रान्तिक शब्द-विभेद्‌ तथा 
अनुवाद दोनों ही दृष्टियों से संस्क्ृत-प्ररत अन्य भाषाओं के काफी उदाहरण देकर हम पहिले ही 
सिद्ध कर चुके हैं कि हिन्दो के ऐसे मुहावरे जो प्रान्तिक भाषाओं को दृष्टि से एक दूसरे का श्रनुवाद 
मालूम होते हैं अथवा जिनमें शाब्दिक परिवत्तन ही ह।ता है। वे तो अपनी प्रान्तिक वेषभूषा 
धारण किये द्वए क्रमागत विकास के परिणाममात्र होते हैं! एक ही मुहावरे के त्रज-भाषा, 
अवधी ओर खड़ीबोली में मिलनेवाले विभिन्न रूप उनमें से प्रत्येक की स्वतन्त्र सत्ता के प्रत्यक्ष 
प्रमाण हैं ! 

मूल भाषा के मुहंवरों ओर उनके क्रमागत विकास के परिणामस्वरूप मिलनेवाले आधुनिक रूपों 
का जो विवेचन ऊपर किया गया है, उससे यह भल्ती भाँति समभ में आ जाता है कि मूल भाषा 
के मुहावरे किस प्रकार धी रे-धीरे रूपान्तरित होकर तत्प्रखत प्रचलित भाषाओं में चल निकलते हैं । 
मूल भाषा के मुहावरों पर यदि थोड़ी देर के लिए विचार करना बंद कर दें,तो तत्प्रखत प्रचलित 
भाषाओं में व्यवहत मुहावरों के आविभाव के इतिहास में डंके की चोट हम यह एलान कर सकते हैं 
कि मूल-भाषा ही उनको सर्वप्रथम और सवश्रेष्ठ श्री है, वहीं से उनके मुहावरों का आदि ख्नोत 
प्रवाहित होता है, वही उनकी मुहावरा-गंगा का गंगोत्री ओर मानसरोवर है! अन्य भाषाओं से 
उद्भूत और भी बहुत-से नदी-नाले उसमें मिलकर उसके आकार ओर शक्ति में एक अद्भुत 
परिषत्तन कर देते हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं, किन्तु फिर भी स्थान इनका उनके बाद ही है। अन्य 
भाषा अथवा भाषाओं से गहीत ये मुहावरे अपने मूल अथवा थोड़े-बहुत रूपान्तरित रूप में तो बहुत 
ही थोड़े मिलते हैं। हिन्दी वा हिन्दुस्तानी को यदि अपनी इस मीमांसा की आधार-शिला मानकर 
चलें, तो हम कह सकते हैं कि अरबी ओर फारसी मुहावरों के तो कुछ मूल रूप इसमें मिल भी 
जायेंगे, लेकिन अगेरेजी के, मुहावरों की दृष्टि से जिसका हमारी भाषा पर किसी अन्य विजेता जाति 
की भाषा से कम प्रभाव नहीं पढ़ा है, मुलरूप तो बिलकुल नहीं के बराबर ही है। स्वर्गीय 
श्री 'हरिऔध' जी के शब्दों में कहें तो “अधिकांश वे पूर्ण भ्रनुवादित किवा अद्ध -अनुवादित रूप में 
देखे जाते हैं ।” किसी भाषा में अन्य भाषाश्रों के मुहावरे क्‍यों और केसे आ मिलते हैं, इस पर भी 
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उनका मत उल्लेखनीय है । 'बोलचाल' की भूमिका के प्रृष्ठ १४८ पर इस सम्बन्ध में आप लिखते हैं, 
“मिन्न-मित्न जातियों के साहचय्यं, परस्पर आदान-प्रदान, जेता और विजित जाति के विविध 
सम्बन्ध-सत्नों से, जसे बहुत-से व्यावहारिक वाक्य, विचार, आदर्श और नाना सिद्धान्त एक भाषा के 
दूसरी भाषा में प्रवेश कर जाते हैं, उसी प्रकार कुछ मुहावरे भी, अपेक्षित भाव का अभाव, माधुय्य 
की न्‍्यूनता ओर लेखन-शेली को वांछित हृदयग्राहिता भी एक असम्रद्ध भाषा को दूसरी सम्द्ध 
भाषा से मुहावरे ग्रहण करने के लिए विवश करती है! यत्रपि एक भाषा के मुहाबरे के अनुवाद 
दूसरी भाषा में प्रायः नहीं हो सकता, फिर भी यथासम्भव यह कार्य किया जाता है।” 


संसगं-भाषाओं का प्रभाव 


किसो भाषा में दूसरी भावष।ओं के मुह।वरे, जेसा 'हरिऔरध' जी ने बताया है, प्रायः तीन प्रकार 
से आते हैं--(१) दोनों जातियों के पारस्परिक व्यापारिक, बौद्धिक अथवा राजनीतिक सम्बन्ध के 
दारा, (२) विजित ओर विजेताओं को भाषाओं के एक दूसरे पर प्रभाव के कारण और (३) अयनी 
कृमियों को पूरा करने के लिए किस्तो अप्तमद्ध भाषा के दूधरी सम्रद्ध भाषा को ओर क्ुुकने के 
कारण । चोथी बात, जिसकी इसी प्रसंग में चर्चा करना आवश्यक है कि इन दूसरी भाषाओं से 
जो मुहावरे आते हैं, वे किस रूप में आते हैं ! प्रस्तुत प्रसंग में चूंकि हमारा मुख्य विषय हिन्दी- 
मुहावरों का अध्ययन हे, इसलिए हम यहाँ हिन्दी-म्रुहावरों पर ही विशेष रूप से दृष्टि रखकर इन 
चारों बातों पर विचार करेंगे ! 


हिन्दी-भाषा पर साधारण तौर से किन्तु हिन्दी-पम्रुद्गावरों पर विशेष तौर से यदि किसी अन्य 
भाषा का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है, तो वह फारसी है। अरबी ओर तुर्की के भी बहुत-से शब्द 
ओर मुह|वरे यद्रपि हमारी भाषा में मलते हैं, किन्तु पहिले तो उनमें से अधिकांश फारसी में होले 
हुए ही हमारे यहाँ आये हैं, दूसर उनकी संख्या इतनी कम है कि हम यह नहीं मान सकते कि उनका 
भी कोई खास प्रभाव हिन्दुस्तानी भाषाओं पर पड़ा है। फारसी के बाद यदि इतना अधिक प्रभाव 
किसी और विदेशी भाषा का हमारे ऊपर पड़ा है, तो वह अगेरेजी है। फारती को तरद अंगेरेजी 
के द्वारा भी उसे प्रभावित करनेवाली फ्र च इत्यादि के कुड्डठ प्रयोग हमारी भाषा में चल निकले हैं, 
किन्तु इनको संख्या अरवी और तुर्की प्रयोगों सभी बहुत कम है! अतएणव, संक्षेय में यह कहा 
जा सकता है कि हिन्दुस्तानी भाषाओं पर सुख्यतया फारसी ओर अ्रगरेजी का ही सबसे अधिक 
प्रभाव पड़ा है। फारसी ओर अंगरेजी में भी, हम कह सकते हैं कि फारसी का प्रभाव जितना 
अधिक और ब्यापक है, उतना अगरेजी का नही, अगरेजी जहाँ शहर और वहाँ के शिक्षित-त्र्ग तक 
ही सीमित है, किन्तु फारसी का प्रभाव हमारे शहर ओर देहात सबत्र दिखाई पड़ता है । 

फारसी प्रयोगों के इतना अधिक व्यापक और लोक-प्रिय होने के कई कारण हैं । पह्विले तो 
आबे हयात” के रचयिता मौलाना आजाद प्रभृति विद्वान्‌ भी जता मानते हैं, फारसी और संस्कृत 
की प्रकृतियाँ एक दूसरे से बहुत अधिक मिलती-जुलती हैं। इसलिए उनके प्रयोगों का एक दुसरे 
में घुल-मिल जाना अस्वाभाविक नहीं है। दूसरे, अरब और फारसी से हमारा सम्बन्ध अंगरेजों की 
तरह केवल विजित और विजेताओं जेंसा ही नहीं रहा है। भारतवर्ण पर मुसलमानों के हमलों के 
पूथ ही नहीं, बल्कि इस्लाम के भी बहुत पहिले अरब ओर फारस के साथ जेसा अभी आगे चलकर 
हम दिखायेंगे, हमारा व्यापारिक ओर बौद्धिक सम्बन्ध काफी दृढ़ हें। चुका था! तीसरा 
और सबसे प्रधान कारण देश-विजय के उपरान्त मुसलमानों का द्विन्दुस्तानियों के साथ सर्वथा 
हिन्दुस्तानी बनकर रहने लगना है। मुसलमान विजेता जरूर थे, अपनी विजयों पर उन्हें नाज 
भी था, विजेताओं-जेसे जुल्म भी अपनी जनता पर उन्होंने किये, किन्तु फिर भी चूंकि भअँगरेजों की 
तरह उन्होंने न तो कभी विदेशी ही बने रहने का प्रयत्न किया ओर न गोरे-काले का कोई मेद-भाव 
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ही रखा, इसलिए शीघ्र ही हिन्दुस्तान उनका अपना घर और हिन्दुस्तानी भाषाएँ बहुत-कुछ उनकी 
अपनी भाषाएं बन गई । 
हिन्दुस्तानी भाषाओं में और खास तौर से हिन्दी में फारसी के अथवा फारसीमय मुद्दावरों को 
सर ओर तुलसी” जेसे उच्चकोटि के भक्त कवियों की रचनाओं में यत्र-तत्र गँथे हुए देखकर हमारे 
कुछ मित्र यहाँ तक अनुमान करने लगे हैं कि हिन्दी में मुहावरे ओर मुहावरेदारी आई ही फारसी 
कोर अरबी से है। फारसी और अरबी के शब्द एवं मुहावरों से, हम यह मानते हैं, हमारी 
भाषाओं के शब्द-कोष और भाव-व्यंजन-शक्ति में काफी प्रगति और प्रौढ़ता आई है, इस प्रकार के 
अनुवादित, अर्धानुवादित तथा ज्यों-के-त्यों हिन्दुस्तानी भाषाओं में प्रचलित मुहावरों की एक संक्षिप्त 
सी भो हम आगे चलकर देंगे, किन्तु फिर भी हम यह मानने को तैयार नहीं हैं कि हमारी 
भाषाओं में मुहावरों का श्रीगणेश हो श्री और फारसी की कृपा से हुआ है। इस प्रबन्ध में 
चूं कि हमारी नीति किसी के मत का खंडन या संडन करने की नहीं है, हम भारत और मुस्लिम 
प्रदेशों के व्यापारिक ओर बोद्धिक सम्बन्ध का संक्षिप्त इतिहास देकर, इस प्रश्न को हल करने की एक 
तकपूर्ण कसौटी विचारकों के सामने रखकर, अन्तिम निर्णाय उन्हीं के ऊपर छोड़ देना अच्छा 
समभकते हैं । 
किसी भाषा में अन्य भाषाओं के मुह|वरे तीन ही प्रकार से आ सकते हैं--(१) अनुवादित 

(२) अधानुवादित और (३) तत्सम रूप में । 'लिबड़ी बरताना” और 'सफर मना? अ्रँगरेजी के 'लिगरी 
एंरड वेटनूस” ओर 'साईपरस एसड माईनरस! से तथा अतबसा के अथवा अदबदा के” फारपी 
के 'अजवस्के' से बिगड़कर कहिए अथवः उनके तद् भव रूपों में चलनेवाले प्रयोग हैं । इस प्रकार के 
भी बहुत-से प्रयोग हमारी भाषा में हैं, किन्तु उनको संख्या उँगलियों पर गिनने लायक है, इसलिए 
उनपर अधिक जोर न देकर इन तीन रूपों पर ही यहाँ विचार करेंगे। तत्सम रुपों के बारे में भी 
अधिक कहना व्यथ है; क्‍योंकि उनके अश्रंग-प्रत्यंग ही उनकी राष्ट्रीयका के परिचायक हैं। “पा य 
रकाब” फारसी का एक मुहावरा है, जो हमारे यहाँ प्रायः इसी रूप में चलता है, अतएव इसके 
अ्रथवा इसके ही जसे दूसरे तत्सम मुहावरों के बारे में तो हम तुरन्त कह सकते हैं कि कम-सै-कम 
इनका ढाँचा तो अवश्य ही विदेशी है। 'ढाँचा' हमने जान-बूफकर रखा है, हमारी राय मैं 
मनुष्य के स्थूल शरीर ओर खत्त्म आत्मा की तरह मुहावरों के भी स्थुल और खद्धम दो रूप 
होते हैं, स्थूल रूप में हम उत्तके शाब्दिक ढाँचे को लेते हैं ओर सक्षम रूप में उस विचारधारा 
को, जिससे उस मुहावरे के तात्पर्याथ' का सीधा सम्बन्ध है, अभी मुस्लिम प्रदेशों के साथ 
हमारे व्यापारिक और बौद्धिक सम्बन्ध का संक्षिप्त इतिहास देखते समय आप पायेंगे कि केवल 
गणित और ज्योतिष-प्रन्थों का ही नहीं, वरन्‌ और भी कितने ही संस्क्त त-प्रन्थों का हजारों वर्ष 
पहिले अरबी और फारसी में अनुवाद हुआ था। एक से नी तक की गिनती श्ररबवालों ने 

हिन्दुस्तानियों से ही सीखी है। शअ्रतएव, जो ज्ञान उन्होंने हमसे प्राप्त किया है, कम-तै-क्रम 

तत्सम्बन्धी मुहावरों के सम्बन्ध में तो हम कह ही सकते हैं कि उनकी आत्मा भारतीय है, केवल 
ढाँचामात्र विदेशी है | तत्सम रुपों के बाद अधनुवादित और अ्रनुवादित रुपों का प्रश्न आता है । 
अर्वानुवादित रूपों के सम्बन्ध में अपना निणय देने के पूतर हमें यह देखना होगा कि मूल मुहावरा, 
जिपके अनुवाद का प्रयत्न इस नये प्रयोग में हुआ है, कित। भाषा का है! ऐसे प्रयोगों में यह भी 
सम्भव है कि वे मूल ओर अन्य भाषा के दो स्वतन्त्र प्रयोगों की खिचड़ी से बन गये हों अथवा 
अनुकरण के आधार पर स्वतन्त्र मुहवरे गढ़ लिये गये हों * अब अन्त में हम अनुवादित मुहावरों के 
बारे में चर्चा करेंगे। अनुवादित मुहावरों के बारे में यह निर्णय करना कि वे किस भाषा के हैं, 
जरा टेढी खीर है। दो भाषाओं में दो समानाथक मुद्दावरों को देखकर हम पहिले तो यहो नहीं 
कह सकते कि उनमें से कोई भी एक दूसरे का अनुवाद है, फिर कौन किसका अनुवाद है, यह कहना 
तो और भी कठिन है। हिन्दी का एक प्रयोग है 'मरना-जीना”, इसी अ्रथं को देनेवाला अरबी 
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का एक मुहावरा है 'मोत व जीस्त” ओर इशावास्योपनिषद्‌ के शांकरभाष्य 'में जीविते 
मरणे वा आया है, उदू वाले जिन्दगी और मौत” ऐसा प्रयोग भी करते हैं। खत्म 
दृष्टि से देखनेवाले यदि 'मरना-जीना” और 'मौत व जीस्त” के शब्द-क्रम को समान मानकर इसे 
अरबी का अनुवाद कहें, तो फिर प्रश्न उठेगा कि क्या “जिन्दगी और मौत” 'जीविते मरणे वा! 
का अनुवाद है, क्‍योंकि इन दोनों का शब्द-क्रम भी समान है। इसी प्रकार 'मोहर लगाना” 
मुहावरे को संस्कृत के 'मुखेषु मुद्रा' का रुपान्तर कहें अथवा कुरान शरीफ के 'खतमल- 
लाहोअ्रलाकुलूबेहिम” इस प्रयोग का अनुवाद और भी ऋग्वेद में 'मधघुजिहम? तथा “मन्द्र- 
जिह्ां' ऐसे कितने ही प्रयोग मिलते हैं, इन्ही का रूपान्तर हिन्दी में 'मीठा बोल' या “मीठी बातचीत” 
हो गया है| कुछ लोगों को ये प्रयोग फारसी के 'शीरीं क़ल्लाम” के अनुवाद भी लग सकते हैं। हम 
यह नहीं कहते कि वास्तव में ये या ऐसे दूसरे प्रयोग अनुवाद हैं ही नही; क्योंकि ऐसा फतवा देना 
हमारे जेसे धमभीरु को तो पहाड़-पा लगता है। हम तो इसी विषय को लेकर विचार करनेवाले 
विचारकों के समक्ष मुहावरा-ज्ञेत्र की इन चौमुहानी और त्रिमुहानियों की ओर संकेतमात्र कर देते हैं, 
जिससे वे मुहावरा होकर चौक के बजाय सिगरा या सिगरा के बजाय चौक में? (बनारस के दो 
स्थान) भटकने को आशंका से बच जायें । कोई मुहावरा अनुवादित है, रूपान्तरित है या परिवत्तित 
इसका निर्णय करना किसी समुद्र-पन्थन से कम बीहड़ श्रोर जटिल नही है ' अस्पष्ट ध्वनियों के अनु- 
करण तथा शारीरिक चेशओं ओर हाव-भाव तथा मानव-प्रकृति से सम्बन्ध रखनेवाले बहुत-से ऐसे 
मुहावरे संसार की विभिन्न भाषाओं में आपको मिलेंगे, जो अथ को दृष्टि से बिलकुल एक दूसरे का 
अनुवाद मालूम होते हैं, जबकि वास्तव में वे सब विभिन्न जातियों के अपने स्वाभाविक और स्वतंत्र 
प्रयोग हैं। इतना ही नहीं, कभी-कभी तो भूगोल-पम्बन्धी भी कुछ ऐसे मुहाबरे मिल जाते हैं, जो 
भावाथ की दृष्टि से एक दूसरे के अथवा किसी एक ही मुहावरे के अनुवाद-जेसे प्रतीत होते हैं । हमारे 
यहाँ किसी ऐसे स्थान पर या व्यक्ति के पास किसी ऐसी चीज के भेजने पर, जिसे वह स्वयं उपजाता 
या बनाता हो, 'उल्लटे बॉस बरेली को' इस मुहावरे का प्रायः सावजनिक रूप से प्रयोग होता है, 
अंगरेजी-भाषा में इसी अथ में 'कोल वेक हू न्यूकासिल'' तथा फारसी में 'जीरा बकिरमान!- 
ये मुहावरे चलते हैं। समान भाव के द्रोतक होते हुए भी ये तीनों मुहावरे अपनी-अपनी 
भाषा के स्वतन्त्र प्रयोग हैं, उन्हें एक दूसरे का अथवा किसी एक ही मुहावरे का अनुवाद नहीं कह 
सकते !' नीचे कुछ ऐसे मुहावरों की सूची देते हैं जिनके समानाथक प्रयोग वेद, उपनिषद्‌, गीता 
ओर रामायण में भी मिलते हैं ओर अरबी-फारसी-साहित्य में भी । 


संस्कृत हिन्दी फारसी 
अग्रगुवः (यजुर्वेद अ० १, मं० १२) आगे चलनेवाला रहनुमाँ या पीरे मुर्गाँ 
मधुज़िह्ध ( ,, » मं०१६) मीठा बोलनेवाला शीरीं कलाम 
बुध्न्यात्‌ अभिश्रम्ममू नख शिख. सिर से पाँव तक, जड़ से, फुंगल तक अ्रज सर तापा 
गृहं गृहम्‌ य ग्रहे ग्रहे, धर-घर, खाना ब खाना 
सवाः प्रदिशा: या चतल्ष प्रदिशः. चारों ओर से अज चहार तरफ 
आय्रोपान्त शुरू से आखीर तक, अज अव्वल ता आखीर, 
दोषा वस्तः दिन-रात, शवों रोज 
धाम्ने धाम्ने, स्थाने-स्थाने स्थान-स्थान पर जगह-ब-जगह 


१. न्यूकासलिख में कोयले की बड़ी-यड़ी खानें हैं। 


२ किरमान, फारस के दक्षिण भाग का पक नगर है, यहाँ जीरा वहुत अधिक पेदा होता है। बाहर 
निर्यात भी द्वोता है ।--ले० 
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संस्कृत हिन्दी फारसी 
भीमम्गः न शेर-सा बहादुर दिलेर जुफ्तशेर 
अभस्य महः थोड़ा-बहुत कमोवेश 
भन्या अन्या एक के बाद एक पके वाप दोगरे 
देववाणी देववाणी जुबाने इलाही 
अधः पद पर के नीच पाइन पा 
यदा कदा च कभी-कदाक गाह गाही, गाहे-ब-गाहे 
पूर्वास: अपरासः आगे-पीछे पस या पेश, पसोपेश 
भुकुटी वकत्रे भों टेढ़ी करना वी बर अबरू उफ कन्दन 
मृत्युमुखात्‌ मौत के मेंह से दमे मंगे 


इस प्रकार के बढुत-से मुहावरे हमें मिल हैं, ओर खोज करने पर और भी अधिक मिल सकते हैं 

किन्तु पहिले भी जता हमने कहा है, हमारा उद्देश्य हिन्दी की अरबी-फारसी और अरब तथा 
फारसवालों के प्रभाव से सवथा मुक्त सिद्ध करना नहीं है, हम तो 'वसुधव कुठुम्बकम” के सिद्धान्त 
को माननेवाले हैं, जिन अरबी और फारसी के मुहावरों को हमारे भक्तशिरोमणि तुलसी ओर 
सर ने अपने काव्यों में गंथकर राम और कृष्ण से जोड़ दिया है अथवा जिन अब्दुरहीम 
खानखाना, 'रसखान', 'रसलीन” और जायसी इत्यादि जेंसे आदश हिन्दीसेवियों को हमारे 
प्रातःस्मरणीय श्रीभारतेन्दु हरिश्रन्द्र ने ( भक्तमाल के उत्तराद्ध में ) 'इन मुसलमान हरिजनन 
पे कोटिन हिन्दुन' वारिये” कहकर अपनी ही नही, वरन्‌ हिन्द, हिन्दी और हिन्दूमात्र की ओर से 
श्रद्धांजलि कहिए या प्रेमांजलि अ्रथवा सत्यांजलि अपिंत की है, उन्हें भल्ला हम अपने से अलंग कंसे 
कर सकते हैं! वे तो हमारी भाषा के मुकुट को अनमोल मणियाँ हैं, हमारी भाषा के गौरव हैं, 
उन्हें खोकर तो हम स्वयं पंगु हो जाथेगे। इसके अतिरिक्त हमें इस बात का भी गव है कि 
हमारा देश और इसलिए हमारी देशभाषाएँ भी गुणों की पूजा एवं गुणग्राह्यता में सदंव आगे 
रही है और यही कारण है, जंसा आगे दी हुई मुहावरा-घचियों से मालूम होगा कि हमारे मुहावरों 
पर अरबी आर फारसी का ही नही, बल्कि अंगरेजी ओर फ्रच का भी प्रभाव पड़ा है। हाँ, अपने 
की भलाकर हम दसरों की पूजा नहीं करना चाहते; क्योंकि हमारा विश्वास है कि हमारे भविष्य 
का निर्माण यदि हमारे अति उज्ज्बल ओर उत्कृष्ट भूत की आधार-शिला पर होगा, तब और 
केवल तभी हम फिर से संसार को मानव-ध्रम सिखानेवाले मनु और याज्ञवत्क्य उत्पन्न 
कर सकेंगे । 


हेन्दी-पुहावरों पर अन्य भाषाओं के प्रभाव की समुचित ओर सम्यक मीमांसा करना इतना 
गहन और गंभीर विषय है कि इस प्रबन्ध-जंसे एक-दो प्रबन्ध स्वतंत्र रूप से केवल उसी विषय को 
लेकर आसानी से लिखे जा सकते हैं । अतएव, अनुवादित, श्रर्धानुवादित, तत्सम और तदभव 
मुहावरों के सम्बन्ध में अबतक हमने जो कुछ कहा है अथवा अरब और फारसवालों के साथ अपने 
व्यापारिक ओर बोद्धिक सम्बन्ध तथा विजित ओर विजेताओं को दृष्टि से हिन्दुस्तानी भाषाओं का 
जो थोड़ा इतिहास अब हम देंगे, उस सबकी भावी विचारकों के लिए एक आकाशदीप से अधिक 
नहीं सम मना चाहिए ! 

इस्लामी प्रदेशों ओर भारतवष का सम्बन्ध महमूद गजनवी के ही पहिले नहीं, वेरन्‌ इस्लाम 
धर्म के प्रवत्तक मुहम्मद साहब के प्रादुभाव से भी कहीं पहिले, जबकि भारतवर्ष और फारस में 
निरन्तर विद्या का आदान-प्रदान हुआ करता था तथा अरब और भारत का व्यापारिक सम्बन्ध 
चल रहा था, स्थापित हो चुका था' मीर श्राजाद बिलभामी तो अपने 'सुबहतुलमरजान फी 
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आसारे हिन्दुस्तान' में यहाँ तक मानते हैं कि 'जब हजरत आदम सबसे पहिले भारतबष में ही 
उतरे ओर यहीं उन पर वही ( ईश्वरी आदेश ) आई, तो यह सममना चाहिए कि यह देश है, 
जिलमें सबसे पहिले इंश्वर का सन्देश आया था '. यह भी माना जाता है कि मुहम्मद साहब की 
ज्योति हजरत आदम के माल में अमानत के तौर पर रखी थी '*'“*'***** इसलिए आपने कहा है, 
“मुझे भारतवष की ओर से ईश्वरीय सुगन्ब आती है,” यदि अनुपयुक्त न हो, तो इसी देश में 
विदेशी ओर विजेता बनकर रहने की इच्छा करनेवाले अपने जिनावादी भाइयों से हम श्रति 
विनन्न भाव से यह अनुरोध करेंगे कि वे भारतवर्ष को अपनी पुरुषानुक्रमिक और पंत्रिक जन्मभूमि 
तथा भारतीय भाषाओं को अपनी मातृभाषा या मादरी जबान समझें ! 

इस्लामी प्रदेशों का भारत से व्यापारिक, बौद्धिक और धार्मिक क्षेत्रों में कसा सम्बन्ध था, 
इसके ऐतिहासिक पह तू पर विस्तार-भय के कारण कुड न लिखकर हम यहाँ केवल भारत के इछ 
अरब-यात्रियों और भूगोल-लखकों तथा उन लेखकों और पुस्तकों का, जिनके आधार पर इस 
विषय की विशद्‌ विवेचना को जा सकती है. परिचय प्राप्त करने के लिए सेयद सुलेमान नद॒वी 
की उद्‌ अथवा हिन्दी में अनुवादित पुस्तक अरब और भारत के सम्बन्ध! को पढ़ने की राय 
देकर इस प्रश्न के साहित्यिक पश्ष अथवा भाषागत पहन को लेंगे। 


अरबों और भारतीयों के इस सम्बन्ध की प्राचीनता प्रमाणित करने के लिए दूसरा साधन 
अरवी-भाषा में प्रयुक्त तथा अरबी-कोषों में दिये हुए संसक्त ओर हिन्दी शब्दों को जाँच है ! 
वारजा' हमारे बजड़े का शाडिदक रूपान्तरमात्र है। अरब के मत्लाह 'बारज” शब्द का खूब 
प्रयोग करते हैं। अरब में भारतवर्ष की बनी दुई तलवारों का प्रचार था' आज भी अरब के 
लोग 'हिन्दी? या 'हिन्दवी' से तलवार का अथ लेते हैं! अब अरबी के कुछ ऐसे शब्दों की 
सूची नीचे देते हैं, जो संस्क्रत ओर हिन्दी से उत्पन्न हुए हैं * -- 


अरबी संस्कृत या हिन्दी भ्रवबी संस्कृत या हिन्दी 

सन्दल चन्दन मस्क मूषिका, झुश्क 

तम्बोल ताम्बूल, तम्बोल, पान कापूर कपू र, कपूर, काफूर 
करनफल कनकफल, लोंग फिलफिल, पिप्पली, गोलमिच, पिप्पला 
फोफल कोवल, गोपदल, सुपारी, डली नीलोफर . नीलोत्यल 

हेल एला, इलायची, जायफल . जायफल 

इन्रीफल त्रिफला, इत्रीफल, हलीलज. हरं, हलीला 

कफस कार्पास ( कर्पासत से बना इआ ) शीत छीर 

नीलज नील नारजील॒ नारियल 

अम्बज आम लेमू' निम्बू, लीमू 


हाफिज इब्न हजर ओर हाफिज सुयृती ने कुरान शरीफ में प्रयुक्त अन्य भाषाओं के शब्दों को 
जो सूची बनाई है, हम भारतवासियों को भी इस बात का अभिमान है कि मरूक ( मुश्क या 
कस्तूरी ), जंजबील ( सोंठ या अदरक ) और काफूर ( कपू र ) सुगन्धित पदार्थों के ये तीन नाम 
उप्तमें सम्मिलित है। कुरान शरीफ के बारे में लोगों की धारण थी कि वह शुद्ध अरबी में लिखा 
गया है! इससे स्पष्ट हो जाता है कि हिन्दी-शब्दों का कुरान के समय तक कितना अधिक और 
ल्लोकव्यापी प्रयोग होने लगा था ! 





१. अरब और भारत का सम्बन्ध पृ८« १। 
२. वही, पृ० ५६-६० । 


२३१ पाँचवाँ विचार 


अब हम, शअ्रति संक्षेप में, संस्क्ृत के कुछ ऐसे ग्रन्थों का विवरण देंगे, जिनका अरबी में अनुवाद 
किया गया है, जो हमारे साथ अरबों के बोद्धिक सम्बन्ध अथवा ज्ञान के आदान-प्रदान की एक 
जोती-जागतो यादगार ओर मूत्तिमान्‌ इतिहास हैं। यों तो हिजरी की पहिली शताब्दी के मध्य 
से ही अरबों में द्सरी भाषाश्रों के शास्त्रीय ग्रन्थों आदि का श्रनुवाद कराने की लालसा जाग्रत 
हो चुकी थी। परन्तु 'जब मंसर के विद्य-प्रेम को चर्चा फली, तब सन्‌ ५४ हिजरी (सन्‌ ७७१ ६०) 
में गणित और ज्योतिष आदि का एक बढुत बड़ा पंडित अपने साथ सिद्धान्त ओर कुछ बड़े-बड़े 
पंडितों को लेकर बगदाद पहुँचा" और खज्ञीफा की आज्ञा से दरबार के एक गणितज्ञ इब्राहीम 
फिजारी की सहायता से उप्तने अरबी में सिद्धान्त का अनुवाद किया (* यह पहला दिन था कि 
भारत की योग्यता और पांडित्य का ज्ञान हुआ । ?3 अरबवाले स्पष्ट रूप से कहते हैं कि उन्होंने 
एक से नौ तक की गिनती ( संख्या ) लिखने का ढंग हिन्दुओं से सीखा और इसलिए वे अंकों को 
हिंदता औ्रौर इत प्रणालो को हिताब-हिन्दी या हिन्दी-हिलाब कहते हैं। ये अंक आज भी अरबी- 
फारती में उत्तक्ी प्रकृति के प्रतिकूल बायें से दाय को लिखे जाते हैं। सिद्धान्त के अतिरिक्त 
बृहस्यति-सिद्धान्त का 'अर्तिद हिन्द” के नाम से 'झायभद्र! का 'अरजवन्द” और “खंडनखाद्यक! 
का 'अरकन्द' या अहरकन” नामों से अनु शद मिलता है। इसके बाद वराम के संरक्षण में संस्कृत 
के चिकित्सा, गणित ज्यौतिय, फलित ज्योतिष, साहित्य ओर नीति आदि सम्बन्धी जेसे 'सुश्र त 
ओर चरकः” तथा पशु-चिकित्सा? (शालिहोत्र) 'ज्योतिष ओर रमल”?, 'सप-विद्या,' 'संगीत-शा सत्र”, 
'महद्दा भारत”! ( सन्‌ ४१७ हि० ), युद्धविद्या और राजनीति, कोमिया और “रसायन', 'तक-शास्त्र”, 
अल का र-शास्त्र', 'इन्द्रजाल! एवं अनेक कत्रा-फहानी तथा सदाचार ओर नीति के ग्रन्थों का 
अरबी में अनुवाद किया गया। 

इन अनुवादों के कारण अरबवालों के हृदय में भारत के प्रति कितना सम्मान, प्रेम ओर इन 
सबसे बढ़कर शिज्य-गुरु भाव जाग्रत्‌ हुआ, इसका अनुमान हम 'जाहिज”, “याकूबी?, 'अबूजद” शोर 
“इब्न भ्बी उत्तव” प्रभति अरब के तत्कालीन विद्वान-लेखक, दाश निक, ताकिक, इतिहातकार और 
यात्रियों की रचनाओं से अ्रच्छी तरह से लगा सकते हैं! जाहिज बसरे का रहनेवाला एक बहुत 
प्रसिद्ध लेखक, दाशनिक और तार्किक था! सन्‌ २५० हि० ( सन्‌ ८४२ ई० ) के लगभग में इसका 
देहान्त हुआ । इसने संसार को गोरी और काली जातियों में कोन बढ़कर है, इसपर एक लेख 
लिखा था। उस्त लेख में वह भारत के सम्बन्ध में लिखता है-“परन्तु हम देखते हैं कि भारतनिवासती 
ज्योति और गणित में बड़े हुए हैं श्रोर उनको एक विशेष भारतीय लिपि है। चिकित्सा में भी 
दे आगे हैं भर इस शास्त्र के वे कई विलक्षण भेद जानते हैं, उनके पास भारी-भारी रोगों की विशेष 
औषधि ह।ती है। फिर मूत्तियाँ बनाने, रंगों से चित्र बनाने और भवन आदि बनाने में भी वे लोग 
बढुत अधिक योग्य होते हैं। शतरंज का खेल उन्हीं का निकाला हुआ है, जो बुद्धिमत्ता और विचार 
का सबसे अच्छा खेत है। वे तल्॒वारें बहुत अच्छी बनाते हैं और उनको चलाने के करतब 
जानते हैं। उनका घंगोत भी बहुत मनोहर है। उनके एक साज का नाम “कंकलः है, जो कद 
पर एक तार को तानकर बनाते हैं और जो सितार के तारों श्रोर काँक का काम देता है! उनके 
यहाँ सब प्रकार का नाच भी है। उनके यहाँ श्रनेक प्रकार की लिपियाँ हैं। कविता का भांडार 
भी है और भाषणों का अंश भी है। दर्शन, साहित्य और नीतिके शास्त्र भी उनके पास हैं। 
उन्हींके यहाँ से 'कलेला दमना' नामक पुस्तक हमारे पास आई है । उनमें विचार ओर वीरता भी है 
ओर कहे ऐसे गुण हैं, जो चीनियों में भी नहीं हैं। उनमें स्वच्छुता और पवित्रता के भी गुणा हैं । 


१. किताजुक़ हिन्द, बेरुनी (लंदन), पृ० २०८। 
२. अब्वारुवा हुक्म किप्कती (मित्र) पृ० १७७ । 
९४, अरब और भारत कासंबँध, पृ० १-९ | 


मुद्दावरा-मी मांसा श्श२ 


सुन्दरता, लावश्य सुन्दर आकार ओर सुगन्वियाँ भी हैं। उन्हींके देश से बादशाहों के 
पास वह ऊदया अगर की लकड़ी आती है, जिसको उपमा नहीं है। विचार ओर चिन्तन को 
विद्या भी उन्हींके पास से आई है। वे ऐसे मंत्र जानते हैं कि यदि उन्हें विष पर पढ़ दें, तो विष 
निरथंक हो जाय। फिर गणित ओर ज्योतिष भी उन्हींने निकाली है। उनकी ब्ियों को गाना 
ओर पुरुषों को भोजन बनाना बहुत अच्छा आत है। सखरांफ और रुपये-पसे का कारबार करने- 
बाले लोग अपनी थलियाँ और कोष उनके सिवा और किसी को नहीं सोंपते ! जितने ( इराक में ) 
सर्राफ हैं, सबके यहाँ खजांची खास सिन्‍धी होगा या कित्ती सिन्‍धी का लड़का होगा; क्योंकि उनमें 
हिलताब-किताब रखने और सर्राफी का काम करने का स्वाभाविक गुण होता है! फिर ये लोग 
ईमानदार और स्वामिनिष्ठ भी होते हैं ।”१ 

हिन्दू ओर अरबों के सम्बन्ध की यहां इतिश्रो नहीं हो जाती है, धार्मिक क्षेत्र में भी दोनों को 
खूब पटती थी ' धार्मिक शास्त्राथ भी हुआ करते थे! भारतीय हिन्दू-राजाश्रों को शास्त्राथ 
में बढ़ा आनन्द मिलता था। सन्‌ २७. हि० यानी सन्‌ ८८७ ई० के लगभग अलरा ( सिन्ध का 
अज्ञोर नामक स्थान ) के राजा महरोग ने सिन्‍ध के अमीर अब्दुल्लाह बिन उमर के द्वारा भेजे हुए 
एक इराकों मुसत्ञ॒भान से, जो कई भारतोय भाषाएँ जानता था, कुरान का हिन्दी में 
अनुवाद कराया ।* 


भारत और अरब के सम्बन्ध में व्यापारिक, बोद्धिक ओर धार्मिक दृष्टि से ऊपर जो कुछ कहा 
गया है, वह उस सम्बन्ध में मिलनेवाले लिखित विवरणों ओर प्रमाणों के महासागर की एक बद्‌ से 
घिक नहीं है। अधिक को आवश्यकत। भी नहीं थी; क्योंकि हमारा उद्देश्य भारत और अरब के 
सम्बन्ध का इतिहास लिखना नही है, हम तो इन दोनों जातियों के इस सम्बन्ध से केवल इतना ही 
मिद्ध करना चाहते हैं कि उस समय तक भाषा केक्षेत्र में छुआछूत का रोग नहीं घुसा था। लोग 
भावों के लिए ही भाषा को महत्व देते थे। जहाँ संस्कृत का एक विद्वान बगदाद जाकर संस्कृत 
के अनेक अति उत्कृष्ट ग्रन्तों का अरबी में उल्था करने को क्षमता रखता था, वहाँ इराक का एक 
मुप्लमान कवि भारत में आकर हिन्दो में कुरान का अनुवाद भी कर सकता था। संस्क्ृत के जिन 
ग्रन्थों का अनुवाद अश्ररबी में किया गया है तथा अरबी यात्री और लेखकों ने भारत के सम्बन्ध 
में जो कुछ लिखा है, उत्से स्पष्ट है कि अरबवालों के जीवन ओर साहित्य ओर इसलिए भाषा पर 
भी सर्वागीण प्रभाव पड़ा था। फिर अतंकार-शास्त्र का अरबी में अनुवाद तो इस बात का और 
भी पक्का सबूत है कि संस्कृत के न मालूम कितने विलक्षण प्रयोग अथवा मुहावरे अरबी में मिलकर 
अरबी हो गये होंगे। मुहावरों का एक भाषा से दधरो भाषा में जाकर बदल जाना उतना 
अस्वाभाविक ओर आश्रय जनक नहीं है, जितना व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का। नदवी साहब अपनी 
अरब और भारत का संबंध” नाम को पुस्तक में इस सम्बन्ध में (१०६ पृष्ठ पर) लिखते हैं--“दुःख 
यह है कि उन पंडितों के भारतीय नाम अरबी रूप में जाकर ऐसे बदल गये हैं कि आज ग्यारह- 
बारह सो बरसों के बाद उनका ठीक-ठीक रूप ओर उच्चारण समकना एक प्रकार से असम्भ व-सता 
हो गया है ।” 
सोचने की बात है कि जब व्यक्तिवाचक संशाओं की ऐसी कायापल्ट हो सकती है, तो हर 
'कत्तो नाकस” को जबान पर घूमनेवाले बेचारे मुहावरों के कितने काया-कल्प हुए होंगे। फारसी 
का एक मुहावरा है 'बुत परस्ती”, इती बुत को लेकर फारती और उनकी नकल्ल पर उद >कबियों ने 
भी 'बुतखाना”, बुतकदा”, 'बूते बे पीर” इत्यादि न मालुम कितने मुहावरों के आधार पर 


१, अरब और भारत #ा सम्बन्ध, पृ० १०३, १०४; अनुवाद बामुद्वरा नहीं है। ररिसाब फद्चरुस सूद।न अजब 
वेजान जादिनण, मजमुआ रसायत जादिण, पृ० ८५१ । 
२. वंद्वी, पृ० १६८। 
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अपना एक नया संसार ही बना डाला है! “बुतपरस्ती” का 'बुत”, जिसे लोग फारसी समभते हैं 
और अरबी शब्द बुद” का रुपान्तर मानते हैं, कितने ऐसे व्यक्ति हैं, जो यह जानते हैं कि यह 
अरबी का “बुद” या फारसी का “बुत” नही, बल्कि हिन्दी का “बुद्ध” ही है, जो हम सबको इस प्रकार 
बुद्ध बना रहा है! श्रीनदवी ने फेहरिस्त इब्न नदीम (प्ृ० ३४७), सफरनासा सुलेमान (पृ० ५० 
०५७), किताबुलविद्अबत्ता रीख, (० १९) ओर मिललवनहल शहरिरतानी (प्ृ० २४०) इत्यादि अरबी 
और फारसी के ग्रन्थों के आधार पर इस शब्द के बारे में लिखा है-- 


“इस अवसर पर एक ओर शब्द का भी विचार कर लेना आवश्यक है, और वह शब्द 'बुत' है 
जिससे बुतपरस्त ( मृत्तिपूजक ) और बुतखाना (मन्दिर) शब्द बने हैं। साधारणतः, लोग 'बुत 
को फारसी का शब्द सममते हैं । पर वास्तव में 'बुद्ध' शब्द से बुद और फिर बुद से बुत शब्द 
का अथ ही बुत या मूसि हो गया । इसीलिए, श्ररबी में इस बुत को “बुद” कहते हें और इसका 
बहुवचन रुप बुदह” होता है ।”* 


बारजा” शब्द की बात हम पहिले ही कह चुके हैं। अलबेरुनी ने बतलाया है कि वास्तव 
में यह हिन्दी का 'बेड़ा? शब्द है। अरबी में इसका रूप बारजा हुआ हमारे यहाँ बनारस में बोला 
जानेवाला बजरा? शब्द सम्भवतः बेड़ेश के अरबी रूप बारजा? के आधार पर ही बना है ' 
बारजा शब्द को दुबारा हमने इसीलिए चर्चा की है कि अपने ही शब्द और सुहावरों वो 
अरबी ओर फारतसो वेश-भूषा तथा बोल-वाल के कारण किस प्रकार हम उन्ही भाषाओं का मान 
बठते हैं। इसी प्रकार, 'डोंगी? का 'दोनीज' एकवचन और 'द्वानीज” बहुवचन बना लिया गया है। 
होड़ी? अब भी बम्बई में बोला जाता है. अरबी में इसे होरी कहते हैं। 'बलीज” (जहाज की छत) 
जोश? (नाव का रस्सा) और 'कनेर! (नारियल को रस्सो) ये तीनों शब्द भी भारतीय शब्दों से ही 
निकले हैं। हाफिज ने लिखा है, 'मा खुदा दारेम मारा नाखुदा दरकार नेस्त ! इस शेर का अथ है 
मेरे साथ खुदा है, मुझे नाखुदा ( एक अथ ईश्वर-रहित और दूसरा मल्लाह ) की दरकार नहीं है ! 
उद ओर फारसो के दूसरे ग्रन्थों में भी 'नाखुदा? का काफी प्रयोग हुआ है। अरबी में इसका रूप 
नाखजा'” है। भारतवाले इसके 'नाखुदा? फारसी रूप से ही अधिक परिचित हैं। इसके खेबन- 
हार अथ अथवा 'नावखुदा” रूप से बहुत कस लोगों का परिचय होगा । किसी फारसी यात्री ने ही 
सम्भवतः किसी तुफान में फेसकर नावखिवंया या खेवनहार को नाव का खुदा वह दिया होगा, 
जो बाद में 'नावखुदा? ओर अब 'नाखुदा” बन गया है । 

अरबी के साथ ही फारसी भाषा ओर उसके प्रयोगों के सम्बन्ध में भी दो चार शब्द बह 
देना उपयुक्त ही होगा। फारसी अपनी वंश-परम्परा के अनुसार तो संस्कृत के बहुत निकट है ही 
दीनों के बहुत-से शब्द भी, 'आराबे हयात” और 'सखुनदाने फारस” के विद्वान्‌ लेखक जंसा मानते हैं 
एक-से ही और एक ही अर्थ में आज भी प्रयुक्त होते हैं।* फारस पर अरबों के हमले के बाद 
अरबी का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा । अधिकांश इस्लामी पुस्तकों के अरबी में होने के कारण भी 
इस्लाम के प्रचार के साथ ही अरबी के प्रयोग की भी फारस, ईरान और इराक ध्त्यादि समस्त 
प्रदेशों में एक बाढ़-ली आ गई । तुर्की भाषा पर भी इसका बहुत काफी प्रभाव पड़ा | हमार यहाँ 
जितने अरबी के प्रयोग आये हैं, उनमें से बहुत ज्यादा फारसो में होते ही आये हैं; क्योंकि मुसलमानों 
के यहाँ आकर राज्य करने के समय फारसी में ही राज्य का श्रधिकतर काम होता था | 'तखुनदाने 
फारस! में देव” शब्द को चर्चा करते हुए एक जगह लिखा है--दिव' संस्कृत में रूह पाक है । 
फारसी में भी अहये कदीम (प्राचीन काल) में रूह पाक को कहते थे । जब जरतुश्त ने मजहब में 
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१. अरब और भारत का सम्बन्ध, पृ० १८६६-६३ | 
२. फा० बेस० सं॑० विष०, फा० अस्तन, सं० स्तम्भ इत्पादि । 
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फर्क डाला, तब अहले शेतान (शेतानों) को देव कहने लगे। 'पिदर', 'मादर” इत्यादि कितने ही फारसी 
शब्द 'पित” और “मातृ” जेसे संरक्षद-शब्दों के ही विक्ृत रूप में आपको मिल्ंगे। फारसी के कुछ 
मुहावरे हैं--“बराये खुदा”, बकसम खुदा”, 'करमेखुदा”, ,बखुदा?, 'खोफे खुदा? इत्यादि-इत्यादि। हमारे 
विद्वान ओर मनस्वी लेखक श्रीसम्पूर्णानन्द्जी ने अपनी पुस्तिका भारतीय सृष्टिक्रम-विचार” के नवे 
पृष्ठ की पाद-टिप्पणी में खुदा” शब्द को संरकृ्षत के दा? शब्द का ही रूपान्तर बताया है! इस 
तथा इस जेसे ही अन्य प्रयोगों की प्रामाणिकता सिद्ध करने का न तो हमारे पास समय ही है श्रौर 
न स्थान ही | हाँ, इतना हम जरूर जानते हैं कि हर जबान में कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि विभिन्‍नता 
के कारण दूसरे देश के आदमियों के त्तिए उनका साफ बोलना कठिन और कभी असम्भव होता है। 
इसके अतिरिक्त प्रकृति ने प्रत्येक देश के शब्दों की ध्वनि ऐसी रखी है कि अन्य देश के लोगों 
को इनका उच्चारण करने में मुँह में कंकर-प्ती खटकती मालूम होती है। हाँ, जब भाषाविशेषज्ञ 
इसे अपने साँचे में ढाल लेते हैं. तब वह भी उसमें खप जाता है उद वाले एक मुहाबरा “जंगोजहद 

(लड़ाई-मगड़ा) का प्रायः प्रयोग किया करते हैं, उन्हें मालम नहं। कि यह शब्द जंगोजहद नहीं 

बल्कि जंग ओहद? है। “जंग ओहद” और “जंग बदर” दोनों का मुरिलम ग्रन्थों में वणन है। 
जंग ओहद में मुसलमान हारे थे । 


अरबी ओर फारसी पर विचार कर लेने के उपरान्त अब हम अरबी, फारसी और हिन्दी तीनों 
में प्रयुक्त होनेवाले एक मुहावरे को लेकर अपनी पिछली बात पर आते दृए यह दिखाने का प्रयत्न 
करेंगे कि एक भाषा के मुहावरों का अन्य भाषाओं में अनुवाद हो जाने से ही वे विदेशी नहीं 
हो जाते; क्‍योंकि विदेशी भाषाओं के प्रयोगों का अनुवाद करते समय हम केवल उनकी आत्मा 
की ओर ही ध्यान रखते हैं ओर रख सकते हैं, उनके शब्द-शरीर को तो बदलना ही पड़ता है, 
उसके विना तो हमारा काम हँ। नही चल सकता। अतएव, एक बार फिर विचारकों से हम यह 
निवेदन कर दे कि किसी मुह।वरे के बाह्य शरीर को देखकर ही हम उसे देशी या विदेशी न कह दें, 
उसको सच्ची कसौटी तो उसकी आत्मा, अर्थात्‌ वह तात्पयांथ है, जिसका वह प्रतिनिधित्व 
करता है। हिन्दी का एक मुहावरा है, कान में रूई देना!। कविवर घनानन्दजीने ( जिनका 
जन्म संवत्‌ १७१५ और झत्यु संवत्‌ १७६६ में हुई थी) अपने एक कवित्त में इस मुहाबरे 
को इस प्रकार रखा है, रे बहरावनि रूई है कान बीच हाय”, यही मुहावरा ठीक कान 
मैं रूई लगाने के अथ में कुरान शरोफ की सरतेअ्ननाम ( छुठा अध्याय ) में 'फी अ्जानेहिमवकरा? 
इस प्रकार आया है, ओर फारसीवाले 'पुम्बा दर गोश निहादन” के रूप में इस मुहाबरे 
का प्रयोग करते हैं। एक ही मुहावरे के विभिन्‍न भाषाओं में प्रयुक्त इन तीन रूपों में 
कोन मूल सुहावरा है ओर कोन किसका अनुवाद है। यह निर्णय करने की न तो 
हममें क्षमता ही है ओर न हम इसकी कोई विशेष उपयोगिता ही देखते हैं। हम तो केवल यही 
बता देना चाहते हैं कि जिस रूई को लेकर ये तीनों मुहावरे बने हैं, वह सबप्रथम भारतवर्ण में ही 
पंदा हुई थी। श्रीजहाँगीरजी पटेल बम्बई के एक प्रब्यात रूई के व्यापारी हैं। सेवाग्राम 
हि० ता० संघ में रूई के सम्बन्ध में अपना एक लेख पढ़ते हुए आपने कपास का पूरा इतिहास 
बताया था। संक्षेप में आपने अपने उस निबन्ध में सप्रमाण यह सिद्ध किया था कि कपास की 
खेती संसार में सबप्रथम भारतवर्ष में की गई। वंदिक मंत्रों में भी, आपने, कपास के तन्तुओं 
का जिक्र है, ऐसा सिद्ध किया था। श्रीपटेलजी की बात का समथन अरब यात्रियों के उन वर्णनों 
से भी हो जाता हे, जो भारतवर्ष से विदेशों में जानेवाले पदार्थों के सम्बन्ध में उन्होंने किये हैं । 
इन सब वर्ानों का निचोड़ देते हुए श्रीनदवी लिखते हैं--“भारत के बारीक कपड़ों की सदा 
से प्रशंसा होती आई है ओर प्रत्येक जाति के वर्शनों से इसका प्रमाण मिलता है कि यहाँ बहुत ही 
बारीक कपड़े बुने जाते थे। कहा जाता है कि मित्र में जो ममी या पुराने मत शरीर मिलते हैं, 
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वे जिन कपड़ों में लपेटे हुए मिलते हैं, वे भारत के ही बने हुए हैं ।” खंर, यह तो अनुमान ही है 
पर ई० आठवीं शताब्दी का अरब यात्री सुलेमान एक स्थान के सम्बन्ध में लिखता है - “यहाँ जसे 
कपड़े बुने जाते हैं, वेसे ओर कही नहीं बुने जाते, और इतने बारीक होते हैं कि पूरा कपड़ा 
(या थान ) एक अंगूठी में आ जाता है। ये कपड़े सती होते हैं ओर हसने ये कपड़े स्वयं भी 
देखे हैं |” इसके अतिरिक्त अरबी कोषों में मिलनेवाले हिन्दी नाम कफस (कार्पास, मलमल) शीत 
( छींट ) ओर बीतः ( पट, रूमाल ) भी इस बात के साक्षी हैं कि अरबवालों की सती कपड़े सबसे 
पहिले भारतवर्ण से ही मिले । भारत और अरब का व्यापारिक सम्बन्ध भी नदवी साहब के 
शब्दों में भारत के साथ अरबों का व्यापारिक सम्बन्ध ईसा से कम-से-क्म दो हजार बरस पहिले 
का है |! इससे स्पष्ट हो जाता है कि जब मलमल-जेसे अति सुन्दर और बारीक कपड़ों का इतिहास 
इतना पुराना है, तो जित रूई से वे तेयार होते थे, वह कितनी अधिक पुरानी होगी । संक्षेप में हम 
कह सकते हैं कि कुरान शरीफ के इस प्रयोग से बहुत पहिले अरब लोग रूई से और सम्भवतः रूईं 
के आधार पर बने हुए ऐसे प्रयोगों से भी परिचित थे। भाषा की दृष्टि से अरब और भारत के 
सम्बन्ध की प्राचीनता रवामी दयानन्द के अनुसार महाभारत काल तक तो पहुँच हो जाती है। 
आपने सत्याथ प्रकाश के ११व समुब्लास में लिखा है--“महा।भारत में जब कोरवों ने लाख का घर 
( लाक्षागह ) बनाकर, पांडवों को उसके अन्दर जलाकर फूक देना चाह, तब विदुरजी ने 
युधिष्ठटिर को यवन ( अरबी ) भाषा में बतल्ाया ओर युधिष्ठिर ने उसी यवन ( अरबी ) भाषा में 
उत्तर दिया |?! 


अरबी और फारसी के उपरान्त अ्रव दो चार शब्दों में संस्कृत के सम्बन्ध में दूसरे लोगों का 
क्या मत था, उसका भी थोड़ा-एए परिचय दे देना अनुचित न होगा। पेरिस ( फ्रांस ) के रहने- 
वाले मोलुस्टकर ( हिन्दी नाम जंकालयट ) साहब अपनी पुस्तक 'बाइबिल इन इरिडया? तथा 
दारा शिकोह” बादशाह उपनिषदों का भाषान्तर करते समय लिखते हैं--“सब विद्या और 
भलाइयों का भांडार शआर्यावत्त देश है और सब विद्या तथा मत इसी देश से फले हैं | 
और, परमात्मा को प्राथना करते हैं कि हे ईश्वर ! जेसी उन्‍नति आर्यावते की पूव 
काल में थी, वसी ही हमारे देश की कीजिए ( दाराशिकोह )। “मैने अरबी आदि बहुत-सी 
भाषाएँ पढ़ीं, परन्तु मेरे मन का सन्देह छूटकर आनन्द न इआ | जब संस्कृत देखी ओ्रौर सुनी 
तब निस्सन्देह मुकको बड़ आनन्द हुआ है |?”*२ 


विजित देशों की भाषा ओर उस पर विजेताओं की भाषा का प्रभाव 


भाषा के सम्बन्ध में विचार करते हुए पीछे एक स्थान पर हमने यह बताया है कि प्रायः किसी 
धार्मिक, सामाजिक अथवा राजनीतिक आन्दोलन या उलट-फेर के समय भाषा में भी बहुत-कुछ 
उलट-फेर हो जाया करते हैं। प्रस्तुत प्रसंग में हमारा अभिप्राय केवल राजनीतिक आन्दीलन 
तथा उसके भिन्‍न-भिन्‍न रूप एवं उनका भाषा पर कितना और कसा प्रभाव पड़ता है इत्यादि बातों 
पर यथासंभव काय का रणात्मक रूप में विचार करना है। राजनीतिक आन्दोलनों का क्षेत्र अति 
विस्तृत और व्यापक है। देश, काल और परिस्थिति के अनुसार इसके भिन्न-भिन्न रुप हो जाते हैं | 
यदि संसार के इतिहास को खोलकर देखे, तो सारे भूमंडल पर कोई प्रदेश तो क्या, सम्भवत 
कोई प्रान्त भी ऐसा न मिलेगा, जहाँ कभी इस प्रकार की कोई राजनीतिक उथल्न-पुथल्ञ न हुई हो 
लथा जहाँ की भाषा पर इस प्रकार के आन्दोलनों का कुछु-न-कुछ प्रभाव न पड़ा हो । भेद केवल 
क्यों”, 'कसे”, ओर “कितना?” में रहता है। जिन भाषाओं का अपना कोई साहित्य नहीं होता अथवा 
१, अरब और भारत का सम्बन्ध, १० ६६ | 
४. सत्याथप्रकाश, ११वाँ समुक्खास । 
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जिनका विभिन्न देशों की डरडा-डेर! उठाये फिरनेवाली खानाबदोश जातियों की तरह अपना कोई 
स्थिर रूप नहीं होता, वे तो कभी-कभी प्रायः आमूल बदल जाती है, किन्तु साथ ही जो भाषाएँ 
स्वतः सुसंस्कृत और सवप्रकार सम्दद्ध होती है अथवा जिनका साहित्य सर्वांगीण उच्च, उत्कृष्ट 
और अगम होता है, वे उल्टे विजेताओं की भाषा पर अपना प्रभुत्व जमा लेती है | 

भाषा को परिभाषा करते समय इस एक बात को तो प्रायः सभी देश, काल और जाति के 
लोगों ने माना है कि इसका (भाषा का ) सबप्रथम और सर्वोपरि गुण हमें परस्पर एक दूसरे के 
मनोभावों को समझने ओर सममाने में सहायता देना है। मनोभाषों का व्यक्तीकरण शारीरिक 
चेशओं, हाव-भाव, अस्यट्ट वनियों श्रोर शब्द-पंकेतों आदि कितने ही प्रकार से हो सकता है | 
शारीरिक चेश्ओं, हाव-भाव ओर स्पष्ट ध्वनियों के द्वारा जहाँ तक भाव-व्यक्ति का सम्बन्ध है, 
विजित और विजेता दोनों के मुहावरों में को३ अन्तर नहीं पड़ता । सर्दी लगने पर शरीर में कम्प 
होना, आनन्द के समय खिलखिलाकर हँसना तथा दुःख ओर शोक में फूट-फूटकर रोना इत्यादि 
मानव-स्वभाव के गुण हैं। उनका विजित और विजेताओं दोनों के मुहावरों में समान स्थान 
रहता है। इसी प्रकार, आग, पानी, हवा इत्यादि प्राकृतिक पदार्थों की ध्वनियाँ भी देश और विदेश 
अथवा विजित ओर विजेता का ध्यान करके कभी अपना स्वर नही बदलती और न कभी अरब, 
ब्रिटेन और भारत के कुत्ते -बिल्ली अरबी, अगरेजी और हिन्दुस्तानी में भूकते हैं। संक्षेप में 
कहने का अ्रभिप्राय यह हे कि शारीरिक चेशओं, हाव-भाव तथा अस्पष्ट ध्वनियों के आधार पर 
बननवाले मुहावरों पर इन आन्दोलनों का कोई विशेष प्रभाव नही पड़ता, प्रभाव पड़ता है तो 
केवल शब्द-पंकेतों अथवा उनके आधार पर बने हुए मुहावरों पर । वास्तव में देखा जाय, तो इन 
शब्द-संकेतों को लेकर ही भाषा-विज्ञान के आचाय भाषा के कलेवर को खड़ा करते है। स्थूल 
अथवा सद्धम किसी भी भौतिक पदाथ अथवा भाव को व्यक्त करने के ये सबंथा सुलभ और सहज 
साथन हैं। शब्द अथवा नाम हो, जेता पहिले भी एक दो बार हम कह चुके हैं, बास्तव में बस्तु, 
पदार्थ अथवा नामी नहं। है। उदाहरण के तोर पर यदि हम थोड़ा नाम के पशु और केवल घोड़ा 
शब्द को लें, तो हम देखेंगे कि घोड़ा नाम के पशु को देखकर अरब, इंगलिस्तान या हिन्दुस्तान 
के किसी भी व्यक्ति को एक दूसरे का मुह न ताकना पड़ेगा। सब लोग अपनी-अपनी भाषा में 
प्रचलित उसके नाम के अनुप्तार उसे सम्बोधन करके शान्त हो जायेंगे; क्योंकि घोड़ा पशु उनका 
परिचित पशु हे, किन्तु यदि घोड़ा पशु के स्थान में 'घोड़ा? शब्द उनके सामने रखा जायगा, तो वे 
कुड भी नहीं समम पायेंगे। कारण यह कि इस पशुविशेष के लिए उनके यहाँ जो शब्द-पंकेत 
चलता है, वह 'घोड़ा' शब्द से भिन्‍न है। ठीक यही दशा मुहावरों की भी है। अरबी, फारसी 
ओर अंगरेजी तथा हिन्दी के मुहावरों की यदि केवल भाव की दृष्टि से तुलना की जाय, तो उनमें कोई 
विशेष अन्तर नहीं मालूम होगा, अन्तर तो वास्तव में शब्द-पंकेतों ओर उनके क्रम की विलणक्षता के 
कारण पड़ता है। यहां कारण है कि जब दो विभिन्‍न जाति अथवा देशों के लोग एक साथ रहने 
लगते हैं, तब उनके शब्द और मुहावरों में काफी उलट-फेर हो जाता है। कुछ का एक भाषा से 
दूधरी में अनुवाद हो जाता है, कुछ के दोनों भाषाओं में प्रचलित समानाथक मुहावरे हूढ़ लिये 
जाते हैं और कुछ को एक दूसरे में मिलाकर कभी-ऊभो बिलकुल नये ही प्रयोग गढ़ लिये जाते हैं । 
इस प्रकार, शब्द-पांकय भी रूढ़ होकर प्रायः मुहावरे में आ जाता है। यदि देखा जाय, तो दी 
विभिन्‍न जातियों के सम्पक के कारण उनके शब्द-पंकेतों और मुहावरों में बहुत-कुछ अदल-बदल 
अथवा उलट-फेर ही जाना स्वाभाविक ही नहीं, अनिवाय भी है। 

प्राचीन काल के इतिहास इस बात के प्रमाण हैं कि किस प्रकार किसी जाति अथवा देश- 
विशेष के लोग राज्य-विजय के लिए वर्षों तक दूसरे प्रदेशों में डेरे डालकर युद्ध किया करते थे । 
सौ वर्षों तक लगातार चलनेवाले युद्धों का वणन तो यूरोप के वत्तमान इतिहासकारों ने भी किया है | 


२३७ पाँचवाँ विचार 


दशकों ओर वर्षों तक चलनेवाले युद्धों की तो हमारे अपने इतिहास में भी कमी नहीं है 
आदि काल से ही भारतवष में युद्धों का कुद् ऐसा विधान रहा है, जिसके कारण यहाँ की 
भाषा ओर सभ्यता में संदेव परिवत्तन होते आये हैं, सबसे पहले, जैसा वत्तमान इतिहासकारों 
का अनुमान है द्वाविड लोग भारतव५ में आये। उन्होंने यहाँ के मूल निवासी कोलों को उत्तर 
ओर पश्चिम की ओर भगाकर स्वयं अपना उपनिवेश बना लिया | कोल जाति के लोग संख्या 
में भी कम रहे होंगे . जंगलों में बिखरे हुए रहने के कारणा, उनकी कोई सुसंस्क्रत अथवा निश्चित 
भाषा होगी, ऐसा अनुमान करना भी कोई विशेष युक्तियुक्त अथवा न्यायसंगत नही मालूम होता । 
उन्हेंने द्राविड़ों से कोई युद्ध नहीं किया ' इनके डर से वे रवयं ही घने जंगलों की ओर भाग गये | 
ऐसी दशा में इनकी उस्त अस्त-त्यरत भाषा का द्वराबिडों पर कोई मह्वपूण प्रभाव पड़ना संभव 
ही नहीं था, किन्तु फिर भी आधुनिक भाषावशानिकों ने मिडिचिका (टिड्डी), 'ताम्बूल' और 
पूग” इत्यादि कुछ शब्दों को कोल भाषा के घोषित करके वत्तमान आयभाषाओं में उसकी 
कोल भाषा की) एक यादगार कायम कर दी है ! द्वाबिडों के पश्चात्‌ इतिहासकार जंसा बताते हैं 
आय लोग भारतवर्ष में आये। (आयों का भारत में बाहर से आना अब भी विवादगरुत है 
हम तो मानते हैं कि यही से अयय बाहर गये, यही उनकी मातृ-भूमि थी, हमारे पास इसके कितने 
ही प्रमाण भी हैं,) अथवा यों कहिए कि भारतवष में पूब-पश्चिम और दक्षिण की ओर उनका 
प्रसार हुआ, जिसके कारण इन भागों के मूल निवासी द्राविडों से इन्हें बराबर युद्ध करते रहना 
पढ़ा । यही कारण है कि जहाँ एक ओर 'तामिल”, 'तंलगु”, मलयालम”, कन्‍्नड इत्यादि द्राविड, 
भाषाओं पर आज तक संस्कृत की गहरी छाप है, वहाँ दूसरी ओर आयभाषाओं पर भी इसका 
(द्राविड भाषा का) कुछ-न-कुछ प्रभाव अवश्य शेष है | कुछ विद्वानों का तो यहाँ तक कहना है 
कि हमारे आज के बहुत-से देवी-रेवता, जिनमें स्वयं शिवलिंग की गणना है, द्वाविडों 
से ही हमारे यहाँ आये हैं । 


आय और द्राविडों के युद्ध के पश्चात्‌ भ्रब हम उस समय के इतिहास को लेते हैं जब 
मुसलमानों का भारतवत्र में आना-जाना आरम्भ हो गया था ' उस समय तक देश के कला- 
कोशल तथा विभिन्‍न उद्योग-धंधों की उन्नति के साथ ही धन-घान्य की भी यहाँ प्रचुरता थी 
आयो को संस्कृति ओर सभ्यता उस समय पूण रूप से विकसित हो चुकी थी। उनकी 
भाषा भी काफी समृद्ध और व्यवस्थित हो चुकी थी। प्रत्येक आय के हृदय में उसका अच्छा 
संस्कार जम गया था। उनका अधिकांश साहित्य ओर विशेष रूप से उनके प्रायः 
सभी धार्मिक ग्रन्थ उसी भाषा में लिखे होने के कारण उनका (आरयों का) देनिक जीवन और 
उसके विविध काय-ज्ञेत्रों का उनकी भाषा से घनिष्ठ सम्बन्ध हो गया था। लोग उसे प्रायः 
देववाणी? कहा करते थे। मुसलमानों के विजेता-हप में भारतवर्ष में आते-आते यद्यपि 
आयोँ की इस भाषा के बहुत-से रूपान्तर हो चुके थे, तो भी इसका सबंथा लोप नही हुआ था, 
लोग बराबर इसका अध्ययन-अध्यापन करते थे, पूजा-याठ और यज्ञ-हवन आदि संस्कारों 
में बराबर इसके द्वारा काम होता था। तत्कालीन इसके रुपान्तरों पर भी इसको गहरी 
छाप थी ! इसके असंग्व्य तत्सम शब्द ओ्रोर मुहावरे उसी प्रकार इन रूपान्तरित भाषाश्रों में प्रयुक्त 
होते चले आ रहे थे । 


मुसलमान लोग प्रायः फारसी भाषा का ही प्रयोग करते थे। भारतवष में आनेवाले 
मुसलमानों में, च कि अरब, पठान, मुगल ओर तुक इत्यादि संभी थे, इसलिए उनकी फारसी 
में अरबी ओर तुकीं का भी गहरा पुट रहता था। अरब और भारतवष' का यों तो, जेंसा पीछे 
बताया जा चुका है, व्यापारिक धार्मिक और बौद्धिक सम्बन्ध बहुत प्राचीन काल से चला आ 
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रहा था, बहुत-से अरबी ग्रन्थों को हिन्दुस्तानी भाषाओं में और बेहिसाब संस्कृत-अ्रन्थों के 
अरबी के अनुवाद भी हुए थे, जिसके कारण इन भाषाओं के काफी शब्द ओर मुहावरे पहिले 
ही एक दूसरी भाषा में चल पड़े थे | किन्तु अब जबकि बड़ी संख्या में मुसलमान लोग डेरे डाल* 
डालकर वर्षों तक यहाँ रहने लगे, तो इन दोनों विभिन्न भाषाभाषी जातियों की भाषाओ्रों पर 
एक दूसरे की भाषा का व्यापक रूप से प्रभाव पड़ना अनिवाय हो गया | 


एक भाषा का दूसरी भाषा पर प्रभाव सबप्रथम उस भाषा की बोलियों में ही देखा जाता है | 
बोली का सम्बन्ध किसो एक विशिष्ट वर्ग से नह होता | वह क्या एक सुसंस्क्ृत नागरिक और 
क्या निरक्षर आमीण, समान रूप से सबके लिए और सबकी होती है। उसका आविर्भाव 
प्रायः अनुकरण के ही आधार पर होता है। बोलनेवाला एक साहित्यकार की नाइ शब्दों 
को व्युत्पत्ति इत्यादि के चक्कर में न पड़कर जेसे दूसरों को बोलते सुनता है, वेसे ही स्वयं भी 
बोलने लगता है। कभी-कभी तो किसी बड़े आदम। के मुँह से निकले हुए बिलकुल भश्रप्रयुक्त 
शब्दों का भी धीरे-धीरे उस देश की बोलियों में अपना स्थान हो जाता है। एक बार लखनऊ 
के नवाब सआदत अलीखोाँ ने मलाई को 'बालाई” कह दिया, अब क्या था, इससे उसने और 
उसने उससे जिसके मुह पर देखों बालाई ही चढ़ी है। बोली वास्तव में स्वच्छु जल से भरे 
हुए एक निर्मल तालाब के सदश है। जिसमें उसको तटस्थ प्रत्येक वस्तु का (स्वदेशी हो या 
विदेशी) प्रतिबिम्ब पड़ता रहता है। विदेशी लोगों अ्रथवा विदेशी भाषाभाषी लोगों के किसी 
प्रदेश में आकर वर्षां तकनिरन्तर बसे रहने पर बहुत-से विदेशी शब्द तो उन विदेशी वस्तुओं 
के साथ, जो वे अपने साथ लाते हैं, वहाँ की बोलियों में मिल जाते हैं। 'जामा?, 'मिजई” तथा 
“कोट”, पेंट”! और हैट इत्यादि विदेशी शब्द क्रमशः मुसलमान और अँगरेजों के भारतवष में आगमन 
के साथ ही हमारी बोलियों में आये हैं। कोल, द्वाविड और फारसी इत्यादि का हमारी 
भाषाओं पर जो प्रभाव पड़ा है, उसका विशेष अध्ययन करने को इच्छा रखनेवाले विद्यार्थियों 
को 'परशियन इन्फ्लएन्स शऑन हिन्दी? तथा “दि प्रीवेदिक एणड प्री ड्रे वडियन एलिमेराट 
इन इण्डो आय” (बागची), इन पुस्तकों से विशेष सहायता मिल सकती है | 


देश-विजय को लालसा से आनेवाले लोगों में श्रधिकांश व्यक्ति लड़ाकू सेनिक ही होते हैं | 
किन्तु इसका यह अथ नहीं समकना चाहिए कि दूसरे लोग इनके साथ होते ही नहीं। शअच्छे- 
अच्छे विद्वान भी प्रायः इन आक्रमणकारियों के साथ रहते हैं। और, इनकी संख्या अ्रति अल्प 
होने पर भी विजित देशों की भाषा पर इनका सेनिकों से कुछ कम प्रभाव नही पड़ता। हाँ विद्वदवर्ग 
और सेनिक-वर्ग इन दोनों का प्रभाव अवश्य अलग-अलग होता है। सेनिक-बर्ग की कोई संस्कृत 
भाषा नहीं होती, उनका शब्द-संग्रह अधिकांश उनकी नित्य प्रति की श्रावश्यकताओं की वस्तुश्रों 
तक ही सीमिंत रहता है, इनका प्रेम शब्द-पंकेतों से कहों बढ़कर सांकितिक वरतु के प्रति होता है | 
गेहूँ ओर “गन्दुम” शब्दों से केवल शब्दों के लिए उन्हें कोई सहानुभूति श्र प्रेम नही होता, उनका 
प्रेम तो वास्तव में इन शब्दों से संकेतित अनाज विशेब से होता है। चाहे वह गन्दुम कहने से 
मिले और चाहे गेहूँ । हमारा अपना अनुभव क्या, अ»'[स है ओर बहुत-से दुसरे, क्या पढ़े-लिखे 
विद्वान्‌ और क्‍या वज्मूख, सबको हमने देखा है किक्रता विक्र ता को भाषा में श्रीर विक्र ता 
क्रेता की भाषा में बोलने का प्रयत्न करता है। व्याकरण ओर मुहावरे की दृष्टि से दोनों ही 
अशुद्ध बोलते हैं, किन्तु न तो उनमें से कोई एक दूसरे की गलतियों पर ध्यान देता है ओर न भाषा 
के बिगड़ने-सुधरने की चिन्ता ही करता है। कपड़े छाँटते समय धोबी लोग 'अराडर वीयर” को 
“अराडरवार”, 'शट? को 'सट” तथा ओर भी इस प्रकार के कितने ही शब्दों का प्रयोग करते हैं। 
मजा यह है कि बाबू लोग भी उनसे बाते करते समय उन्हींकी शब्दावल्ली का प्रयोग करते हैं। 
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ओर भी, कितनी ही बार हमने विश्वविद्यालय के अध्यापक और विद्यार्थी, प्रायः दौनों को इकका 

टाँगा या रिक्सा चलानेवालों से आठ ( आटस ) कालेज” अथवा 'नी कालेज” ले चलने के लिए बातें 
करते सुना है! बनारस ओर हरिद्वार इत्यादि तीथस्थानों में हमने देखा है कि खास तौर से 
बड़े-बड़े मन्दिर ओर घाटों के आस-पास बेठनेवाले साधारण दूकानदार भी बहुत-सो प्रान्तीय 
भाषाओं के शब्द ओर मुहावरों से परिचित होते हैं| इसका कारण दकानदारों का भाषा-प्रेम नहीं 

बल्कि उन्हें बोलनेवाले विभिन्न प्रान्तों के यात्रियों के हाथ अपना माल बेचकर पसा पेदा करना 
मात्र है! संक्षेप में ठीक यही दशा इन लड़ाकू सेनिक ओर इनकी आवश्यकताओं के सामान 
बेचनेवाले विक ताओं के हाथ में पड़कर दो भाषाओं अथवा उनके शब्द श्र मुहावरों की 
होती है। उच्चारण और कभी-कभी अथ की दृष्टि से तो उनमें बहुत-से उलट-फेर हो ही जाते हैं, 
कभी कभी, दोनों के अज्ञात अथवा अविवेकपूर्ण संभिश्रण से कुछ नये प्रयोग भी चल पढ़ते हैं। 
फल यह होता है कि पहिले तो इन दूकानदारों की बोलचाल में यथावत्‌ अथवा कुछ विक्ृत रुप में 
विदेशी शब्द ओर मुहावरे आ जाते हैं और फिर उनके द्वारा धीरे-धीरे जनता की बोली में भी 
इनका प्रवेश हो जाता है | 


सेनिक-त्र्ग के बाद अब हम विद्धद्रग का भाषा पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर विचार 
करेंगे। विजेताओं के साथ आये द्ृए विद्वान ल्ञीग आते ही सबसे पहिले उस देश (बिजित देश) 
की जनता में बोली जानेवाली साधारण बोलचाल की भाषा सीखते हैं ओर तत्पश्चात्‌ वहाँ की 
राष्ट्रभाषा अ्रथवा मातृभाषा के द्वारा उनके साहित्य का अध्ययन करते हैं। किसी जाति पर शासन 
करने के लिए उसके साहित्य पर शासन करना अत्यन्त आवश्यक होता है। साहित्य पैर शासन 
करने के लिए भी जाति पर शासन करने की तरह प्रेम ओर तलवार अ्रथवा अहिंसा ओर हिसात्मक 
दो ढंग हैं। मुसलमानों ने भारतवष को जीता और बहुत कुछ हद तक तलवार से ही भारत- 
वासियों पर राज्य भी किया, इसमें कोई संदेह नहीं, किन्तु फिर भी साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने कभी 
तलवार का नाम नही लिया । दाराशिकोह तो हिन्दी ओर संस्कृत का अच्छा ज्ञाता था ही. 
अआरंगजेब को भी यहाँ की भाषाओं से कम प्रेम नहीं था। 'रुक्के आत आलमगीरी” में आया है 
कि उसने एक बार शपने पुत्र के द्वारा मेजे हुए आमों के नाम 'सुधारस”ः ओर “रसना-विलास! 
रखे थे | 

मुसलमानों के उपरान्त श्रंगरेजों ने भारतव में अपने पेर जमाये | ये लोग मुसलमानों की 
तरह भारतीय बनकर भारत के लिए ही भारत में रहने नहीं आये थे । इनका उद्देश्य तो भारतद- 
वासियों को शरीर और मन दोनों से गुलाम बनाकर इस कामघेनु भारद-भूमि का अन्तिम बृद तक 
दोहन करना था। फिर, ये किसी जाति की आत्मा उसके साहित्य को सुरक्षा का समथन कसे 
कर सकते थे | वे तो 'न रहेगा बाँस ओर न बजेगी बाँसुरी? के सिद्धान्त में विश्वास करते थे | न तो 
मूल जातियों का कोई साहित्य उनके पास होगा और न वे स्वतंत्र होने के लिए कभी सिर उठायेंगे | 
अफ्रीका इत्यादि की तरह इसलिए भारतवष में भी आते ही उन्होंने यहाँ के साहित्य का गला 
घोटने के अपने प्रयत्न प्रारम्भ कर दिये। यह हमारे साहित्य की अजेय शक्ति ही थी कि जिसकी 
बदौलत आज हम उनके चंगुल से मुक्त होकर स्वतंत्र हो सके हैं । अ्रँगरेजों ने हमारे पूर्वजों के 
इतिहास के नाम पर हमें उल्टी पट्टी पढ़ाना आरम्भ किया | हमें नंगे बदन अथवा पत्ते लपेटकर 
पेड़ों के नीचे ओर पहाड़ों की कन्दराओं में रहनेवाले जंगली लोगों की सन्‍तान बनाया गया, इतना 
ही नहीं, बंदिक बाड़ मय को गड़ेरियों के गीत घोषित करके धम , संस्कृति और इनकी पोषिका संस्कृत 
तीनों से हमें विमुख कर दिया । जिस संरकृत को हम देववाणी कहते थे, उसे मत भाषा ( 0९०७० 
]972 ५०४८ ) कहकर उन्होंने सचमुच हमारे लिए उसका अध्ययन एक हव्वा बना दिया। श्रँगरेजों 
की यह चालाकी चल तो गई, किन्तु इसका प्रभाव स्थायी इसलिए नहीं हो सकता था और जेसा हम 
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देख रहे हैं, हो भी नहीं सका; क्‍योंकि उनका तीर निशाने के दूसरे पहलू पर पड़ा, साहित्य के स्थान में 
साहित्य का अध्ययन ओर अध्यापन करनेवाले जनसाधारण उसका शिकार हो गये | दूसरी, भेँंगरेजों 
की भूल कहिए अथवा श्रँगरेजी-प्ताहित्य की दरिद्रता, संस्कृत-प्ताहित्य और प्रत्येक व्यक्ति के मुंह-चढ़े 
उसके लोकसिद्ध प्रयोगों को परसी-प्रसाई अक्षय थाली छीनने के पूव उनको इस बौद्धिक क्षुधा- 
शान्ति का कोई अन्य साधन वे न जुटा सके | प्रकृति का नियम है, कोई स्थान रिक्त नहीं रहता | 
इटली के भीतिक विज्ञानशास्री श्रीटोरेसिली ( 7०77८८८!॥ ) भी, प्रकृति अवकाश सहन नहीं 
कर सकती? ( 79/77८ &007075 ए४८एण० ) कहकर यही सिद्ध करते हैं | श्रतएवं, फिर से हमारी 
आँख अपने पुरातन साहित्य की ओर लगी। हमारे राष्ट्रनिर्माता महात्मा गाँधी ने उसका 
( साहित्य का ) मन्थन करके सेवा, त्याग, सहिष्णुता, प्रेम, सत्य और अहिंसा एवं स्वराज्य, 
स्वतंत्रता अथवा रामराज्य के अम्रद-कर्णों को बटोरकर म्ठ-प्राय राष्ट्र में फिर से प्राण फक 
दिये। इधर हिन्दू-पंस्क्रति के प्रतीक महामना ने अपने देश में अपना राज्य” का शंखनाद किया 
उधर मनु के महामानव ने 'अगरेजो भारत छोड़ो” को गगनभेदी घोषणा कर दी। आज हम 
स्वतंत्र हैं। कहना न होगा कि हमारी इस स्वतंत्रता का आधार शुद्ध साहित्यिक अथवा सांस्क्रतिक है | 
हमारे सिद्ध प्रयोग ( मुहावरों) ने ही आत्मगौरव और रवाभिमान के हमारे सुषुप्त भावों 
को पुनः जाग्रत्‌ करके हमें अपने देश में अपने राज्य का दशन कराया है । 


भाषा के आधार पर विजित और विजेताओं के व्यावहारिक संबंध की थोड़ी-बहुत चर्चा करके 
अ्रब॒ हम इस प्रसंग की समाप्त करंगे। क्सो देश अथवा जाति पर शासन करने के लिए उस देश 
अथवा जाति की भाषा सीखना अत्यन्त आवश्यक है | इसके विना उन पर राज्य करना अथवा राज्य- 
संचालन-काय में उनकी सहायता और सहानुभूति प्राप्त करना प्रायः असम्भव-सा ही है। शासक 
ओर शासितों के भाव-विनिमय की भाषा एक होनी चाहिए, उनके बीच दुभाषियों से काम नहीं चल 
सकता | इसी प्रप्तंग में यह भी कह सकते हैं कि सुगमता की दृष्टि से विजेताओं को ही विजितों 
की भाषा विशेष रूप से सीखनी चाहिए। अबतक का इतिहास भी यही बताता है। श्रँगरेज 
शासकों ने यद्यपि हिन्दुस्तानी भाषाओ्रों को सीखने का कभी प्रयत्न नहीं किया, किन्तु फिर भी 
आई० सी० एसू० अफसरों तक के लिए हिन्दुस्तानी की एक परीक्षा पास करना अनिवाय करके 
उन्होंन इस सिद्धान्त की बनाये रखा | 


विजेताओं से हमारा अभिप्राय शासकों से नहीं है; क्योंकि उनका, केवल भाषा के लिए न तो 
अपनी भाषा से प्रंम होता है ओर न विजितों की भाषा स। अतएबव, उनके द्वारा किसी एक 
की भावप्रा पर, दूसरे की भाषा का विशेष प्रभाव नहीं पड़ता | प्रभाव ती घास्तव में उन साहित्यिकों 
के द्वारा पड़ता है, जो उनके कारण एक दूसरे के सम्पक में आ जाते हैं। शाप्तक लोग शाहितों 
की भाषा सीखते हैं, किन्तु केवल अपना कास चलाने की दृष्टि से, भाषा के माधुय अथवा साहित्य 
की उच्चता से प्रभावित होकर नहं।। यही कारण है कि उनकी भाषा प्रायः सदेव खिचड़ी भाषा 
रहती हे । इस खिचड़ी भाषा से भी, इसमें सम्देह नही, यदा-कदा कुछ खिचड़ी मुहावरे इधर- 
उधर छिटक जाते हैं। बारतब में भाषाओं पर जो प्रभाव पड़ता है, वह विजित ओर विजेताओं 
अथवा उनकी भाषाओं का नहीं, वरन्‌ उनके साहित्य और साहित्यिक भाषा का पढ़ता है। 
दोनों में जिसका साहित्य जितना ही अधिक उन्नत और समृद्ध, भाषा जितनी हो अधिक 
परिमार्जित तथा धार्मिक, भाव जितने ही अधिक गंभीर ओर व्यापक होंगे, वह (भाषा) उतनी 
ही अधिक दूसरे को प्रभावित कर सकेगी | 


जिस समय भारतवष में मुसलमानों के आक्रमण आरंभ हुए, हमारा साहित्य उच्चता के शिखर 
पर पहुँच चुका था | यही कारण है कि बहुत-से मुसलमान कवि तो हमारे साहित्य की रमणीयता में 


२४१ पाँचवयाँ विचार 


ऐसे रम गये कि उन्हें अपनी भाषा, वेश-भूषा, यहाँ तक कि अपने .देश की भी सुधि न रही, 
वे उसीमें अपने को भूल गये। उनमें या लकुटो अरु काँवरिया पर राज तिहुँ पुर को तजि 
डारों' की तीव्र भक्ति भावना जाग्मत हो गई। अमीर खुसरों ने तो फारसी तक में भारतीय 
विचा र-पद्धति के अनुसार रचना कर डाली | एक स्थल पर वह लिखता है-- 

तू शबान: मी नुमाई बेढ बरे कि बूदी इम शब, 

कि हनोज चश्म मस्तस्त अप्तरे खुमार दारद। 
यहाँ कवि ने फारसी पद्धति के प्रतिकूल नायिका से नायक को उपालम्भ दिला डाला है | 
इस प्रकार, हमारी साहित्यिक भाषा पर विजयी मुसलमानों की भाषा का कोई विशेष प्रभाव 
नहीं पड़ा । किन्तु, चकि विजेताओं द्वारा प्रयुक्त भाषा ही प्रायः राजभाषा होती है, अतएव 
बोल-चाल की भाषा उनके प्रभाव से सबबथा युक्त न रह सकी, रह भी नहीं सकती थी। ज्यों-ज्यों 
मुसलमानों का राज्य पुराना होता गया, त्यों-त्यों अरबी और फारसी के शब्द और मुह|वरे हमारी 
बोलियों में आते चले गये | 'खर”ः और 'तुलसी” जेसे कवियों की रचनाओं में 'जमा-खरच 
करना?, 'फाजिल पड़ना”, 'जमा बराबर करना” इत्यादि मुह।वरे एवं 'तलवे', “इस्तीफा”, 'दाढी- 

जार”, 'सरीकता? इत्यादि अन्य भाषाओं के शब्द बोल-चाल से ही आये हैं | 
किसी भी देश की भाषा के इतिहांस को ले लीजिए | विजेताओं की भाषा का विजितों की 
मूल भाषा पर केसा और कितना प्रभाव पड़ता है, आपको सालूम हो जायगा । अरबों के हमलों 
से पहले की फारसी को और आज की फारसो को मिलाइए। अरबों को विजय के कारण 
फारसी पर अरबी का कितना प्रभाव पड़ा है, एक ओर एक दो की तरह स्पष्ट हो जायगा । 
जिस समय इंग्लिस्तान के प्राचीन निवासियों को नामन लोगों ने पराजित किया था, तो शअँगरेजों 
की प्राचीन भाषा 'ऐंग्लो सेक्सनः की भी नामन फ्रेच के हाथों यही दशा इई थी। हिन्दी ने 
तो इस प्रकार के कितने ही उल्लट-फेर देखे और सहे हैं। मुसलमानों के राज्यकाल में जिस 
हिन्दी का कुकाव अरबी और फारसी के शब्द एवं मुहाव रों की ओर था, अँगरेजों के यहाँ आकर 
जमने पर वही हिन्दी अँगरेजी-शब्द और प्रयोगों को पचाने में लग गई | 'डिगरी”, 'कोट”, 'कलह्र' 
“डिप्टी,” “कमिश्नर”, कप्तान”, स्कूल”, 'लम्प!, माचिस इत्यादि-3त्यादि न जाने कितने शब्द 
हिन्दी के श्रपने बन गये | यहाँ यह बात ध्यान देने की है कि अँगरेजों के आने पर हिन्दी ने श्रंगरेजी 
के शब्द और मुहावरों को लेना तो आरम्भ किया, किन्तु पहिले लिये हुए अरबी ओऔर फारसी 
प्रयोगों के बहिष्कार करने की नीति उसने नहीं अपनाई । आज भी, जबकि हम पूरा स्वतंत्र हैं, 
हमारा विश्वास है हिन्दी के प्रेमी भ्रबतक उसमें प्रचलित अन्य भाषाओं के प्रयोगों की उसी 
-मान और सम्मान के साथ अपने यहाँ चलने देंगे। उनके विरुद्ध किसी प्रकार के निषकासन की 

व्यवस्था न देंगे, जिहाद न बोलेंगे ! 


विजेताओं की (अन्य) भाषाओं के मुहावरे 


दो जातियों के व्यापारिक, धार्मिक एवं बौद्धिक अ्रथवा राजनीतिक (विजित-विजेता) सम्बन्धों 
के कारण उनकी भाषाओं पर एक दूसरे का जो प्रभाव पड़ता है, संक्षेप में हम कह सकते हैं कि वह 
विशेष कर उनकी बोल-बाल अथवा बातचीत और साहित्य के द्वारा हो पड़ता है। यह प्रभाव, 
जैसा पीछे दिखाया है, पड़ता तो दोनों जातियों की भाषाओं पर है, किन्तु मूल भाषा और उसके 
साहित्य की समृद्धि और उत्कृष्टता के अनुरूप किसी पर कुछ कम और किसी पर कुछ अधिक होता है | 
सिद्ध न्त-रूप में इस बाह्य प्रभाव के दोनों पक्षों की साधारण चर्चा पीछे ही चुको है, इसलिए 
यहाँ हम केवल हिन्दुस्तानी भाषाओं पर अन्य भाषाओं के साहित्य के कारण पडनेवाले 
प्रभाव की ही मीर्मासा करेंगे । 

३१ 


मुहावरा-मोमांसा २छ२ 


साहित्य के द्वारा अन्य भाषाओं से गृहीत मुह।वरों के मुख्यतः तीन रूप मिलते हैं--१. यथावत्‌ 
( तत्सम ), २, पूर्ा-अनुवादित ओर ३, अधं-अनुवादित ! विदेशी मुहावरों के कुछ ऐसे प्रयोग भी 
मिंलते हैं, जो न तो यथावत्‌ होते हैं ओर न पूर्ण, किंवा अध-अनुवादित ही, उन्हें मूल मुद्दावरों 
का विकृत अथवा तदभव रूय कह सकते हैं। इस प्रकार के मुहावरों का जन्म प्रायः ध्वनि के 
अनुकरण पर सवप्रथम अशिक्षित-वर्ग के लोगों में ही होता है, किन्तु वे धीरे-धीरे लोकप्रिय 
होते हुए बोलियों से विभाषा और विभाषा से राष्ट्रभाषा तक पहुँच जाते हैं। यथावत्‌ रुप में भी 
बहुत ही कम मुह[|वरे एक भाषा से दूसर। भाषा में जाते हैं। वास्तव में मुहबरों का यह आदान- 
प्रदान अधिकांश पूर्ण किंवा अध-अनुवादित रुपों में ही होता हैं। अनुवाद के सम्बन्ध में चर्चा 
करते हुए पहले जैसा हम लिख चुके हैं अथवा स्मिय का मत उद्ध त करके यहाँ भी जैसा 
संकेत हम करेंगे, एक भाषा के मुहवरे का अनुवाद दूतरो भाषा में प्रायः नहीं हो सकता, 
किन्तु फिर भो, अपेक्षित भाव का अभाव, माधुय की न्यूनता, लेखन-रैली की वांछित हृदय- 
ग्राहिता कहिए अथवा परिस्थितियों का दबाव, अनुवाद का यह कार्य यथासंभव किया सब जगह 
जाता है। अनुवाद के सभ्बन्ध में स्मिथ लिखता है-- 


“अँगरेजी भाषा में स्वाभाविक व्यवहार से कुछ शब्द-प्मुदाय की रचना हो गई है, जिनका 
यदि हम अन्य भाषाओं में अनुवाद करना चाहें, तो हमें भाव-द्योतक शब्द-पमुदाय ही देना पड़ेगा | 
शाव्दिक अनुवाद से काम नहीं चलेगा । अनुवाद किसी मुहावरे की सच्ची कसोटी होता है। कहीं- 
कहीं मेक अनुवाद करने में अति साधारण वाक्यांशों की भी मुहावरेदारी नष्ट हो 
जाती हैं ।" 


“अन्य भाषाओं के अधिकांश मुहावरों का शाब्दिक अनुवाद काफी नहीं होता, उन्हें अपनी 
भाषा को प्रकृति और प्रवृत्ति के अनुसार फिर से गढ़ना चाहिए और उनका प्रचार करने के लिए 
उन्हें कोई रूढ़िगत रूप दे देना चाहिए । इतना ही नही इस काम के लिए उसका रूपक ही बदल 
देना चाहए। ( हिन्दी का एक मुहावरा है “उल्टे बाँस बरेली को”, इसका रूपक बदलकर यदि 
अंगरेजी या फारसी में अनुवाद करना हो, तो स्मिथ के अनुसार "कोल बेक ट्‌ न्यूकेसिल” अथवा 
जीरा व किरमान! कह गे ) | ?९ 


मुह|वरों को, अनुवाद-पम्बन्धी स्मिथ की, यह बात सब भाषाओं पर शअँगरेजी के समान ही लागू 
होती है, किन्तु फिर भी जैसा स्मिथ स्वयं भी मानता है, व्यावह।रिक दृष्टि से यह स्वीकार करना 
ही पड़ता है कि मुहावरों का भावानुवाद के साथ ही, शाब्दिक अनुवाद भी होता है ओर अधिकतर 
होता है! जहाँ मुहावरों के पूर्ण अथवा अध शाब्दिक अनुवाद से काम चल जाता है, वहाँ कम- 
से-कम साधारण कोटि के व्यक्ति की तो भावानुवाद की ओर दृष्टि जाती ही नहीं । अधिकांश 
व्यक्ति तो शाब्दिक अनुवाद में सबंथा असफल रहने पर ही हृ।रकर भावानुवाद की शरण लेते हैं । 
पत्रकारों की बात छोड़ दीजए | उनके पास तो ऐसा करने के बहुत-से बहाने भी हैं, किन्तु 
साधारण लेखक और अनुवादक क्‍यों इस ओर ध्यान नही देते, यह बात चिन्ता की है। 
डी० एल० राय के एक डामा का अनुवाद करते समय अनुवादक महोदय ने 'प्रोजेशक (?7052८) 
“विवाह” का अनुवाद “गद्यमय विवाह” किया है। इसी प्रकार, 'स्टिल चाइल्ड ( 50 (४४5० ) 
का 'शान्त बच्चा, प्लेयिग आन बीना? का वह बीन पर खेल रही है,. "कोल्ड क्रीम” का ठंडी 
मलाई”, 'हाऊस ब्रं कर! का मकान तोड़नेवाला', 'शुक्ल यजुरवेद” का द्वाइट यजु्वेद? ओर “कृष्ण 


९० रुढतवू० आई०, पृ८ १७६०-७७ । 
२, बहू ए० २४० । 
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यजुर्वेद' का ब्लैक यजुवेंद” इत्यादि-इत्यादि रुपों में भी अनुवाद कियागया है ।* इसी प्रसंग 
में श्रेंगरेजी-भाषा कोल्नक्ष्य करके श्रीस्मिथ लिखते हैं । 

“हमारी भाषा पर बाइविल के अगरेजी-अनुवादों का प्रायः बहुत गहरा प्रभाव देखा 
जाता है! शताब्दियों तक इंगलेंड में बाइबिल से अधिक कोई अन्य पुस्तक पढ़ी श्रथवा उद्ध त 
नहीं की गईं। केवल बहुत-से शब्द ही नहीं, बल्कि बहुत-से ऐसे मुह।वरेदार प्रयोग भी. जो 
'हिज्र ! या ग्रीक मुहावरों के अक्षरशः अनुवाद हैं, इससे ( बाइबिल से ) हमारी भाषा में सम्मिलित 
कर लिये गये हैं |२ 

अन्य भाषाओं से गृहीत मुहावरों के सम्बन्ध में, सम्भवतः स्मिथ से प्रभावित होकर ही श्री 'हरि- 
ओधजी? ने अ्रेंगरेजी-भात्रा को विशेष रूप से लद््य करके उसके समर्थन में इस प्रकार अपने विचार 
प्रकट किये हैं। आप लिखते हैं : 

“गुणआहिता योग्यता लाभ की कं जी है, रत्नचय का संग्रह सम्रद्धता का प्रधान उपकरण है | 
सद्वस्तु को आकांक्षा सफलता-लाभ का साधन है, ओर कुसुम-चयन सौन्दयप्रियता की सामझ्री । 
उन्नत जातियों में इन गुणों का विकास पूर्गारूप में पाया जाता है, वे उनसे लाभ उठाते हैं, और 
जीवन के उपयोगी साधनों को इनके द्वारा अलंकृत करते रहते हैं। अँगरेज जाति भी एक 
समुन्नत जाति है, इतीलिए उनमें भी इस प्रकार के गुणों का विकास उचित मात्रा में पाया जाता है। 
यही कारण है कि उनकी मातृभाषा को हम उपयोगी उपकरणों से सुसज्जित पाते हैं, और उसमें 
अन्य भाषाओं के बहुत-से सुन्दर मुहा|वरे, रत्न-समान जगमगाते मिलते हैं। इन रत्नों का उन 
लोगों ने अनेक स्थानों से संग्रह किया है ओर अपनी भाषा में उनको उचित स्थान दिया है। कहीं 
वे मुख्य रूप में पाये जाते हैं, कह उनमें उचित परिवत्तन मिलता है [? 3 

स्मिथ ने अयनी पुस्तक “वड्स ऐशणड इडियम्सः में अ्ँगरेजी भाषा की इस प्रवृत्ति का और भी 
अधिक विस्तार से वर्णन किया है। उसमें किस उदारता से अन्य भाषाओं के मुहावरे ग्रहण 
किये गये हैं, और वे कितने व्यापक हो गये हैं, इस सम्बन्ध में श्रीस्मिथ लिखते हैं : 

“जिन मुहावरों का अँगरेजी में अनुवाद हो गया है, उनको छोड़कर लैटिन, फ्र च॒ तथा 
इटालियन तक के बहुत बड़ी संख्या में कितने ही ओर भी ऐसे मुहाबरे हैं, जिन्हें हमने अपनी 
भाषा का कोई रूप दिये विना ही ज्यों-का-त्यों ले लिया है ।” लैटिन, फ्रेंच या इटालियन भाषा 
से अ्गरेजी में ज्यों-के-त्यों अथवा अनुवादित रूप में आये हुए मुहावरों का जो लोग विशेष 
अध्ययन करना चाहते हैं, वे स्मिथ की 'वड्स ऐरण्ड इडियस्स? अ्रथवा अनन्त में दी हुई सहायक 
ग्रन्थों की सज्ी में से पुस्तक चुनकर पढ़ सकते हैं । प्रस्तुत प्रसंग में हम उनके उदाहरण न देकर 
केवल फ्रेंच ओर अँगरेजी के उन मुहावरों की एक संक्षिप्त सची आगे चलकर देंगे, जिनके आधार 
पर बने हुए अथवा अनुवादित अथवा जिनके समानाथ क स्वतंत्र मुहावरे हिन्दी में प्रचलित हैं । 


श्रीस्मिथ ने श्रगरेजी में लेटिन, फ्रंच इत्यादि यूरोपीय भाषाश्रों के मुहावरों की ज्यों-के-त्यों, 

अनुवादित श्रथवा अध-अनुवादित आदि रूपों में गृहीत होने की, जो बात कही है वह अरबी, 
फारसी भ्रोर अ्रँगरेजी इत्यादि जिन भाषाओं से अ्रथवा उन भाषाओ्रों के द्वारा तुर्कों, फ्रेंच इत्यादि 
जिन भाषाओं से हिन्दी का सम्बन्ध रहा है, उनपर भी अक्षरशः समान रूप से लागू होती है। 
हिन्दी में अरबी, फारसी, तुर्की, अ्रेंगरेजी ओर फ्र च इत्यादि अन्य भाषाओं के मुहावरों की कमी 
नहीं है। कुछ कमी है, तो वह उनके यथावत्‌ रूपों की कही जा सकती है। हिन्दी में अरबी, 
फारसी के मुहावरों के मुख्य रूप तो थोड़े बहुत श्रवश्य मिल जायेंगे, किन्तु अ्रँगरेजी के नहीं | हाँ, 

१, विशेष जानकारी के लिप “अ० हि०” पृ० २०६ से २९० तक देखिए । 

२, ढक यू० भाई०, पृ० २५३ । 

३६ 'बोद-चाल' ( भूमिका ), १५ १४०-५१। 
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पढ़े-लिखे आदमियों की बोल-चाल में अरबी, फारतोी ओर अँगरेजी तीनों के ही काफी मुद्दावरे 
ज्यॉ-के-त्यों प्रयुक्त होते हैं । अरँगरेजों के इतने लम्बे समय तक भारतवष में राज्य करते हुए भी 
अंगरेजी-मुहावरों के अधिक व्यापक न होने का कारण मुख्यतया रंग-मेद के कारण भारतवष 
की साधारण जनता से उनकी सघथा अलग रहने की मनोवृत्ति है। शअँगरेजी भारतवर्ष की राज्य- 
भाषा तो रही, किन्तु लोकभाषा न बन सकी | इतना ही नहीं, उसने लोकभाषा के साथ गठबन्धन 
करने के बजाय सदैव उसको जड़ में मट्टा देने की ही कोशिश को ओर इसमें उसे काफी सफलता 
भी मिली, श्रँगरेजी पढ़े-लिखे स्वयं भारतवासी उसे अशिष्ट ओर निम्ननोटि की समभकर उसकी 
उपेक्षा करने लगे । इनके अतिरिक्त और भी बहुत-प्ती बातें हैं, जिनके कारण हिन्दी-सा हित्य में 
अ्ँगरेजी-मुहा वरे अपने मुख्व्य रूप में नहीं मिलते। किन्तु इसका यह अथ नहीं है कि हिन्दो में 
अँगरजी से मुहावरे आये ही नहीं, मुहावरे तो बहुत-से आये हैं, किन्तु प्रायः सब अनुवाद के रूप में 
ही आये हैं। अँगूर खटटे होना”? ग्रीक कहानी के आधार पर शँगरेजी के 'प्रेप्तप आर सावर 

(872]028 ७7८ 5007) का अनुवाद है। “नकाश्रु! भी 'क्रोकोडाइस टीयस” का शाब्दिक अनुवाद है | 
इसी प्रकार प्रकाश डालना”, दिलचस्पी लेना? ओर 'दो ध्रवों का अन्तर अथवा दूरी होना? 
इत्यादि मुह।वरे क्रमशः ट थो ला (०77०0०७ 70907/0), ट टेक इयट स्ट (0 ६2६८ ॥८7८5६) 

तथा टू पोल्स एपाट (:४० 9००5 »०7५) इत्यादि अँगरेजी-पमुहवरों के अनुवादमात्र हैं | 


अँगरेजी के उपरान्त, अब हम अरबी ओर फारसी से आनेवाले मुहावरों के भिन्न-भिन्न 
उदाहरण लेकर, वे किस प्रकार हिन्दुस्तानी भाषाओं में आये हैं, इसका विवेचन करेंगे। उद -भाषा 
कोई अन्य स्वतंत्र भाषा नही है। घरेलू कगड़ों के कारण मुँह फेरे हुए हिन्दी-भाषा का ही एक 
रूपान्तरमात्र है। हमने तो उसे हिन्दी को एक विभाषा ही माना हे ' खैर, कुछ भी हो, हिन्दी 
श्रोर उद में भाषा की दृष्टि से कोई विशेष अन्तर नहीं है। उद में अरबी और फारसी के मुहावरे 
मुख्य रूप में काफो प्रयुक्त होते हैं, हिन्दी अथवा शुद्ध हिन्दी में भी इस प्रकार के प्रयोग होते हैं 
परन्तु कम | मौलाना आजाद अपनी, 'पुस्तक “आबे हयात? के प्रृष्ठ ४ पर लिखते हैं-- 

“एक जबान (भाषा) के मुहावरे को दूसरी जबान में तरजुमा (अनुवाद) करना जायज (उचित) 
नहीं मगर इन दोनों जबानों (फारसी ओर उद) में ऐसा इत्तिह्नाद (मेल) हो गया कि यह फक भी 
उठ गया ओर अपने कारआदम (उपयोगी) खयालों को अदा करने के लिए दिल्पजीर (हृदयग्राही) 
ओऔर दिलकश (आकषक) ओर पसन्दीदा मुहावरात, जो फारसी में देखे गये, उन्हें कभी वजिन्स ही 
ओर कभी तरजुमा करके लिया।” 

दिलदादन--फारसी का एक मुहावरा है, जो आसक्त होने के अथ प्रयुक्त होता है। 'मीरः ने 
इसे ज्यों-का-त्यों लेकर अपने शेर में इस प्रकार बाँधा है--- 

ऐसा न हो दिलदादः कोई जा से गुजर जाये । 
तरंदामन- इस फारसी मुहावरे का अथ पापी होना है| 'मीर दद” कहते हैं-- 
तरदामनी प शेख हमारी न जाइयो 
दामन निचोड़ दृ तो फरिश्ते बनू करें। 
चिरागे सहरी---का अथ मरणोन्‍्मुख है | मीर साहब कहते हैं-- 
टुक सोर जिगर सोख्ता की जरुद सबर ले 
क्या यार भरोसा है थिरागे सहरी का। 

पुम्बा दहन”, 'दराज्‌ जुबान! और “चिरागे मुरदा? भी फारसी के मुहावरे हैं। जिनका अथ 

2 में रअढ़ हे होना, कम बोलना, लम्बी जीभ होना, बहुत बोलना और बुका हुआ दीया दै। 
” कहते हं--- 
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शशिये में की यह  दराज़ जबान। 
उस प है यह सितम कि पुम्बा दहाँ॥ 
शर्मा मुदां के लिए है दमे ईसा आताश। 
सोजिशे इश्क से जिन्दा हों मुदृब्बत के कतील ॥ 
ऊपर के शोरों में फारतो मुह|वरे मुख्य रूप मे प्रयुक्त हुए हें उनमें किसी प्रकार का परिवत्तन 
नहीं किया गया है। उद्‌-शेरों में इस प्रकार के प्रयोग बहुत काफी हुए हैं। अब हिन्दी-रचनाओं 
में ऐसे प्रयोगों के कुछ नमूने देखिए : (फूलों का गुच्छा-हररिश्रन्द्र )" 
हम चश्मों में किया क्यों मुझे ऐ मेरे प्यारे रुसवा। 
लीस्त नहीं है सरासर बस सर गरदानी है वह।॥ 
है ज़िन्दा दर गोर वह जिसको मरने का श्राज़ार न हो। 
वहीं दौड़े उठके पियादापा तुम्हें याद हो कि न याद हो ॥ 
यहाँ तो हाँ तलब हैं जब से सावन को चढ़ाई है । 


ऊपर के पत्मों में जिन वाक्‍्यों के नीचे लकोर खिंची है, ने मुख्य रूप में प्रयुक्त शुद्ध फारसी 
मुहावरे हैं। पूण अथवा अध-अनुवादित रूप में भी अरबी और फारसी के काफी मुहावरों का 
हिन्दी में प्रयोग हुआ है | इस प्रकार के कुछ और उदाहरण नीचे देते हैं, देखिए-- 
तुम्हारी कृपा हमरे अवगुण जमा खरच कर देखे | 
फाजिल पड़े अपराध हमारे इस्तीफा के लेखे | 
अव्वल हरफ हरफसानी को जमा बराबर कोजे | 
सनद बुरद के हाथ हमारे तलब बराबर दीजे || 


ऐसी अमल जनायो | 

दसखत म'फ करो तिहि ऊपर | 

सर स्याम गुन गायो '*”** 

मेरी नाम गाय हाय जादू कियो मन में 

गुल खिलते हैं गाते हैं रो-रो बुलबुल | 

सजते हैं वागो ब्याबाँ | 

लड़तोी हैं फीजें मर-मर, फरते हैं योगी दर-दर [--रसखान? 
कहे मैं विभीषन को कल्लु न सबोल क॑:? 

देव तो दयानिकेत देतदादी दीनन की |--'तुलसी' 


ऊपर के पदों में जिन वाक्यों को भिन्न टाइप में दिया गया है, उनको देखने से ही स्पष्ट हो 
जाता है कि वे फारसी मुहावरों के ही अनुसार अथवा रुपान्तर हैं। ऊपर उद के जो शेर दिये 
गये हैं, जिनमें फारसी मुहावरों का मुख्य रूप में प्रयोग हुआ है, वे सब “आबे हयात” से लिये गये हैं । 
अब उसीसे तथा कुछ शेर इधर-उधर से भी लेकर अनुवादित मुहावरों के कुछ उदाहरण हम यहाँ 
दंगे। बर आमदन?”, वसर आमदन”, पंमाना पुर करदन', अज जामा वेरू शुदन”, 'दिल 
अजदस्त रफ्तन”, 'दिल दादन”, 'अज जान ग्रुजश्तन', 'हफ आमद”, दिल ख शुदन”, बाज 
आना?, “बाग्र-बाग़ होना” इत्यादि फारसी मुहावरों को विभिन्न कवियों ने अपने शेरों में इस प्रकार 
बाँधा है-- 


१६ 'बोलचाक' ( भूतिका ), एृ० १६४ । 
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इस दिल के तुफे श्राह से कब शोला बर आगये। 
अफई को यह ताकत है कि उससे इसर आये |--“सोौदा' 
साकी चमन में छोड़ के मुकको किघर चला । 
पमाना मेरी उम्र का जालिम तू भर चला ॥--सांदा! 
कब सबा आई तेरे कुचे से अ्रय यार की मैं। 
जो इओआ वे लबे जू जामा से बाहर न हुआ ।|--जोक 
निकला पड़े है जामे से कुछ इन दिनों रकीब | 
थोड़े ही दम दिलासे में इतना अफर चला |--'सौदा? 
हाथ से जाता रहा दिल देख महबूबाँ की चाल |--'सौदा! 
दिल देके जान पर अपनी बुरी बनी। 
शारी कलामी आपको मीठी छुरी बनी ||--“ज्ञफर” 
वहाँ जाये वही जा जान से जाये गुजर पहिले। 
हफ मुझ पे आये देखिए किसके किसके नाम से || 
इस दद से अफीक का दिल खू यमन में है । 
में कबाज शबाया दिल के लगाने से |--हठुपरी” 
याँ तक न दिल आजार खल्ायक हो कि कोई । 
मलकर लह मुँह से सफ महरशर में दर श्र.ये |-- जौक! 
ऐ “बली” गुज्न बदन को बाग में देख।! 
दिल सद॒ वर्ग बाग़-बाग़ हुआ ॥--“बली? 


ऊपर दिये हुए शेरों में जो वाक्य भिन्न टाइप में हैं, वे सब फारसी के ऐसे मुहावरे हैं, 
जिनका पूरा अनुवाद नहीं हुआ है, फारसी मुहावरे का कोई-न-कोई शब्द उनमें मौजूद है। ऐसे 
भी काफी मुहावरे हैं, जिनका पूणा अनुवाद करके प्रयोग हुआ है। अक-अक शुदन फारसी का 
एक मुहावरा है, जिसका पानी-पानी हो जाना के रूप में हिन्दी और उदू दोनों में प्रयोग होता हैं | 
जोक का एक शेर है-- 
आग दोजख भी हो जायगी पानी-पानी । 
जब ये आसी करके शम में तर जायेंगे-- जौक! 


कोमल तन सुन्दर बदन, रंग रुप को रानी । 
लख छबि जाकी मदन मद, हुआ पानी-पानी--'निशंकः' 


'पोस्त कशीदन” भी फारसी का मुहावरा है, जिसका हिन्दी और उदू मैं 'खाल खींचना” रूप 
में प्रयोग होता है । आगे चलकर फारसी और हिन्दी मुहावरों की जो खो देंगे, उसमें इस प्रकार के 
ओर भी बहुत-से मुहावरे मिल जायेगे। कितने ही ऐसे भी मुहावरे हमारी भाषा में चलते हैं, जो 
फारसो मुहावरों के अनुवाद--अद्ध या पूर्ण अनुवाद-से लगते हैं, पर वारतव में हैं नहीं ! उनकी 
उत्पत्ति फारसी और हिन्दी-शब्दों के सहयोग से स्वाभाविक रीति अथवा प्रयोग-प्रवाह के कारण 
हुई है। हवा बाँवना”, हवा हो जाना”, हवा बतलाना”, हवा खाना”, 'हवा से बातें करना?, 
'मुँह पर हवाइयाँ उड़ना”, तूफान बाँवना”, 'तृफान खड़ा करना”, खबर लेना”, आसमान सिर पर 
उठाना? इत्यादि इसी प्रकार के मुहावरे हैं | पा 

हिन्दी में इस प्रकार के मुहावरे बहुत काफी हैं। इनकी उत्पत्ति आवश्यकता के अनुसार 
प्रायः बोल-चाल के आधार पर होती है, अतएब सब साधारण में इनका काफी प्रयोग होता है। 
इसके विरुद्ध अनुवादित होकर जो मुहावरे आये हैं, वे न तो इतने व्यापक और लोकप्रिय ही. हैं 


२४७ पाँचवाँ विचार 


और न जन-पताधारण ही उन्हे समभते हैं, केवल सुशिक्षित समाज तक हो उनका व्यवहार 
परिमित रहता है। ठीक भी है, किसी मुहावरे को अच्छी तरह से समझने के लिए उसको 
पृष्ठभूमिका को, जिसकी उस पर गहरी छाप रहती है, समकना बहुत आवश्यक होता है ' फारसी 
का एक मुहावरा है, 'शजरहे मुन्हैयाग, यदि इसका अनुवाद करके वर्जित इक्ष' रखे तो 
मूल फारसी मुहावरे की प्ृष्ठभूमिका, अर्थात्‌ आदम और ईव के शेतान के बहकाने-फुसलाने पर 
वर्जित ब्रक्ष के फल चख लेने को कथा जिन्हें मालूम है, वे तो वर्जित वृक्ष!” का ठीक-ठीक व्यवहार 
कर और समम सकते हैं, अन्यथा सर्व साधारण के लिए इसका कोई विशेष महत्त्व नहीं हैं | 
अन्य भाषाओं से अनुवादित प्रायः सभी मुहावरों में यह दोष रहता है ' (मुहावरे के शब्दों का 
श्रनुवाद तो हो जाता है, किन्तु उस पर विशिष्ट देश, काल और परिरिष्रति की जो रवाभाविक 
छाप रहती है वह अनुवादक की पकड़ में नही आती, उसकी शक्ति से बाहर हो जाती है। ) 
यही कारण है कि कभी-क्रमी अनुवादित मुहावरे मूल मुहावरों के ताटयांथ से बिलकुल भिन्न 
एवं नये ही श्र्थ में चल पड़ते हैं. फारसी का एक मुहावरा चलाक दस्त” है। फारसी में 
इसका अथ टेढ़ें-मेह़े हाथवाला होता है। श्रब इसी का अनुवादित हिन्दो-हूप 'हाथ चलाक? या 
'हाथ चलक'” देखिए ' हिन्दी में 'हाथ चलक” चोर या जिसे चोरी करने की कुटेव हो उसे कहते हैं । 
सैर करना? या 'मैर तमाशा” आदि प्रयोगों का भी हिन्दी में आकर बहुत-कुछ अथ 
बदल गया है | अनुवादित मुहावरों के सम्बन्ध में श्री 'हरिओ्ोष” जी का मत भी उल्लेखनीय है । 
वे लिखते हैं-- 


“सत्य बात तो यही है कि किसी भपरा के मुहावरे का दूसरी भाषा में अनुवाद होना प्राय 
असम्भव है | तरदामनी, पुम्बा दहन, दराज जबान, चिरागे सहरी आदि मुहावरे, जो अपने मुख्य 
रूप ही में णहीत हुए हैं , यदि उनका शाब्दिक अनुवाद करके रख दिया जाय, तो हिन्दी में वे 
उन भावों के द्योतक न होंगे, जिन भावों के द्योतक वे फारसी में हैं। चिराग सहरी का अनुवाद 
हम प्रभात-प्रदीप” कर दें, तो उसका अथ प्रातःकाल का दोप” तो हो जायगा, किन्तु उसका 
भावाथ मरणोन्मुख अथवा कुछ क्षण का मेहमान समभा जाना दुरतर होगा। कारण यह है 
कि इस अथ में हिन्दी में प्रभात-प्रदीप का प्रयोग नहीं होता ।”* 

अँगरेजी में स्मिथ के उद्धरण देत हुए जेसा पीछे कहा गया है, इस प्रकार के जो मुहावरे 
लिये गये हैं, स्मिथ के शब्दों में ही यह भी कहा जा सकता है कि उनमें वांछित सफलता नहीं 
हुई है। वह लिखता है-- 

“एडिसन के कथनानुसार मिल्टन ने हिब्र, ग्रीक और लैटिन भाषा के प्रयोगों द्वारा भी अपनी 
भाषा को उन्नत और सम्रद्धशाली बनाया है, किन्तु इन प्रयोगों में से कोई भी हमारी भाषा 
के साथ एकरस और एकतार नहीं हो पाया है। उनमें साहित्यिक वैज्ञक्षणय और विनोदपूरा 
पांडित्य-प्रद्शान तो है, किन्तु हमारी मुहावरेदारी को समृद्ध करने की शक्ति नहीं |”२ 

सिद्धान्त के तौर पर देखा जाय, तो यह बात बिजकुल सही है। हिन्दी और उद्‌' में भी 
जो मुहावरे इस प्रकार अनुवादित (पूर्णा या अद्ध -अनुवादित) होकर आये हैं, वे हमारी भाषा की 
प्रकृति से पूरी तरह मेल नहीं खाते, वास्तव में एक भाषा के मुहावरे का सफलतापूवंक दूसरी 
भाषा में तभी अनुवाद हो सकता है, जब उनमें भाव अथवा विचारसाम्य हो! क्रियापदों 
की बात जाने दीजिए; क्योंकि उनमें प्रायः अ्रभिधा-शक्ति से ही काम लिया जाता है और 
उनका प्रयोग भी प्रायः अपने रूप में ही होता है, इसलिए उनके अनुवाद में कोई विशेष अन्तर 
नहीं पढ़ता | अध-अनुवादित मुहावरों में भी उनका ल्ाक्षरणिक अथ समभने में अधिक कठिनाई 
.. ३. बोकषचाल ( भूमिका ), पृ० १४६६।.... 

२० डब्कयू० जाई०, पृ० २१४७-४८ । 
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नहीं होती । उदू' में फारसी के अधिकांश मुहावरे अधं-अनुवादित करके ही लिये गये हैं। 
इसलिए उनका लाक्षणिक अथ समभने में सुविधा होती है! कठिनाई तो वास्तव में ऐसे 
मुहावरों के पूणा अनुवाद में होती है। भावानुवाद अथवा अन्य भाषा के मुहावरों से मिलता» 
जुलता अनुवाद भी चल जाता है, किन्तु शाब्दिक अनुवाद तो सचमुच विनोदमात्र 
ही रहता है | 


अब हम फ्रेंच, अँगरेजी ओर हिन्दी तथा अरबी, फारसी और हिन्दी में समानाथ में 
चलनेवाले मुहावरों की कुछ सचियाँ दंगे। इन खचियों के देने से पहिले अच्छा होगा कि हम एक 
बार फिर याद दिला दें कि पाठक इन खचियों में दिये हुए विभिन्न भाषाओं के समानाथक 
मुहावरों को एक दूसरे का अनुवाद ही न मान बेठ; क्योंकि बहुत-से मुहावरे, मनुष्य की शारीरिक 
क्रियाओं, हाव-भाव, अस्पष्ट ध्वनियों तथा मानव-प्वभाव से संबंधित होने के कारण देश ओर 
काल के बन्धन से मुक्त होकर प्रायः सभी भाषाओं में समान स्वतन्त्र रूप से चलते रहते हैं। कभी- 
कभी दो विभिन्न भाजाओं के स्वतन्त्र शब्दों के सहयोग से स्वाभाविक रूप में भी कुछ मुहावरे 
बन जाते हैं । ऐसे प्रयोगों में कौन किसका अनुवाद है, यह निश्चय करना भी सहल नहीं होता । 
इन सचियों से इसलिए केवल खचना का ही काम लिया जाये। कोन किसका अनुवाद है, यह 
तिद्ध करने का नही ! दो मुहावरों को समानाथकता उनके एक दूसरे का अनुवाद होने की दलील 
नही है, रामगुलाम ओर गुलाम नवी दोनों न केवल समानाथ क है, बल्कि श्रध-अनुवादित-से भी 
लगते हैं, किन्तु वास्तव में ये दोनों दो स्वतन्त्र प्रयोग है, कोई भी किसी का अनुवाद नहीं है । 


अब हम सबसे पहले फ्रेंच, अ्रंगरेजी और हिन्दी तीनों में चलनेवाले समानाथ क मुहावरों की 
संक्षिप्त सूची देते हैं--* 
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हिन्दी | 
अक्षर-श्रक्षर॑. ' 
पितृज्ञोंक जीना : 
दिन की तरह चमकना 
सिप्पा भिडना 


टिप्पस लगाना 
४ | 
मारजेर काह (फा०) 


घास में का साँप 
पानी से क्या पंतला 
होना है सो होगा हीं 
इंश्वर न करे 
मनुध्य ही भूल करता है 
माई-बाप, होना 
चारदीवारी के श्रंदर 
साँचे में ढला हुआ 
मेरा-तेरा 
बारे सबूत 
जैसे को लैसा 
शरठं प्रति शाठयं 
5 
समाचरेत्‌ 
जहर जहर की, 
मारता है 
एक सर्वर में 
एक पत्थर से दो 
चिड़िया मास्‍सना, एक 
पंथ दो काज 


राई का प्‌व॑त करना 

चिड़िया उड़ गईं 

पत्थर को पिप्रल्लाना 

मुर्गी को डेड़ टाँग . 
बताना 

आ्राग उगलना 

पाँव फैलाकर सोना 


छाती पर पत्थर 
रखना 


लैटिन, ग्रीक॑, फ्रेंच, इटा लियन, स्पेनिश , जपन इत्यादि यूरोपोय भाषाओं के जो मुहावरे 
हमने दिये हैं, हम नहीं कह सकते कि उनके समानाथ क द्विन्दी-मुहावरे देने में हम कहाँ तक सफल 


५१ । पाँचवों वियोह 


रहे हैं; क्योंकि ये सब भाषाएँ न जानने के कारण हमें विभिन्न लेखकों और कोषकारों के द्वारा 
किये गये अँगरेजी-अनुवाद की ही शरण लेनी पड़ी है। जेसा स्मिथ और दूसरे लोग मानते हैं, 
अँगरेजी ने इन सब भाषाओ्रों से काफी मुहावरे लिये हैं, उसी प्रकार अ्रँगरेजी से, जेसा अभी शंगरेजी- 
हिन्दी मुहावरों को श्जत्बी में भी आप देखेंगे, हिन्दी में भी काफी मुहावरे आयें हैं। इसलिए हम 
या कोई भी जबतक एक-एक मुहावरे का विशेष अध्ययन न करें, यह दावा' नहीं' किया जा सकता 
कि हिन्दी में प्रचल्नित उनके समानाथ क मुहावरों में सभी अनुवाद हैं या कोई भी अनुवाद नहीं है, 
किंवा कोन और किसका अनुवाद है! अँगरेजी और हिन्दी तथा फारसी-हिन्दीं एवं अरबी 
हिन्दी के उपरान्त हम कुछ ऐसे प्रयोगों की सची देंगे, जो हमारा विश्वास है, संसार की प्रायः सभी 
भाषाश्रों में चलले हैं । विभिन्न भाषाओं में प्रचलित समानाथक मुहावरों को यहाँ देने अथवा 
उनका अध्ययन करने से भाषा की दृष्टि से भले ही श्रधिक लाभ न हो, किन्तु मनोविज्ञान की दृष्टि 
से तो आप इन्हीं मुहावरों के आधार पर एक नई दुनिया का पता चला सकतें हैं। जीवित 
व्यक्तियों के मस्तिष्क को जाँच तो, हम मानते हैं, आप आला लगाकर कर लेंगे, किन्तु उनके 
पूबजों के लिए आप कोन-से आ्राले से काम लेंगे! आज का वैज्ञानिक-वर्ग यदि मुहावरों के इस 
सर्वदर्शी यंत्र को ओर ध्यान दे, तो उसे भूत और वत्तंमान तो क्या, भावी मस्तिष्क की जाँच के 
लिए भी किसी और आले को जरूरत न पड़े ' अँगरजी की एक कहावत है 'सभी महान व्यक्ति 
एक तरह से सोचते हैं? ( ४!] (72७0 ॥०7 गंगा; ७62 )। यदि इसमें निहित सत्य के मूल 
बिन्दु को जानना है, तो गीता के वटबृश्ष की तरह इसे उलठ कर देखिए और कल्पना 
कीजिए आदिपुरुष और प्रकृति अथव। आदम ओर ईव की। कहावत का यह सत्य उस 
समय भी था; क्योंकि यदि दोनों एक तरह न सोचते तो सृष्टि की रचना ही न होती, 
हाँ उस समय इसका रूप 'ईच मैन थिंक एलाइक? था ! सृष्टि के विकास-क्रम के साथ-साथ इस 
सत्य का भी विकास होता गया । 'ईच” की जगह 'एवरी”? और 'एवरी? की जगह ऑल? आया । 
किन्तु, ज्यों-ज्यों परिवार बढ़ ता गया, त्यों-त्यों कुठुम्बकत्व की उनकी भावना नष्ट होती गई, यहाँ 
तक कि अन्ततोगत्वा गांधी-जेसे बहुत ही थोड़े ऐसे व्यक्ति रह गये, जो 'वसुधेष कुट्म्बकम? के 
आदश को लेकर चिन्तन और मनन करते हैं। इसलिए ऑल के साथ 'प्रेंट” शब्द भी जोड़ना 
'पड़ा। सचमुच जो लोग प्राणी-मात्र को अपना कुठुम्बी समभते हैं, वही महान्‌ हैं और ऐसे ही 
महान्‌ व्यक्ति एक तरह से सोच सकते हैं श्रोर सोचते हैं। इसी प्रकार, यदि संसार की विभिन्न 
भाषाओं में प्रचलित समस्त समानाथक मुहावरों को एकत्रित करके उनके आधार पर संसार के 
पिछले इतिहास का अध्ययन किया जाय, तो निस्सन्देह हम इसी निष्कष पर पहुँचेंगे कि यह सारा 
संसार जिसे हम देख रहे हैं, उसी एक परमात्मा का विराट रुप है! 


श्रब हम श्रेंगरेजी और हिन्दी के कुछ ऐसे मुहावरे देते हैं, जो भाषा की दृष्टि से अलग-अलग 
होते हुए भी भावों की दृष्टि से एक हैं । 
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॥० ४० शाप प्राट टप्रापला 


श्र 


हिन्दी 
बो रिया-बिस्तरा 
कुत्ते की मौत मरना 
मेड़ा-चाल होना 
उड़ता पंछी 
मरे हुए की मारना 
आग से खेलना 
आग में घो डालना 
मुँह का गुस्ता छीनना 


चुपड़ी हुई मिलना 


किसी प्रकार पेट भरना 
दाँव पर रखना, होना या लगाना 
दिन धोले 
बाल-बाल बचना 
दिल आधा होना या हटना 
भूतों का डेरा 
सृत्यु-शय्या, विस्तरुल मग 
खुले दिल 
दाहिना हाथ होना 
खाली वक्त 
सफेद मूठ 
आँख को पुतली होना 
तन-मन से 
जी-जान से 
हवाई किले 
नया जन्म होना 
धूल को रस्सी बटना 
गाढ़ पतले में 
चुल्हे विचाले में 
गरीबों को पीसना 
आँखों में धूल फोंकना 
सब्ज बाग दिखाना 
बहाव में बह जाना 


अंगरेजी ओर हिन्दी की तरह अब हम थोड़े-बहुत फारसी ओर हिन्दी तथा अरबी और हिन्दी 
में चलनेवाले समानाथंक मुहावरे यहाँ देते हैं। इस प्रकार के मुहावरे एकत्र तो हमने करीब 
दो हजार के किये हैं, लेकिन स्थानाभाव के कारण यहाँ केवल नमूने के तौर पर कुछ भति प्रसिद्ध 
प्रयोग ही लेंगे । 


१, फारकखी में ( दस्त कसी अवहयूश रसखीदन ) 
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राजनीतिक 


स्थिति और दूरी 


कृष्षि 
प्रह-नक्षत्र 
गृह-निर्माण 
दंड-विधान 


चरित्र 


व्यापार 


साधा रण तुलना 


दाह-क्म 


खान-पीन 


शिक्षा 
व्यायाम 


भाव 


खेल 


फारसी मुद्दावरे 


फारसी 
दस्तवेत शुदन 
इजलास फरमृदन 
£ सर श्राँ सर 
अज चहार तरफ 


क़लम करदम 
ताल अश दरतरक्रोयस्त 
शालदह अन्दख्न तन 


कतोपा, वफालका, वस्तन 
गदन जदन 


दहन लक़ 
दिमाग वाला रफ्तन 


बाजार सद अस्त 
शराकत वहम खुरदन 
ताजा दस्त न खुरदा 
गोश कसी बुरोदन 


सुख मिस्ल आरतिश 
शीरी मानिन्द असल 


दम पश कशीदन 
दर चंग मग बूदन 
खाक करदन 


शिकम सेर खुरदन 
पाक खुरदन 


सर सीनह करदन 


रियाजत करदन 
चल कदमी करदन 


दस्तो पायम सद शुद 
चीन वर अवरु उफकन्दन 
अज खुद दर रफतन 
अंगुश्त नुमाकर दन 

दस्त पा चह करदन 


दरुत निशान दादन 
गिरो वस्तन 


पाँचवाँ विचार 


हिन्दी 
शपथ ग्रहण करना 
तख्त पर बेठना, इजलास करना 
इधर-उधर 
चारों ओर से 


कलम करना 
किसी का तारा चमकना ! 
नींव डालना 


हाथ-पे र बाँधना 
गला काटना 


मुंह बिगाड़ना 
दिमाग आसमान पर होना 


बाजार ठंडा होना 

सामा बाँटना, अलगोजा होना 
नया नकोर 

कान काटना, धोखा देना 


ताल अंगारा 
मीठा शुद्ध 


अंतिम साँस लेना 
मृत्यु के मुख में होना 
धूल में मिलाना 


पेट भरकर खाना 
साफ कर जाना 


कंठ करना, मुहजबानी याद करना 


व्यायाम करना 
घूमते फिरना, चहलकदमी करना 


हाथ-पाँव ठंडे होना 
भों सिकोड़ना 

आपे से बाहर होना 
अंगूठा दिखा देना 
हाथ-पाँव फुलाना 


हाथ दिखाना 
दाँव लगाना 


मुद्दावरो-मीमांसा 


शिकार 
अदालत 


विवाह 
ओषधि 


सेना 


संगीत 
समुद्र . 
संख्या 


बात-चीत 


व्यक्तिगत 


फुटकर 


फारसी 


दर हवा जुदन 
कादिर अन्दाज 


सोगन्द दादन 


शीरनी खोराँ फिसख करदन 
नब्ज दोदन 

साहब फराश बदून 

अज चंग भर्ग राह करदन 
बखुद आमदन 


पस्त या शुद्न 
परागन्दा शुदन 

दम शमशेर निहादन 
तेग कशी दन 


नवा जदन 
किनारा गिरफ्तन 


पंज कप्त या ज्यादह 
पे रे 
खली-खली 


सरजवाश दास्त 
तू गोशी गुफ्तन 
गोश गिरफ्तन 


ओ वारीक शुदा 

ओ्रोपोस्तो इस्तख्वान वेश नुमान्दा, 
दमे मग 

आवदोदा शुदन 


अ्जञभ्रव्क्ल ता आखीर 
पेश चश्मत 

म्याना बहम खुरदन 
अ्रज॒ किसी रु गर्दान शुदन 
मुहाशरत वाज गिरफ्तन 
गाह गाही 

संग श्रन्दाखतन 

दस्त कशीदन 

गंज कारू 

गुफ्तम सखुनत शकिस्ता 
दस्त पाक बदन 


र्श्ष्े 


हिन्दी 


उड़ती हुई चिढ़िया मारना ., 
अचूक निशाना 


सोगंध देना, खाना - * |: , 


सम्बन्ध तोड़ना, सगाई 
नाड़ी देखना 

खटिया पर पड़ना 

मुत्यु के मुख से निकलन। 
होश में आना 


पर पीछे हटाना 
तितर-बितर होना 
तलवार के घाट उतारना 
तलवार खींचना 


ताल लगाना, देना 
किनारे या तोर लगना 


पाँच या छह 
अ्रधिक-से-अधिक 


मुंह पर हीया 
कान में कहना 
कान देना या लगाना 


वह दुबला हो गया 
अस्थि-पंजर रह जाना 
मृत्यु के मुख में 
फूट-फूटकर रोना 


आद्रोपान्त 

आँखों के सामने 

बोल-वाल न होना 

पीठ फेरना (किसी से) 
हुक्का-पानी या रोटी-बेटी बन्द 
कभी-कदाक 

रोड़े अटकाना 

हाथ खींनना 
कुबेर का खजाना 


 दटे-फूटे शब्दों में बोलना 


हाथ का सच्चा होना 


२७८५ 


. फारसी 
मौका बदस्त आबुरदन 
अफवाह बे सरो पा 
बसीहत वजाहिल करदन 
जंग जरगरो करदन 
बुखार दिल दर आबुरदन 
अज साया खुद तरसीदन 
रो ३ सर आमदह 
उम्र बारह गिरफ्तन 
नक्श वर आव 


लक़ा वर इस्म कसी बूदन 
वरोज दादन 


आव दर दीदह नदारद 
गोहर दर गोश कशीदन 
रोगन अजु संग मीकुशद 


दामन अफशान्दह वर्खीरत्तन 
दरते दरी कार दारद 
आफताव दादन 

बदयाँ गिरफ्तन 


बरसर आमदन 


अरबी मुदावरे 
भझरबी 
वगर हिसाब 
खिला मित्ा 


'हकमे शाह 


मुरादे दिल 
वाकिफे राज 
गो३ माली 


मौतो जीस्त 
यक कलम मोकृफ 


कारे 

खतमललाहो श्रल्ली कलूवे हिम 
रद कल्ील 

इनन्‍नी कुन्तु मिनज्जाल मीनह 
तब कुल्ल अ्रतल्लहा 

इन्नल्लाह अली मुम्वे जातिस्सुदूर 
गलतुल अव्वाम फसीह 

फी अजाने हिम वकरा 

कुल नफरत जायकुलमीन 

ह-म-हू 


'पाँचवाँ विचार 


हिन्दी 
मौका हाथ भाना 
बेसिर-पर की उड़ाना 
बन्दर को सीख देना 
सुनारों को लड़ाई 
दिल का बुखार निकालना 
अपनी परछाइ से डरना 
दिन गिनना 
दूसरा जन्म होना 
पानी पर लिखना 


नाम पर कल्लंक लगाना 
प्रकाश में लाना 


अ्रॉख का पानी मर जाना 
मोती पिरोना 

पत्थर से तेल निकालना, 
पत्थर में जोंक लगाना 
कपड़े काड़कर चलना 
सिद्धहस्त होना 

धूप देना, दिखाना 

दाँत तले उँगली देना 
सिर पर चढ़ना 


हिस्दी 
असंख्य, बे हिसाब, बेहद 
हिला-मिला 
राजाज्षा 
मनोकामनाएँ 
रहस्य जानना 
कान मलना 


मरना-जीना 
एक कलम बरखास्त 


परोपकार का काम 
दिल पर मुहर होना 


अति रकम, बदुत थोड़ा 

में ही अन्धकार में हूँ 

इंश्वर पर भरोसा रखना 
दिल को बात जानना 
महाजनो येन गतः स पन्था: 
कान में रूई ठतना 

मौत का मजा 

ज्यों-कान्त्यों 


सुहावरा-मीमांसा २४६ 


यूरोप की विभिन्न भाषाओं, फारसी और अरबी तथा उन्हींके समानाथक हिन्दी में चलनेवाले 
मुहावरों की जो सचियाँ हमने ऊपर दी हैं तथा इन सब विभिन्न भाषाओं के अन्य मुहावरों का 
अध्ययन करने से पता चलता है कि बहुत-से मुहावरे आज भी समान अथ में इन समस्त भाषाओं 
में चलते हैं! “आँख की पुतली होना या समझना” हिन्दी का एक मुहावरा है। ठीक इसी भ्रथ में 
अरबी ओर फारसी दोनों में 'कुरहतुल ऐन” तथा फ्रेंच और शँगरेजी में क्रम से (8४7८7 वृण्टावुण 
पाठ०ण्गा6 ]8 7प7ट]९ १८ 5८५ ए८प5७' और (८0 ]072 5०7८ 95099 ॥6 धार 3फ़़ोट ० 
०7८१४ ८५८.” इन रूपों में इसका प्रयोग होता है। 'बहाव में वह जाने के लिए भी? फ्र च में 
“0 ०॥) १८ ]0०० तथा श्रँगरेजी में ० 8० ७ा ४१८ ८पःटा0 इन मुहावरों का प्रयोग होता है ! 
हिन्दी का एक और मुहावरा सृत्यु-शय्या है, इसके लिए फारसी और अरबी में विस्तुरुल मग॑ तथा 
अंगरेजी में “५ १9॥7४ ००प्रता' आते हैं। इसी प्रकार, फारसी का एक मुहावरा है “दस्त 
कसी बदहन्‌श रसीदन? इसी अथ और ठीक इसी रुप में अँगरेजी में (८0 ]।ए८ #रथ्यात (0 77०प्रणा! 
ऐसा प्रयोग चलता है। खोजने पर इस प्रकार देश और विदेश की विभिन्न भाषाश्रों में च्लनेवाले 
ओर भी कितने ही समानार्थक मुहावरे मिल सकते हैं । अब हम हिन्दी के कुछ ऐसे मुहाबरे देते हैं, 
जो यूरोप की विभिन्न भाषाओं के साथ ही अरबी और फारसी में भी प्रायः उसी श्रर्थ में चलते हैं। 
“हथियार डालना”, 'मैदान मारना”, “कंडा नीचा करना”, 'जड़ पकड़ना”, 'सिर ऊँचा करना”, 'सिर 
घूमना या फिरना', 'रोंगटे खड़े होना?, 'नाक की सीध में जाना”, “आँखों में घूल फोंकना”, 'कान 
बहरे करना', 'राल टपकना?, 'मेँह में पानी आना”, 'दाँत दिखाना', 'जबान पर होना”, हाथ पेर 
जकड़ना?, 'पर्दा डालना”, 'नकाब उठाना”, 'काल-यापन या वक्‍त काटना”, अच्छे दिन होना?, 
हवाई किले बनाना?, 'मनादी करना? इत्यादि-इत्यादि मुहावरे प्रायः सभो उन्नत भाषाओं में 
मिलते हैं | 

भारत की अन्य भाषाएँ भी यद्यपि रूप-विचार की दृष्टि से हिन्दी से भिन्न मालूम होती है, 
तथापि सब की सब एक ही मूल-भाषा संस्कृत की रुपान्तर होने के कारण एक दूसरे की छोटी-बढ़ी 
बहने हैं, शासक अथवा शासित नहीं! सबने एक ही म!ता संस्कृत का दुग्ध-पान किया और 
उसी की छत्रच्छाया में सबका पालन-पोषण हुआ है, अतएव एक ही मुहावरे के उनमें शब्द-योजना 
अथवा उनके रूपों को दृष्टि से अ्रलग-अलग रूप होते हुए भी उन्हें न तो एक दूसरे का अनुवाद 
ही कह सकते हैं और न यही कह सकते हैं कि वे किसी एक भाषा के प्रभाव से दूसरी में आये हैं । 
ल्ंगोटिया यार होना” हिन्दी का एक मुहावरा है, इसी का भोजपुरी में 'लंगोटिया इआर भइल!' 
और मंथिली तथा मगही में क्रम से 'लंगोटिया इआर भेलाई और “लंगोटिया इआर मेल” रूप 
होते हैं| इसी प्रकार के और भी बहुत-से उदाहरण मिल सकते हैं। श्रीउद्यनारायण तिवारी ने 
भोजपुरी तथा बिहार की अन्य बोलियों के मुहावरों को तुलना करते हुए लिखा है, “मेरा तो 
खयाल है कि अन्य मागध भाषाओं, जेसे बंगला, उढ़िया आदि में भी थोड़े बहुत परिवर्शन के साथ 
ये मुहाबरे मिलेंगे। भोजपुरी का एक मुहावरा है, 'हरस दीरिघ के शान ना भइल, इसका प्रयोग है 
'श्रोकरा हरस दीरिघ के ज्ञान नइखे” । बँगला में भी यह मुहावरा इसी रूप में मिलता है। इसका 
प्रयोग है, 'ताहार हस्व दीघंर ज्ञान नाई !! तिवारीजी ने जो बात मागध भाषाओं के सम्बन्ध 
में कही है, वही व्रजभाषा, अवधी शोर खड़ीबोली तथा खड़ीबोली ओर मागध भाषाश्रों के संबंध 
में है। 'आँखि मुना गइल'”, 'भ्राँखि के पुतरी भइले, “भ्रोठ चबाइल” इत्यादि भोजपुरी मुहावरों 
के ठीक अनुरूप आँख मुँद जाना', 'ऊबड-खाबड़ होना','ओठ चबाना?” मुहावरे हिन्दी में चलते हैं । 
इसी प्रकार, त्रजभाषा ओर अवधी तथा खड़ीबोली के मुहावरों में भी कोई विशेष अन्तर 
नहीं होता । जो थोढ़ा-बहुत श्रन्तर होता भी है, वह प्रान्तिक विशेषता के फल-स्वरुप होता है, एक 
दूसरे के अनुवाद अथवा और किसी प्रकार के प्रभाव के कारण नहीं। अन्य भाषाओं में इसलिए 


२४७ पाँचयोँ विचार 


केवल उन्हीं विदेशी भाषाओ्रों को गिनना चाहिए, जिनका हिन्दी की मूल भाषा संस्कृत से कोई 
पारिवारिक सम्बन्ध नहीं है । 


अंगरेजी, तथा फ्रेंच, लेंटिन और ग्रीक इत्यादि यूरोप को अन्य भाषाओं तथा फारसी और 
अरबी के मुहावरों का जो विवेचन ऊपर किया गया है, उससे इतना तो स्पष्ट ही है कि हिन्दी पर 
इन सब भाषाओं का काफी प्रभाव पड़ा है! किसी-न-किसी रूप में विजेताओं को भाषा 
होने के कारण विजितों की भाषा पर, जेसा पीछे कहा गया है, इनका थोड़ा-बहुत प्रभाव पड़ना ही 
चाहिए था, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता ' इतना ही नहीं यदि भारतवंध का अपना साहित्य 
इतना समृद्ध, सुसंस्कृत और उत्कृष्ट नहोता तो कदाचित्‌ विदेशी शासन को जिन विध्वंसात्मक 
परिस्थितियों में होकर इसे गुजरना पड़ा है, इसके मुहावरों का तो क्या, कदाचित्‌ भाषा का भी 
मुद्दावरा लोगों को न रहता । ऐसी स्थिति में यदि हिन्दुस्तानी भाषाओं में अरबो-फारसी या 


अ्रंगरेजी मुहावरों की थोड़ी-बहुत कलक कही दिखाई पड़ जाये, तो हमें चोंकना नही चाहिए, और न 
जैसा पहिले भी हम सावधान कर चुके हैं, अपनी भाषा में अन्य भाषाओं के इन मुहावरों को 
इधर-उधर फैला दुआ देखकर हमें यही समम बेठना चाहिए कि हमारे यहाँ मुहावरों का प्रादुभांव 
ही विदेशी भाषाओं के प्रताप से हुआ है। वास्तव में कौन प्रयोग किस भाषा का है ओर कब और 
केसे किसी दूसरी भाषा में आया है, इसका पता चलाने के लिए एक विशेष प्रकार के अध्ययन की 
आवश्यकता है। किसी मुहावरे में प्रयुक्त विदेशी शब्द या शब्दों को देखकर ही हम उस मुहावरे 
को विदेशी नहीं कह सकते; क्योंकि कितने ही ऐसे मुहावरे भी हमारे यहाँ प्रचलित हैं, जो अरबी, 
फारसी अथवा अँगरेजी के न तससम रूप हैं और न अनुवाद ही, बल्कि अरबी, फारसी या भ्रेंगरेजी 
और हिन्दी-शब्दों के सहयोग से स्वाभाविक रीति से उनकी उत्पत्ति हुई है' 'कलम चलाना”, 
'मौत सिर पर नाचना,” 'रोब गाँठना', “हलक फाड़ना या चीरना', होश उड़ना? इत्यादि मुहावरों 
में 'कलम”, 'मौत,” 'रोब,” 'हल्लक”' और 'होश” अरबी श्रौर फारसी के शब्द हैं, किन्तु गाँठना?, 
'फाड़ना', 'उड़ना' इत्यादि हिन्दी-शब्द हैं ' इसी प्रकार, 'ढिबरी टेट करना”, “मशीन को तरह काम 
करना”, 'जेल काटना” इत्यादि मुहावरे अगरेजी और हिन्दी-शब्दों के सहयोग से बने हुए स्वतंत्र 
प्रयोग हैं। हिन्दी में इस प्रकार के मुद्ावरे बढुत हैं, बोलचाल के आधार पर आवश्यकतानुसार 
बराबर इनकी उत्पत्ति होती रहती है' शब्दों के बाद अन्य भाषाओं से आये हुए मुहावरों को 
पहचानने का दूसरा साधन भावों को समानता है, किन्तु इसे भी मुहावरों की परख को सच्ची 
कसौटी नहीं समभना चाहिए; क्योंकि प्रायः प्रत्येक भाषा में उसके कुछ ऐसे स्वतंत्र मुहावरे रहते हैं, 
जो भावों की दृष्टि से एक दूसरे के अनुवाद-से जान पढ़ते हैं । 

शब्द और भावों के अ्रतिरिक्त इस सम्बन्ध में एक बात ओर भी ध्यान देने की है। कभी- 
कभी कुछ मुहावरे एक भाषा में अप्रचलित होकर दूसरी भाषा में चल पड़ते हैं श्रोर फिर कुछ दिलों 
के बाद पुनः उसी भाषा में आ जाते हैं! श्रँंगरेजी के 'नीयर बाई” ( 7८७7 9५ ) तथा *द् हैव 
ए गुड टाइम” ( ६० 582०८ 2 ९००० ४४7८ ) इन मुहाव रों के सम्बन्ध में स्मिथ लिखता है कि ये 
पहिले श्रगरेजी के मुहावरे थे, जो इंगलेणड में अप्रचलित होकर अमेरिका में चल निकले आर फिर 
उस देश से इंगलेरड में वापिस आये !'” ऐसो दशा में उनके ग्राविभाव का ठोक-टोक पता चलाना 
कितना कठिन हो जाता है, यह इन उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता हे ' 

अन्य भाषाओं के प्रभाव के सम्पन्ध में एक बात ओर कहकर अब हम इस प्रसंग को समाप्त 
करेंगे। हम जानते हैं कि निरथंक शब्दों के लिए किसी भाषा में कोई स्थान नहीं होता '. इसी 
बात को यों भी कह सकते हैं कि किसी शब्द के अर्थ से ही, वह किस भाषा का है, इस बात का 


१. रब्क्यू० आाई०, पू० २४९६! 
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पता अंलता है। उदाहरण के लिए सीधा-सतीधा काम” शब्द ज्ञीजिए । हम हिन्दीवाले 'कास- 
वासना” इत्यादि के रूप में इसका अर्थ विषय-वासना करते हैं, फारसी के प्रभाव से इसी का 'काय? 
अश्र हो जाता है। अगरेजीवाल इन दोनों से भिन्न एक तीसरा ही अथ 'शान्त” करते हैं। संसार 
को अन्यान्य भाषाओं में न मालूम इसके ओर कितने विचित्र अथ होते होंगे । ऐसी स्थिति में जब 
तक किसी शब्द का किसी एक विशेष भाषा में चलनेवाला अथ उससे न लिया जाये, उसे उस 
भाषा का शब्द नहीं कह सकते । काम का 'शान्‍्त” अर्थ होने पर ही हम उसे श्रेंगरेजी-भाषा 
का शब्द कह सकते हैं, 'काय” अथवा “काम-वासना” इत्यादि अर्थों में नही | अब इस दृष्टि से 'खसम 
का सिर”, खसम करना”, खसम की नानी” इत्यादि हिन्दी में चलनेवाले मुहावरों का विश्लेषण 
कीजिए। 'खसम' शब्द अरबी का बताया जाता है, किन्तु अरबी में इसका अथ शत्र्‌ होता है। 
जबकि हिन्दी के इन मुहावरों में प्रयुक्त 'खसम?" शब्द का अथ पति अथवा प्राणनाथ और प्राण- 
प्रिय होता है ' ऐसी स्थिति में हमारी समम में नही आता कि क्यों नहीं इसे हिन्दी का ही एक 
देशज शब्द्‌ मान लिया जाता ।* 'मुर्गा', 'मुर्गी! शब्द भी इस दृष्टि से अरबी-फारसी नहीं हैं! 
अतएव जिन मुहावरों में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हुआ है, उन्हें तो ठेठ हिन्दी के मुहाबरों में 
ही सममना चाहिए ' शब्दों के साथ ही कुछ मुहावर भी ऐसे हैं, जिनके हिन्दी और फारसी अर्थों 
में आकाश-पाताल का अन्तर है अथवा हो गया है, जेंसे 'चलाक दस्त? का फारसी में टेढे-मेढ़े हाथ- 
वाला अथ होता है, किन्तु इससे मिलता-ज्ुलता ही 'हाथ चलाक या हाथ चलक?” होना, हिन्दी का 
एक मुहावरा है, जिसका प्रयोग प्रायः चोर के अथ में होता है। ऐसी दशा में 'हाथ चलाक या 
चलक? को “चलाक दस्त” का अनुवाद मानना हमें तो हिन्दी के स्वतंत्र प्रयोगों के साथ जबरदस्ती 
करना ही लगता है। अतएव एक बार फिर हम यह निवेदन कर देना चाहते हैं कि हिन्दी- 
मुहावरों अथवा हिन्दी में आये दुए मुहावरों को राष्ट्रीयता के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय करने के 
पूथ उनके देशी या विदेशी होने की बड़ी सावधानी से जाँच हो जानी चाहिए | केवल रूप-रंग अथवा 
भाव-साम्य इस बात का निर्णाय करने के लिए काफी नहीं हैं । 


२० कंवि गंग ने तो इस शब्द का 'खसमाना' रूप बनाकर इसके विदेशीपन को बि्तुत् ही दूर कर दिया दै। बह 
लिखता है-. 
कद कवि गंग हक समुद के चहूँ फूल । 
कियो न करत कबूख तिय खखमाना जू ॥ 
+. परिशिष्ट 'अ! में दृसपर अधिक प्रकाश डाला गया *ै ।--छे० 


छठ विचार 


मुहावरों की मुर्य विशेषताएँ 
विभक्ति और अव्ययों के विचित्र प्रयोग 


अर्थ, भाव और ध्वनि तथा वाक्य-रचना एवं व्याकरण-पत्बन्धी अपनी भाषा की उन विशिष्ट 
विशेषताश्ं के सम्बन्ध में, जो व्याकरण अथवा तक के सवथा अनुकूल है, हमें बहुत थोड़ा कहना है। 
वास्तव में यह विषय वहुत बड़ा है, एक ग्रन्थ में इसके सब अंगों पर विचार ही करना पहिले तो 
असम्भव है, फिर इन सब अंगों पर विचार करने की अपने में योग्यता भी नहीं है ' इस प्रसंग 
में विशेष ध्यान देने की बात यह है कि दूसरी भाषाओं को तरह हिन्दी अथवा हिन्दुस्तानी में भी 
विभक्तियों और श्रव्यय्रों का प्रयोग, खास तौर से विचित्र होता है। विभक्ति श्रौर अव्यय के 
प्रयोगों में जसा प्रो० जंलपरसन ने स्वयं बताया है, 'हरेक भाषा का कुछ-न-कुछ अपना अनोखा 
ओर श्रविहित रहस्य रहता है |” विभक्तियों के द्वारा जिस सम्बन्ध की सूचना दी जाती है, वह 
प्रायः इतना अनिश्चित और अस्थिर होता है कि साधारणतया 'को” और “का' में किस विभक्ति 
का प्रयोग सही है ओर किसका गलत, कुछ पता नहीं चलता, किन्तु मुहावरे को दृष्टि से, जिसका 
स्वप्न में भी खयाल नहीं था, विचार करने पर “का”? को जगह 'को” रखने को अपनी भूल जब 
हिमालय बनकर सामने आती है, तो नीचे का दम नीचे और ऊपर का दम ऊपर रह जाता है। 
अगरेजी का प्रभाव कहें अथवा अपना दुर्भाग्य, आज हमारे बहुत-से पत्रकार ओर लेखक साधारण 
विभक्तियों और कुछ विशिष्ट अब्ययों के प्रयोग में प्रायः ऐसी भूलें किया करते हैं। उदाहरण के 
तौर पर प्रत्येक विभक्ति के एक-एक दो-दो प्रयोग लेकर यहाँ विचार करेंगे। 
ने? का प्रयोग वत्त मान या भविष्यत्‌ काल अथवा विधि-निषेध्र आदि में न होकर केवल सकमंक 
क्रियाओं के भूतकाल में ही होना चाहिए।' 'हमने वहाँ जाना है? अथवा 'मैंने बाला को पुस्तक 
देनो है' श्रादि प्रयोग बे-पुहावरा है। मुह।वरे की दृष्टि से इन वाक्यों में 'हमने! की जगह 'हमें 
और "मैंने! की जगह 'मुमे! होना चाहिए | 
हिन्दी के समस्त विभक्ति-चिह्ों और अव्ययों में 'को” का ही कदाचित्‌ सबसे अ्रधिक दुरुपयोग 
होता है ! कहीं व्यथ में ही इसका प्रयोग होता है, तो कहीं कुछ लोग 'पर”, 'का?, 'से?, 'के लिए”, 
ओर 'के हाथ” आदि के स्थान में भी भूल से इसका प्रयोग कर जाते हैं। “को” के इस बे-मुहावरा 
प्रयोग से वाक्य में भद्दापन तो आ ही जाता है, कभी-कभी लिंग-पम्बन्धी भूलें भी हो जाती हैं । 
उसने प्राथना-सभा में गोले को फेंका” इस वाक्य में “को? फालतू ही नहीं है, बल्कि उससे वाक्य 
में बहुत-कुछ भद्दापन भी आ गया है। एक और वाक्य है 'पुस्तक को जहाँ से ली थी, वहीं रख 
दो !” , इस वाक्य में को? न भाषा को भद्दा तो कर ही दिया, साथ ही लिंगभेद की दृष्टि से अशुद्ध 
भी बना दिया ! को? के उपरान्त 'लिया था' आना चाहिए, 'ली थी? नहीं । 'उसको?, 'हमकोर, 
तुमको”, 'ठकको?, 'मुकको”, आदि की जगह भी उसे”, 'हमें', तुम्हें', 'तुझे?, मुझे”, आदि का फ्रणेग 
करना अधिक बा-मुहावरा और स॒संगत है। अब हम 'क़ो? या 'का?, 'को लेकर”, 'का” और "के! 
का! या के, “का” या 'पर', के अन्दर” या "के बीच”, के ऊपर” ओर 'पर', 'से?, “में', 'केवलः 
मात्र”, सर” ओर 'हो”, भी”, 'सा!, 'कर! तथा एकत्र” आदि अजय विभ क्ति-चिह्ों और क्तिपय 
अव्ययों के एक-एक दो-दो बे-मुहात़़रा दृष्टान्त लेकर उनकी मोौमांसा करेंगे। हम 
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अरब लोग लड़की का गला घोंटकर मार डालते थे !! इस वाक्य में प्रयुक्त 'मार डालते थे” 
पद कान में पड़ते ही 'किसे” मार डालते थे, यह जानने की इच्छा होती है। 'किसे” के उत्तर 
में स्वभावतया 'लड़की को? आयगा । अतएव इसका बा-प्रुह्वावरा रूप अरब लोग लड़को को 
गला घोंटकर मार डालते थे” अथवा “,..लड़की का गला घोंटकर उसे मार डालते थे” 
होना चाहिए | 

“महात्मा गांधी साम्प्रदायिकता के प्रश्न को लेकर दुःखी थे” श्रथवा दिल्ली के झगड़े को 
लेकर उन्होंने उपवास आरम्भ किया था? इत्यादि वाक्यों में "को लेकर” का बहुत ही भद्दा, 
निरथंक और कही-कहीं आमक प्रयोग इआ है। श्रीयुक्त रामचन्द्र वर्मा इस सम्बन्ध में कहते हैं, 
हमारे यहाँ यह 'को लेकर' बहुत-ऊुछ बँगला की कृपा से और कुछ-कुछ मराटी की कृपा से 
आया है', हमारी समझ में तो यह अ्रगरेजी के “'9]00778 पथ? ४१८ 4८८४८४०:० का ही अनुवाद है। 
कुठ भी हो, पर है यह सवथा त्याज्य | लेखकों को इससे बचना चाहिए 

'को' की तरह 'का' या किे' का भी प्रायः लोग फालतू प्रयोग करते हैं! “यह लड़का 
मह। का पाजी है', (वहाँ घमासान को लड़ाई हो रही है” तथा 'गाँधी-जयन्ती के मनाने में इस वर्ष 
काफो रुपया खर्च हुआ' आदि वाकयों में “का', 'की' ओर "के' शब्द अनावश्यक हैं। अगरेजो 
प्रभाव के कारण कुछ लोग “बनारस का शहर' भी लिखने लगे हैं । कहीं-कही तो इस “का 
के नितानत अशुद्ध और भ्रामक प्रयोग भी देखने में आते हैं । जसे, “श्रीमती सत्यवती देवी के 
प्रतिबन्ध हटे !! वास्तव में प्रतिबन्ध तो सत्यवती देवी पर से हटे हैं, किन्तु इस वाक्य का यह 
झथ होता या हो सकता है कि श्रीमती सत्यवती देवी ने जो प्रतिबन्ध लगाये थे, वे हटे । 

कहीं-कहीं 'का' या 'के' क्‍या रखें, यह निणंय करना कठिन हो जाता है।' “गिर पढ़ोगे, 
तो सिर एक के दो हो जायेगे”! तथा “उनके यहाँ एक का चार हो रहा है”, वाक्यों में 
मुहावरे की दृष्टि से क्रशः 'सिर एक का दो हो जायगा' और “एक के चार हो रहे हैं' होना 
चाहिए। कारण यह है कि सिर तो एक ही है ओर एक ही रहेगा । हाँ, दटकर दो टुकड़े 
हो सकता है। पर, रुपया या धन चौगुना होता है। जहाँ एक रुपया होता है, वहाँ चार 
रुपये हो जाते हैं ' 

“किती का उपकार करना' ओर “किसी पर उपकार करना” दो सवथा अलग-अलग प्रयोग हैं । 
पहिले का अथ साधारण रूप से क्रित्ती को भलाई करना है ओर दूसरा एहतान या निहोरे का 
खवक है! “का? या 'पर', कहाँ किसको आवश्यकता है, यह न जानने के कारण, इनके प्राय 
बे-मुहंवरा प्रयोग हो जाते हैं। जेसे, आपने अनेक ग्रन्थ लिखकर हिन्दी पर उपकार किया है? 
इस वाक्य में 'पर' बे-मुहावरा है, उसकी जगह “का' होना चाहिए 

'के अन्दर' और 'के बीच' का भी हमारे यहाँ प्रायः बिलकुल निरथक और भह्दा प्रयोग 
होता है! 'मकान या सन्दूक के अन्दर' अथवा “दाँतों के बीच' कहना तो बा-पुह्दावरा है । 
किन्तु आत्मा के अन्दर', पुस्तक के भ्रन्द्र! अथवा “उपवास के अन्द्र' तथा हिन्दुओं के बीच', 
बार्त्ता के बीच', लाइ-प्यार के बीच” और “हमलोगों के बीच” इत्यादि प्रयोग बिलकुल बे-मुहावरा 
ओर भहददे हैं। इस प्रकार के बे-पुहावरा प्रयोगों से कहीं-कहीं तो सारा वाक्य ही आमक बन 
जाता है। जसे 'तालाब के अन्दर छोटा-सा शिवालय था! इस वाक्य का यह भी आशय हो 
सकता है कि पानी खूख जाने पर यों ही अथवा कुछ खुदाई इत्यादि होने पर पता चल्ना 
कि उसके अन्दर एक पुराना शिवालय भी था, इसलिए तालाब में छोटा-सा शिवालय था! 
कहना ही ठीक है ! 

. के ऊपर' और पर! के अन्तर को भूलकर इन दोनों का भी लोग प्रायः अदल-बदलकर 
प्रयोग कर देते हैं। 'उसकी पीठ पर कोड़े ल्गेग, कह्दना तो बा-मुद्दावरा है, किन्तु 'उसको पीठ के 
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ऊपर कोड़े लगे”, 'कहना नहीं गुरु के ऊपर भक्ति रखना”, “किसी के ऊपर अभियोग लगाना”, 
"देर से आने पर क्षमाप्रार्थी होना! तथा “गाँव पर सर्पों का प्रकोप होना” इत्यादि प्रयोग बे-मुहावरा 
ओर भहद्दे हैं । 

प्रायः 'में', पर! अथवा “बाद” की जगह असावधानता के कारण लोग 'से” का प्रयोग कर 
जाते हैं। और 'से? की जगह "में? इत्यादि रख जाते हैं। जेसे, 'वह और काम से (में चाहिए) 
लगेगा', वह इस कीमत से (पर चाहिए) नहीं मिल सकता”, 'फिर कुछ देर से (बाद चाहिए) 
उसने कहा!, 'उनकी योग्यता हर काम में (सं चाहिए) प्रकट होती है। सबनामों के प्रसंग में 
इस प्रकार को भूलें ओर भी अधिक देखी जाती हैं। 'तुम मुमे प्रेम करना न छोड़ो”, इस 
वाक्य में मुझे को जगह “मुझसे? होना चाहिए ' 'से? के भ्रामक प्रयोग भी होते हैं। जेसे 
देखने से पहिले जान पड़ता है कि यह कचनार हो है ”? इसका 'देखने से पहिले” पद बहुत ही 
भ्रामक है! होना चाहिए 'पहिले देखने पर ...' | 

में! जेती साधारण विभक्ति के भी बे-पम्ुहावरा प्रयोग देखने में आते हैं। बंगला में 
“निज! के स्थान में 'निजे! बोला जाता है, उसके प्रभाव से हिन्दी में भी कुछ लोग “निज में! का 
प्रयोग करने लगे हैं, 'नाजाय्ज शराब में गिरफ्तारी”, 'सड़क में भारी भीड़ लगी थी', 'बाला 
गादी में कालिज जाती है', उन्होंने गुरु के चरणों में सिर रख दिया” आदि वाक्यों में “में? का 
बे-मुहावरा प्रयोग होने के कारण भद्दापन शोर भ्रामकता आ गई है ' 

केवल', “मात्र” ओर “भर”! बहुत-कुछ समानाथक शब्द है, और 'ही” भी प्रायः 'केवल' 

बस टू 

अथवा 'मात्र' जसा ही भाव ख़चित करता है। जंसे--'केवल कह देना काफी है! को 
'कह देना मात्र” या 'कह देना भर” या 'कह-देना ही काफी है” किसी प्रकार भी लिख सकते हैं। 
अतएव इनमें से कोई दो शब्दों का साथ-प्ताथ लाना ठीक नहीं है। “शब्द केवल संकेतमात्र 
होते हैं!” इस वाक्य में केवल” ओर 'मात्र” दोनों के होने से कोई विशेष जोर नही पड़ता | 
इनका बे-पमुहावरा प्रयोग करने से वाक्यों में भद्ापन तो आ ही जाता है, वे भ्रामक भी 
बन जाते हैं । 

का”, 'कोः ओर “ही? की तरह 'भी? के प्रयोग पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। 
“भी” का प्रयोग प्रायः किसी बात के प्रति कुछ उपेक्षा और किसी व्यक्ति के प्रति श्राग्रह दिखाने के 
लिए भी होता है । जैसे 'कुछ देर बठिए भी”, “चलो जाने भी दो' इत्यादि | आज जिस प्रकार और 
अव्ययों के साथ अ्रन्धाधुन्धी चल रही है, इसका भी अनेक अवसरों पर अनावश्यक रूप से व्यथ ही 
भद्दा ओर बे-पमुहावरा प्रयोग किया जाता ! 'कितती भी?, 'कोई भी”, 'कहाँ भी”, 'कही भो?, 'किन्ही 
भी, 'जो भी?, जितना भी? आदि में केवल “किसी”, 'कोई” ओर “कहाँ” इत्यादि से ही ठीक अथ 
निकलता है। उनमें 'भी” जोड़ने से वाक्य भद्दा हो जाता है । 

ता! (अव्यय) प्रायः दो श्रर्थों में प्रयुक्त होता है, साहश्य” के अथ में और दूसरे मान” या 
परिमाण' के श्रथ में। जसे-काला-पा होना', 'थोड़ा-सा दूध' इत्यादि! अ्रब इसके कुछ 
बे-मुहावरा प्रयोग देखिए-- मुझे तुम अपना छोटा-सता भाई समभमो', बहुत-से दिन बीत गये 
लेखक का आशय वास्तव में अपने छोटे भाई के सदश सममझी' और “बहुत दिन बीत गये 
कहने का है! 'छोटा” के साथ सा? जोड़ने से सारा श्रथ ही बदल जाता है। 'बहुत” और 
बहुत-सा” में भी बहुत अन्तर है। कुछ लोग 'सा? की जगह 'सारा? या 'सारे? का भी प्रयोग 
करते हैं। जसे -“बहुत सारे चोर”, 'बहुत सारा पानी”, ये स्थानिक प्रयोग हैं । लिखने में इनका 
उपयोग न करना ही ठीक है ' 

'कर! के भी कुछ क्रियाओं के साथ विलक्षण ओर भद्दे प्रयोग मिलते हैं। 'होकर” और 
'ल्गाकर” ऐसे ही प्रयोग हैं। कुछ लोग “लेकर?! की जगह “लगाकर” लिखते हैं। वास्तव में ये 
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सब अगरेजी की छाया हैं। 'वह उसे हास्यकर होकर तनिक भी न लगा? तथा 'काश्मीर से 
लगाकर कन्याकुमारी तक” इसी प्रकार के बे-मुहावरा प्रयोगों के नमूने हैं ' 

संस्कृत का 'एकत्र” शब्द वास्तव में अव्यय है, किन्तु हिन्दी में उसका व्यवहार विशेषण के 
समान होता है। हिन्दीवालों ने उसका रूप भी एकत्र” से 'एकत्रित” कर दिया है ! जिसे देखिए 
बह “एकत्रित” ही लिखता दिखाई पड़ता है ' व्याकरण की दृष्टि से यह अशुद्ध अवश्य है, किन्तु 
फिर भो, चकि अधिकांश लोगों के मुहावरे में आ गया है, इसलिए इसे छोड़ने को सलाह 
हम नहीं दंगे ! 


विभक्ति-विह्ों ओर अव्ययों की तरह विशेषणों ओर क्रिया-विशेषणों के भी आजकल काफी 
बेन्मुहावरा प्रयोग होते हैं! प्रयोग और प्रथा की वात है कि विशेषणों के साथ दूसरे फालतू 
विशेषण या किया-विश्ेषश नही लगाने चाहिए! 'गुप्त रहस्य”, 'घोर घमासान”, “बहुत काफी”, 
'पुरानी परम्परा”, 'परम उत्तम! आदि प्रयोगों में 'रहस्य', घमासान” ओर 'परम्परा? इत्यादि में 
किसी अन्य विशेषण की आवश्यकता नही है ' वे स्वयं यथेष्ट हैं' इसी प्रकार, 'दर असल”, 
अल में! या वास्तव में” तो मुहवरेदार प्रयोग हैं, किन्तु 'दर असल” में एक और 'में” जोड़कर 
दर असल में' बोलना निहायत भद्दा ओर बे-मुहावरा है। कहने का अभिप्राय यह है कि विशेषरों 
और क्रिया-विशेषणों के प्रयोग में भी मुहावरेदारी का ध्यान रखना आवश्यक है! हिन्दी की 
प्रकृति ओर प्रग्गत्त के अनुसार उसके विशेषणों ओर क्रिया-विशेषणों के मुहावरेदार प्रयोगों का 
यदि कोई कोष बन जाये, तो हमें आशा है, इनके प्रयोगों में चलनेवाली अन्धाधुन्धी श्रोर मनमानी 
म्रिटकर अँंगरेजी की तरह इनके रूप और प्रयोग स्थिर हो जायेंगे ' 


किसी भाषा के मुहावरों को विशेषता उनकी विशिष्ट शब्दन्योजना और अथ की विल्कक्षणता के 
अतिरिक्त संगति ओर भाव के विचार से वाक्य या वाक्यों में उनकी स्थिति पर भी निर्भर रहती है। 
जिस प्रकार सुन्दर-पे-सुन्दर फूल भी यथाक्रम ओर यथास्थान न होने से सारे गुलदस्ते को शोभा 
को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार सुन्द्र-से-सुन्दर मुहावरा भी सुप्रयुक्त न होने से पूरे वाक्य को 
भद्दा और दोषयुक्त कर देता है * इस प्रकार के अनियमित वाक्य-विन्यास के कारण भाषा में 
अस्पश्ता, शिथिल॒ता,, जटिलता, श्रामकता और अथहीनता आदि कितने ही दोष आ जाते हैं। 
संक्षेप में, मुहावरे को मुख्य विशेषता संगीत और भाव के विचार से भाषा में उसके उपयुक्त स्थान 
ओर अविरल प्रवाह में है। एक वाक्य अथवा वाक्यांश को, अथ की दृष्टि से दसरे वाक्य या 
वाक्यांश के साथ पूरो संगति बंठनी चाहिए! “बाल-बाल बिंधा होना”, हिन्दो का एक सुहावरा है ! 
प्रायः लोग कहा करते हैं, “कज से उसका बाल-बाल बिधा हुआ है” यदि इस वाक्य में कज के 
स्थान में सम्पत्ति रखकर सम्पत्ति से उसका बाल-बाल विंधा हुआ है” ऐसा कहें, तो न तो मुहावरे 
में कोई परिवत्तन होता है ओर न वाक्य में ही व्याकरणु-प्तम्बन्धी कोई दोष आता है, किन्तु 
फिर भी पहिला जितना थ्रुति-प्रिय है, दूसरा उतना ही कर्ण-कटु मालूम होता है। हिन्दी की तरह 
वूसरी भाषाओं में भी मुहावरों के इस प्रकार के अनिव हित प्रयोगों की कमी नहीं है | कारण यह्द है 
कि मुहावरों की शब्द-योजना पर तो लोगों ने काफी विचार किया है, किन्तु उनकी सुप्रयुक्तता 
की ओर अभी लोगों का उतना ध्यान नहीं गया है ! सुप्रयोग केवल उन्हीं प्रयोगों को कहा जा 
छकंता है, ज़ो जिस प्रसंग में भी आये हों, ऐसा लगे, मानों उसी प्रसंग विशेष के लिए खास तोर से 
उनको रचना हुई है । , वास्तव में कोई वाक्य सुन्दर भी तब ही लगता है, जब आदि से श्रन्त तक 
उसके सब शब्द और मुहावरे एक ही मेल के हों। मुहावरों की भंसाल. भरने से भाषा में सौन्दय 
नहीं आता | सच्चा. स्ोन्द्य तो अथ-संगति की दृष्टि से, उपयुक्त स्थान और क्रम के अनुसार 
भाषा म्रें उन्हें गू थन्ने पर आता है क्‍ 


२६३ :  छुठा विधाद 


प्रयोग-सम्बन्धी विरोषता की ओर संकेत करने के उपरान्त अब हम शब्द-योजना और शब्दाथ 
को दृष्टि से मुहावरों की निम्नांकित मुख्य-मुख्य विशेषताओं का भ्रति संक्षेप में श्रल॒ग-अलग विवेच्म 
करेंगे। अँगरेजी की तरह हिन्दी-मुहावरों में भी एक बहुत बढ़ी संख्या ऐसे प्रयोगों की है जिनमें-- 


१. प्रायः स्वभाव से ही एक-शब्द साथ-साथ दो बार अथवा दो शब्द सदेव साथ-साथ आते हैं । 

२. रचना और अथ-पूत्ति के लिए जिन शब्दों का होना आवश्यक था, उनका अभाव अथवा 
लोप रहता है! लाघव अथवा शब्द-लोप ! 

३. प्रायः बहुत-से अ्रप्रचलित शब्द तथा बहुत-से शब्दों के अप्रचलित अथ, भी सुरक्षित 
रहते हैं। अप्रचलित शब्दों का प्रयोग । 

४. दो निरथक शब्द एक साथ मिलकर ऐसा अथ देने लगते हैं, जे! सबके लिए सरल ओर 
बोधगम्य होता हैं! निरथकता में साथंकता ' 

५. प्रायः उपलक्षित अथवा अलंकार-युक्त पद रहते हैं, जो बहुत-कुछ पारदर्शी होते हैं । 
उपलक्षित अथवा अलंकार-युक्त मुहावरे ! 

६. प्रायः प्रत्येक शब्द अपने से भिन्न किसी भी दूसरे शब्द-मभेद के स्थान में प्रयुक्त होकर उसका 
काम कर लेता है। एक शब्द का विभिन्न शब्द-मेदों में प्रयोग ' 

७, व्याकरण और तक आदि के नियमों का पालन नहीं होता ! मुहावरों की विद्रोही प्रकृति | 


शब्द-योजना और शब्दा््थ को दृष्टि से मुहावरों को जिन ७ विशेषताओं की ओर अभी हमने 
संकेत किया है, उन्हें ७ हजार का मूल बिन्दु मानकंर ही हम उनकी चर्चा कर रहे हैं! मुहांबरों 
की विशेषताओं पर इस पुस्तक के सीमित क्षेत्र में इससे अधिक लिखना सम्भव ही नहीं है| स्वतन्त्र 
रूप से इस पर विचार करनेवाले विद्वानों की सचमुच ७ नही, ७ हजार विशेषताएं इनमें मिल 
जायेगी ! हम तो वास्तव में इस प्रकार के काय की नींव डाल रहे हैं। देंश और काल के 
अनुसार उपयोगी एवं सुन्दर भवन तो हमारे वाद काम करनेवाले साहित्यिक और कल्लाकार ही 
खड़ा करेंगे। 
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स्वाभाविक पुनरुक्ति ओर सह-प्रयोग 

अब हम सबसे पहिले उप्त वग के मुहावरों को लेते हैं, जिनमें किसी बात को विशेष जोर देकर 
'कहने के लिए एक ही शब्द साथ-सप्ताथ दो बार आता है अथवा दो शब्द रवभावतग्रा सदव साथ- 
साथ अयुक्त होते हैं।" इस वग के भी इस प्रकार दो उपवग बन जाते हैं--१. जिनमें एक ही 
शब्द दो बार आता है और २. जिनमें दो विभिन्न शब्द एक साथ आते हैं । इन दो शब्दों की 
भिन्‍नता भी दो प्रकार की होगी--१. अथ की दृष्टि से दोनों समान हों, जेसे 'दिन-दहाड़े' में 
दिन और दहाड़ा दोनों शब्द एक.ही अर्थ के द्योतक हैं, किन्तु फिर भी श्रल्ग-अलग हैं । २. अर्थ 
की दृष्टि से भी दोनों भिन्‍न हों । श्रथ्व की दृष्टि से भिन्‍नता कई प्रकार की होती है, किन्तु हम उसके 
केवल दो ही पक्षों पर विचार करेंगे। १. जब वे एक दूसरे के विल्ोमार्थी होते हैं। २. जब एक 
- दूसरे के समान अथ से परे कोई भिन्न शअथ देते हैं' पहिले वग के मुहावरों को इस प्रकार 
संक्षेप में तीन उपवर्गों में बाँठा जा सकता है--१. द्विरुक्तियाँ, अर्थात्‌ जहाँ एक ही शब्द साथ- 
साथ दो बार आता है। २. जहाँ दो भिन्न शब्द समानाथ में साथ-साथ आते हैं। ३. जहाँ दो 
विलोमार्थो शब्द साथ-साथ आते हैं! अब हम इनमें से प्रत्येक की प्रकृति-प्रशृत्ति पर कुछ प्रकाश 
डालकर उदाहरणास्वरूप हरेक प्रसंग के कुछ मुहावरे दंगे । 

हम जो कुछ कहना चाहते हैं उसकी गम्भीरता और गौरव को बढ़ाने के लिए ही प्रायः एक 
शब्द का साथ-साथ दो बार प्रयोग करते हैं ! काल के अन्तर को घटाकर बिलकुल नगराय करने 


े>न>>»क»»+-००-3 जि पा किक आफकी 


देखिए परिशिष्ट 'आ! । 


मुद्ावरा-मी मांसा 4०3; 


अथवा बढ़ाकर नित्यता को सीमा तक पहुँचाने अथवा ध्र्‌ बता और समग्रता के भाव व्यक्त करने 
में इस प्रकार के प्रयोगों से बहुत अधिक सहायता मिलती है' उदाहरण के तौर पर 
'अभी' ओर अभी-श्रभी” दोनों प्रयोगों के अन्तर पर विचार कोॉजिए। अभी? में यद्यपि 
काल का अन्तर बहुत ही सद्वम है, किन्तु फिर भी सन्देह का स्थान रह जाता है। जेसे, 'बाल्ा 
अभी गई है', इस वाक्य का अर्थ कोई भी साधारण व्यक्ति यही करेंगा कि उसे गये बहुत देर 
नही हुई है। लेकिन, अगर कहा जाय “बाला अभी-अभी गई है”, तो इसका अर्थ होगा, उसे गये 
बिलकुल भी दंर नही हुई ' इसी प्रकार 'घड़ी-घड़ी” अ्रथवा 'रोज-रोज” आदि मुहावरों से प्रबता 
या स्थिरता की, खड़े-खड़े” या 'पड़े-पड़े! से निरन्तरता की और “चूर-चूर” या 'खील-खील' इत्यादि 
से समग्रता को सूचना मिलती है। इस प्रकार की द्विरुक्तियों में बहुत-से प्रयोग ऐसे भी मिलते हैं 
जहाँ एक ही शब्द को तद्वत्‌ पुनराशब्ृत्ति न होकर उसके किंचित्‌ विक्ृत रूप के साथ उसका संयोग 
होता है। जसे, बठे-बिठाये', हँसते-हँसते! इत्यादि! यदि और भी खद्धम दृष्टि से इनका 
विश्लेषण किया जाय, तो हमें विश्वास है ओर भी कितने ही भेद-प्रमेद इनके हो जायेंगे। स्थाना- 
भाव के कारण हम यहाँ इस प्रकार के मुहावरों के यथेष्ट उदाहरण देकर तुरन्त आभे बढ़ जायगे। 
उदाहरणों को हमने यथाशक्ति अकारादि क्रम से रखने का प्रयत्न किया है। देखिए-- 

अके ले-अके ले, अच्छा-अ्च्छा, अलग-अलग, आगे-अगे, आढ़-आढ़ करना (टाल-मटोल), आमी- 
आमी करनेवाला ( खुशामदी ), आहिस्ता-आ हिस्ता, ऐसे-से, और-श्रर, करते-करते तो करेंगे, 
कूद-कृदकर, खंड-खंड करना, खड़े-खड़े, ख़ास-ज्रास, गरले-गले पानी में, गोल-गोल, घड़ी-घड़ी, 
घुल-घुलकर (मरना), चबड़-चबड़ करना», चूल-चूल हिलना, चोरो-चोरी, छोटे-छोटे, जगह - 
जगह, जनम-जनम, जब-जब, जसे जसे, क्रुक-क्ुक पड़ना, टर-टर फिस होना», टर-टर 
करना »< , टाँय-टाँय फिस होना »< , ठाँय-ठाँय (मारना), डोल-डोल, ढढ़-ढढ़कर (मारना) ताक- 
ताक कर, तिल-तिल, तोबा-तोबा, थोड़-थोड़ा, दिल्लगी-दिल्लगी में, दौड़े-दीड़ फिरना, धू-धू अथवा 
धुआ-धू करना ८, नित-नित, नेती-नेती ८, पास-पास, पंसा-पसा करके, पोरी-पोरी में या करना, 
फरक-फरक होना, फिर-फरकर, बन-बनकर, बातों-बातों में, बाग़-बाग़ होना», बाल-बाल 
बचना, बाहर-बाहर (जाना), बेठते-बठते, बोलते-बोलते मरना, भाँति-भाँति के » , मजाक- 
मजाक में, मजे-मजे में, यारो-यारी में, राजी-राजी, रास्ते-रास्ते, रुच-हच, रो-रोकर, लियो-लियो 
करना, लौट-लौटकर, वाह-वाह होना », शने:-शने: », साथ-साथ, सीचे-सीधे, सुनते-सुनते, संधी- 
सधी सुनाना, हा हा हा हा होना, हाँजी-हाँजी करना><, हियाव-हियाव करना »< , ही-ही करना, 
होले-होले । 

उदाहरणा-स्वरूप इस प्रकार के (द्विरुक्तियाँ) जो थोड़े-बहुत मुहावरे ऊपर दिये गये हैं, उनका 
ध्रध्ययन करने से स्पष्ट हो जाता है कि एक ही शब्द जहाँ कभी-कभी एक विशेष श्रथ के लिए दो 
बार साथ-साथ रखा जाता है, वहाँ 'चबड़-चबड़ करना. 'टाँय-टाॉँय करना” इत्यादि ( ऐसे प्रयोगों 
पर »< इस प्रकार का चिह्न लगा है ) ऐसे भी काफी प्रयोग हैं, जिनमें युक्त शब्द श्रकेले कभी 
आते ही नहीं। (्वाहा हा हा होना, 'दुर-दुर फिर-फिर होना”, घे-घे पें-पं करना! अथवा 'हॉाँजी- 
हाँजी करना' इत्यादि कुछ ऐस प्रयोग भी मिलते हैं, जिनमें एक शब्द के बजाय एक पद की 
पुनरात्रत्ति होती है ' 

अब ऐसी द्विरुक्तियों के कुछ नमूने देखिए, जिनमें एक ही शब्द अपने किसी विक्ृत रूप के साथ 
प्रयुक्त होता है! इन प्रयोगों में दसरा शब्द पहिले शब्द का ही कोई विक्ृत साथक अ्रथवा निरथ क 
रूप होता है! जसे 'घुम-घुमाकर” पद में घूम ओर घुमा दोनों एक ही धातु के बिक्ृत (अकर्मक 
ओर सकमक) साथ क रुप हैं, किन्तु 'टटोला-टटाली” अथवा 'दिखा-दाखी” में 'टटाली” और 'दाख्री? 
दोनों का स्वतन्त्र कोई अथ नहीं है, इस प्रकार के कुछ और उदाहरण श्ञागे देते हैं । 
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आधो-आध, आधम-आधा, कसमा-कसमी होना, खड़ा-खडी में, खींच-खाँच होना, खींचा-खाँनची 
करना, खुक्कम-खुल्ला (कहना), गाँव-गंवई, गथ-गाँधकर, 8मते-घामते, घोटना-घाटना, घोल-घाल- 
कर, घोटम-घोट होना, चकाचक होना, च-चरा न करना, छान-छुन कर, मोंटा-कोंटी होना, 
टटोला-टटोली करना, टाल-इल करना, ठेला-ठाली करना, देखा-देखी होना या करना, धींगा-धीगी 
करना, धींग-घागकर, नोत-नातकर, पकी-पकाई मिलना, पढ़ा-पढ़ाया, पीस-पासकर, पूरम-पूर 
होना, फल-फालकर, बिगड़ा-बिगड़ी होना, भोला-भाला होना, मसमसा जाना, मुसे-मुसाये, मंह्ा- 
मेंही होना, लथेडा-लथेड़ी होना, लहलहान होना, लीप-लापकर रख देना, लूट-लाट लेना, डुढ़कते- 
लंढ़काते पार होना, सुनी-तुनाई बात, सघ-साँघ रखना, सद॒-साद लगना ! 

दो समानाथक अथवा समानध्वनि और भाववाले शब्दों के संयोग द्वारा बने हुए मुहावरों अथवा 
मुहावरेदार प्रयोगों की भी हमारी भाषा में कमी नही है ! समग्रता के भाव व्यक्त करने में इनसे 
भी बड़ी सहायता मिलती है। थोड़े-से शब्दों में बड़ी गम्भीरता ओर गौरव के साथ पूरे भात्र को 
व्यक्त करने को इनमें अद्भुत शक्ति होती है। इनके कुछ उदाहण नीचे देते है ' देखिए--- 

अरख-दोदे से डरना, आँचल-पल्लू , काठ-कबाड़, कोने-विचाले में, गया-गुजरा, गाँव-गिराँब 
गेंवॉर-गरद्स, गोल-वकोर, चोरी-हछिप्पा से, चुरा-छिपा कर, दिन-इहाड़े या दिहाड़े, दिन-धोले, 
मरनी-खपनी, माल-मत्ता या मताल, नाह-नृह करना, राह-रास्ते पर लाना, रेल-पेल होना, ,रोक- 
टोक रखना, रोक-थाम करना, लकते-छिपते फिरना, लाल सुर्ख होना, शरम-लिहाज न होना, 
संग-प्ताथ में, सीधा-प्तादा 

फुटकर प्रयो ग-- 

कोल-काँटा उखाड़ना, बोरिया-बिस्तरा बाँधना, इट-गारे का काम, हड़ी-पसली तोड़ना, शने 
पीने करना, भून-भुलसकर रख देना, भूल-चूक होना, जला-भुना होना, ताम-काम उठाकर 
भागना, चीर-बत्ती करना । ेु 

समानार्थी शब्दों के उपरान्त अब हम दो विलोमार्थी अथवा वंकल्पिक शब्दों के योग से बने 
हुए मुहावरों का विवेचन करेंगे। दो विलोमार्थो शब्दों का एक साथ प्रयोग प्रायः जीवन 
की विभिन्न परिस्थितियों अथवा विरोधी अवस्थाओं पर खूब अच्छी तरह से विचार करके कुछ 
निणंय करने के भाव को व्यक्त करने या किसी गुण या संख्या की अनिश्चितता बताने अथवा 
प्रत्येक अ्रवस्था में ऐसा भाव व्यक्त करनेवाले संयुक्त पद बनाने के लिए ही विशेष रूप से होता हैं! 
'नीच-अँच देखना” या आगा-पीछा सोचना” इत्यादि इस प्रकार के मुहावरों का सुख्य उद्देश्य ही 
अच्छी ओर बुरी सब प्रकार की परिस्थितियों से मनुष्य को आगाह कर देना है। जिस समय 
हम कोई नया काम आरम्भ करते हैं, तब हमारे वयोबृद्ध सम्बन्धी, गुरुजन ओर मित्र सबसे पहिले 
यही पूछते हैं कि क्या खूब 'नफा-नुक्सान! सोचकर हम यह काम आरम्भ कर रहे हैं। इस छोटे 
से पद में वास्तव में उनको पूरी शिक्षा का सार निहित रहता है। वे चाहते हैं कि हम किसी भी 
नये काम को छेड़ने से पूत तत्सम्बन्धी श्र से लेकर ह तक सब बातों का अध्ययन करने के उपरान्त 
यदि यह समझे कि अमुक काम हम सफलतापूबक कर सकते हैं अथवा उसके करने से हमें 
लाभ होगा, तब उसे आरम्भ करें | 'आगा- पीछा”, 'कत्तेव्य-अकत्तव्य” तथा 'खाद्य-अखाद्य” इत्यादि 
इस प्रकार के सभी प्रयोगों में परिस्थिति की विचित्रता से मनुष्य की सावधान करना मुख्य जद्देश्य 
रहता है। इसी प्रकार 'थोड़ा-बहुत”, द्र-पबेर'”, 'कच्चा-पक्का! अथवा 'बुरा-भल्ना? इत्यादि प्रयोगों 
से गुण अथवा संख्या की अनिश्चितता स्पष्ट हो जाती है। “ोडढ़ा-बहुत” से 'कुछ है! इतना तो 
मालूम हो जाता है, किन्तु वह 'कुछ” कितना बड़ा अथवा कितना छोटा है, इसका कोई निश्चित 
परिमाण नहीं मालूम होता । देर सबेर जब चाहो, आ जाय करो? इस वाक्य में किसी नियत 
समय से पद्दिले या बाद में जब सुविधा हो, आ जाने को कट्दा गया है। यहाँ 'पहिले? या 'बादः में 
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यह तो अनिश्चित है ही, कितना पहिले अथवा कितना बाद में, यह भी अनिश्चित है। “कच्चा- 
पक्का! अ्रथवा 'ब रा-भला' या खट्ट मीठा” इत्यादि प्रयोगों में कच्चा है या पका, बरा है या भला 
खट्टा है या मीठा कोई भी निश्चित रूप से नहीं बतला सकता कि प्रयोगकर्ता का संकेत किस गुण- 
विशेष की ओर है! कभी-कभी 'सोते-जागते” अथवा “उठते-बठते” इत्यादि मुहावरों का प्रयोग 
सोते और जागते” तथा उठते और बेठते', श्र्थात्‌ प्रत्येक अवस्था में, ऐसे अभ्रथ में होता है। इस 
बर्ग के मुहावरे आपस में इतने मिलते-जुलते होते हैं कि अलग-अल्लग पदों की देखने से सरलतापूवक 
उनका मेद मालूम नहीं होता । प्रयोगकर्त्ता के सेंह से सुनकर अथवा प्रसंग-श्ञान के आधार पर 
ही उनके तात्पर्याथ का शान होता है। ऊपर जो कुछ बताया गया है उसे और अधिक स्पष्ट 
करने के लिए इस बग के मुहावरों की एक सी नीचे देते हैं-- 

अनाप-सनाप बकना, अथ से ईति तक, अकेले-दुकेल, अमीर-गरीब, अपना-पराया, अपना- 
बिराना, आगे-पीछे, आगा-पीछा, आता-जाता, ( कुछ नही ) आते-जाते ( किसी को ) आये-गये 
होना, आया-गया, इधर-उधर करना, उठना-बंठना, उठ-बंठ होना, उठाना-घरना, उठाईं-घरो का 
काम, उठते-बठते, उठा रखना या छोड़ना, उल्लट-सुलट करना, उलटी-प्तीधी जड़ना, ( सुनाना, 
सुनवाना, सुनना, ) उल्मना-सुलमाना, उत्ला-पल्ला करना, ऊपर-नीचे करना, ऊँचे-नीचे में 
पाँव पड़ना, ऊच-नीच होना, कहन-सुनन हो जाना, कहना-सुनना, कह-सुनकर, कुछ एक, खट॒टा- 
मीठा खाना, खट्टे मीठे दिन होना, खरी-बोटी कहना, सुनना या सुनाना, खरा-खोटा परखना 
खोल भेड़्कर देखना, गर्मा-सर्दों सहना, जाना-आना, भ्ूठ-प्च कहना, टेढ़ी-प्तीधी सुनाना, ठहर 
जाना, तले-ऊपर होना या करना, दाहिने-बाये, दारये-बाय, दुःख-सुख में, नरम-गरम उठाना, 
निगोड़ा-नाथा होना, नेकी-बदी, बहुत-कुछ, बठते-उठते, बिन आई में आना, मान-अपमान सहना 
मेले-ठे ले में, यदा-कदा, रात-दिन, लेने के देने पड़ना, सख्त-सुस्त सहना, स्याह-प्फेद करना, सुबह 
शाम, सुनी-अनसुनी, हल्का-भारी करना | 


वकल्पिक अथवा विलोमार्थी शब्दों से बने हुए कुछ ऐसे प्रयोग भी हमारी भाषा में मिलते हैं 
जिनके द्वारा दो विरोधी पक्षों अथवा अवस्थाओं का ज्ञान कराके किसी एक के ग्रहण की ओर संकेत 
होता है भ्रथवा किसी एक को नि श्चितता प्रकट को जाती है। सन्‌ १६४२ ई० में अगस्त की महान्‌ 
क्रान्ति के अवसर पर हमारे राष्ट्र अथवा समस्त संसार के महान सेनानी श्रद्धे य मह।त्मा गांधी ने 
इसी प्रकार का एक मुहावरा-प्रंत्र 'करो या मरो' भारत की पददलित, पीड़ित ओर पराधोन जनता 
की दिया था। महात्मा गांधी का वह प्रयोग आज हमारे साहित्य का महा-वाक्य ओर हमारे 
राष्ट्रीय जीवन को उद्बुद्ध करनेवाला महा-मंत्र होकर हमारे मुह!|वरे में आ रहा है। इस पद 
के द्वारा महात्मा गांधी ने लोगों की गुलामी से छुटने के दो ही रास्ते बताये थे--करना या मरना । 
सचमुच वह समय हमारे लिए घोर संकट का समय था । यदि उस समय हमने महात्मा गांधी की 
उस परम सामयिक शिक्षा को मानकर प्राण-पन से स्वातन्त्र्य-युद्ध में योग न दिया होता तो हम 
कहीं के न रहते, मर जाते ! संक्षेप में, 'इवर या उधर”, 'जीत या मौत” तथा 'हार या जीत” इत्यादि 
इस प्रकार के अन्य सभी मुहावरों अथवा मुहावरेदार प्रयोगों में प्रयोग-कर्त्ता का उद्देश्य इधर रहेंगे 
या इधर जाना पड़ेगा, हारेंगे या जीतेगे इत्यादि इस प्रकार के मानसिक द्वन्द्र को समाप्त करके क्या 
होगा, इधर रहेंगे या उधर अथवा हारेंगे या जोतेंगे, इस सबको चिन्ता छोड़कर काम में लग जाने 
की ओर संकेत करना रहता है! कभी-कभी किसी कार्य में लगे हुए व्यक्तियों को अश्रन्त तक 
बहादुरी से उसमें लगे रहने के लिए प्रोत्साहन देने को भी ऐसे मुहावरे काम में लाये जाते हैं | 'करो 
या मरो!? तथा “जीत या मौत' इत्यादि में, अ्रपने को स्वतन्त्र करेंगे, नहीं तो मर जायेंगे श्रथवा युद्ध 
में या तो शत्रु को परास्त करके विजयी होंगे अथवा मर जायेगे, किन्तु पीठ दिखाकर भागेंगे नहीं, 
शर्थात्‌ इन दो के अतिरिक्त कोई तीसरा माग नहीं ग्रहरा करेंगे, इस भाव को प्रधानता रहती है। 
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'पास हो या फेल”, 'मरे या जीयेग, इस पार या उस पार”, नफा हो या नुक्सान”, चित्त या 
पट2?, 'लगा तो तीर, नहीं तो तुकका?, जाये या रहे?, 'मरेंगे या मारेंने', मारो या उबारो”, बनाओ 
या बिगाड़ो?, 'स्याह करो या सफेद”, 'थोड़ा कम या वर्ती?, 'बचे या जाये” तथा 'बदनामी या नेक- 
नामी” इत्यादि इस प्रकार के और भी बहुत-से मुहावरे हमारी भाषा में आज खूब चल रहे हैं । 
इसी वर्ग के अन्तर्गत हम उन कुछ थोड़े-से प्रयोगों को भी ले सकते हैं, जो प्रायः किसी तटस्थ »थवा 
बेखबर आदमी को “न वहाँ न वहाँ आखिर हो कहाँ”? के रूप में चेतावनी देते हुए अथवा बक़ोक्ति 
के द्वारा किसी निश्चित पथ पर लाने के लिए काम में लाये जाते हैं अथवा लाये जा सकते हैं । 
'न यहाँ न वहाँ?, “न इनमें न उनमें”, “न कोई तुक न तक, "न इधर न उधर”, “न कही आना न 
कहीं जाना”, 'न किसी के तीन में न तेरह में', “न किसी के लेन में न देन में? इत्यादि इसी प्रकार 
के मुहावरे हैं। इनमें 'न इधर न उधर? तथा “न किसी के लेन में न देन में! इत्यादि कुछ ऐसे भी 
मुहावरे हैं, जिनके द्वारा प्रयोगकर्त्ता दोनों पक्षों से अपना अलग रहना बताकर अपनी तटस्थता 
के भाव व्यक्त करता है। अब तक इस वग के जितने भी मुहावरों पर विचार किया गया है, 
उनके आधार पर संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि इन मुहावरों का प्रयोग प्रायः दो प्रकार से 
होता है--१. किन्ही दो विरोधी पक्षों में से किसी एक को ग्रहण करने का आदेश ओर उपदेश 
देने को दृष्टि से, जेसे करो या करो। २. दोनों पक्षों से अलग रहना बताकर अपनी तटस्थता 
को व्यक्त करने की दृष्टि से, जेंसे न किसी के लेने में न किसी के देने में । 


कहीं-कहीं मुहावरों के शब्दों श्रथवा पदों में अनुप्रास होने के कारण भी उनमें विशेष गम्भीरता 
ओर ओज आ जाता है। उनके प्रभाव को बढ़ाने में मुहावरों के तुकान्त शब्द अथवा पद्‌ भी खूब 
सहायता करते हैं। अपने नित्य प्रति के जीवन में ही हम रोज अनुभव करते हैं कि एक कवि की 
सुन्दर उक्ति का हमारे ऊपर जितना प्रभाव पड़ता है, उतना किसी अच्छे-से-अच्छे लेखक की 
पुकान्त और अनुप्रासहीन उक्तियों का नहीं! पद्मबद्ध उक्तियों में एक नया ओज और आकषरण 
आर जाता है। चकि, कविता का सम्बन्ध सीधा हृदय से होता है, इसलिए एक कवि जितनी जल्दी 
किसी भी रस को अनुभूति अपने पाठकों अथवा श्रोताओं को करा सकता है, उन्हें हँसा और रुला 
सकता है भर कोई कल्लाकार नहीं । हृदयस्पर्शी होने के साथ ही ऐसी पद्ममय उक्तियाँ मन में 
टिकती बहुत दिनों तक हैं! यही कारण है कि एक निरक्षर देहाती किसान को भी सर” और 
'तुल्लसी” के दो-चार पद जरूर याद रहते हैं। सच पूछिए तो जात-बिरादरी की किसी पंचायत 
श्रथवा चिलम-चोकड़ी में लोगों को प्रभावित करने अथवा अपने किसी विरोधी का मुँह बन्द करने 
के लिए यह मुहावरेदार पद्म ही उसके अस्त्र-शस्त्र का काम करते हैं। पद्चमय मुहावरों का भी 
इसलिए लोगों पर अधिक प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है । तुकान्त शब्दों अथवा पदों के कारण 
मुहावरों का अभिप्राय भी अधिक स्पष्ट ओर सरल हो जाता है, फिर सानुप्रासिक शब्द अथवा पदों 
के कारण तो श्रोज को दृष्टि से उनमें ओर भी चार चाँद लग जाते हैं। सानुप्रास और तुकान्त 
होने के कारण प्रायः बहुत-से निरथक शब्द भी मुहावरों में आकर एक विशेष अथ देने लगते हैं। 
जेसे, आँय-बाँय-साँय ( बकना ) मुहावरे में प्रयुक्त तीनों शब्द निरथक होते हुए भी यहाँ एक विशेष 
अर्थ के द्योतक हैं। बानगी के लिए इस वग के कुछ मुहावरे उदाहरण स्वरूप नीचे देते है। 
देखिए-- 


अंजर-पंजर ढीला होना, तोड़ना या अलग होना, अंट-शंट खाना या बकना, अंड-बंड बकना, 
अंड का बंड कहना, अगल-बगल में, अनाप-प्तनाप, अगड़-बगढ़ खाना, अबे-तबे करना, अड़ोस« 


१. किसी तटरूथ अथवा अछावधान व्यक्ति को व्यंग्यात्मक दंग से वस्तुस्थिति का ज्ञान कर।के किसी एक पक्ष के 
झहुण करने की सलाह देने की दृष्टि से, जेंसे 'न कोई तुक न तके! ।--छे० 


मुदावरा-मी मांसा श्द्ट 


पड़ोस में, अगर-मगर करना या लगाना अलल्ले-तलल्ले होना, आगा-तागा लेना, इनाम-इकराम 
देना, ऊल-बूल हालना, ओने-कोने काँकना, श्रोले-कीले से लगना, ऐंड्रे-बड़े जवाब देना, ऐरा-गरा 
नत्यू खरा, ऐसी की तप्ती उसकी, ऐरे-गरे पचकल्यान, कसर-मसर होना, कचर-मचर होना, कमाना- 
धमाना, काठ-कबाड़, कुली-कबाड़ी, कोसना-क्राटना, खादड़-खुदड़, गाँव-गिराँव पूछना, गाली- 
गलौज होना, गाली-गुफ्तार होना, गोल-प्रटोल, घें घें प॑ पें करना, चूल्हे-बिचाले में, चककी-चूल्हा 
छाईया-बाई्या होना, जहाँ-तहाँ, जहाँ की तहाँ, जिधर-तिधर, जसे-तंसे करके, ज्यों-त्यों करके, ज्यों 
का-त्यों, जब-तब, काँई-माँ३ होना, भ्ूठ-मूठ बहकाना, झंगड़ा-टरटा करना, टस से मस न होना 
ट्यरू -ह हो जाना, टिरं-फिर करना, तिड़ी-बिड़ी करना, तोबा-तिल्ला करना, दुर-दुर फिट-फिट, 
धूम-ब्रड़कका मचाना, धूम-त्रम से, घोल-धप्पा होना, पिश्रस पड़ना या मचना, पुराना-घुराना 
पूछ-ताछ होना, फकोर-ऊुकरें, बक-बक भाक-फकक करना, बनना-उनना, बाजा-गाजा, भोग-भाग 
जाना, भूला-भटका, माल-मताल, माल-टाल, गिस्सा-कुस्सा, मोटा-मोटा, रगड़ा-फकगड़ा, रफा- 
दफा करना, रंग-रवया, लत्लो-बप्पोी करना, लाख का घर खाक होना, लढ़कते-पुढ़कते, लोथ-पयोथ 
होना, लोह।-लाट होना, लीडे-लपाड़, संड-मुसंड फिरना, सिद्टी-पिद्टी गुम होना, हल्ला-गुल्ला करना, 
हबका-बक्का रह जाना, हा हा हूं। ही करना, हिचर-मिचर होना । 


तुकानत पदों की ओर सबंसाधारण की कितनी अधिक रुचि और प्रश्नत्ति है, इसका परिचय 
हिन्दी के 'ऊठ पर टाँग” मुहावरे को “ऊट पटाँग”? बना देने से ही काफी मिल जाता है | 
विशेष अनुसन्धान करने पर इस प्रकार के और भी कितने ही वक्त प्रयोग हिन्दी-भाषा में 


मिल जायेंगे | 


इस वग के मुहावरों की अन्तिम विशेषता, जिसपर अपनी योजना के अनुसार हमें अब विचार 
करना है, वह किसी मृत्त पदाथ के सब प्रधान गुण को उपमा देकर किसी अमृत्त भाव अथवा प्रभाव 
को व्यक्त करना है। लाल श्रेंगारा होना? हिन्दी का एक मुहावरा है। इसका प्रयोग प्रायः आग 
से तपने के कारण आई हुई लाली को व्यक्त करने के लिए होता है, वह आग चाहे क्रोध की हो, 
फोड़े आदि के रूप में प्रकट होनेवाली शरोर की हो और चाहे चृल्हे, भट्टी या अ्रलाव की | कोध 
के मारे उसका मेँह लाल अंगारा हो गया । उसका फोड़ा लाल अंगारा हो रहा है, देखा नहीं 
जाता तथा तपाते-तपाते लाल अंगारा तो हो गया और कितना तपायें, इत्यादि ऐसे सभी 
भावों को व्यक्त करने के लिए यह मुहावरा समान रुप से प्रयुक्त होता है। जिनलोगों ने 
देखा और अनुभव किया है, वे जानते हैं कि क्रोध में मनुष्य का मेंह और कान केवल 
लाल ही नही हो जाते, जलने भी लगते हैं । फोड़े-फंसी को लाली में भी काफी गर्मी रहती है 
फिर साधारण आग को लाली का तो कहना ही क्‍या है ? 'पत्थर-प्ता कठोर”, 'बफ-प्ता ठंडा 
'मीठा शहद, 'पतल्ा पानी? इत्यादि इसी प्रकार के मुहावरे हैं। 'पत्थर-सा कठोर” और बर्फं-प्ता 
ठंडा? की जगह 'कड़ा पत्थर” और “ठंडा बर्फ! आदि का भी प्रयोग होता है। इस ब्ग॑ के मुहावरों 
की रचना-सम्बन्धी विशेषता पर आगे चलकर विचार करेंगे | यहाँ केवल इतना कह देना काफी होगा 
कि इस प्रकार के प्रयोगों में प्रयोगकर्त्ता का प्रयत्न किसी भौतिक पदा» के भौतिक गुण की याद दिला- 
कर किसी भाव अथवा प्रभाव को गंभीरता बताना रहता है। संसार को प्रायः सभी भाषाओं में 
इस प्रकार के काफी मुहावरे मिलते हैं । 'सुख मिस्त्‌ आतिश” फारसी का प्रयोग है, इससे मिल्नता- 
जुलता ही हमारा लाल अँगारा” मुहावरा है। शीशे को तरह भारी होना”, “काला कोयला 
होना”, 'सफेद बुरांक', 'रेशम-प्ता मुलायम”, 'कड़वा जहर होना”, “कड़वी बिणश्डाल होना” 'खट्ा चुक 
होना?, 'सिन्दूरिया आम होना”, 'मोम हो जाना? इत्यादि और भी कितने ही ऐसे मुहावरे हमारी 
भाषा में चलते हैं । 


२६६ छुठा विचार 


प्रतीतार्थ शब्दों का अप्रयोग 
( लाघव अथवा शब्दू-लोप. ) 


लाघव अथवा शब्द-लोप मुहावरों की दूसरी विशेषता है। 'मेँह चढ़ा होना”, 'बफ होना? 
अंगारा होना? तथा 'आँधी के आम होना? इत्यादि मुहावरों का जिन्हें ज्ञान नही है, वे केवल इन 
पदों को सुनकर प्रयोगकर्त्ता का अभिप्राय नहीं समक सकते ! रचना और भाव दोनों ही दृश्यों 
से उन्हें ये पद कुछ अपूर्ण-से मालूम होंगे। वास्तव में है भी ऐसा ही, मुहावरों में बहुत-से ऐसे 
शब्द, जिनकी किसी वाक्य की रचना अथवा उसके तात्ययाथ को पूरा करने के लिए आवश्यकता 
होती है, छोड़ दिये जाते हैं! बोलचाल को साधारण भाषाओं में जहाँ इस प्रकार का लाधव या 
शब्द-ज्ञोप भ्रम में डालनेवाला एक दोष समा जाता है, मुहावरे में उसी रूप और उसी अभथ में 
बार-बार प्रयुक्त होने के कारण वह सव-प्ताधारण! के लिए अपने पूर्ण रूप का स्मृति-चिह् बन 
जाता है! 'बफ होना? पद के कान में पड़ते ही, किसी पदार्थ के बफ-जेंसा ठंडा होने की कल्पना 
सुननेवाले को हो जाती है। वास्तव में एक शब्दवाले मुहावरों तक का अथ समझ में आ जाने 
का रहस्य प्रयोगबाहुल्‍य के कारण उनका स्वयं वाक्य-हूप बन जाना ही है । 


मुह|वरों के साथ ही भाषा के अन्य क्षेत्रों में भी 'लाघव” के इस तत्त्व का मह्त्व है। शब्दों 
की बचत के साथ ही उसके द्वारा भाषा में चुस्ती ओर चलतापन आ जाते हैं। आचार्य 
बिनोवा भी उतने ही एकनिष्ठ हैं, जितने महात्मा गांधी”, इस वाक्य के अन्त में 'है” न रखने 
से वाक्य का भारीपन दूर होकर उसमें विशेष चुस्ती आ गई है। किन्तु इसका यह अथ नहीं है 
कि हर जगह 'ल्लाघव” करने लग जाय॑। बेमुहावरा लाघव? करने से वाक्य बोल-चाल के 
प्रतिकूल होकर या तो निरथक हो जायगा या अनथ क । बौद्ध स्तोत्र ओर माहात्म्य हिन्दुओं के-से हैं 
तथा उनके सब काम हमारे-से हैं, आदि इस प्रकार के वाक्य बोलचाल में भले ही चलते हों, 
परन्तु जहाँ ठीक शअ्रथ और भाव प्रकः करने की आवश्यकता होती है, वहाँ ऐसे वाक्य प्रायः भ्रम 
में डाल देते हैं । 
भाषा को लाधव अथवा शब्द-ज्ञोप को इस प्रत्नत्ति का प्रभाव वाक्य को व्याकरण-सम्बन्धी 
गठन पर ही नहीं पड़ता, बल्कि उसके तात्पर्यांथ पर भी पड़ता है' वास्तव में वक्ता के तात्पय 
की समभककर तदनुरूप उसके वाक्यों का अथ करना ही प्रसगानुकूल अथवा सुसम्बद्ध अथ 
कहलाता है' शब्द-ज्ञोप के कारण इसलिए किसी साधारण वाक्य अथवा मुहावरे का अर्थ 
समभने में सबसे बड़ी कठिनाई, मलीनॉस्की ( /५०७]८४०४७८७८ ) के शब्दों में कहें, तो कथा- 
प्रतंग को समकने सें होती है! मंलीनॉस्की तो यहाँ तक लिखता है कि कथा-प्रसंग से अलग 
करके किसी कथन का अपना कोई मूल्य नहीं ।! “आँख लगना” हिन्दी का एक मुहावरा है | 
भिन्न-भिन्न प्रसंगों में नींद आना”, 'प्रेम करना या प्रीति होना', 'टकटको बंधना', दृष्टि जमना' 
इत्यादि इसके भिन्न-भिन्न अथ होते हैं। इस प्रकार, एक ही मुहावरें के इन तीन विभिन्‍न अर्थों 
की सममने के लिए किस परिस्थिति और प्रसंग में इनका प्रयोग हुआ है, यह जानना बहुत जरूरी है । 
पढ़ते-यढ़ ते आँख लग गई” कहने पर श्राँख लगने का अथ 'नींद आगई' ही कर सकते है 
प्रेम हो गया? या 'दृष्टि जम गई नहीं! “नींद आना” और प्रेम होना' दोनों एक ही आँख लगना' 
मुहाबरे के अथ होते हुए भी दोनों की परिस्थितियों और प्रसंगों में आकाश-पाताल का अन्तर है । 
संक्षेप में इसलिए हम कष्ट सकते हैं कि किसी वाक्य अथवा वाक्यांश का अथ समभने के लिए किस 
परिस्थिति ओर प्रसंग में उसका प्रयोग हुआ है, इसका शान प्राप्त करने की आवश्यकता, भाषा को 
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लाधव अथवा शब्द-लोप को इस प्रश्नत्ति के कारण ही होती है | मुहावरों की बँधी हुई शब्द-योजना 
ओर निश्चित-अथ परम्परा के कारण साधारणतया भ्रम में डाल देनेवाला लाघव का यह तरव 
भी उनकी एक विशेषता बन गया है | 

यों तो प्रायः सभी मुहावरों में रचना अथवा अथ-पूत्ति के लिए आवश्यक कुछ-न-कुछ शब्दों का 
लोप अथवा लोप-सा रहता है। किन्तु उपमा के आधार पर बने हुए प्ुह|वरों में विशेष रूप से 
इस तस्‍्त्व ( लाधव ) की प्रधानता रहती है। हमारे यहाँ उपमा के सामान्यधम औपम्यवाची पद, 
उपभेय और उपमान ये चार अंग माने गये हैं | मुहावरों 'में प्रायः एक, दो और कभी-कभी तीन- 
तीन अंग तक छप्त रहते हैं, साहित्यद्पणकार ने इस प्रकार के प्रयोगों को लष्तोपमा के 
अन्तगंत मानकर उनका लक्षण इस प्रकार लिखा है-- 

लुप्ता सामान्यधमांदेरेकस्य यदि वा द्यो:। 
त्रयाणां वानुपादाने श्रौत्या्थी सापि पूववत्‌ ॥१७॥१ 

'पत्थर-प्ता कठोर होना”, 'बफ-प्ता ठंडा होना”, रूई-प्ती पीनना? इत्यादि मुहावरों में उपमेय 
का, ठंडा बफ?, 'मीठा शहद”, कड़वा जहर” तथा “खट्म चुक इत्यादि में उपमेय ओर ओऔपम्य- 
बाची पद्‌ का और 'बफ होना?, पत्थर होना, 'जहर होना? इत्यादि प्रयोगों में उपमेय, सामान्य 
धर्म और ओपम्यवाची पद्‌ तीनों का लोप हो गया हे । कहने का अभिप्राय यह है कि इस प्रकार के 
मुहावरों में उपमा का कोई-न-कोई अंग प्रायः सदेव ही लप्त रहता है | 

इस प्रकार के प्रयोगों में उच्चा रण-मेद से भी प्रायः अ्रथ-मेद हो जाता है। उच्च्चारण की 
ओर ध्यान न देने के कारण कभी-कभी अच्छे-अच्छे विद्वान्‌ भी ठंडा बफ?, 'लाल अंगारा?, 
'कड़ा पत्थर', 'कड़वा बिडाल”, मीठा शहद” इत्यादि मुहावरों में औपम्यवाची पद का लोप हो 
गया है, ऐसा न मानकर उन्हें विशेषण और विशेष्य-युक्त पद मान लेते हैं| श्रीयुत रामचन्द्र वर्मा 
इसी भ्रम में पड़कर ऐसे प्रयोगों की टीका करते हुए एक स्थल पर लिखते हैं--“विशेषणों के 
सम्बन्ध में ध्यान रखने योग्य और भी कई बातें हैं। पहली बात तो यह है कि विशेषणों के 
साथ दूसरे फालतू विशेषण या क्रिया-विशेषण नहीं आने चाहिए ! जेसे गरम आग? या डा 
बरफ' कहना ठोक नहीं है .” * जहाँ तक सिद्धान्त का सम्बन्ध है, हर कोई व्यक्ति बर्माजी से 
सहमत होगा; क्योंकि जो चीजू सदा स्वभाव से ही गम, ठंडी या कड़ी अथवा मुलायम रहती हो, 
उसके साथ उसी गुण का सवक कोई विशेषण लगाना सवंथा अनुपयुक्त है। किन्तु जिन दृशन्तों 
के आधार पर वर्माजी ने इस सिद्धान्त को खड़ा किया है, वे वास्तव में लप्तीपमा के उदाहरण हैं । 
विशेषण और विशेष्य के संयुक्त पद नहीं | ठंडा बफ' कहने से अभिप्राय 'बफ के समान ठंडा”, 
अथात्‌ बहुत अधिक ठंडा यह बताना ही है, बफ का गुणगान करना नहीं। इसी प्रकार 'लाल 
अंगारा' “कड़ा पत्थर” कड़वा बिंडाल” तथा 'मीठा शहद” इत्यादि मुहावरों का आशय 'अंगारा- 
जसा लाल”, पत्थर-जंसा कड़ा”, 'बिंडाल-जसा कड़वा? तथा 'शहद-जंसा मीठा? इन स्वाभाविक 
तुलनाओं के द्वारा किसो पदा्थ की कड़वाहट और मिठास इत्यादि गुणों की तीवता पर प्रकाश 
डालना-मात्र है। 

मुहावरों में लाघव अथवा शब्द-लोप की प्रधानता होते हुए भी क्‍यों वह उनकी विशेषता समका 
जाता है, दोष नहीं! इस पर भी अन्त में एक निगाह डाल लेना आवश्यक है। किसी भी 
भाषा का सुख्य उद्देश्य मनुष्य के मनोभावों और विचारों को पूर्णांभिव्यक्ति है। फिर, जो भाषा 
जितने ही कम शब्दों में अ्धिक-से-अधिक भावों को व्यक्त करने की सामथ्य रखती है, वह उतनी ही 
उन्नत और परिमार्जित सममक्ी जाती है। संक्तेप में भाषा की विशेषता शब्दों की सजावट में नहीं 
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बल्कि एक दूसरे के भावों को मूत्तिमान्‌ करने में है। जब गांधी शब्द से ही राष्ट्रपिता स्वर्गीय 
मोहनदास कम चन्द गांधी की कल्पना हो जाती है, तब फिर इतने अ्रधिक शब्दों को बटोरने से 
क्या लाभ! उन सबका लोप करके केवल गांधी शब्द ही रखना मुहावरेदारी है। युगों के 
निरन्तर प्रयोग के कारण जिस प्रकार एक गांधी” शब्द में उतना बड़ा नाम घनीभूत होकर समा 
गया है, उसी प्रकार पीढ़ी-इर-पीढ़ी के सतत प्रयोगों के कारण मुहावरों के इतने विस्तृत और 
विचित्र श्रथ कुछ बँधी-बंधाई शब्द-योजनाओं के साथ ऐसे जुड़ गये हैं कि उन्हें सुनकर यह कल्पना 
ही नहीं होती कि उनमें किसी प्रकार का लाघव अथवा शब्द-लोप हुआ है ' अ्रथ को दृष्टि से वे वाक्‍्य- 
जसे ही पूर्ण रहते हैं। साधारण बोल-चाल में जिस प्रकार ऐसे प्रयोगों का अश्रथ समभने के लिए 
व्याकरण अथवा युक्ति की टेक लेकर वाक्य को पूरा करनेवाले अन्य शब्दों का अध्याहार करना 
पड़ता है, मुहावरों के कान में पड़ते ही उनका तात्पर्याथ मूत्तिमान्‌ हो जाता है | दूसरे शब्दों में कह 
सकते हैं कि वाक्‍्य-रचना अथवा तक की दृष्टि से मुहावरों की भाषा में लाघव का तत्त्व विद्यमान 
होते हुए भी भावाथ की दृष्टि से वे सवंथा पूण होते हैं। एक शब्द में यही उनकी विशेषता का 
मूल-बिन्दु है। उदाहरणास्वरूप इस प्रकार के कुछ प्रयोग नीचे देते हैं | देखिए--- 


अंक भरना, अंगूठी का नगीना होना, अन्न मिट्टी होना, अमचूर हो जाना, श्राँखों में कहना, 
आईना होना, उँगली लगाना, लड़ चलना, उल्लू बोलना, एक लाठी हाँकना, काटने दौड़ना, कोड़ी 
कोस दौड़ना, गंगा उठाना, घी-खिचड़ी होना, चल्हा न्‍योतना, छुरी फेरना, जबान सीना, टोटा देना 
दाल-रोटी चलना, पत्तल लगाना, माँग भरना, लगती कहना, सरसों फूलना, हवा बाँधना | 


अग्रसिद्ध ओर भिन्नाथंक शब्दों का प्रयोग 


सव-साधा रण के प्रयोग में आनेवाले बहुत-से मुहावरों की एक अदभुत विशेषता यह होती है 
कि उनमें बहुत-से ऐसे अप्रचलित अथवा अति प्राचीन शब्द भी सुरक्षित रहते चले आते हैं 
जिनका साधारण बोलचाल की भाषा में प्रायः बिलकुल ही प्रयोग नहीं होता और यदि कभी 
कदाक होता भी है, तो केवल किसी विशेष पद में ही। “निसोत पानी होना” हिन्दी का एक- 
मुहावरा है, इसमें निसोत शब्द 'निःसंयुक्त' के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं है, किन्तु बोल-चाल 
की साधारण भाषा में आज इसका प्रयोग नही होता | इसी प्रकार, “जंदरा ( जांत-यंत्र ) ढीला 
होना?, 'सांके करना', “मांवली में आना' इत्यादि मुहावरों में प्रयुक्त जंद्रा, सांका ओर मांवली 
शब्द स्वतन्त्र रूप से आज हमारी भाषा में नही चलते! किन्तु आज नहीं चलते, इसका यह 
अर्थ नहीं है कि पहले भी कभी नहीं चलते थे! कोई समय रहा होगा, जब चक्‍्की-चूल्हे 
की तरह ये सब शब्द भी जन-पताधारण की जबान पर खूब चढ़े होंगे | 


किसी भाषा के प्रचलित शब्द ही किस प्रकार धीरे-धीरे श्रप्रचलित ओर श्व्याप्त होते चले 
जाते हैं, इसका भी बड़ा मनोरंजक इतिहास है। प्रामाणिक अथवा पढ़ें-लिखे लोगों की भाषा 
में शब्द-दारिद्र य की व्याधि हमेशा रहती है, जिससे सवथा मुक्त होना उनके लिए प्रायः असम्भव 
होता है। एक लहर-पती आती है जो हमारे बहुत-से अति प्राचीन, सुन्दर ओर अथपूण 
शब्दों पर ऐसा पानी फेर देती है कि गद्य में प्रयुक्त होते हुए भी वे बोल-चाल के लिए सवथा 
श्रनुपयुक्त और अयोग्य समझे जाने लगते हैं। कुछ समय ओर बीतने पर पहले तो गद्य से 
केवल पत्म के लिए ही उन्हें सीमित कर दिया जाता है, किन्तु फिर पद्म से भी हटाकर सबंदा 
के लिए प्राचीनता को उन बेठनों से बाँधकर डाल दिया जाता है, जहाँ उन्हीं के भाई-बन्धु 
कितने ही ओर भी ऐसे ही सुन्दर-सुन्दर शब्द पहिले से दम तोड़ रहे हैं। कुछ शब्द अवश्य 
ऐसे होते हैं, जो बहुत अधिक प्रयोग अथवा चौराहे की चीज बन जाने के कारण अप्रतिभ 
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होकर नष्ट हो जाते हैं, किन्तु इनके साथ तो बात बिलकुल ही उल्टी हे, अल्प-प्रयोग के कारण 
वे इतने प्रतिभाशाली और पवित्र मान लिये जाते हैं कि साधारण प्रसंगों के लिए वे आवश्यकता 
से अधिक उत्कृष्ट ओर उन्नत दिखाई देने लगते हैं! धन्यवाद है उन बे-पढ़ें-लिखे गरीब 
किस।न ओर मजदूरों की, जो अपनी भाषा से प्रेम होने के कारण अबतक पीढ़ी-दर-पोढ़ी किसी 
प्रकार अपनी बोलियों और मुहावरों में इन्हें सुरक्षित रखते चले आ रहे हैं। “चल' हमारी 
भाषा का एक अति प्राचीन शब्द है, किन्तु 'चेलाजिनकुशोत्तरम” गीता में श्रथवा “चेलवच्चमंणां- 
शुद्धि” मनुस्मति में तथा इसी प्रकार के कुछ अन्य ग्रन्थों को छोड़कर राष्ट्रभाषा में कहीं इसका 
प्रयोग नहीं मिलता । किन्तु, देहातों में आज भी 'स्चेल्न स्नान करना” अथवा “चली ( चित्लम पीते 
समय काम में आ्रानेवाला कपड़ा) भिगोना” रुपों मे अथवा सला-कुचला इत्यादि प्रयोगों के रुप में 
वह शब्द उसी रूप में प्रचलित श्रथवा जीवित है। 'कल्ला खाना या फिरना', 'अलख जगाना?, 'अन्न- 
कुशलम तत्रास्तु', 'कि बहुना', 'नरो वा कुन्नरो वा', कुठुम्ब-कबील्ा”, 'बाँछे खिल्नना” इत्यादि प्रयोगों 
में प्रयुक्त 'कल्ला', अलख', कंजर”, 'कबीला?, “बांछे” इत्यादि प्रायः सभी शब्द श्रप्रचलित हैं ! 

श्रप्रचलित शब्दों के साथ ही बहुत-से प्रचलित शब्दों के अप्रचलित अथ भी मुहावरों में 
सुरक्षित रह जाते हैं। भाषा-विज्ञान के परणिडित बतलाते हैं कि जिस प्रकार किसी भाषा में प्राचीन 

शब्द धीरे-धीरे अ-प्रचलित और अ-प्रब्यात होकर लप्त होते चले जाते हैं और उनकी जगह नये 

शब्द उसके कोष में आत जाते हैं, उसी प्रकार बदहुत-से शब्दों के प्राचीन अथ भी प्रायः बदलते 
रहते हैं। “दुष्ट” शब्द का गीताकार ने स्त्रीपु दुश्शसु वाष्णंय जायते वर्णोसइ्गर. कट्टकर 
दुराचारणी” के अर्थ में प्रयोग किया है, किन्तु आज-कल प्यार में अपने छोटे भाई-बहिनों को 
मिड़कने के लिए इसका खुले-आम प्रयोग होता है। “बल' का गोताकार ने 'सेना” के अ्रथ में 
प्रयोग किया है, किन्तु आज शारीरिक शक्ति के अर्थ में उसका प्रयोग होता है। जेसे, मोहन बड़ा 
बलवान्‌ अथवा बली है । 'दल-बल के साथ” हमारी भाषा का एक प्रचलित प्रयोग है। 'दल-बल? 
में बल अपने उसी प्राचीन अथ में प्रयुक्त हुआ है । इसी प्रकार, 'कूट” शब्द का प्रयोग एक समय 
भारतवर्ष में यत्र-तत्र फले हुए छोटे-छोटे प्रजातन्त्रों के लिए होता था! काल्लीकट से आये हुए 
हमारे एक मल़याली मित्र अभी बतला रहे थे कि उनकी भाषा में आज भी कूट” शब्द संघ के 
अथ मैं आता है! श्रप्रेल्ल, १९४० ई० की हिन्दुस्तानी एकेडेमी की तिमाही पत्रिका हिन्दुस्तानी? में 
पंडित विश्वेश्वरनाथ रेउ ने 'दक्षिण के राष्ट्रकूट-नरेश'***** शीर्णक लेख में शीषक के अतिरिक्त 
आ।र कई जगह “राष्ट्रकूट” शब्द का प्रयोग करके “कूट” शब्द के प्राचीन अथ को पुनर्जीवित कर 
दिया है । कूटनीति से काम लेना इत्यादि मुहावरों में भी यह शब्द अपने प्राचीन अथ में ही 
प्रयुक्त दुआ है । काठ में पाँव देना), कोठा बिगड़ना?, 'अंटो मारना', सझगया करना', 'मृगतृष्णा 
होना”, 'भय्या-बहिन करना” इत्यादि इसी प्रकार के प्रयोग हैं । 

अप्रचलित और अप्र्यात शब्दों तथा प्रचल्नित शब्दों के श्रप्रचलित ओर अप्रख्यात श्रर्थों की 
खोज करते हुए जब स्थानिक बोलियों का अध्ययन करते हैं, तब यह देखकर आँखे खुल जाती हैं 
कि जिन भोले-भाले गरीब किसान मजदूरों को हम गँवार और दहकानी कहकर उनकी सबथा 
उपेक्षा करते चले आये हैं, उनकी उसी अशिष्ट अथवा गँवारू भाषा में कसे खजाने छिपे पढ़े हैं ! 
जिन दिव्य प्रयनों को हम रोज परों तले रोंदते हुए चलते हैं, क्या कभी हमने उनकी सुकोमल 
पंखुड़ियों श्रोर जीवनदायिनी सुगन्‍्ध की ओर भी ध्यान दिया है। यदि वहा जाय कि हमारी भाषा 
के मुहावरों में जो ओज और अथ-प्रकाशन-शक्ति है, उसका बहुत-कुछ श्रेय हमारी बोलियों और 
विभाषाओं को है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति न होंगी। स्मिथ अपने यहाँ की विभाषाओं के 
सम्बन्ध में बहुत-कुछ इसी प्रकार लिखता है। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक “शब्द और मुद्ाबरे” 
(४४०४05 270 06075) के पृष्ठ १३६ पर वह लिखता है-- 
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“एक साहित्यप्रमी झँगरेजी की विभाषाओं में जो सबसे पहली विशेषता पाता है, वह यह है 
कि उनमें आज भी बहुत-से ऐसे प्राचीन शब्द सुरक्षित हैं. जिनका हमारी राष्ट्रभाषा में कोई प्रयोग 
नहीं होता । सब लोग जानते हैं कि नामन लोगों की जीत के बाद फ्रांन्सीसी आक्रमणका रियों के 
दारा 'कोट? और 'हाल” के आधार पर बनाये हुए ऐंग्लो-सेक्सन कोष के अधिकांश “अंश टूटे-फूटे 
मोपड़ों में छिपे हुए हैं और आज भी ग्रामीण जनता की बोलियों में उसी ओज और प्रवाह के साथ 
चलते हैं। आधुनिक साहित्य में न चलते हुए भी अशिक्षित वर्ग में बराबर बोले जानेवाले इन 
प्राचीन सेक्‍्सन शब्दों की यदि कोई सूची दो जाय, तो कितने ही प्रष्ठ भर जायें, इनकी रक्षा सम्भवत 
ग्रामीणों के भाषा-प्रेम के कारण ही हुई हे, साहित्य प्रेम के कारण नहीं. यहाँ ध्यान देने की बात 
यह है कि इन ग्रामीण शब्दों ओर मुहावरों में कुछ तो हमारी भाषा के उस प्रतिष्ठित श्रौर सुसंस्कृत 
वग से आये हुए हैं. जिसका सम्बन्ध न केवल उस ट्य टोनिक वर्ग से है, जो हमार पृषज जमनों के 
साथ आये थे, बल्कि उससे भी बहुत पहिले आर्यों की प्रार्चान भाषा से है *''' इन प्राचीन अ्रेंगरेजी 
ओर फ्र ज्च-दब्दों में से अधिकांश ऐसे हैं, जिन्हें पढ़े-लखे लोग नहं। समझते अथवा प्राचीन कवियों 
की रचनाओं के द्वारा उन्हें उनका ज्ञान होता है |”? 

स्मिथ ने जो बात अँगरेजी की विभाषाओं के सम्बन्ध में लिखी है, संस्क्ृत की दृष्टि से ठीक वही 
बात हमारी बोलियों और विभाषाओं में मिलती है। संस्कृत के कितने ही शब्द तो क्या, पूरे पद 
तक गाँव की बोलियों में छिपे पड़े हैं। परती के खेत को जोतने के लिए आज भी गाँववाले 
आठ उठाना कहते हैं। जहाँ ओंठ' शब्द संस्क्ृत ओषछ ही है। ओनामासीधम” भी ओश्म नमः 
सिद्धम! के अतिरिक्त कुछ नहीं है। अपने मत की पुष्टि करने के लिए अब हम नीचे एक बड़ी 
संख्या में वे मुहावरे देते हैं, जिनमें ऐसे अप्रचलित और अप्रख्यात शब्दों का प्रयोग हुआ है | 

अंक ( हृदय ) देना, अंक भरना, अकवार भरना, अँचरा पसारना, अंछर मारना, अंजर- 
पंजर ढीला होना, अंटाचित होना, अंटी मारना, अंडा (पिंड, शरीर ) ढीला होना, अगिया 
बताल, अ्रथ से इति तक, अधोड़ी तनना, टके सीधे करना, अपने ओसाना (आवष ण), अपनी खाल 
( क्षाल ) में मस्त रहना, अलल (€ अल्हड़ ) बछेड़ा, इन्द्रायणा का फल, कंशे ( करीर ) बाँधना 
कछनी काछना, काठ में पर देना, कुप्पा ( चमड़े का थला ) होना, काँव मारना, कन्‍नी काटना 
कल्ला ( करीर ) दबाना, खाला (मराठी नीचा >)-ऊँचा, खिल्ली में उड़ाना, खोस काढना, खुगीर 
की भर्ती, गतालखाते में जाना, चंड-मंड लड़ाना, चटटे-बटटे लड़ाना, चोला बदलना, जामे 
से बाहर होना, कख मारना, माँई बताना, मांवली देना, मोंटा-फोंटी होना, भोल निकालना 
( बच्चे देना ) टापा देना, टंच लगाना, ठाठ पड़ा रहना, ठेपी मुंह में देना, तुरों यह कि 
तूती बंलना, दीदा दलेल सममना, दुगदुगी में दम होना, धुरें उड़ाना, धोंक लगना, धौल 
कसना या जड़ना, नोर ढलना, पसँगा भी न होना, पट्टी पढ़ाना, पिंड छोड़ना, बार लगाना, 
बारह बाट करना, भाँजी मारना, मुँह बाकर सुनना, लग्गा लगाना, सोंटे मारे जाना, सोलह- 
सोलह गंडे सुनाना | 

ऊपर के समस्त उदाहरण श्रीरामदहिनमिश्र की 'हिन्दी-मुहावरे' पुस्तक से लिये गये हैं। 
अरब दस इसी वग के कुछ फुटकर प्रयोग और देकर इस प्रसंग को बन्द करेंगे। “चाँश्या होना, 
टींडा गिराना या फूलना', दुढियाँ चढ़ाना?, 'मोंम मारना), “फापड़ मारना, 'ओली लेना या 
ओ्रोड़ना!, ओना लगाना?, 'शौक चराना', 'थपड़ी पीटना”, “टही में रहना', 'ठसुये बहाना', “तोपा 
भरना”, 'सिप्पा भिड़ाना', खरका करना”, 'घेंसले निगलना” 'दिन बहुरना?, “दस्तक देना”, 'मोहड़ा 
लगाना', 'मवासी तोड़ना”, लूता लगाना', 'चपनी-भर पानी में हब मरना”, ओला वाला करना”, 
'धींगा ( सं० डिगर )-मस्ती करना', सत्त छोड़ना”, 'सत न रहना? [ सत-बल जेसे, सतः सतः>- 
प्रत्येक न पुरुष का ), समा बदलना [ ऋतु शर्तं समाः आदि ], फाँडा पकड़ना, डंगर कहीं का; 


मुहावरा मीमांसा २७४ 


टाँट गंजी होना; भख करना, जल-पान करना या पानी पीना [ इन मुहावरों का अथ कुछ खाना 
होता है 'इदं बसां सुतम्‌ अन्धः ( अन्न ), पिव सुपूणमुदरम' में 'सुपूणाम्‌ उद्रम्‌ पिव” मुहावरे 
का अथ भो खूब पेट भरकर खा? ही हे, पी नहीं | | तथा ठंडा सुन होना [ सुन श्रवण के अथ 
में आया है, कान ही प्रायः सबसे अधिक ठंडे रहते हैं, कहते भी हैं, जरा कान गरम कर दो, 
इसलिए ठंडा सुन! कान-जेंसा ठंडा के अथ में आया हैं ] इत्यादि-इत्यादि इस प्रकार के और भी 
बहुत-से मुहावर मिलते हैं | 


हा [थ में (३ 
निरथेकता में साथंकता 


वेयाक्रणों ने श्रथ की दृष्टि से शब्दों के 'लाथक” और 'निरथक?” दो भाग किये हैं। निरर्थक से 
जसा हम मानते हैं, उनका अभिप्राय, उन शब्दों से हे, जिनका जन-साधारण में उपयोग तो होता है, 
किन्तु किसी विशेष लक्ष्य को रखकर अथवा किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान का निर्देश 
करने या किसी विशेष भाव को व्यक्त करने के लिए जान-बूककर स्वतन्त्र रूप से नही। निरथेक 
का यह अर्थ नहीं है कि उसके जीवन का कोई उद्देश्यही नहीं था अथवा विना किसी बीज- 
रूप भाव के ही वह हमारी भाषा में कहीं से आ टपका । विना कारण के कभी कोई ध्वनि 
अ्रथवा शब्द नहीं होता और यही कारण वास्तव में किसी शब्द का मूल अर्थ होता है | 
झतएव मल अर्थ की दृष्टि से तो कोई शब्द कभी निरथ्ंक होता ही नही। निरर्थक वह उसी समय 
तक रहत, है, जबतक उसके कारण का प्रत्यक्ष ज्ञान हमको नहीं होता। फिर, चकि ऐसे शब्द 
एक तो प्रायः देश, काल और व्यक्ति से बँ थे हुए होते हैं, दूसरे स्वतन्त्र रूप से अकेले उनका प्रयोग 
बहुत ही कम होता है, इसलिए जन-साधा रण में उनका प्रचलन होंते हुए भी उनके लिए वे निर्थ॑ंक- 
से ही रहते हैं। अनुपयोगिता ही वास्तव में निरर्थकता है। शब्दों की उपयोगिता को लक्ष्य 
करके ही कदाचित्‌ फरार [ 7७777 | ने कहा है कि 'शब्द स्वतः निरर्थक होते हैं|” जब 
तक वे किसी लौकिक विचार, वस्तु या व्यक्ति से सम्बद्ध नहीं होते, उनका कोई मूल्य नहीं होता । 
बिरला-भवन गांधीजी के वहाँ ठहरने से पूव भी 'बिरला-भवन' ही कहलाता था, किन्तु बिरला- 
परिवार ओर उनके नोकर-वाकरों को छोड़कर संसार के श्रन्य व्यक्तियों के लिए इस पद्‌ की कोई 
सार्थंकता न थी। गांधीजी ने अपने प्राण देकर आज उसी बिरला-भवन में रामनाम की प्राण- 
प्रतिष्ठा कर दी है। श्रव वही छोटा-सा पद “बिरला-भवन' प्राणी-मात्र के लिए 'करो या मरो? 
तथा सत्य, अहिसा और प्रेम की अजेयता' ओर ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सनन्‍्मति दे 
भगवान” आदि कितने ही दिव्य उपदेश देनेवाला महावाक्य अथवा महामुहावरा बन गया है | 


किसी भाषा में साथंक और निरथ्थक शब्दों की स्थिति ठीक बसी ही होती है, जेसी एक बड़े 
शबतवाले की दुकान में सजी हुई रंग-बिरंगे शबतों से युक्त ओर खाली बोतलों की । प्रत्येक 
शब्द अपने में एक खाली बोतल से अधिक नहीं है। जित रंग का शबत भर दिया जाता है, उसी 
रग का हो जाता है। एक ही बोतल में जिस प्रकार कभी-कभी कालान्तर से क्रमशः दो-तीन 
तरह के शबंत भी रख दिये जाते हैं, उसी प्रकार एक ही शब्द के बदल्लते-बदलते कभी-कभी कई 
अथ हो जावे हैं। मुहावरों का अध्ययन करने से केवल इतना ही पता नहीं चलता कि भाषा में 
खाली बोतलों में नये शबत भरने ओर भरी हुई बोतलों को खाली करने के साथ ही पहले से 
भरी हुई किन्हीं विशिष्ट शबतों की बोतलों पर उनके रूप ओर गुरा से सवथा भिन्न आशय के 
लेबिल लगाने का काम भी निरन्तर होता रहता है। जड़ काटना? हिन्दी का एक मुहावरा है। 
इसका प्रयोग जड़” और “काटना” शब्दों के अभिधेयाथ से सवथा भिन्न किसी को गहरा नुकसान 
पहुँचाने के अथ में होता है। “बिजली गिराना”, आसमान ट्टना”, हाथ के तोते उड़ना”, पर 
केच करना”, आग से खेलना”, 'अंगारों पर ल्ोटना” इत्यादि-इत्यादि और भी कितने ही ऐसे 
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मुहावरे हमारी भाषा में मिलते हैं, जिनका उपयोग जिन शब्दों के संयोग से वे बनते हैं, उनके 
अभिधेयाथ से सवंथा भिन्न किसी अर्थ में हो होता है | 

प्रस्तुत प्रसंग में चु कि हमारा उद्देश्य शब्दों की साथकता अथवा निरथंकता पर विचार न 
करके यह दिखाना है कि मुहावरे में आकर किस प्रकार निर्थंक अथवा अनुपयोगी शब्द भी 
साथक और उपयोगी हो जाते हैं, इसलिए कोई शब्द कब और केसे सार्थक अथवा निरथंक होता है, 
अब इसपर अधिक बहस नहीं करेंगे । जसा ऊपर दिखाने का प्रयत्न किया है, प्रायः प्रत्येक भाषा 
में कुढ-न-कुछ ऐसे शब्द होते हैं, जिनका कोई स्वतन्त्र अर्थ नहीं होता' बहुत-से लोग पानी के 
साथ वानी, आनी या गानी लगाकर “ानी-वानी”, 'पानी-आनी? या 'पानी-गानी” इस प्रकार 
बोलते हैं। यहाँ इन वानी, आनी इत्यादि शब्दों का कोई उद्देश्य ही नहीं है, ऐसी बात नहीं, 
पानी पीलो” और “पानी वानी पी लो? दोनों प्रयोगों के तात्पर्यार्थ में भी भेद है। पानी पीलो में 
जहाँ केवल पानी पीने का ही भाव रहता है, 'पानी-वानी पीलो” में काम छोड़कर थोड़ा आराम 
लेने को ओर भी संकेत रहता है। किन्तु वानी, आनी इत्यादि का स्वतन्त्र रूप से चूँ कि कही 
कोई प्रयोग नही होता, इसलिए कोषकारों ने उन्हें निरथंक कहकर छोड़ दिया है । लेकिन जनता 
तो कोपकार को अनुगामी होती नहीं, कोषकार ही जनता का अनुगामी होता है, इसलिए निर्थक 
होने पर भी साथक शब्दों के सहायक. सहयोगी अथवा पूरक के रूप में ही नहीं, बल्कि पुनरुक्त 
शब्दों के रूप में भी उनके प्रयोग जनता में चल निकले !। वही दो शब्द, जो अलग-अलग देखने में 
निरथक लगते थे, साथ-साथ प्रयुक्त होने के कारण लौकिक मुहावरे बन गये हैं, ओज, प्रवाह और 
प्रभाव की दृष्टि से देखा जाय, तो निरथक शब्दों के संयोग से बने हुए ये मुहावरे कही अधिक 
उपयोगी और साथ क होते हैं। चबड़-चबड़ करना? हिन्दी का एक मुहावरा है। इसका प्रयोग 
प्रायः निरथंक और निरुद्देश्य बातों की भर्त्सना करने के लिए होता है। चबड़-चबड़” में श्रकेले 
चबड़ का न तो कहीं प्रयोग होता हे श्रोर न कोई अर्थ । 'तिल्ली-लिली कर होना”, आँय-बा य-साँय 
बकना”, “गलबल-गलबल करना', 'तिड़ी-बिड़ी होना', ऐसी की तेसी होना, 'टिरं-फिर करना”, 
'टेड-जड़ करना), चिल्ल-पों मचना), थें धे पें पे करना?, 'टॉय-टॉय करना”, 'ऊल्ल-जलूल बकना?, 
“हिचिर-मिचिर करना', 'हड़बड़ी मचना', 'बेड़-बड़ करना”, वायबेला मचाना? इत्यादि इस प्रकार 
के ओर भी बहुत-से प्रयोग मिलते हैं । 
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रिक्टर के शब्दों में कह तो प्रत्येक भाषा अस्पष्ट औपचारिक प्रयोगों का कोष होती है?! 
अरपप्यट इसलिए कि बहुत अधिक प्रयुक्त ओर प्रचलित होने के कारण उनकी आलंकारिकता नप्ट 
हो जाती है, जिस प्रकार कुशाग्रर और कुशल” का प्रयोगाधिक्य के कारण आज सीघे-पोधे 
अभिषेयाथ में ही प्रयोग होने लगा है, कुश के अग्रमाग तथा कुश लानेवाले की ओर ध्यान ही नहीं 
जाता । हो सकता है, सारे शब्द ही अपने उत्पत्ति-काल में श्रौपचारिक प्रयोग रहे हों। कुछ भी हो, 
इतना हम अवश्य कह सकते हैं कि सदाचार, मानसिक शक्ति, आध्यात्मिक सत्य और आत्म-शान- 
सम्बन्धी विचार, इनमें से किसो एक की भी साहश्य अथवा रूपक की सहायता के बिना 
पूर्णाभिव्यक्ति कभी नहीं हो सकती। समय-समय पर उठनेवाले मन के विचारों भावों और 
विकारों को व्यक्त करने के लिए अस्पष्ट ध्वनियाँ, हाव-भाव और शारीरिक चेष्टाएं जिस प्रकार 
यान्त्रिक स्विच का काम करती हैं, उसी प्रकार गूढ़ विचारों और श्रमृत्त तत्वों का शान कराने के 
लिए साहश्य और रूपक बौद्धिक स्विच का काम करते हैं। फरार तो इन्हें ( सादश्य, रूपक ) 
मनुष्य के शञान-रूपी विस्तृत क्षेत्र की सींचनेवाले भावाभिव्यक्ति के दो श्रीत ही मानता है ! 

मनुष्य को ज्ञानेन्द्रियाँ स्वभाव से ही बहिसेखी होती है '. वह अपने वाहर के पदार्थों की ओर 
ही सबसे पहले आक्ृष्ट होता है। इसलिए उनका ही नामकरण भी सबसे पहिले होता है' 
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किन्तु बाद में जब वह अपनी दृष्टि को अन्तर्मखी करके देखता है, उसे दिव्य च्तु मिल जाते हैं। 
वह भगवान्‌ के विराट-रूप इस संसार को अपने अन्दर देखने लगता है। वही बौद्धिक तरुव 
जिनको अबतक उसे एक शक्षीण-प्ती कल्क मिली थी, बिलकुल स्पष्ट होकर उसके सामने श्रा 
जाते हैं। श्रब यदि वह आत्मा और परमात्मा-सम्बन्धी अपने आंतरिक विचारों और 
अनुभूतियों को व्यक्त करना चाहता है, तो सादश्य उसे इन लक्षणों ओर अनुभवों का बाह्य पदार्थों के 
पूृव लक्षणों ओर अनुभवों पर आरोप करके उन्हीं शब्दों में इन्हें व्यक्त करने के लिए प्रेरित 
ओर प्रोत्साहित करता है। ओपचारिक प्रयोग इसीलिए अधिकांश पारदर्शी होते हैं | 


जिन पदार्थों को हमने पहिले कभी नही देखा है, उन्हें उनसे बिलकुल मिलते-जुलते हुए अपने 
पूव परिचित पदार्थों के नाम से पुकारने की प्रवृत्ति नई नही है । बच्चा शुरू-शुरू में प्रत्येक पुरुष 
को “पिता” और प्रत्येक स्त्री को 'माता? कहकर पुकारता है | इससे सिद्ध होता है कि अपरिचित और 
अशात वस्तुओं के लिए परिचित वस्तुओं के पूव निर्दिष्ट नामों का उपयोग करना आवश्यक हो या 
न हो, स्वाभाविक अवश्य है । कुछ ऐसी मानसिक स्थितियाँ भी होती हैं, जिन्हें व्यक्त करने के लिए 
स्वभाव से ही हम उनसे बिल्कुल मिलती-जुलती दुई प्रकतिवाले भीतिक पदार्थों से उनकी तुलना कर 
देते हैं। रविवाला को गऊ कहने का अर्थ है कि वह गाय-जेसी सरल, सशील और निष्कपट है | 
'मूगनयनी” '“गजगामिनी?, कोकिलबयनी”, 'नरपंगव”, '“ब्रकोदर” इत्यादि प्रयोग हमारी इस 
अ्रन्तःप्रवरत्ति के ही फल हैं | प्रकाश और अन्धकार तो हम समभते हैं। संसार की प्रायः सभी 
भाषाओं में ज्ञान ओर अज्ञान के लिए प्रयुक्त होते हैं। फरार ने लिखा है, “भावों की तीतता 
का लक्षण ही अपनी इच्छानुसार उन्हें चित्रित करना है |”?* 


रूपक अथवा लाक्षणशिक प्रयोगों की इस आवश्यकता के सम्बन्ध में अब ओर कुछ कहना 
व्यथ है; क्‍योंकि जो लोग इसका विशेष अध्ययन करना चाहते हैं, उनके लिए इस प्रकार की 
बहुत अधिक सामग्री हमारे यहाँ उपलब्ध है | हम स्वयं आगे चलकर इतने उदाहरण देनेवाल हैं 
कि यदि कोई चाहे, तो केवल उन्हींके द्वारा इस विषय का पूरा अध्ययन कर सकता है' इन 
मृत्त पदार्थों के द्वारा जिन अमूत्त भावों को व्यक्त किया जाता है, तत्त्व-ज्ञान-सम्बन्धी उनकी जाँच 
ही एक अति रोचक ओर अमूल्य खोज है। वे ओपचारिक अथवा अलंकार-युक्त मुहावरे जिनका 
उपयोग करने के लिए हमें बाध्य होना पड़ता है या तो हमारे पूवजों के तीव्र शञान, कबिसुलभ 
अन्‍्तः प्रेरणा और गम्भीर चिन्तन के जीते-जागते स्मारक हैं अथवा इसके प्रतिकूल उनकी मौज 
श्रथवा तरंग की श्रकथनीय उड़ानों, लोकिक दोषों ओर निराधार मान्यताओं की शाश्वत बपीनी ' 
अपने अन्तिम उपवास के बाद एक पत्र में अमरा मा बापू ने मेर बाद यादवी न मच जाय”! ऐसा 
एक वाक्य लिखा था ' 'यादवी मचना' इस छोटे से पद में कितनी बड़ी चेतावनी है, कितनी 
बड़ी शिक्षा है, बापू के तीव्र शान, गम्भीर चिन्तन और समयोचित दूरदर्शिता का यह कितना श्रच्छा 
उदाहरण है' भगवान्‌ कृष्ण भी यदि तीर लगने से पहले अपने लोगों को सावधान कर देते, तो 
सम्भव था, उस समय भी कृष्ण के बाद होनेवाले भीषण रक्तपात से हमारा देश बच जाता ' 
बापू का दूसरा प्रयोग “करो या मरो' का है, इसमें तो अपने प्राण देकर ही बापू ने 'मुहावरा” की 
प्राणप्रतिष्ठा को है, अतएव इसके प्रयोग द्वारा तो हन उनका साक्षात्‌ ब्शन ही कर सकते हैं। 
“रामबाण होना”. 'द्रोपदी का चोर होना?, 'तार दटना?, 'नौ-दो ग्यारह होना” इत्यादि इसी 
प्रकार के मुहावरे हैं। 'सिर पर पाँव रखकर भागना? सुहावरा आज हमारे यहाँ खूब चलता है, 
कोई भी “एक नार तरूवर से उतरी, उसके सिर पर पाँव। ऐसी नार कुनार को मैना देखन जाव! 
वाली इस पहेली के 'सिर पर पाँवः का सिर पर और पाँव यह भ्रथं करके. अपने पूवजों द्वारा की 
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हुईं गलती को सुधारकर, इस मुहावरे का प्रयोग नहीं रोक पा रहा है | 'पेट में चूहे कृदना”, अपनी 
आँख का शहतीर न देखना , “आँत गले में आना', आसमान में थेकली लगाना” इत्यादि भी इसो 
प्रकार के मुहावरे हैं । प्राचीन काल से चली ञ्ञाती हुई इन बुराइयों के ओर भी बहुत-से नमूने 
हमारे सामने हैं! स्थानाभाव के कारण जिन्हें हम यहाँ नहीं दे रहे हैं । 

इस प्रकार के लाक्षणिक प्रयोगों में मुख्य के द्वारा असुख्य का का ज्ञान, 'मुख्येन अमुख्यार्थों 
लक्ष्यते'' 'यत्सा लक्षणा” अवश्य कराया जाता है, किन्तु फिर भी मुख्याथ-पम्बन्ध नष्ट नहीं होता ' 
स्मिथ ने इसीलिए ऐसे प्रयोगों को पारदर्शी कहा है ज्यों-ज़्यों मुम््याथ सम्बन्ध विच्छिन्न होता 
जाता है, इनकी पारदशकता भी लुप्त होती जाती है। कुशल का मुख्याथ 'कुशॉल्लातीति कुश लेने- 
वाला या कुश एकत्रित करनेवाला था! कुश का अग्रभाग बहुत तीक्ष्ण होता है ' कुश उखाड़ने- 
वालों की उँगलियाँ प्रायः चिर जाती थी * बड़ी होशियारी से कुश उखाड़ते थे | कुश उखाड़ने में च कि 
हो शियारी की आवश्यकता होती थी, इसलिए कुश उखाड़नेवाले को होशियार सममा जाता था ' 
धीरे-धीरे 'कुशल” से कुश लानेवाले का सम्बन्ध, अर्थात्‌ मुख्याथथसम्बन्ध क्षीण होता गया, यहाँ तक 
कि आज “कुशल” का अथ ही (अभिवेया्थ) चतुर हो गया है! 'कुशल से होना', 'कुशल्न-क्षेम पूछ्ुना!, 
'कुशल न द्टोना' आदि प्रयोगों मे तो सुख और सुरक्षा इत्यादि श्र्था में इसका प्रयोग होता है । 

एक बार किसी राजा ने अपने पड़ोसी दूसरे राजा के बल ओर बुद्धि को परीक्षा करने के लिए 
उसके यहाँ एक बोरी भरकर बाजरा सिजवाया | इसका अ्रथ था कि उसके पास असंग्दय सेना है 
दूसरे राजा ने बाजरे के जवाब में एक पिंजरा भरकर कबूतर मिजवाये । कबूतर बाजरे को खा 
जाते हैं। इस मुख्याथ के द्वारा उसने अपनी सेना के पोरुष तथा अपनी निर्भीकता का सन्देश 
अपने पड़ोसी राजा के यहाँ भिजवा दिया । मगेरियनों ने ग्पाटावालों से सहायता माँगने के त्विए 
खाद्यान्न के खाली बोरे उनके सामने डाल दिये | खाली बोरे फेकने का अथ खाद्यान्न का अभाष है। 
हमारे यहाँ भी 'तप्पड़ लौट देना', 'पतोली लौट देना' इत्यादि कार्यों के द्वारा अभाव की सचना 
दो जाती थी!' सीथियन राजदतों ने डेरियस को उनके देश पर चढ़ाई करने से रोकने के लिए 
घंटों तक उसे सममाने-बुकाने के बजाय एक चिड़िया, एक चहा, एक मेढ़क ओर दो तीर उसके 
सामने रख दिये ! इन चार चीजों के द्वारा सीथियन राजदतों ने अपने देश को राजनीतिक और 
भौगोलिक दोनों प्रकार की स्थिति बहुत थोड़े में, किन्तु बड़े प्रभाव के साथ डेरियस को समभा दी ' 
डेरियस समभ गया कि स््तीथियनों से लड़ने के लिए उसके आदमियों को चिड़ियों की तरह विना 
किसी सहारे ऊँचे-नीचे में जाना होगा, चहों की तरह बिल बनाकर रहना होगा ओर मेढ़कों की 
तरह वह्दाँ की दलदलों में छिपना पड़ेगा' ज्यूज के इतिहास से तो पता चलता है कि उनके 
प्रोफेट' भी अपने अशिक्षित और असभ्य अनुयायियों को जीते-जागते दृष्टान्त लेकर ही अपनी 
भाषा समकाया करते थे' हमारे यहाँ का तो प्रायः सारे-का-सारा साहित्य ही इस प्रकार के 
लाक्षणिक प्रयोगों से भरा पड़ा है ' 

किन्तु जब इस प्रकार के भौतिक दृष्शन्त देना असम्भव हो जाता है, तब उन्हीं दृष्टन्तों को 
शब्दों में चित्रित करके उनकी शब्द-मूत्ति से काम लेते हैं। किसी भाषा के मुहावरे अ्रधिकांश इसी 
प्रकार के लाक्षणिक प्रयोग होते हैं' जब हम अधिक गर्मी पड़ने पर 'अंगार बरसना? सर्दी में 
बफ कटना या पड़ना”, 'छिपते हुए स॒य का शर्माना, निकलते हुए सूर्य का मुस्कराना इत्यादि प्रयोग 
करते हैं, तब हमारी भाषा जल्दी लोगों की समम में आ जाती है| अंगार बरसना? तथा बर्फ कटरा 
या पड़ना”? इत्यादि घटनाओं की गम्भीरता से उनका पूव परिचय होने के कारण इन घटनाओं के 
प्रकाश में कही हुई बातें भी उनपर अधिक प्रभाव डालती हैं। मुहावरों में यदि पारदर्शकता का 
यह गुण न होता, तो भाषा के अन्य शब्द और प्रयोगों की तरह इनका प्रभाव भी इतना तीत्र और 
प्रभावशाली न होता । और यदि कहीं ऐसे मुहावरे ही भाषा में न होते, तो भाषा का क्‍या रूप होता, 


मुद्दावरा-मीमांसा श्ज्प 


फरार (&7०7 ) इस सम्बन्ध में लिखता है, “याद कोई व्यक्ति लाक्षणिक अथवा 
मुहावरेदार ओर प्रयत्नपृवक मुहावरों का बहिष्कार करके बनाई हुई तथा यथासम्भव शुद्ध 
अभिषेयाथ में प्रयुक्त इन दोनों भाषाओं के अन्तर को तुलना करना चाहता है, तो उसे विज्ञान की 
शब्दावलि ओर उसके समानानतर जनसाधारणा में बोल जानेवाले शब्दों और पदों के अन्तर का 
अध्ययन करना चाहिए।?” 

“विना किसी संज्ञा के स्वतः किसी वस्तु का ज्ञान नहीं हो सकता। जो चीजें प्रत्यक्ष रूप में 
हमारे सामने हैं, उनका हमारी इन्द्रियों पर जिस प्रकार प्रभाव पड़ता है, तदनुरूप हम उनका नाम 
रखते हैं, किन्तु अप्रत्यक्ष अथवा अवश्य पदार्थों का चित्रण हम, जिस प्रकार हमारा मन उनसे 
प्रभावित होता है, उसीके अनुरूप, सादश्य के आधार पर करते हैं। संसार में समान गुणोंवाली 
चीजों की कभी नहीं है, फिर ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है, जिसके द्वारा हम उन्हें जान सकते हैं ! जान 
सकते हैं, इतना ही नहीं, बटिक जिन शब्दों में हम अपने भोतिक अनुभवों का वर्णान करते हैं, बड़े 
विश्वास के साथ ज्ञानपूर्वक उन्ही शब्दों में उन्हें व्यक्त भी कर सकते हैं ,” सिरीज ( $८४८०॥ ) 
के पुत्र ने बड़े सुन्दर शब्दों में कहा है, “एक दूसरे के विरुद्ध समस्त पदार्थों के जोड़े हैं, और 
भगवान्‌ ने कोई भी वस्तु अपूण नहीं बनाई है |” इसी भाव को एक उद-कवि ने इस प्रकार 
बाँधा है--हर शे के उसने बनाये हैं जोड़े *"**।| भोतिक ओर आध्यात्मिक पदार्थों में, कितना 
ही अस्पष्ट क्यों न हो, काफी घना सादश्य होता है। अपने भावों ओर विचारों की बाह्य संसार 
के परिवत्तनों से तुलना करते दुए हम प्रायः क्रोध करने के लिए 'आग उगलना”, सीधेपन के लिए 
“गाय या गऊ होना”, कृपणता के लिए 'मक्खी चूस होना' तथा दानी के लिए “कर्ण होना” इत्यादि 
मुहावरों का प्रयोग किया करते हैं। भावानिव्यक्ति के इस ढंग को हम केवल कत्यना की उड़ान 
कहकर नही टाल सकते! यह तो त्षश के एक ही विचार को ऐसी दो भाषाश्रों में व्यक्त करना है, 
जो एक दूसरे की व्याख्या करती है। प्रकृति प्रत्यक्ष आत्मा और आत्मा अप्रत्यक्ष प्रकृति है 
मनुष्य अपने चारों ओर फली हुई चीजों को दपण की तरह अपने मन में देख लेता है। इसे कोई 
'अन्चे की लकड़ी” अथवा अकस्मात्‌ 'बूल में लट॒ लगना नहीं कह सकता। आत्मा ओर प्रकृति 
के अ योन्याश्रय सम्बन्ध के कारण ही ऐसा होता है ! 

“आज की बात जाने दो, आज तो एक-एक शब्द के प्रयोग पर इतना वाद-प्रतिवाद और तर्क- 
वितक होता है कि हमारी बुद्धि काम ही। नहीं करती। हमारी कल्पना इतना कंठित और शुष्क 
हो गई है कि अरबी और फारसी के साहित्य में यदि आँख की तुलना नरगिस से कर दी गई है, तो 
नरगिस का फूल हमने भले ही न देखा हो, किन्तु हमारे माशूक की आँख जरूर हमें नरगिस-जेसी 
लगनी चाहिए! इसी प्रकार, संस्क्ृत-प्रेमी लोग जहां कुछ कठिनाई आई और लगे 'कालिदास' 

भवभूति” और 'माघ' की तिजोरियाँ तोड़ने! मतलब यह है कि रूपकों की दृष्टि से हमारी भाषा 
बिलकुल शअस्पट्ट होती जा रही है। उसको वह पारदशकता, जो उसके उत्पत्ति-काल में थी, अब 
धीरे-धीरे खत्म होती जा रही है। एमरसन ने ठोक ही कहा है, “ऐतिहासिऋ दृष्टि से हम जितना 
ही पीछे जाते हैं, भाषा बराबर चित्रवत्‌ स्पष्ट होती चली जाती है, यहाँ तक कि शेशवाबस्था में तो 
यह बिलकुल काव्य-रूप हो जाती है, समस्त आध्यात्मिक तत्त्व भौतिक संकेतों अथवा चिह्नों के द्वारा 
ही व्यक्त होते हैं |?* आदिम पुरुष के लिए उसके शब्द काँच के उन टुकड़ों-जंसे थे, जिनमें अलग- 
अलग कोणों से देखने पर अलग-अलग प्रकार के रंग दिखाई पड़ते हैं। वह तुरन्त कितने ही अर्थों में 
उनका प्रयोग कर लेता था। मानसिक भावों के परिवर्तन के साथ ही तुरन्त उसके शब्दों का अर्थ 
ओर प्रभाव भी बदल जाता था । इन नये विचारों को भी उसके वे शब्द उतनी ही सरलता स्पष्ठता 
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ओर सोष्ठज के साथ व्यक्त करने में समर्थ थे | कोई पूछे, क्‍यों १ तो कारण स्पष्ट है। उसकी भावनाएँ 
स्वतन्त्र होती थीं। प्रकृति के साथ उसका सीधा सम्बन्ध था, प्राकृतिक दृश्य, उनके परिवर्तन 
तथा अन्य भौतिक पदाथ ही उसके शब्द और मुहावरा-कोष थे | चन्द्रमा और उसको शीतलता 
झोर सरलता का उसे प्रत्यक्ष अनुभव था। इसलिए सरल और सुन्दर प्रकृति को वह सोम? 
(चन्द्रमा) के रूप में देखता है। आज तो हम प्रकृति और प्राकृतिक दृश्यों से बहुत दूर बन्द कमरे 
के किसी कोने में बंठकर अपने अस्पष्ट ओर अधकचरे भावों को व्यक्त करने के लिए विवश होकर 
इन भीतिक उपकरणों का उपभोग करते हैं। यही कारण है कि हमें हरेक प्रयोग के लिए प्रमाण 
की और प्रमाण के लिए वाद-प्रतिवाद, तक और प्राचीन उदाहरणों की आवश्यकता पड़ती है । 
फिर, एक से दूसर ओर दूसरे से तीसरे ओर चोथे के इस चक्कर में पड़कर मूल-शब्दों के रूप और 
ध्वनि में भी इतना परिवत्तन हो जाता हे कि उसमें प्रतिबिम्बित मूल चित्र धोर॑-बीरे बिलक॒ल डघप्त- 
सा हो जाता है, उनको लाक्षणिकता नष्ट हो जाती है । शअ्थवा यों कहिए कि वे पारदर्शी नहीं! 
रहते | इसके विरुद्ध किसी भाषा के मुहावरे चूंकि अधिकांश पहले तो भिन्न-भिन्न व्यक्तियों की 
पनो प्रत्यक्ष अनुभूतियाँ होती हैं, दूसरे पीढ़ियों के बाद भी उनके ढाँचे में कोई अन्तर नही आता 

इसांलए वे बद्धा काफी अंश में पारदर्शी होते हैं। पक्के पान होना? हिन्दी का एक मुहावरा है ! 
यह तम्बोलियों की भाषा से लिया हुआ एक अति सुन्दर लाक्षणिक प्रयोग है। किस अथ में वे 
लोग इसका प्रयोग करते हैं, यह भी इससे स्पष्ट हो जाता है। “चंगुल में फेसना”, “राह देना”, 
“मंडा गाड़ना (नाम का), 'मुर्ग लड़ाना', चक्की पीसना या पिसवाना”, 'बेड़ी पड़ना', 'मटर 
भुनाना?, 'ढिंढोरा पीटना! इत्यादि मुहावरों से भी साफ पता चल जाता है कि वे चिड़िमारों 
पतंगबाजों, संनिकों तथा इसी प्रकार अन्य व्यवसाय करनेवालों की बोलचाल से आये हैं। ये लोग 
किस शअ्रथ में इनका प्रयोग करते थे, यह भी इन मुहावरों की देखने से मालूम हो जाता है विशेष 
अध्ययन के लिए इस प्रकार के कुछ अधिक मुहावरे नीचे देते हैं -- 

अंगूठा चूमना, अंटाचित होना, भ्रड़ियल टू होना, आंट पड़ना, आटा गीला होना, ईंट तक 
बिकवाना, उड़ती चिड़िया पहणञनना, एक लाटो हाँकना, एऐठ लेना या रखना, ओखली में सिर देना 
आलिया होना, कंठी बाँधना, कृरादा होना या करना, कोदों दलना, खम ठोककर, खंटा गाड़ना 
गला फंताना, भिरह लगाना, घास काटना या खोदना, चन्द्रमा बलवान्‌ होना, चलता-युरजा होना, 
चोली-दामन का साथ होना, छक्का-यंजा भूलना, छुरो फेरना, जवान में लगाम न होना, जहर का 
बुका होना, काड़ का काँटा होना, टंट्ू पार होना, टाट उल्टना, ठोकना-बजाना, डंके की चोट 
कहना, डलिया-टोकरी उठाना, ढोल पीटना, तवे को बूंद होना, तिलांजलि देना, तीर मारना 
थला करना, दफ्तर खोलना, दाँव खेलना, धूनी रमाना, धोकनी लगना, नक्शा खिंच जाना, पढ़ी 
पढ़ाना, फातिहा पढ़ना, बखिया उधेड़ना, भेड़ा-वाल होना, मात खाना, मूली-गाजर होना, रंग 
बिगड़ना, लंगर उठाना, हींग हगना ' 

एक पद (शब्द) का विभिन्‍न पदजातों (शब्द-भेदों) में प्रयोग 

थे यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथव भजाम्यहमभ्‌” गीता के इस वाक्य से मिलता-जुलता ही तुलसी 
का 'जिन्हके रही भावना जसी प्रभु मूरत देखी तिन तंसी” यह पद है । वास्तव में परमात्मा ही नहीं 
किसी भी वस्तु के सम्बन्ध में जंती हमारी भावना होती है, उसका वंसा ही चित्र हमारे सामने 
आता है। फिर, किसी वस्तु के सम्बन्ध में मनुष्य की जसी भावनाएँ होती है अथवा उस वस्तु का 
जता चित्र उसके सामने आता है, उसका वरणणन करने के लिए बसे ही शब्द और उनके रूपान्तर भी 
होते हैं। भावना-मेद ही शब्द-मेद का मूल कारण है । 

मान लें, हम गाँधीजी के विषय में विचार करते हैं! विचार करते ही एक मूत्ति हमारे 
सामने आती है, जिसे हम गांधी, बापू, महात्मा या मोहनदास कमचन्द गांधी आदि शब्दों से 


१. प्रातिपद्क, थातु और अव्यय । 
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सम्बोधित करते हैं। जो लोग उनके काय-कम से परिचित हैं, वे यदि उनका ध्यान करके उनके 
विषय में कुछ कहना चाहें, तो लिखना, टहलना, कातना, खाना इत्यादि कोई दसरा शब्द लगाकर 
गांधीजी लिखते हैं या “टहलते हैं? इत्यादि कहेंगे। “गाधीजी' श्रौर 'कातना” दोनों भ्रल्लग-अलग 
प्रकार के शब्द हैं। गांधी एक व्यक्ति का नाम बताता है ओर “कातना' शब्द से हम इस शब्द के 
सम्बन्ध में कुछ विधान करते हैं। उनके श्रालोचक उनको विशेषताओं को सुचित करने के लिए 
'सत्य-निष्ठ', 'कत्तंव्य-निष्ठ', व्यक्ति-निष्ठ' इत्यादि शब्द भी गांधी शब्द के साथ जोड़ देंगे। अ्रब यदि 
एक ही प्रसंग में कई बार गांधीजी का नाम रखना है, तो एक ही शब्द को बार-बार आदव्रत्ति करने 
के बजाय, वह या उनका इत्यादि शब्द रख देते हैं' कहने का अभिप्राय यह है कि अपने विचार 
प्रकट करने के लिए हमें भिन्न-भिन्न भावनाओं के अनुसार एक शब्द को बहुधा कई रूपों में कहना 
पड़ता है | प्रयोग के अनुसार शब्दों की इन भिन्न-भिन्न जातियों को ही शब्द-मेद कहते हैं 


हिन्दी-ब्याकरणों में शब्द-मेद किस प्रकार अथवा किस आधार पर किया गया है, इस 
पर थोड़ा प्रकाश डालने के बाद हम शब्द-मेद की दरष्टि से मुहावरों में प्रयुक्त शब्दों का विवेचन 
करेंगे! संरक्षत में शब्दों के! १. संज्ञा, २. क्रिया और २. अव्यय, केवल ये तीन ही भेद होते हैं । 
इसी आधार पर हिन्दी के अधिकांश व्याकरणों में भी शब्दों के तीन भेद माने गये हैं। संस्क्ृत 
रुपान्तरशील भाषा है, उसमें शब्दों का प्रयोग वा अथ्थ बहुधा उनके रूपों से ही जाना जाता है । 
हिन्दी में शब्द के रूपमात्र से उसका अथ या प्रयोग सदा प्रकट नहीं होता। आगे बहुत से 
उदाहरण देकर बतायेंगे कि हिन्दी में कभी-कभी विना रुपान्तर के, एक ही शब्द का प्रयोग भिन्‍न- 
भिन्‍न शब्द-मेदों में होता है, जेसे! साथ-साथ फिरना” या 'साथ लगना”, 'साथ देना”, "गेहूँ के साथ 
घुन पिसना' इत्यादि मुहाषरों में प्रयुक्त 'साथ” शब्द क्रमशः क्रिया-विशेषण, संज्ञा ओर सम्बन्धसचक 
रूपों मे आया है। इससे रपप्ट है कि हिन्दी में संस्कृत के समान केवल रूप के आधार पर 
शब्द-मेद मानने से उनका ठोक-ठोक निणय नहीं हो सकता। सम्भवतः, इसी कारण कुछ 
वंयाकरणों ने सवनाम तथा विशेषण ओर जोड़कर इनकी कुल संख्या पाँच कर दी है। कोई 

लोग तीन मेदों के उपभेद करके ओर कोई उपसग और प्रत्यय को भी शब्द मानकर अव्यय 
में उनकी गणना कर लेते हैं और इस प्रकार शब्द-मेदों की संख्या बढ़ा लेते हैं। हिन्दी की तरह 
अंगरेजी भी पूणतया रुपान्तरशील भाषा नहीं है। श्रेंगरेजीवालों का भी शब्द-मेदों के सम्बन्ध 
में पूर्ण मतक्य नहीं है! “उन लोगों में किसी ने दो, किसी ने चार, किसी ने आठ और किसी- 
किसी ने तो नौ तक भेद माने हैं! इस मतभेद का कारण यह है कि ये वर्गीकरण पूर्णतया 
शास्त्रीय आधार पर नहीं क्ये गये। कुछ विद्वानों ने इन शब्द-भेदों को न्याय-प्ंगत आधार 
देने को चेष्टा को है।”* इस प्रकार, प्रायः प्रत्येक भाषा में शब्द-मेदों की संख्या में बहुत 
मतभेद है | 


प्रस्तुत प्रसंग में च॑ कि हमारा मृत उद्देश्य शब्द-मेदों की संख्या निर्धारित करना शअ्थवा पहिले 

से निर्धारित संख्या पर टीका-टिप्पणी करना नहीं है, इसलिए इस विषय को इतना ही संकेत 
करके छोड़ देते हैं। हमारा अभिप्राय तो वास्तव में यह दिखाना है कि एक ही शब्द का प्रयोग 
भिन्न-भिन्न शब्द-मेदों में होता है। स्मिथ के शब्दों में कहें, तो “मुहृ।वरों में, शब्दों का प्राय 
प्रत्येक मेद किसो दूसरे भेद का स्थान ले सकता और काय कर सकता है|” व्याकरण के ज्ञाता 
श्रौर पढ़े-लिखे लोगों की भाषा में जब एक ही शब्द भिन्न-भिन्न शब्द-मेदों में प्रयुक्त हो सकता है 
तब व्याकरण से बहुत दूर गाँव के निरक्षर किसान और मजदूरों को भाषा में तो ऐसे प्रयोगों को 


अत स०००७>०कमनतनार 


२, दि० व्या० (गुर)। 


श्र छुठा विचार 


संभावना ओर भी अधिक है। किर च कि, मुहावरों का उनकी भाषा से काफी घनिष्ठ सम्बन्ध है 

इसलिए स्मिथ का इतने विश्वास के साथ यह कहना कि मुहावरों में प्रयुक्त शब्द प्रायः प्रत्येक शब्द- 
भेद की तरह प्रयुक्त हो सकते हैं, सबथा उचित और ठीक ही है। मुद्दावरों में, जेसा आगे चल्लकर 
विस्तारपूवंक बतायेंगे, व्याकरण के ओर भी कितने ही नियमों का व्यतिक्रम पाया जाता है | 
किन्तु, जबकि भाषा के साधारण प्रयोगों में इस प्रकार का कोई भी व्यतिकम दोष माना जाता है, 
मुहावरों में वही दोष उनको विशेषता बन जाता है | श्रेंगरेजी-मुहावरों के उदाहरण लेकर स्मिथ ने 
इस सम्बन्ध में जो कुछ कहा है, हिन्दी-मुहावरों पर भी विना किसी उल्लट-फेर या न्यूनाधिकय 
के वह बात उतनी ही लागू होती है। अतए॒व हम यहाँ अपने उदाहरणों से पृष्ट करते हुए स्मिथ 
का मत देते हैं। वह कहता है--'ऐसे मुहावरों के साथ ही कि जिनमें व्याकरण के नियमों की 
खुले आम उपेक्षा की गई है, हमारी मुहावरेदार भाषा में बहुत-से ऐसे प्रयोग भी मिलते हैं 

जिनमें नियमों का ( भाषा, व्याकरण अ्रथवा तक-पम्बन्धी ) बहुत ही खदच्दम बिरोध 
हुआ है । हमारे अधिकांश मुहावरे जन-पसाथारण की उस लोकप्रिय भाषा से आते हैं, जिसमें श्राज 
भी व्याकरण-सम्बन्धी वही स्वतन्त्रता सुरक्षित है, जो हमारी भाषा के प्राचीन इतिहास की एक 
विशेषता थी । इस प्रकार एलिजबेथ-कालीन श्रेंगरेजी की तरह मुहावरों में शब्दों का प्रायः कोई 
भी एक मेद किसी दूसरे भेद के स्थान में प्रयुक्त हो सकता है आओर उसका काम कर सकता है। संज्ञा 
ओर विशेषणों को क्रिया-रूप में बदलकर प्रयोग करना तो हमारी भाषा के लिए एक साधारण 
बात है, बहत-से मुहावरों में क्रियाविशेषण और उपसग संशा की तरह प्रयुक्त होते हैं। ( क्यों 
और कंसे में न पड़ना”, अगर-मगर करना”, 'नीच-ऊँच देखना? । अति? संस्कृत का उपसग है, 
किन्तु, अति सवंत्र वजयेत्‌? में संशा की तरह प्रयुक्त हुआ है; 'दुर” भी उपसरग है, किन्तु 'दुर दुर 
करना? मुहावरे में संज्ञा की तरह प्रयुक्त हुआ है । ) उपसग किया-रूप हो जाते हैं ( हिन्दी में इस 
प्रकार के प्रयोग हमें नहीं मिले, अ्रंगरेजी में अवश्य “८० ०४८ ५४८॥?, (८० प्‌ 270? इत्यादि प्रयोग 
मिलते हैं, और क्रियाएँ संशञाओं की तरह प्रयुक्त होती हैं ( 'खाना-पीना होना', 'आना-जाना बन्द 
होना, 'रोने रोना )। कभी अकमक क्रया का सकमंक रूप में प्रयोग होता है, जेसे उचकना अकम क 
क्रिया है, किन्तु किसी का माल उचक लेना' आदि प्रयोगों में सकमंक की तरह इसका प्रयोग 
होता है ओर कत्तु वाच्य का कमवाच्य-जसा अथ होता है। देशावर लद॒ना” इसी प्रकार का प्रयोग 
है, किन्तु वास्तव में इस प्रकार की स्वतन्त्रताश्नों की कोई सीमा निर्धारित करना कठिन है । 'फ्िप 
77८ 770 9४४ मुहावरों के इस प्रयोग-स्वातन्त्रय का एक विलक्षण उदाहरण है |" 


कामताप्रसाद गुरु अपने हिन्दी-व्याकरण में संज्ञा के स्थान में आनेवाले शब्दों की मीमांसा 
करते हुए लिखते हैं*-..सवनाम का उपयोग संज्ञा के स्थान में होता है”, 'विशेषण कभी-कभी 
संज्ञा के स्थान में आता है?, 'कोई-कोई क्रियाविशेषण संज्ञाओं के समान उपयोग में आते हैं!, 
“कभी-कभी विस्मयादिबोधक शब्द संज्ञा के समान प्रयुक्त होता है”, 'कोई भी शब्द वा अक्षर केवल 
उसी शब्द वा श्रक्षर के अथ में संज्ञा के समान उपयोग में आ सकता है?! गुरुजी ने भाषा के 
साधा रण प्रयोगों की छान-बीन कर ही इतनी विशेषताएँ अथवा अपवाद एकत्रित किये हैं, कहीं 
मुहावरों के क्षेत्र में जा निकलते, तो पग-पग पर दायें-बायें, नीचे-ऊपर, आगे-पीछे सब जगह इसी 
प्रकार के प्रयोग लहराते हुए देखकर हम सममते हैं कि एक बार तो अवश्य ही वे इस भ्रम में पढ़ 
जाते कि मुहावरों को व्याकरण का अपवाद कहें अथवा व्याकरण को मुद्दाबरों का अपवाद | 
उदाहरण के लिए इस प्रकार के कुछ मुहावरे आगे देते हैं --- 


१० बढक्यू८ अआई०; प्‌ृ० १८२०८४ । 
४६. हि० व्या० (का« प्र० गु०) पृ० ८५१०-८२ | 


३६ 


मुहावयरा-मोर्मांसा श्पर 


तू-तू मैं-मैं होना, तेरा-मेरा करना, छोटा-बड़ा देखकर बात करना, अट्टू -पंजे लड़ाना, अच्छे 
आना, अच्छा-भला होना, बाहर-भो तर करना, अन्धाधुन्ध उड़ाना, जब-तब करना, जल्दी मचाना, 
ही-हो करना, ह-ह मचाना, हाय-हाय मची रहना, वाह-वाह होना, टी-टीं करना, अगर-मगर 
करना, गाना-बजाना होना, अमचूर बना देना, अवाई-तवाई होना, अवाई उड़ाना, आखिर अच्छा 
होना, सरदास होना, जयचन्दों से बचना, सरपट फेकना । 

इस प्रकार के काफी उदाहरणों की जाँच करने से स्पष्ट हो जाता है कि सवनाम, विशेषण, 
क्रियाविशेषण तथा विस्मयादिबोधक शब्दों के संजशञा-रूप में प्रयुक्त होने के साथ ही हिन्दी-मुहावरों 
में ऐसे भी काफी प्रयोग मिलते हैं, जिनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक के रूप में ( खरदास 
हो ना, जयचन्दों से बचना ) भाववाचक का जातिवाचक के रूप में ( पहनावे से पहिचानना, रुखा 
पड़ना ) जातिवाचक का व्यक्तिवाचक के रूप में ( सन्‌-संवत न जानना, गांधी बनना ), व्यक्ति- 
वाचक संशा विशेषण के रूप में ( रामबाण होना, जवाहर बंडी, गांधी कप ), जातिवाचक संज्ञा 
विशेतण के रूप में ( शहद होना, बफ होना, जहर होना ), जातिवाचक संज्ञा सवनाम के रूप में 
(मोहन का आदमी आया था, उत्तका आदमी मर गया इत्यादि प्रयोगों में आदमी क्रमशः नौकर और 
पति के लिए आया है ), अव्यय संशा के रूप में (अगर-प्रगर करना, अवाई-तवाई होना, अवाई 
उड़ाना), क्रियाविशेषण संज्ञा के रूप में (जब-तब करना, यहाँ-वहाँ करना) तथा इसी प्रकार के 
बहुत-से दूसरे शब्द विभिन्न शब्द-मेदों में प्रयुक्त होते हैं । 

मुहावरों की निरंकुशता 

इस शअ्रध्याय में अबतक मुहावरों की प्रकृति, स्वभाव अथवा मुख्य-प्रुख्य विशेषताओं पर ही 
विचार किया गया है। संक्षेप में, हमारी भाषा के मुहावरों की, शब्द-योजना और तात्पयांथ दोनों 
दृष्टियों से प्रायः सभी प्रमुख विशेषताएं इनमें आ जाती हैं। मुहावरों में वाग्वैचित्रय के साथ ही 
जब भाषा के किसी नियस का उल्लंघन अथवा व्यतिरेक होता है या अन्य किसी प्रकार की कोई 
अव्यवस्था रहती हे, तब उनकी इन विशेषताशञ्रों में श्रोर भी चार चाँद लग जाते हैं, वे पहले से 
दूनी रुचिकर और चुभनेवाली बन जाती हैं। मुहावरों का यह थिद्गरोह प्रायः दो प्रकार का 
हँ।ता है--) जबकि व्याकरण के नियमों को तोड़ा जाता है। २. जबकि तक के नियमों को 
तोड़ा जाता है! व्याकरण ओर तक के अतिरिक्त भाषा के कुछ और भी ऐसे नियम हैं, जिनका 
मुहावरों में सदा पालन नहीं होता । इस प्रकार, मुहावरों के विरोध का एक तीसरा प्रकार भाषा 
के नियमों को तोड़ना भी मान सकते हैं | मुद्दावरों को इस तीसरी विशेषता का अबतब काफी 
विवेचन हो चुका है। अश्रप्रयुक्त अथवा लप्तप्राय शब्दों का प्रयोग, द्विरुक्तियाँ और पुनरुक्तियाँ 
इत्यादि सब भाषा के दोष ही हैं, उसके नियमों का उल्लंघन ही करते हैं। अतएवं उनको फिर 
से न लेकर इस सम्बन्ध में जो कुछ नई बात हमें कहना है, उसे कहकर बाद में मुहावरों की इन 
पहिली ओर दूसरी प्रकार को प्रवृत्तियों का विवेचन करेंगे | 

किसी भाषा में जिस प्रकार अधिकांश शब्दों के एक से अधिक श्रथ होते हैं, उसी प्रकार अधिकांश 
भावों के सवक कई-कई शब्द भी होते हैं। पर उन सबमें कुछ-न-कुछ अन्तर होता है। हर 
समय और हर जगह एक का दूसरे के स्थान में प्रयोग नहीं हो सकता । अतः , प्रत्येक अवसर पर 
व्यवहार में लाने के पूव बड़े सावधान होकर भाव को दृष्टि से उनकी उपयुक्तता पर विचार करके 
शब्दों का चुनाव करना चाहिए। उदाहरण के लिए एक शब्द लीजिए--मोटा । : मोटा आदमी 
भी होता है ओर मोटा कपड़ा भी। मुहावरों में अक्‍ल के लिए भी मोटा? विशेषण लगाकर 
मोटी अक्ल का होना! अथवा 'अक्ल मोटी होना' आदि प्रयोग चलते हैं। मोटा खाकर रहना', 
“मोटी बात होना”, 'मोटा नाज' इत्यादि प्रयोग भी खूब चलते हैं। अब “मोटा”? शब्द का दूसरा 


शछ३ छुठा विचार 


पक्ष अथवा विलोमाथक शब्द लीजिए--'मोटा” का विरोधी भाव सूचित करनेवाले महीन, बारीक, 
पतला, दुबला ओर खत्म इत्यादि कई शब्द हैं। काग्रज पतला होता है, कपड़ा महीन, रस्सी 
बारीक और बुद्धि सक्ष्म होती है। आटा महीन तो हो सकता है, किन्तु पतला, दुबला या खद्ठम 
नहीं । पतला?” शब्द का विरोधी भाव सचित करन के लिए मोटा”? शब्द के अतिरिक्त गाढ़ा! 
शब्द भी आता है। पतला आदमी और मोटा आदमी कहना तो ठीक है, किन्तु पतला 
आदमी ओर गाढ़ा आदमी नहीं कह सकते | दाल पतली या गाढ़ी हो सकती है, आदमी नहीं । 
मतलब यह है कि ये सब विशेषण अलग-अलग भावों के सचक हैं ओर अलग-अलग पदार्थों के 
साथ अलग-अलग अवस्थाओं में प्रयुक्त होते हैं। जैसे, चावल मोटा एक अथ में होता है ओर 
दाल पतली बिलकुल दूसरे अथ में ' फिर जिस अथ में दाल पतली होत है, रोटी उस श्रथ में 
पतली नहीं होती! इसी प्रकार के अवसरों पर ठीक और उपयुक्त शब्द चुनने की आवश्यकता 
होती है। दुबली रोटी, सच्टमाहार, गाढ़ें दिन, बारीक बात, आग्रह-ग्ररत हौना इत्यादि प्रयोग 
आये दिन धड़लले से चलते हैं। माशूक को नमकीन और उसको बातों को लजीज कहनवाल भी 
काफी शोरा हैं | 

“जिस प्रकार प्रत्येक मनुष्य श्रथवा पदाथ की कुछ विशि८० प्रकृति होती है, उसी प्रकार प्रत्येक 
भाषा को भी कुछ विशिष्ट प्रकृति होती है श्लोर जिस प्रकार स्थान और जलवायु या देश-काल 
आदि का मनुष्यों के बर्गों अथवा जातियों आदि को प्रक्ृति पर प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार बोलने- 
वालों की प्रकृति का उनकी भाषा पर भी बदुत-कुछ प्रभाव पड़ता है। बल्कि हम कह सकते हैं कि 
किसी भाषा को प्रकृति पर उसके बोलनवालों की प्रकृति की बहुत-कुछ छाप रहती है। यह प्रकृति 
उसके व्याकरण, भाव-व्यंजन को प्रणालियों, मुहावरों, क्रिया-प्रयोगों और तदभव शब्दों के रूपों 
या बनावटों आदि में निहित रहती है |” इसी प्रसंग में थोड़ा आगे बढ़कर प्रष्ठ ३२ पर वर्माजी फिर 
कहते हैं--भाषा की प्रकृति भी बहुत-कुछ मनुष्य की प्रकृति के समान होती है । मनुष्य वही चीज 
खा ओर पचा सकता है, जो उसको प्रकृति के अनुकूल हो । यदि वह प्रकृति-विरुद्ध चीजें खाने 
ओर पचाने का प्रयत्न करे, तो यह निश्चय है कि या तो उसे सफलता ही न होगी या वह बीमार 
पड़ जायगा : भाषा भी वे ही तत्त्व ग्रहण कर सकती है, जो उसकी प्रकृति के श्रनुकूल हों ।” 

बर्माजी ने भाषा की प्रकृति के सम्बन्ध में जो बाते कही हैं, उनसे किसी का विरोध नहीं 
हो सकता । भाषा की अपनी एक विशेष प्रकृति होती है, जिसके विरुद्ध जाने पर भाषा की 
स्वाभाविकता नष्ट हो जाती है, उसमें क्त्रिमता, अस्पष्टता ओर भद्दापन आ जाता है। फिर, 
मुहावरों में भाषा की तथाकथित प्रबद्कत्ति के विरोधी तत्त्व रहते हुए भी क्‍यों ऐसे प्रयोगों से 
भाषा में कृत्रिमता या भद्दापन नहीं आता, इसका उत्तर चिर-प्रयोग अथवा अवान्तर अभ्यास 
के कारण इन विरोधी तसष्वों का उसको प्रकृति बन जाना ही है। कहा भी है कि, अभ्यास से 
ही प्रकृति बनती है ।! इसके अतिरिक्त भाषा की प्रकृति, आखिर है तो उसके बोलनेवालों की 
प्रकृति का प्रतिबिम्ब ही। जसे-जसे उनकी प्रब्ृत्ति बदलती जाती है, बसे-बसे उनकी भाषा को 
प्रकृति में भी परिवत्तन होते जाते हैं। मुहावरे एक प्रकार से मनुष्य की स्वभावोक्तियाँ अथवा 
आदिकवि वाल्मीकि के मुख से अनायास निकले हुए उदगार-जेसे होते हैं, अतएव भाषा के 
नियमों के विरुद्ध होते हुए भी वे अत्यन्त भावपूण और मनमोहक होते हैं | 

भाषा के नियमों का उल्लघंन करते हुए भी मुहावरों के इस विद्रोही तत्त्व की उनका 
दोष न कहकर एक विशेषत बताने का अथ, आज के पढ़े-लिखे लोगों में भाषा के नियमों का 
इच्छापूवंक उल्लंघन करने को, बढ़ती हुई प्रद्गत्ति को प्रोत्साहन या प्रश्नय देना कदापि नहीं हे । 
दूसरी भाषाओं के प्रभाव में पड़कर अपनी भाषा को प्रकृति को लेश-मात्र चिन्ता न करते हुए 


१, अ० द्वि०, पृ० २८। 


मुंहावरा-मीमांसा रघछ 


अनुप॑युक्त और असंगत प्रयोगों की हम घोर निन्दा करते हैं। किसी भी देश और काल में 
ऐसी निरंकुशता भाषा की प्रगति को रोककर उसे अशक्त श्रीर अव्यवस्थित ही बनाती है, उसके 
प्रचार और प्रसार में किसी प्रकार सहायक नहीं होती। हिन्दी का हित चाहनेवाले भाई- 
बहनों से इसलिए हमारा नम्न निवेदन है कि वे खास तौर से दूसरी भाषाओं से अपनी भाषा 
में श्रनुवाद करते समय अपनी भाषा की प्रक्ृति का अच्छी तरह से ध्यान रखें ! ' »॥ 8०४४ 
(0 58५ 7 श्रगरेजी के इस वाक्य का 'में यह कहने जा रहा हूँ” ऐसा अनुवाद करना निश्चय ही 
हमारी भाषा की प्रकृति के विरुद्ध है। इसलिए ऐसे अवसरों पर हमें बड़ी सतकता से काम 
करना चाहिए। में यह कहनेवाला हूँ? या 'मैं यह कहूँगा' ऐसे बामुहावरा प्रयोग जब हम कर 
सकते हैं, तब फिर 'मश्निकास्थाने मक्षिका! का अनुसरण करके अपने दिवालियेपन का ढिंढोरा 
क्यों पीट ' इसी प्रसंग में ऐसे लोगों की भी सचेत करना हम अपना कत्तंव्य समभते हैं, जो 
भाषा की प्रकृति के नाम पर हर किसी की जबान पर चढ़े हुए लोकप्रिय प्रयोगों क भी बहिष्कार 
करने के स्वप्न देख रहे हैं। नियमों का उल्लंघन करते हुए भी मुहावरे भाषा की प्रकृति का 
विरोध नहीं करते, यही उनकी विशेषता है | 


व्याकरण के नियमों का उल्लंघन 


मुहावरों का विशेष अध्ययन करनेवाले लोगों को एक बहुत बड़ी संख्या ऐसे प्रयोगों की 
मिल जायगी, जो व्याकरण के नियमों का उल्लंघन करते हुए भी हमारी भाषा में चलते हैं । 
इतना ही नहीं, बल्कि उसके प्राण सममभे जाते हैं। शिष्ट और अशिष्ट प्रायः सभी लोग बड़े 
गव के साथ उनका प्रयोग करते हैं। भाषा के अन्य साधारणा प्रयोगों में जहाँ इस प्रकार की 
व्याकरण-सम्बन्धी कोई भी छोटी-पछी भूल अक्षम्य समकी जाती है, वहाँ मुहावरों में क्यों वही एक 
विशेषता हो जाती है, इसका एक रहस्य है। शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का 
निरूपणा करना ही व्याकरण का मुख्य उद्देश्य है। जिस प्रकार जिस जाति के रोति-रिवाज 
इत्यादि के आधार पर कोई कानून बनता है, वह उसो जाति पर लागू होता है, दूसरी पर नहीं | 
हिन्दुओं का कानून हिन्दुओं पर ही लागू होगा, ईसाई या मुसलमानों पर नहीं, उसी प्रकार 
जिस भाषा अथवा उसके जिस रूप के आधार पर कोई व्याकरण बनता है, वह उसी भाषा श्रथवा 
उसके उसी रूप तक सीमित रहना चाहिए! जिस व्याकरण की तुला पर आज मुहावरों को 
तोला जाता है, उसके बटखरे किस आधार पर बने हैं, उस ओर अबतक लोगों की दृष्टि गई ही 
नहीं है। गलत बटखरों से तोलने पर यदि माल बावन तोले पाव रत्ती ठीक न उतरे, तो हम 
सममते हैं कि माल का इसमें कोई दोष नहीं है | प्रसिद्ध वेयाकरण श्रीकामताप्रसाद गुरु, व्याकरण 
के नियम किस आधार पर बनते हैं, इस प्रसंग में अपनी पुस्तक हिन्दी-व्याकरण के प्रृष्ठ ५ पर 
लिखते हैँ --“व्याकरण के नियम बहुधा लिखी हुई भाषा के आधार पर निश्चित किये जाते हैं; 
क्योंकि उसमें शब्दों का प्रयोग बोली हुई भाषा की श्रपेक्षा अधिक सावधानी से किया जाता है | 
व्याकरण ( वि+आ+करण ) शब्द का अथ 'भली भाँति सममना” है। व्याकरण में वे नियम 
सममाये जाते हैं, जो शिष्ट जनों के द्वारा स्वीकृत शब्दों के रूपों और प्रयोगों में दिखाई देते हैं |” 

गुरु के इस वक्तव्य से स्पष्ट हो जाता है कि दिष्ट जनों के द्वारा स्वीकृत, लिखी हुई भाषा में 
मिलनेवाले शब्दों के रूपों श्रोर प्रयोगोंके आधार पर ही व्याकरण के ये नियम स्थिर क्ये जाते हैं ! 
इसलिए, शिप्ट जनों के द्वारा व्यवहत शब्दों तक ही इन नियमों का क्षेत्र सीमित रहना 
चाहिए। उनसे आगे बढ़कर अशिष्ट अथवा अशिक्षित किसान और मजदूरों के मुख से भावावेश 
में निकले हुए शब्द-पिंडों की जाँच इनके आधार पर नहीं होनी चाहिए। मुहावरों का जन्म, 
जैसा पहले भी कई बार लिख चुके हैं, अधिकांश गाँव के रहनेवाले अशिक्षित बढ़ई, लह्ार आदि 


रपर छुठा विचार 


मजदूर और किसानों की स्वाभाविक घरेलू बोलचाल से होता है | मुहावरों में प्रयुक्त शब्द स्वतन्त्र 
रूप से अवश्य अधिकतर दिष्ट जनों के द्वारा स्वीकृत होते हैं, किन्तु मुहावरों में रहते हुए च॑ कि 
उनकी अपनी कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं होती, इसलिए उनके सुहावरा-गत रूप और प्रयोग पर 
व्याकरण का कोई नियम लागू नहीं हो सकता । फिर थे कि, व्याकरण की रचना भाषा को नियम- 
बद्ध करने के लिए नहीं होती, भाषा पहले बोली जाती है श्ौर तब उसके आधार पर व्याकरण 
के नियम बनाये जाते हैं, इसलिए यह मानना चाहिए कि मुहावरों के रूप और प्रयोग को देखकर 
अ्रभी तक कोई व्याकरण बना ही नहीं है। इस व्याकरण को जबरदस्ती मुहावरों के मत्थे मढ़कर 
उन्हें नियमोल्लंघन का दोष लगाना अन्याय है। मुहावरों के रूपों और प्रयोगों के आधार पर 

स्वतन्त्र रूप से जबतक कोई नियम नहीं बन जाते, तबतक उनके सम्बन्ध में नियमोल्लंघन की 
बात ही कहाँ उठती है । जिन रुपों में उनका प्रयोग होता है, वही इसलिए उनके आदश उदाहरण 
या नियम हैं | 

व्याकरण, यदि वास्तव में भाषा ओर उसके प्रयोगों के अधीन है ओर उर्हंके अनुसार 
बदलता रहता है, तो मुहावरों का उससे कभी कोई संघष हो ही नहीं सकता | हाँ, जसा स्मिथ 
कहता है--“यदि व्याकरण, जिस अथ में हम प्रायः इसे लेते हैं, अर्थात्‌ हमारी भाषा के प्रयोगों का 
बिलकुल तटस्थ रहकर हिसाब रखने, उनके आधार पर नये नियम बनाने आदि से बढ़कर तक 
अर सादश्य के नियमों के अनुसार उन्हें केसा होना चाहिए, इसकी व्यवस्था करने का आदश 
लेकर चलता है, तो निस्सन्देह बह मुहावरों का जन्म-जात शत्रु है और निरन्तर उन्हें नष्ट 
करने में लगा रहता है |” 

विभिन्‍न भाषाओं के इतिहास देखने से पता चलता है कि शिशुओं की तरह अपने शशव काल 
में भाषाएँ भी अनियन्त्रित और अबव्यवस्थित रहती हैं, उनके रूपों और प्रयोगों का वज्ञानिक 
विश्लेषण और वर्गीकरण तो बाद में होता है। यही कारण है कि जिन प्राचीन भाषाओं के 
व्याकरण बहुत ज्यादा बाद में बने हैं, वे बहुत लम्बे हैं। उस समय तक के सब श्रनियमित प्रयोग 
भी नियमित मानकर उन व्याकरणों में ले लिये गये हैं। ठीक भी है, जब कोई नियम हो नहीं 
तो फिर अनियमित किसे कहें | मुहावरों के रूप और प्रयोग के आधार पर भी च कि अबतक इस 
प्रकार के कोई नियम नहीं बने हैं, इसलिए व्याकरण की दृष्टि से यदि उनपर विचार ही करना है 
तो या तो उनके लिए नये नियम बना लें या फिर पुराने नियमों को अ्रपवाद मानकर 
उन्हें भी व्याकरण का एक अंग मान लें! हमैं प्रसन्‍नता है कि हिन्दी के प्रसिद्ध वेयाकरण 
श्रीकामताप्रसाद गुरु ने सवप्र4थम इस ओर कदम बढ़ाया है। अपनी पुस्तक 'हिन्दी-ब्याकरण” 
में आपने प्रायः प्रत्येक शब्द-मेद का विवेचन करते हुए नमूने के तोर पर कुछ ऐसे लोक-प्रचलित 
प्रयोग प्रस्तुत नियम के अपवाद-स्वरूप दे दिये हैं । 

आधुनिक वेयाकरणों की प्रवृत्ति बदल रही है। वे मुहावरों या मुहावरेदार प्रयोगों का 
बहिष्कार नहीं करते, बल्कि इतिहास और मनोविज्ञान के द्वारा उन्हें सममाने का प्रयत्न करते हैं । 
'गलबहियाँ डालना” हिन्दी का एक मुहावरा हैे। व्याकरण की दृष्टि से इसका शुद्ध रूप गले में 
बाहें या बहियाँ डालना? होना चाहिए। व्याकरण के नियमों का उल्लंघन करने के कारण यह 
प्रयोग वर्जित होना चाहिए। आज का व्याकरण इस प्रयोग को स्वीकार करके क्‍यों और कसे 
उप्तका प्रचार हुआ, इस पर विचार करता है। वह, स्मिथ ने जेसा लिखा है, पुराने वैयाकरणों 
की तरह ऐसे प्रयोगों का बहिप्कार नहीं करता । “/“***- किन्तु प्राचीन वयाकरणों की धारणा थी 
कि उनका उद्देश्य इससे ऊँचा था। लेटिन के अध्ययन ओर यूरोप की विभिन्न भाषाओं को तुलना 
के आधार पर उन्हें यह विश्वास हो गया था कि तक-शास्त्र ओर मनुष्य की चित्त-त्तियों के 
आधार पर एक लोक व्यापक व्याकरण हो सकता है। प्रत्येक देश के वयाकरणों ने डॉक्टर 
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जॉनसन के शब्दों में “व्याकरण को दृष्टि से भाषा को शुद्ध करने के लिए! अपनी-अपनी भाषाओं से 
यथासम्भव स्थानिक स्वभावोक्तियों को निकालने तथा नियम-किरुद्ध प्रयोगों और अपवादों को नष्ट 
करने का प्रयत्न आरम्भ कर दिया । अपने ही शब्द-कोश को सेभल-पसंभलकर काम में लाने को 
दयवस्था करने का भी उन्होंने प्रयत्न किया । इन वेयाकरणणों के प्रयत्नों के कारण शअँगरेजी के 
बदहुत-से मुहावरेदार प्रयोग अशुद्ध समझे जाने लगे ओर हमारी शिप्ट भाषा से निकाल दिये ग्यये | 
इनमें सबसे प्रमुख कदाचित्‌ दो निषेधाथक शब्दों का साथ-प्ताथ प्रयोग करना है। चोसर के समग्र 
में ये प्रयोग बिलकुल शुद्ध समझे जाते थे। शेक्प्तपीयर के समय भी इनका प्रयोग हुआ और 
आज भी बहुत बड़ी संख्या में श्रेगरेज लोग इनका प्रयोग करते हैं। ग्रोक-भाषा में यह प्रयोग 
शुद्ध माना जाता था ! फ्रांस, स्पेन और रूस की भाषाओं में भी ऐसे प्रयोग मिलते हैं । ( ह्विफ़द्ी 
में भी मत ना जाओ? इत्यादि के रूप में दी निषेधाथक शब्दों के साथ-साथ प्रयोग मिलते हैं।) 
किन्तु तक के अनुरूप ( पर मनोविज्ञान के बिलकुल विरुद्ध ), चुं कि यह समका जाता है कि दो 
निष्ेधाथक शब्दों के एक साथ प्रयोग करने से किसी प्रयोग की शक्ति बढ़ने के बजाय नष्ट होली हे, 
इसलिए आधुनिक अंगरेजी में ऐसे प्रयोग बहुत ही अशिष्ट और भद्दे समझे जाते हैं। इसो 
प्रकार बहुत ज्यादा अच्छा 7072८ 9८00, .... . , अति निकटतर 7706 फट्थाटा आदि तर ? 
ओऔर “तम' को द्विरुक्तियाँ भी, जो शेक्सपीयर की रचनाओं में मिलती हैं, आजकल सर्वधा श्रशुद्ध 
मानी जाती हैं । किन्तु, जेसा डॉक्टर एबोट ( &७७०७ ) कहते हैं--“इस प्रकार की झनियमित 
रचनाएँ उस बृत्ति का स्वाभाविक फल है, जो तकं-पंगत से कही अधिक स्पष्ट और ओजपूण 
अभिव्यक्ति को पसन्द करती है |”) 


हमारी भाषा हिन्दी को अपने परों पर खड़े हुए अभी जुमा-जुमा आठ दिन भी नही हुए हैं | 
युगों की दासता से मुक्त होकर अभी उसने जरा साँस ली है। अनेक उपभाषाक्षी के होने तथा 
अरबी-फारसी-मिश्रित उदू के साथ लगातार वर्षों तक इसका सम्पक रहने के कारण इसकी रचना- 
शली तथा अगरेजी के रंग में सराबोर अनुवादित भाषा लिखनेवाले हमारे क्रधिकांश आधुनिक 
लेखकों ओर पत्रकारों के कारण इसके शब्दों के रूप और प्रयोग अभी तक प्रायः इतने अस्थिर हैं 
कि इसके वयाकरण को व्यापक नियम बनाने में बड़ी कठनाइयों का सामना करना पड़ता है। यही 
कारण है कि आज भी हिन्दी का कोई ऐसा व्याकरण नहीं मिलता, जिसे झ्बोगपूर्ण कहा जा सके, 
जिप्तमें मूल विय्य के साथ-पाथ छुंद-निरूपण, रस-अलंका र, कहावत, मुहावरे तथा भाषा के अन्य 
रुपान्तरों और प्रयोगों का इतिहास आदि विषयों का विवेचन हो । हिन्दी के जो कुछ व्याकरण 
मिलते हैं, वे भी, जेसा आगे बतायेंगे, सौ वर्ष से अधिक पहले के बद्डीं हैं । ऐसी स्थिति में हम यह 
तो नहीं कह सकते कि हमारी भाषा और उसके मुहावरों के प्रति बेयाकरणों का कभी इतना कड़ा 
रुख रहा है, किन्तु कोन जानता है कि आगे चलकर कब बे ऐसा रुख ले लेंगे, इसलिए स्मिथ की 
इस चेतावनी से हमें फायदा उठाना चाहिए। हिन्दी-व्याकरणा का संक्षिप्त इतिहास देते हुए 
श्रीकामता प्रसाद गुरु ने लिखा है-- 


2 बआ इससे जाना जाता है कि हिन्दी-भाषा के जितने व्याकरण आज तक हिन्दी में लिखे गये हैं, 
वे विशेषकर पाठशालाशों के छोटे-छोटे विद्यार्थियों के लिए निर्मित हुए हैं। उनमें बहुधा साधारण 
( स्थूल ) नियम ही पाये जाते हैं, जिनसे भाषा की व्यापकता पर पूरा प्रकाश नहीं पड़ सकता | 
शिक्षित समाज ने उनमें से किसी भी व्याकरण को अभी तक विशेष रूप से प्रामाणिक नहीं 
माना है। हिन्दी-व्याकरण के इतिहास में एक विशेषता यह भी है कि अन्य भाषा-भाषी भारतीयों ने 
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१, ढण्तकयू० आई०, पृ० १७६--८० । 


का अमर 


श्८७ छुठा विचार 


भी इस भाषा का व्याकरण लिखने का उद्योग किया है, जिससे हमारी भाषा की व्यापकता 
इसके प्रामाणिक व्याकरण की आवश्यकता ओर साथ ही हिन्दीभाषी वयाकरणों का अभाव 
अथवा उनको उदासीनता ध्वनित होती है। आजकल हिन्दी-भाषा के लिए यह एक शुभ चिह्न है 
कि कुछ दिनों से हिन्दीभाषी लेखकों ( विशेषकर शिक्षकों ) का ध्यान इस विषय को ओर 
आक्ृष्ट हो रहा है /”! इसी भूमिका में श्राग चलकर प्रृष्ट १) पर वह लिखते हैं--“'*'**' हिन्दी- 
भाषा के आरम्भ-काल में समय-समय पर ( प्रायः एक-एक शताब्दी में) बदलनेवाले रूपों ओर 
प्रयोगों के प्रामाणिक उदाहरण, जहाँ तक हमें पता लगा है, उपलब्ध नहीं हैं |” गुरु हिन्दी के 
एक संध्रान्त वयाकरण हैं। काफी छान-पछोड़ और खोजा-खाजी के बाद ही उन्होंने यह मत 
स्थिर किया होगा ! इसलिए हिन्दी-प्रुहववरों के साथ अबतक किसने कसा वत्तीव किया, इसकी 
आलोचना न करके वत्तंमान वेयाकरणों क॑ प्रवृत्ति कस ओर है, संक्षेप में इस पर कुछ परकाश 
डालने का प्रयत्न करेगे | 

हिन्दी-शब्दों के रूपों और प्रयोगों पर व्याकरण की दृष्टि से विचार करनेवालों में कामता- 
प्रसाद गुरु ओर आलोचनात्मक दृष्टि से विचार करनेवालों में रामचन्द्र वर्मा, यही दो प्रमुख 
व्यक्ति हैं। कामताप्रसाद गुरु नेतो यह कहकर कि ““यद्याप ये सब विषय कहावतें, मुहावरे 
इत्यादि भाषा-ज्ञान को पूर्णता के लिए आवश्यक है, तो भी ये सब स्वतन्त्र विषय हैं ओर व्याकरण 
से इनका कोर प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है ” कहावत और मुहावरों पर विचार ही नहीं किया है। 
रहे वर्मांजी, उन्होंने तो इस पर विचार ही खुलेआम छिंद्रान्वेषण को दृष्टि से किया हे, इसलिए 
कुछ अच्छे खासे चलते हुए मुद्रावरों का भी गेहूँ के साथ घुन की तरह उनकी चपेट में आ जाना 
स्वाभाविक था। हिन्दी-भाषा में चलनेवाले अनियमित, अशुद्ध और उच्छ खल प्रयोगों की 

दा करके वर्माजी ने हिन्दी-भाषा की बहुत बड़ी सेवा की है। इस दोष-दशन में भी चू कि 
बसाजी का उद्देश्य पवित्र ही था, इसलिए व्याकरण शअ्रथवा तक की दृष्टि से कुछ अनियमित 
मुहावरों को यदि उन्हेंने अशुद्ध समक लिया, तो इसके लिए हम उन्हें दोष नहीं देते । हम 
जानते हैं कि अनजाने में ही सही, इसके द्वारा भी उन्होंने हमारा उपकार ही किया है। भाषी 
बयाकरणों का हिन्दी-मुहावरों के प्रति क्या रुख होगा, उन्होंने पहले से ही इसको खचना 
हमे दे दी है। मुहावरों का महत्त्व उनके व्याकरण अथवा तक की दृष्टि से सबथा विशुद्ध रुपों में 
नहीं, बल्कि सबकी जबान पर चढ़े हुए लोक-व्यापक प्रयोगों में है। जले पर नमक छिड़कने में 
कोई तक नहीं है, जले पर नमक लगाने से तो उल्टे जलन मिटती है, किन्तु फिर भी चू कि 
जनता ने दुःखी को श्र दुःख देने के अ्थ में इस मुहावरे को अ्रपना लिया है, इसलिए तुल्लसीदास- 
जेसे भाषा-मम ज्ञ ने जनमत के विरुद्ध न जाकर 'जले पर नमक छिड़कना' मुहावर का ही प्रयोग 
किया है--“अति कट्टु बचन कहति केकेईं, मानह लोन जरे पर देई” | कहने का भअ्भिप्राय यह है कि 
मुहावरों में व्याकरण और तक के नियमों का पालन होना आवश्यक नही है । 


हिन्दी ही नहीं, संतार की अन्य भाषाओं में भी मुहावरों के तक अथवा व्याकरणा-विरुद्ध 
प्रयोग खूब चलते हैं। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि हम मनमाने ढंग से उनका प्रयोग करने 
लग जाये, या मार-कूट कर जबरदस्ती उन्हें नियम विरुद्ध बनाये ! दुर्भाग्य से आज हमारे 
लेखक ओर पत्रकार इस विषय में इतने निरंकुश हो गये हैं कि जित ओर उनकी कलम चल 
देती है, वही उनके लिए मुहावरेद।र प्रयोग बन जाता है। समाचार-प्त्रों या भाषणों में यदि 
कहीं इस प्रकार के अशुद्ध प्रयोग हो जाये, तो सहन किया जा सकता है, किन्तु पाठ्य-पुस्तकों 
ओर व्याकरण को पुस्तकों में जब ऐसे अशुद्ध प्रयोग देखने को मिलते हैं, तब बहुत बुरा लगता है। 


१, दिन्दी-व्याकरण (गुरु), पृ० ६। 


मुदहावरा-मीमांसा श्प्८ 


हिन्दीवालों की इस बढ़ती हुई कुशत्ति से खीककर ही वर्माजी ने उन्हें इस कदर आड़े हाथों 
लिया है। व्याकरण के कठोर नियमों से जकडढ़ी जाने पर जिस प्रकार भाषा में उसके विरुद्ध 
कान्ति होती है, उसी प्रकार उसके नितान्त अव्यवस्थित, अनियमित और असंयत हो जाने पर 
पुनः उसे व्याकरण और तक के छन्ने में छानकर शुद्ध करने का प्रयत्न किया जाता है। डॉ 
'जॉनसन के व्याकरण के विशुद्धता-आन्दीलन में आकर जिस प्रकार ड्राइडन ने अपनी पुस्तक 
एस्से ऑन ड्रंमेंटिक पीइजी' के दूसरे संस्करण में इस प्रकार के मुहावरों को निकाल डाला,.उसी 
प्रकार वर्माजी के इस आन्दोलन के कारण कही हमारे मुहावरों की भी ऐसी ही दुमगंति न 
हो जाय * हम पहले से ही इसपर क्चिार कर लेना उचित समभते हैं। इस प्रकार के भ्रनियमित 
मुहावरों के कुछ उदाहरण देने के उपरान्त, इसलिए क्यों ओर कहाँ तक उनकी यह स्वतन्त्रता 
क्षम्य है, इसको मीमांसा कर लेना आवश्यक है। '"पिट्टी भूल जाना' या 'सिद्गी-पिद्री भूल जाना! 
हिन्दी का प्रसिद्ध मुहावरा है। 'हिन्दी-मुहाविरे! पुस्तक के प्रृष्ठ ४€८ पर दिनकरशर्मा ने 
इसका प्रयोग इस प्रकार किया है--''किसी दिन उस दुष्ट को ऐसा पीट गा कि वह सब सिद्टी- 
पिड्ी भूल जायगा |” इसीसे मिलता-जुलता एक दूसरा मुहावरा 'सिद्री गुम होना' है | बर्माजी ने 
सम्भवत: इसीके आधार पर “वह सिद्री भूल गई--इस प्रयोग को अशुद्ध मानकर 
उसकी सिद्री भूल गई " इसे शुद्ध माना है। “उसकी सिद्री गुम हो गई” तो ठीक है, किन्तु उसको 
सिठ्टी भूल गई”--ऐसा प्रयोग कम-से-क्म खड़ीबोली के, क्षेत्रों में तो नहीं होता। 'मटियामेट 
कर देना' ओर “मलियामेट कर देना या होना” दोनों मुहावरें बराबर चलते हैं। दोनों ही अपने- 
अपने क्षेत्र में इतने लोकप्रिय हो गये हैं कि उनके शुद्ध ओर अशुद्ध प्रयोग की ओर 
किसी का ध्यान नहीं जाता। प्रयोगकर्ता, (वह किस खेत से निकला है' इस ओर ध्यान नहीं 
देता; वह तो केवल यह देखता है कि उसका आशय इस मुहावरे से प्रकट होता है श्रथवा नहीं । 
'सटियामेट करना' मुहावरे की लोक-प्रसिद्धि का सबसे बड़ा सबूत रामदहिन मिश्र की 'हिन्दी- 
मुहावरे' पुस्तक है! मिश्रजी ने 'मटियामेट कर देना” मुहावरा ही रखा है: 'मलियामेट 
करना' नहीं । इसलिए जेसा वर्माजी ने कहा है, वास्तव में यह मुहावरों की दुदंशा नहीं है । 
दुदशा तो अब “मटियामेट' को मटियामेट करके 'मलियामेट” करने में होगी। '“सत्यानाश 
होना' मुहावरे को यदि व्याकरण को दृष्टि से ठीक करके सत्तानाश होना' कहा जाय, तो 
मुहावरे की सत्ता का सत्यानाश हो जाये। 'कसर न रखना” या 'कसर बाकी न रखना' अथवा 
कसर न उठा रखना' आदि मुहावरे, हम मानते हैं, 'कसर न करना' ओर 'कुछ उठा न रखना'- 
“इन दो मुहावरों की खिचड़ी-जसे हैं, किन्तु चुंकि वे जनता के मुहावरे में आ चुके हैं, इसलिए 
भाषा में उनका भी वही स्थान होना चाहिए जो “कसर न रखना” था कुछ उठा न रखना? का है । 
अरब व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध किन्तु मुहावरे को दृष्टि से बिलकुल चुस्त ओर चलनेवाले कुछ 
प्रयोगों पर विचार करेंगे ' “अपनी बीती कहना या सुनना” हिन्दी का एक मुहावरा है! 
व्याकरण की दृष्टि से इसका शुद्ध रूप अपने पर बीती हुईं” होना चाहिए। इसी मुहावरे का 
प्रयोग आप बीती कहना? के रूप में भी खूब चलता है। 'आप बीती? में “आप? सवनाम का 
काम कर रह। है और “बीती” भूतकालिक क्रिया का ! व्याकरण की दृष्टि से इसका कोई अथ ही 
नहीं है । आप आप को' या आप आप को” इत्यादि भी इसी प्रकार के व्याकरण-विरुद्ध प्रयोग हैं | 
खून मुँह लगना” मुहावरें का व्याकरण को दृष्टि से किसी प्रकार अन्वय या विश्लेषण कीजिए ! 
उसका 'मुँह को खून का जायका लगना? ऐसा अथ कभी नहीं निकलेगा; किन्तु मुहावरे में 
आ्राने के कारण बच्चा-बच्चा विना किसी प्रयत्न के ही इसका ठीक अथ सममभ लेता है। 
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१, 9 हि, पृ० १३२ । 
|. अपने ऊपर बीती हुई के अथ में आता है। 


र्प्६ छठा विचार 


अपनी गाना”, “आवाज कसना”, 'उलठ-पेंच की बात करना”, 'एक ८ॉँग खड़ा रहना”, 'कचहरी 
चढ़ना', “'कनखियों लगना”, चढ़ा-ऊपरी लगना”, 'जनाना करना?, 'पित्ता पानी पड़ना? इत्यादि 
इस प्रकार के और भी बहुत-से मुहावरे हमारे यहाँ चलते हैं | 


व्याकरण के नियमों का उल्लंघन करते हुए भी, चूँकि ऐसे मुहावरे इतने लोकप्रिय हो गये हैं 
कि बच्चा-बच्चा उनके अथ ओर प्रयोग से परिचित है, इसलिए अब उनका बहिष्कार करने से 
भाषा की उल्टी हानि ही होगी, लाभ नहीं। इसके सिवा यदि कोई वेयाकरण हमें यह विश्वास 
दिला दे कि एक बार व्याकरण-विरुद्ध इन सब प्रयोगों की अपनी भाषा से निकाल देने पर फिर 
कभी ऐपी अव्यवस्था न होने पायगी, तो हम बड़ी खुशी से सब कुछ सहकर भी उन्हें अपनी जिद 
पूरो करने का अवसर दे दं ! लेकिन वास्तव में इससे होगा यह कि 'साँप तो नहीं मरेगा,” हाँ 
लाठी अवश्य टूट जायगी?, मुहावरों का कोश शायद छिन्न-भिन्‍न हो जाये, किन्तु अनादिकाल से 
चली आती हुईं नियमों के विरुद्ध विद्रोह करनेवाली मनुष्य की प्रकृति नही बदल सकती | पाणिनि 
तथा उसके पहले और बाद में भी कितने ही अच्छे-अच्छे वेयाकरण हुए हैं, जिन्होंने अपने-अपने 
समय में प्रचलित भाषा के ऐसे अनियमित और अव्यवस्थित प्रयोगों को निकालकर कितनी ही बार 
भाषा को शुद्ध किया है, किन्तु फिर भी जब आज वही अव्यवस्था हमारे देखने में आती है, तब 
हमें लगता है कि व्याकरण भाषा को बदल सकती है, मनुष्य की प्रकृति को नद्टीं! फिर चूँ कि भाषा 
एक प्रकार से मनुष्य की प्रकृति का ही प्रतिबिम्ब होती है, इसलिए बिम्ब को विना सुधारे प्रतिबिम्ब 
को सुधारने का प्रयत्न करना बबूल बोकर आम की आशा करने से कम नहीं है । 


“हिन्दुस्तान के इतिहास में भाषा का सबसे पुराना नमूना ऋगेद में मिलता है। पर ऋग्बेद 
की पेचीदा संस्कृत, साहित्य को और ऊँचे वर्गों की ही भाषा मालूम होती है, साधारण जनता की 
नहीं। कुछ भी हो, संसार की और सब भाषाओ्रों की तरह ऋग्वेद को संस्कृत भी धीरे-धीरे 
बदलने लगी । उसपर आय-लोक-भाषा ओर अनाय-भाषाओं का प्रभाव अवश्य ही पड़ा होगा । 
पिछली संहिताओं की भाषा ऋग्वेद से कुछ भिन्‍न है। ब्राह्मणों और आररण्यकों में मेद श्रौर भी 
बढ़ गया है, उपनिषदों में एक नई भाषा-सी नजर आती है। इस समय वेयाकरण उत्पन्न हुए, 
जिन्होंने संसक्रत को नियमों में जकड़ दिया ओर विकास बहुत-कुछ बन्द कर दिया | व्याकरणों 
में सबसे ऊंचा स्थान पारिनि की अप्टाध्यायी ने पाया, जो ई० पू० सातवीं ओर चौथी सदी के बीच 
में किसी समय रची गई थी | इसके सत्र अबतक प्रामाणिक माने जाते हैं । पर थोड़ा-सा परिवत्तंन 
होता ही गया, वीर-काव्य की भाषा कही-कही पाणिनि के नियमों का उल्लंघन कर गई है ! 
साहित्य की भाषा जो वंदिक समय से ही केवल पढ़े-लिखे आदर्मियों की भाषा थी, व्याकरण के 
प्रभाव से, लगातार बदलती हुई लोक-भाषा से बहुत दूर हट गई। यह लोकभाषा देश के 
अनुसार अनेक रूप धारण करती हुई बोलचाल के सुभीते ओर अनाय-भाषाओं के संसग से प्रत्येक 
समय में नये शब्द बढ़ाती हुई, पुराने शब्द छोड़ती हुईं, क्रिया, उपसगं, वचन, लिंग ओर काल में 
सादगी की ओर जाती हुई, प्राकृत भाषाओं के रूप में दृष्टिगोचर हुई। इनका प्रचार संस्कृत से 
ज्यादा था; क्‍योंकि सब लोग इन्हें समभते थे |” 

भाषा का जो थोड़ा-बहुत इतिहास ऊपर दिया गया है, उससे स्पष्ट हो जाता है कि व्याकरण ने 
जब-जब लोकभाषा के लोकप्रिय प्रयोगों को नियमों में जकड़ने का प्रयत्न किया है तब-तब 
उनका उल्लंघन करके कोई नई लोक्भाषा चली है। वीर-काव्य में पाणिनि के नियसों का भी 
उल्लंघन मिलता है। भावोत्कष ओर भावावेश को भूमिका में ही च कि बीर-काज्य का जन्म हीता हे 
इसलिए अआवेशपूण उक्तियों में व्याकरण अथवा तक के नियमों का समुचित रूप से पालन न होना 


१, हिन्दुस्तान की पुरानी सम्पता, १० २५३१-१४ । 
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मुद्दावरा-मीमांसा २६० 


स्वाभाषिक ही है! 'फरार' ने यही बात मुद्दावरों के सम्बन्ध में कही है। वह लिखता है--“'अत्यन्त 
ओजपूर्ण ओर थारा-प्रवाह पदों में प्रायः समस्त भाषाओं के मुहावरे एक-दूसरे के बहुत 
अधिक निकट आ जाते हैं, यहाँ चित्तक्षोभ का न्याय तक से बढ़ जाता है और व्याकरण के 
नियम भावुकता की विभीषिकाओं में विल्लीन होकर भस्मीभूत हो जाते हैं ।”१ स्मिथ भी एक 
प्रकार से इसी मत का समथ न करते हुए लिखता है--“यह विचार-तस्त्व जो बुद्धिवाद के नियमों का 
विद्रोही है, जो अमूर्त्त की अपेक्षा मत्त को, व्याकरण को अपेक्षा लाघव या संक्षेप को ओर तक को 
अपेक्षा प्रभाव को अधिक अच्छा सममता है, संक्षेप में वस्तुश्रों का वह अयुक्त अथवा तकहीन, किन्तु 
सजीव ज्ञान है, जो युक्तिसद्ध भाषा के मुहावरेदार छिद्रों से फ्रॉककर हमारी ओर देखता है और 
लोक-भाषा के उन अशिष्ट प्रयोगों, अश्लील मुहावरों ओर अनियमित सन्धियों के द्वारा, डॉक्टर 
जॉनसन के शब्दों में, जिन्होंने अँगरेजी-भाषा की व्याकरण-सम्बन्धी शुद्धता को दूषित कर 
दिया है, हमारी शानेन्द्रियों से बात करता है ।* 

फरार और स्मिथ की तरह और भी बहुत-से विद्वान हैं, जिन्होंने भाषा और उसके विशिष्ट 
प्रयोगों ( मुहावरे ) का व्याकरण से क्या सम्बन्ध है, इसपर बड़ी गम्भीरता से विचार किया है 
ओर इसी निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि व्याकरण भाषा का अनुगामी है, भाषा व्याकरण 
की नहीं। भाषा की अपनी एक स्वतन्त्र प्रकृति है, जो कभी किसी प्रकार के बाह्य नियन्त्रण 
को सहन नहीं करती । ऋग्वेद-काल से आज तक हमारी भाषा में जितने और जो-जो परिवत्तन 
हुए हैं, उनके इतिहास का पन्ना-पन्ना, व्याकरण और तक के विरुद्ध समय-समय पर जो विद्रोह 
हुए हैं, उनकी एक स्वतन्त्र कहानी है। जब-जब हमारे वेयाकरणों ने व्याकरण के दुर्भेद्र किले में 
केद करके क्ोकभाषा को संस्कृत करने का प्रयत्न किया है, तब-तब प्राकृतों का प्रचार ओर 
प्रसार अधिक हुआ है । भाषा को यदि एक बड़ा साम्राज्य मानें, तो उसके प्रयोग राजा हैं और 
व्याकरण उनके पीछे-पीछे चलता हुआ राजमार्ग । राजा के चलने के कारण कोई मार्ग राज- 
मार्ग बनता है, राजमार्ग पर चलने के कारण कोई व्यक्ति राजा नहीं बनता, फिर किसी भी उन्नत 
भाषा में मुहावरे ही उसके सरताज होते हैं, उनके विना वह अनाथ और असहायों की तरह 
निस्तेज ओर निबल रहती है, इसलिए मुहावरों को व्याकरण के नियमों से बाँधना अस्वाभाषिक 
तो है ही, असम्भव भी है। मुहावरे एक सबल सेवाभावी लोकप्रिय राजा की तरह सबंत्र 
स्वतन्त्रतापूवक विचरते हैं| सभी मार्ग उनके लिए राजमार्ग की तरह सुरक्षित और सुगम्य हैं 
शब्द, पदाथ, वाक्याथ, वचन, कारक ओर लिंग आदि सबसमें मुहावरों का अपना स्वतन्त्र क्षेत्र 
रहता है। चन्द्रालोक (€ : १६) में कहा भी गया है-- 


शब्द पदार्थ वाक्याथ संख्यायां कारके तथा | 
लिड्न॑ चेदमलड्डाराकुरबीजतया  स्थिता ॥ 


संस्कृत-सादित्य में समूहवाचक बहुत-से ऐसे शब्द मिलते हैं, जिनका प्रयोग किसी पिशेष जाति 
अथवा पदार्थों के लिए होता है, गाय और घोड़े की ललाई के लिए भी संस्कृत में श्रलग-अलग 
शब्द हैं, बहुत-सी क्रियाओं के भी लाक्षरणिक प्रयोग होते हैं। पदार्थ और वाक्याथ के साथ ही 
लिंग, बचन ओर कारकों तक के बहुत-से लाक्षरिक अथवा भुहावरेदार प्रयोग हमारी भाषा में 
मिलते हैं। अलंकारों के असंग में पहले अ्रध्याय में जैसा बताया गया है, उनकी विशेषताएँ, स्पष्ट ही 
लक्षणा से होती हैं ! फिर रूढ़ लाक्षणिक प्रयोग चूकि मुहावरा ही होते हैं, इसलिए शब्दों का कोई 
: भी मेद अथवा प्रयोग ऐसा नहीं है, जहाँ लक्षणा को पहुँच हो ओर मुद्दावरे की नहीं | 





१, ओरिजित ऑफ ग्वेज, पृ० १६१ । 
२. डब्त्यू० आई०, पृ८ २७६ | 


२६१ छठा विचार 


संसार की विभिन्न भाषाओं के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों से श्रध्ययन करने पर बार-बार 
यही अनुभव होता है कि भाषा का एक चेतना-युक्त जीवन है। बह निरन्तर बनती और विफसित 
एवं विस्तृत ह।ती है। उसे तक या व्याकरण से पूछ-पूछकर कदम रखने की फुरसत ही कहाँ है 
वह तो अबाध गति से निरन्तर आगे ही बढ़ती जाती है। इसलिए व्याकरण शअ्रथवा तक के 
कठोर बन्धनों में जकड़कर उसे कोई सवथा स्थायी ओर सावलौकिक रूप देना उसकी प्रकृति के 
बिलकुल विरुद्ध होगा। जिसका जीवन ही बृद्धि श्रोर विकास की भित्ति पर स्थित है, उसे भल्रा 
सदा और सबदा के लिए एक ही जगह खटा गाड़कर बठने को कंसे कहा जा सकता है। श्राज 
जबकि दुनिया बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है, नित्य-प्रति नये-नये आविष्कार और अनुसन्धान हो 
रहे हैं, मनुष्य के मन में नये विचार, नई कल्पनाएँ और नई-नई योजनाएँ आ रही हैं, तब उन्हें व्यक्त 
करने के एकमात्र साधन भाषा को हम व्याकरण और तक को ताला-कंजी लगाकर सामयिक 
परिषत्तनों के प्रभाव से केसे बचा सकते हैं। किसी भाषा का एक ही स्थायी रूप होना या तो 
उत्तके बोलनेवालों के बिलकुल पशु हो जाने पर संभव है ( पशुओं को भाषा प्रायः स्थायी और 
सावभौम होती है ) और बिलकुल देवता, जिनकी कोई इच्छा और आवश्यकता ही न हो! 
“मत्याँ की बहुत-प्ती भाषाएँ होती हैं, अमत्यों की केवल एक (! " 

व्याकरण के नियमों का उल्लंघन करना भी मुहावरों को एक विशेषता है। उनकी इस 
विशेषता पर भिन्न-भिन्न दृष्टियों से विचार करने के उपरान्त हम इसी निष्कर्ष पर आते हैं कि किसी 
भाषा या उसके मुहावरों में व्याकरण-प्तम्बन्धी नियमों का उल्लंघन वास्तव में उनकी विशेषता 
नहीं, बल्कि मानव-मस्तिष्क की विशेषता है । फरार ने इसीलिए कहा भी है--“मानव-मस्तिष्क को 
जड़ व्याकरण की निरंकुशता का गुलाम बनाना बुरा है |”* 

बचपन से ही लोहे के जूते पहना दिये जाने के कारण जिस प्रकार चीनी स्त्रियों के परों की 
स्वाभाविक बृद्धि ओर विकास रुक जाते हैं, उसी प्रकार व्याकरण के कठोर नियमों में जकड़ जाने 
पर भी भाषा की स्वाभाविक प्रगति, वृद्धि और विकास रुक जाते हैं। स्त्रियों के पेर छोटे होना 
सौोन्दय का एक लक्षण है, उनके मँह पर तिल्न ओर टोढ़ी में गढ़ा होना भी कही-कही सौन्दर्य के 
लक्षण माने जाते हैं। कवियों ने तो उनकी आँख, नाक, कान और बालों की लम्बाइयाँ तक बता 
दी हैं। श्रब यदि कोई व्यक्ति अपनी किसी नायिका को सुन्दर बनाने के लिए जबद॑स्ती उसकी 
ठोढ़ी में गढ़ा करता है या डॉक्टरों से तिज्ल बनवाता है, तो सोचिए, बेचारी नायिका की क्या दुदशा 
होगी। वास्तव में सोन्दय तो लोकप्रियता में रहता है, प्रकृति-प्रदत्त होता है, ऊपर से लादा हुआ 
कृत्रिम सौन्दय सौन्दय नहीं होता। ठीक यही दशा भाषा की भी है। भाषा में नियमित 
सुव्यवस्थित और शिष्ट प्रयोग अच्छे लगते हैं । वास्तव में, उनकी शिष्टता और सुव्यवस्था आदि का 
मूल्य ही इसलिए है कि वे अच्छे लगते हैं, लोकप्रिय हैं । लोकप्रियता ही इसलिए भाषा के 
सौन्दय ओर सोष्ठव का माप-दराड होनी चाहिए, व्याकरण नहीं ! मुहावरे लोकप्रिय होते हैं, इसलिए 
उनकी शिष्टता और सुव्यवस्था आदि पर कोई उँगली नहीं उठा सकता । 

व्याकरण के नियमों का उल्लंघन करनेवाले इस प्रकार के मुहावरों की विवेचना करते हुए 
अन्त में स्मिय ने लिखा है--“क्या जो व्याकरण-सम्बन्धी अशुद्धियाँ हमारी लोक-भाषा के 

मुहाबरे में आ चुकी हैं, उनके सम्बन्ध में भी कुछ कहने को बाकी रह जाता है १ क्या यह मान 

लेना संभव नहीं है कि इस प्रकार के छोटे-छोटे व्यतिक्रम, जो मुहावरों में चल पड़े हैं तथा प्राचीन 
पद्धति के प्रतिकूल जो प्रमाणित प्रयोग मिलते हैँ, उनको भी अपनी कोई ऐसी विशेषता और 
कीमत है, जिसकी ठुलना संभवतः उद्योग-धन्धों, चित्र-कला, मूर्त्ति-कला, वस्तु-कला तथा चमड़े 


कअीजिनणा आजा 
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मुद्दावरा-मीमांसा २६२ 


शीशे या धातु आदि के कामों में रही हुई उन छोटी-छोटी बुराइयों और कमियों से की जा सकती है 
जिनके कारण इन सबसमें प्रयुक्त पदाथ को पहचानने में सहायता मिलती है?! किसी सख्त पदाथ 
पर जब कुछ बनाना चाहते हैं या उसे किसी विशेष रूप में बदलना चाहते हैं, तब थोड़ी बहुत 
कठिनाई के बाद वह बदल तो जाता है, किन्तु उसमें कोई-न-कोई ऐसा अपरिवत्तित तक्त्व अवश्य 
रह जाता है, जिससे उसकी मूल बनावट, प्रकार और प्रवृत्ति का संकेत मिलता रहता है। हमने 
कल्पना और मानव-स्वभाव-सिद्ध अपनी श्रप्र माणिकता पर अपने तक को बुरी तरह से लाद 
दिया है, भाषा की प्रवृत्ति भी कारक-प्रक्रिय और वाक्य-रचना-प्रकार की समानता तथा विना 
किसी परिवत्तन के यन्त्रवत्‌ उन्हीं पुराने प्रयोगों को दुहदराते रहने की ओर भुक गई है, बोल-चाल 
ओर सबसे बढ़कर हमारो लेखन-कला तकयुक्त वाक्य-शेली के सावभौम साँचों में ढलकर 
चलने के लिए इतनी तत्पर रहने लगी है कि जसे ही कोई विल्लशक्षण अक्षर-विन्यास, अनियमित 
बहुबचन, त्रुटि या संशय अथवा व्याकरण या तक का अनुचित उल्लंघन सामने आता है, कान 
खड़े हो जाते हैं। क्‍या ऐसा नहीं होता ! अपने अनियमित और श्रव्यवस्थित रूप के कारण 
ऐसे प्रयोग अथ-बोध भी अधिक स्पष्टता से करा देते हैं |?" 

अपने इस वक्तव्य में स्मिथ ने किसी गूढ़ सिद्धान्त का प्रतिपादन नहीं किया है। भौतिक 
संसार के मृत्त पदार्थों को लेकर अपने प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर ही उसने भाषा के इन 
अनियमित ओर अ्रव्यवस्थित प्रयोगों पर विचार किया है, इसलिए उसका यह अनुभव सबका 
अनुभव है ओर सब भाषाओं पर समान रूप से लागू होता है। इसी प्रसंग में सन्रहवीं 
शताब्दी के फ्रांस के बेयाकरणों के सम्बन्ध में वह लिखता है-- 

“सत्रहवीं शताब्दी में भाषा की शुद्धता के पक्षपाती फ्रान्सवाले लोग कई प्रकार से बहुत 
कट्र थे, किन्तु फिर भी ( एक शताब्दी बाद के, हमारे भाषा की शुद्धता के पक्षपातियों की 
तरह नहीं ) वे व्याकरण-सम्बन्धी इन अशुद्ध प्रयोगों के आकष ण की सत्यता स्वीकार करते थे । 
उनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध व्यक्ति कलांडे-डि-बोगलस ((४!970८-3०-५४०४९८।०७५) लिखता है--- 
भाषा का सोन्दय वास्तव में इस प्रकार की अतकतापूण बातचीत में हो है, इतना श्रवश्य है कि 
इसपर मुहावरे की मुहर होनी चाहिए ! वह आगे फिर लिखता है--“यह बात याद 
रखने की है कि व्याकरण के नियमों का उल्लंघन करनेवाले बोल-चाल के उन सब प्रकारों को, जो 
मुहावरों में मँज चुके हैं, अशिष्ट समझने ओर दृषित प्रयोगों की तरह, उनकी उपेक्षा करने के 
बजाय उल्टे भाषा के श्वगार को तरह जो जीवित और मत सभी सन्दर भाषाश्रों में रहता है 
उनकी रुट्ृति बनाये रखना चाहिए |?” ९ 


इस प्रकार के श्रभियमित और अबव्यवस्थित प्राचीन प्रयोगों को भाषा से निकाल देने पर 
उसका शररंगार और सौन्दय बढ़ेगा या घटेगा, यह भी विचारणीय अवश्य है, किन्तु यहाँ प्रश्न नफे- 
नुकसान का नहीं है, किसी पद के श्टंगार अथवा सोन्दय के घटने-बढ़ने का उतना मूल्य नहीं है 
जितना इस प्रकार के प्रयोगों को अशिष्ट, अयुक्त ओर दूषित बताकर व्याकरण-प्तम्बन्धी 
शुद्धता के प्रचार द्वारा उत्पन्न होनेवाली जन-साधारण की मानसिक प्रतिक्रिया का है। हम 
जानते हैं कि व्याकरण-सम्बन्धी शुद्धता का भूत सदैव हमारे सिर पर न रहता, तो बर्षों तक 
गुजराती ओर मराठी बोलनेवालों के साथ रहने पर भी हम उनकी बोल-चाल से यों ही कोरे न 
रह जाते। जब कभी हम गुजराती या मराठी में बोलने का प्रयत्न करते थे, व्याकरण का डंडा 
हमें आगे बढ़ने से रोक देता था। हम समभते हैं, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध बोलने के पागल्लपन के 
कारण दूसरी भाषाओं को सोखने में जो कठिनाइयाँ हमारे सामने आई हैं, व्याकरणा-सम्बन्धी 
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शुद्धता का ब्यापक प्रचार होने के बाद लोगों को वही कठिनाइयाँ अपनी भाषा को सीखने में 
पढ़ने लगेगी । ज्ञोगों की भाषा में, भाषा द्वारा भावों में और भावों द्वारा नित्यप्रति के 
व्यवहार में कृत्रिमता आ जायेगी । 


अयुक्त प्रयोग 


भाषा ओर व्याकरण-सम्बन्धी अनियमित प्रयोगों पर विचार कर लेने के उपरान्त अब हम 
अयुक्त (]0272०]) प्रयोगों की मीमांसा करेंगे। जन स्टुअट मिल ने जेसा कहा है--“व्याकरण तक 
का अति प्रारंभिक भाग है प्रत्येक वाक्य की रचना तक का एक पाठ है |” व्याकरण 
विरुद्ध प्रयोगों के सम्बन्ध में जो कुछ कहा गया है, बहुत कुछ वही इनके सम्बन्ध में भी कहा जा 
सकता है। शब्दों के रूपों और प्रयोगों का प्रभाव चूंकि उनके अथ पर भी काफी पड़ता है, इसलिए 
व्याकरण, जिसका सम्बन्ध शब्दों के रूपों और प्रयोगों से होता है श्रोर तक, जिसका सम्बन्ध 
शब्दाथ से होता है, एक-दूसरे के काफी निकट हैं। यही बात दूसरे शब्दों में यों कह सकते हैं 
कि व्याकरण का सम्बन्ध भाषा के मूत्त रुप, अर्थात्‌ शब्दों से होता है और तक का सम्बन्ध उसके 
अमृत्त रूप, श्र्थात्‌ शब्दाथ से होता है। इसलिए व्याकरण और तक में वही सम्बन्ध सममना चाहिए 
जो शब्द और उसके अथ में होता है | “अयारहवी शताब्दी में दाशनिक या स्वाभाविक व्याकरण की 
बात प्रायः चला करती थी। यह व्याकरण सब भाषाश्रों में समान समझा जाता था अथवा 
यों कहिए, समस्त अलग-अलग भाषाओं के विशिष्ट व्याकरणों में इसका समान रूप से भाग 
रहता था। प्रत्येक भाषा में लोक-प्रसिद्ध अ्रपवाद मुहावरे (:0८0।/8775) कहलाते थे |?” 


अठारहवी शताब्दी का यह मत बहुत पुराना हो गया है। आज चारों ओर से इसके विरुद्ध 
आवाजें आती हैं | भाषा-विज्ञान के पंडित, जसा पिछले प्रसंगों में हम दिखा भी चुके हैं, भाषाओं की 
विभिन्‍नता पर जोर देते हुए किसी भी सावलौकिक व्याकरण का बनना ही असंभव बताते हैं| 
इसी प्रकार तार्किकों का विरोध भी कुछ कम प्रबल नही है !' “ये लोग सिद्धान्ततया स्वाभाविक 
भाषा के तकंपूर्ण रूप की संभाव्यता को ही स्वीकार नहीं करते। प्रत्येक वाक्य की रचना 
“(तक का एक पाठ' नहीं है; क्योंकि व्याकरण के नियमों का विरोध करना ही उसका मुख्य 
उद्देश्य रहता है। विश्लेषण (तक की दृष्टि सं विश्लेषण) करने पर बोलचाल के बहुत-से 
प्रयोगों का अथ उनके शब्दाथ से सबथा भिन्न सिद्ध होता है। “बहुतों से? का कोई न्याय-वयुफ्त अथ 
होता ही नहीं। बातचीत का प्रस्तुत विषय ही सदंव वास्तविक विषय नहीं होता और बहुत-से 
व्यक्त वाक्य वास्तविक वाक्य नहीं होते 0तंंक्षेप में पिछले अध्याय में जिन्हें हमने भाषा की 
स्वाभाविक प्रवृत्तियाँः कहा है, वे प्रायः भ्रान्ति में डालकर भूठे ततक्त्व-शान को शब्द-सम्बन्धी 
आलोचना में हमें फंसा देती हैं ।!”* भाषा को स्वाभाविक प्रवृत्ति, जंसा पीछे भी बहुत-से उद्धरण 
झोर उदाहरण देकर समभाया गया है, व्याकरण श्रोर तक के नियमों से सवथा मुक्त रहकर 
आगे बढ़ने की है। अरबन के मत से इसलिए स्वाभाविक भाषा का न तो कोई एक व्याकरण हो 
सकता है और न न्याययुक्त कोई विशेष रूप। फिर जब व्याकरण और तक का भाषा पर कोई 
नियन्त्रण ही नहीं हे, तब उनका अपवाद केसा £ 


सके के नियमों का उल्लंघन करनेवाले प्रयोगों अथवा अपबादों की मीमांसा करते हुए 
स्मिथ भी अन्त में एक प्रकार से इसी निष्कष पर पहुँचता है कि इस प्रकार के मुहावरे व्याकरण 
अथवा तक के अ्पवाद नहीं, बल्कि भाषा को स्वाभाविक प्रवृत्ति के लोक-प्रसिद्ध उदाहरण होते हैं | 
वह लिखता है--'तर्क को दृष्टि से भ्रनियमित प्रयोग वे हैं, जिनमें हम कान से जितना सुनते हैं, 
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मुदह्ावरा-मी मांसा श्ध्छ 


उससे अधिक श्रथ रहता है (अभिधेया्थ से आगे लक्ष्याथ “और व्यंग्याथ भी. रहता हैं ), जिनसे 
किसी मुहावरे का अ्रथ जिन शब्दों के योग से बह बना है, उनके अ्रथ से भिन्न होता है | .- बालचीस 
करने का वह ढंग, जिसका यदि एक भाषा से दूसरी भाषा में शब्दशः अनुवाद किया जाये, तो 
कोई दूसरा ही अथ हो जाये अश्रथवा बिल्कुल निरथक-तसा प्रतीत हो । श्रंगरेजी में अब भी इस प्रकार 
के मुह्ापरे बहुत अधिक हैं। यह भी हमारी भाषा की विलक्षण और विचित्र' स्वाभाविक 
विशेषताओं के नमूनों में से एक है ।”१ स्मिथ और अरबन की विचार-पतरणि में केवल 
इतना ही अन्तर है कि स्मिथ इस प्रकार के अनियमित प्रयोगों की व्याख्या करते हुए अन्त में 
इन्हें भाषा को स्वाभाविक प्रवृत्ति का द्रोतक बताता है, जबकि अरबन इस प्रकार की अनियंमता 
को पहले से ही भाषा का स्वभाव मानकर चलता है! सामने दिये हुए रेखा-चित्र से दोनों के 


अनियमित प्रयोग 


रा 


भाषा का स्वभाव 


विचार बिलकुल स्पष्ट हो जाते हैं। 'अनियमता' शब्द ही नियम, व्याकरण अथवा तक के 
अस्तित्व का द्योतक है । इसलिए अनियमित प्रयोगों का अथ हुआ नियम-भंग ! नियम-भंग करना 
दोष ही है, विशेषता नहीं। फिर जिन नियमों का स्वभावतया पालन नहीं हो सकता, वे कृत्रिम और 
साम्राज्यवादी कानून की तरह बाहर से लादे दए होते हैं। अरबन ने इसीलिए व्याकरण और 
तक का ठीक ही विरोध किया है | वास्तव में इस प्रकार के मुहावरे भाषा की स्वाभाविक प्रगति के 
परम्परा-प्राप्त उदाहरण होते हैं ओर इसलिए सवथा निर्दोष और निरपवाद होते हैं। संसार की 
अन्य भाषाश्रों की तरह हिन्दी में भी इस प्रकार के मुहावरों की कमी नहीं है। उदाहरण- 
स्षरुप ऐसे कुछ मुहावरे नीचे देते हैं-- 

आँखों में भंग घुलना” हिन्दी का एक मुहावरा है। भंग घुलनेबाली चीज. नहों है, फिर 
आँख कोई पानी का बरतन नही है, जिसमें कोई चीज घोली जा सके । इसलिए ग्रदि इस प्रयोग का 
केवल अभिधेयाथ लें, तो कोई तुक ही समक में न आये। इसी प्रकार उल्लू की. मिद्टी. पढ़ना!, 
“कान के कीड़े मर जाना”, 'पेट में चूहे कूदना”, 'चौखट चूमना”, 'टुकढ़े लग जाना? इत्यादि मुह्ावरे हैं 
इनका तात्पर्याथ' इनके शब्दा्थ से सवथा भिन्न है। गोल चकोर होना” हिन्दी का.एक.दूसरा 
मुहावरा है! 'चकोर' का अथ है चार कोनेवाला | कोई भी चीज एक ही सांथ गोल और चकोर 
दोनों नहीं हो सकती !' इसका न्याययुक्त कोई शब्दाथ हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार ईद के 
चाँद होना”, 'बीरबल की खिचड़ी होना, 'बल होना”, 'बीड़ा उठाना/, 'घोलकर पी जाना” भादि 
मुहावरों में वर्शित प्रस्तुत विषय हो वास्तविक विषय नहीं होता ! कभी-कभी तो हमें जो कुछ 
कहना रहता है, उसके सवथा प्रतिकूल अथ देनेवाले वाक्यों अथवा मुहावरों के द्वारा उस भाव को 


बन + जन वन नन अकाओ, ७गे+क नमक >५+न-जन--+िनमक बनने 
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व्यक्त करते हैं। 'मूख”? बताने के लिए 'पंडित” शब्द का प्रयोग खुब चलता है, अधिक खानेवाले 
को प्रायः कहा करते हैं, 'यह तो कुछ खाते ही नहीं, मोटे-ताजे को 'पतला-दुबला” और कम दीखने 
पर 'बहुत दीखता है” आदि का भी खूब प्रयोग होता है | “अम्बर के तारे गिनना”, अम्बर फाडना”, 
“आकाश से बातें करना”, आसमान सिर पर उठाना”, आसमान टूटना', 'सई् को तेज धार होना', 
ज्वाला सागर होना”, 'फीकोपानी चलना' (दवात), सायंकाल का समण, सोमवार के दिन धूल की 
रस्सी होना', आग धोना”, 'सीकिया पहलवान होना”, गाड़ियों बुखार चढ़ना' इत्यादि इस प्रकार 
के मुहांवरे हमारी भाषा में भरे-पढ़े हैं । जितना सुनते हैं, उससे कही अधिक इन मुहावरों का 
आशय होता है, कभी-कभी तो सुनने में कुछ आता है ओर वास्तविक श्रथ कुठ्र और ही होता है । 
'पानी-पानी होना”, “बारह बाट करना”, 'हिचर-मिचर करना”, 'पोल पट्टी जानना”, "पान चीरना 
इत्यादि ऐसे भी काफी मुहावरे मिलते हैं, जिनका किसी दूसरी भाषा में या तो उल्था हो ही नहीं 
सकता और यदि हुआ भी तो उनका भाव किसी की समम में नहीं आ सकता । 'पानी-पानी होना? 

 श्रेंगरेजी में अनुवाद करके (40 9९८०77८ ७४७८० ४४७८7? कहना सूल मुह|वरे को गला घोंट 
कर मारना है। संक्षेप में, हम कद सकते हैं कि इस प्रकार के मुहावरे हमारी भाषा को विलक्षण 
स्वाभाविक प्रगति के नमूने हैं, अनियमित या अयुक्त प्रयोग नही । 


तक अथवा न्याय की दृष्टि से भले ही इन मुद्दावरों का कोई प्रत्यक्ष अथ न हो, किन्तु सुननेवाला 
तो मंत्र-मुग्ध-सा हो जाता है, वक्ता का अर्थ समभने के लिए उसे न तो कोई कोष टटोलना पढ़ता है, 
ओर न व्याकरण या तक के दरवाज माॉँकना | श्रयुक्त ओर अनियमित दिखाई पड़नेवाले इन 
मुहावरों में छिपी हुई अथ-व्यक्त करने की इस महती शक्ति को देखकर लगता है कि मानव-मस्तिष्क 
में कुछ-न-कुछ असम्बद्धता तथा अ्रसंगत, अयुक्त ओर अशिष्ट पदार्थों के लिए प्रेम अवश्य है। 
मनोविज्ञानवेत्ता पंडित भी इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य स्वभाव से ही नियम और बन्धनों का 
विरोधी होता है। किसी पाश्चात्य विद्वान ने कहा है--प्रेम तक-कुतक नहीं देखता? ( 7.0५८ 
5८८४ 70 ]027८) | इसलिए हमारी बातचीत में जब हृदय-पक्ष प्रबल हो जाता है, तब तक के बन्धन 
ढीले पड़ जाते हैं और शब्दों से अधिक महत्त्व भावों का हो जाता है। अपने भावों को व्यक्त 
करने के लिए हमारी इच्छा होती है कि शुद्ध श्रोर साथक शब्दों का प्रयोग करें, किन्तु फिर भी 
कभी-कभी भावावेश में अथवा यों ही विनोद के लिए हम उनके अनुपयुक्त और ऊटपटाँग प्रयोगों 
को ही अधिक पत्षनद करते हैं! उत्त समय ऐसा लगता है कि उनकी असम्बद्धता और अयोग्यता से 
ही उनका सौन्दय बढ़ता है, उनमें शक्ति आती है! कल्ांडे-डि-बोगलस ने इसीलिए कहा है--“भाष! 
का सोन्दय वास्तव में इस प्रकार की अयुक्त ओर असंगत बातचीत में ही है'' “*“**“**"] 


व्याकरण और तक की दृष्टि से अनियमित और अव्यवस्थित तथा अयुक्त मुहावरों का समथन 
करके न तो हम व्याकरण या तक का खंडन कर रहे हैं और न भाषा में अनियम और 
अन्यवस्था को प्रोत्साहन ही दे रहे हैं। हम जानते हैं, कोई भी भाषा केवल अनियमित और 
झयोग्य प्रयोगों के बल पर विचार-विनिमय का सफल साधन नहीं हो सकती ' सब लोग सबकी 
बातें समम सकें, इसके लिए कुछ सामान्य नियमों और प्रतिबन्धों का होना आवश्यक है, किन्तु 
फिर भी चूं कि संसार को प्रायः सभी भाषाओं में कुछ-न-कुछ इस प्रकार के अयुक्त ओर अनियमित 
प्रयोग चलते ही हैं, इतना ही नहीं, बल्कि अशिष्ट समाज से आये हुए ओर बिलकुल असंस्क्ृत और 
कभी-कभी अश्लील होते हुए भी वे प्रायः हमारे गद्य और पद्म तथा कोश और व्याकरणों में 
अपना स्थान बना लेते हैं! इससे सिद्ध होता है कि इनके द्वारा घरेलू बातचीत में शब्दों की 
काफी बचत हो जाती है। टुकड़ों पर पड़ना? या 'ठुकड़ गदाई करना” हिन्दी के दो प्रसिद्ध 
मुहावरे हैं। तीन-तोन शब्दों के इन खण्ड-वाक्यों द्वारा जितनी बात कह्दी गई है, वह शायद तीस- 
तीस शब्द कहने पर भी उतनी स्पष्ट ओर प्रभावोत्यादक न होती । संक्षेप में, इन मुद्दावरों के द्वारा 
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मुननेवालों को बुद्धिगत विचारों का वैत्ता ही श्रनुभव होने लगता है, जेसा इन विचारों के बनते 
समय हुआ था, उनका एक बिल्कुल स्पष्ट भर चाक्षप रेखा-चित्र-सा सामने भ्रा जाता है। हतना 
ही नहीं, कभी-कभी तो शरीर के अ्रंग-प्रत्यंग फड़क उठते हैं श्र इृम्दरियाँ स्वयं काम में झग 
जाती हैं। भ्रखाढ़ों और खेल के मैदानों में कितने ही लोगों ने अनुभव किया होगा कि उस्ताद और 
कप्तान के एक शब्द पर किप्त तरह पहलवान श्रोर खिलाड़ी के श्रंग-अंग में नई स्फृति भौर नया 
उत्साह भर जाता है | 

मुहावरों का तक को कसौटी पर खरा न उतरना अथवा अपने शब्दाथ से भिन्न कोई नया 
प्रथ देना श्रथवा दूसरी भाषाओं में अनुवाद किये जाने के अयोग्य होना भादि कोई दोष नहीं हैं 
जिनके कारण उनकी किसी प्रकार उपेक्षा की जाय! पंसारव्यापी जीवन के विविध 
अनुभवों के भ्रनमोल रत्न-भांडार इन मुहावरों में भरे-पढ़े हैं। संक्षेप में, हम कह सकते हैं कि 
मुहावरे हो किसो भाषा का सुहाग और गार होते हैं; इसलिए जेसे भी संभव हो, उनकी रक्षा 
करनी चाहिए | 


सातवाँ विचार 
मुहावरों की उपयोगिता 


मुहावरों के आकार-प्रकार ओर विशेषताओं पर विचार कर लेने के उपरान्त श्रब उनकी 
योग्यता ओर उपयोगिता पर भी दृष्टि डाल लेना उपयुक्त होगा। उनका मुख्य रूप से प्रतिपादित 
विषय क्या है, जीवन के किन-किन पक्षों और अनुभवों की उनमें अभिव्यक्ति हुई है, कितने ऋषि, 
मुनि, त्यागी, महात्मा श्लौर देशभक्त शहीदों की पुणय-स्मृतियाँ उनमें गँथी इुई हैं और कसे-केसे 
सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवत्त नों की छाप उनपर पड़ी है, इन सबकी छाननब्रीन करना कुछ 
कम शिक्षाप्रद ओर रुचिकर नहीं होगा । “भाषा” जंसा कि हीगल ने कहा है, “संस्कृति की प्रत्यक्ष 
छाया ( प्रतिबिम्ब ) है, उप्तमें सन्देह करना संस्कृति में सन्देह करना है।” यदि हीगल के मत 
को लेकर चलें तो कहना होगा कि मुह।वरे ही वे साधन हैं, जिनके द्वारा उस छाया का प्रत्यक्षीकरण 
या उससे किसी का साक्षात्कार होता है! यदि थोड़ी और व्यापक दृष्टि से विचार किया जाय, तो 
लगेगा कि भाषा न केवल संस्कृति की, बल्कि किसी देश, जाति अथवा राष्ट्र के जीवन के सभी 
पक्षों की प्रत्यक्ष छाया श्रथवा देनिक नोट-बही ( नोट-बुक ) है । 

मुहावरों का अध्ययन करते समय जेसा अलग-अलग प्रसंगों में बार-बार हमने देखा है, हमारे 
यहाँ के अथवा बाहर से आये हुए हमारे अधिकांश मुहावरों की उत्पत्ति का श्रेय गरीब किसान 
सजदूर और अशिक्षित तथा श्रशिष्ट कही जानेवाली ग्रामीण जनता को ही है, इसलिए उनमें 
किसी गूढ़ तरव-चिंतन, वशानिक निरूपण, सोन्दय॑-समीक्षा अथवा किसी प्रकार के अति सक्त्म 
मनोवज्ञानिक विश्लेषण के मूत्तिमान्‌ होने की आशा ही नहीं होनी चाहिए। उनमें इस प्रकार के 
प्रायः समस्त भावों का अभाव रहता है। मुहावरों में प्रायः मानव-जीवन के साधारण व्यापारों 
के ही चित्र रहते हैं। 'इबती नाव को पार लगाना? तथा 'काली हाँड़ी सिर पर रखना” इत्यादि 
मुहावरे जिस प्रकार मनुष्य-जीवन के विद्गत्तापूण ओर मूखतापूर्ण दो विभिन्न व्यापारों का परिचय 
देते हैं, उसी प्रकार दूसरे मुहावरे जीवन को सफलता या असफलता, उन्नति या अ्रवनति, उत्थान 
या पतन तथा हार अथवा जीत पर प्रकाश डालते हैं। मुहावरों को उत्पत्ति, जसा पीछे भी 
दिखाया है, प्रायः श्रधिकांश भावावेग के कारण ही होती है। पं० रामदहिन मिश्र भी लिखते हैं-- 
* मुहावरे प्रायः वहाँ विशेष करके आपही निकल पढ़ते हैं, जहाँ कारणवश आप से बाहर होकर 
कुछ लिखना पड़ता हे। यदि किसी के ऊपर कटाक्ष करना होता है या व्यंग्य की बौछार छोड़नी 
होती है, तो वहाँ भी एक तरह से मुहावरों की छुट-पी हो जाती है और मुहावरे बिना प्रयास 
कलम से निकल पढ़ते हैं |" आगे कहते हैं--“जहाँ बढ़ा-चढ़ाकर कुछ वर्णशान करना होता है 
वहाँ भी मुहावरे की कमी नहीं होती |” इससे स्पष्ट हो जाता है कि समाज में एक व्यक्ति का 
दूसरे व्यक्ति से कसा सम्बन्ध है, दो मित्रों में किस प्रकार बातचीत, कहा-सुनी या गाली-गलौज 
होता है, एक-दूसरे का कहाँ तक साथ देते हैं, कहाँ तक प्रतिकार और प्रतिशोध के भाव हमारे 
मन में आते हैं इत्यादि-इत्यादि पारस्परिक व्यवहार और व्यापार के भाव ही अधिकतर उनमें 
रहते हैं। कृषि, वाणिज्य, शिल्प-कल्ला इत्यादि उद्योग-घन्धों तथा आँधी-पानी, ओले-बिजली, धूप- 
छाँह इत्यादि प्राकृतिक स्थूल्न परिवत्तनों का भी उनसे काफी परिचय मिल जाता है। मनुष्य की 


३० द्विं० मु०, रा० द० मि०, पु० १४ (सूमिका)। 
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प्रकृति, प्रवृत्ति तथा उसके व्यक्तिगत सामाजिक और राजनीतिक जीवन से सम्बन्ध रखनेवाले भी 
काफी मुहावरे हमारी भाषा में मिलते हैं । संक्षेप में लेशडर का उद्धरण देते हुए हम कह सकते हैं-- 
“प्रत्येक श्रच्छे लेखक की रचनाओं में मुहावरों का बाहलय रहता है, मुहावरे भाषा का जीवन और 
प्राण होते हैं ।”” 

मुहावरों को हम जिस भाषा का जीवन ओर प्राण मानते हैं, वह स्वयं कितनी उपयोगी है, 
यह जान लेने पर, हमारा विश्वास है, मुहावरों की उपयोगिता बहुत-कुछ अपने-आप ही समझ 
में आ जायगी | 

“जिस प्रकार भू-गर्भ-निहित सखे-सड़े हुए कुछ अवशिष्ट पदार्थों में कोमल पत्तियोंवाले सुशोमित 
पौधों और रीढ़वाली सुन्दर छिपकिलियों इत्यादि के अति विलक्षण और सुन्दर रूप, जो सहस्नों 
वर्ष पूव लप्त हो चुके हैं, पत्थरों से सटकर अपने अस्तित्व को बचाये हुए दिखाई देते हैं, उसी 
प्रकार शब्दों ( मुहावरों ) में भी जो लोग कभी के जीवन-मुक्त हो चुके हैं तथा जिनके नामों तक 
का आज कोई पता नहीं चलता, उनके सुन्द्र-छुन्दर विचार, भावना-चित्र, कल्पनाएँ और अतीत 
के अनुभव जो अ्रन्यथा उन्हींके साथ विनाश ओर विस्म्ृति के गत्त में विज्ञीन हो गये होते, सदा 
के लिए जीवित ओर सुरक्षित हैं ।” यही लेखक थोड़ा आगे चलकर फिर कहता है--“भाषा 
केवल काव्यावशेष ही नहीं, बल्कि नीतिशास्त्र ओर इतिहास का भी स्मृति-अवशेष है (” 
यहाँ भाषा के साधारण-प्ते-स्ताथा रण शब्द-प्रयोगों को लक्ष्य करके लेखक ने उन्हें काव्य, नीतिशास्त्र 
आर इतिहास का स्मृति-अवशेष बताया है! इसलिए, मुहावरे, जो किसी भाषा के अवशिष्ट प्रयोग 
होते हैं, उन्हें तो आँख मुंदकर किसी देश, जाति अथवा राष्ट्र की सभ्यता और संस्कृति का घटना- 
बद्ध इतिहास तथा मानव-जीवन के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं साहित्यिक इत्यादि सभी 
क्षेत्रों की अनुपम उक्तियों और अनुभूतियों के सजीब स्मारक कह सकते हैं ' 


“कन्या-राशि होना', 'वेतरणी पार करना”, “कृष्ण मुख करना”, रूगतृष्णा होना”, 'पारस 
होना”, साढ़े साती आना”, 'तिल का ताड़ करना” इत्यादि मुहावरों में न मालूम किस-किस की 
अनुभूतियाँ मृत्तिमान्‌ होकर उनकी यादगार बनाये हुए हैं! कन्या बारह राशियों में छठी राशि 
का नाम है। 'कन्या-राशि? उस व्यक्ति को कहते हैं, जिसके जन्म के समय चन्द्रमा कन्या-राशि 
में थे। मुहावरे में इसका अथ सत्यानाशी या चोपट होता है। इस छोटे-से प्रयोग में न मालूम 
कितने कन्या-राशि व्यक्तियों की परीक्षा के उपरान्त किसने ओर कब यह अनुभव किया होगा । 
उस व्यक्ति के नाम और ग्राम का पता न होते हुए भी उसका यह अनुभव उसी प्रकार सजीव ओर 
सुरक्षित है। पारस-पत्थर की कल्पना किसने ओर कब को थी, इतिहास यद्यपि इस विषय में 
बिलकुल चुप है, किन्तु भाषा के क्षेत्र में सबंत्र घूमता इआ यह मुहावरा फिर भी उसकी कल्पना 
को अमर बनाये हुए है ! मुहावरों की इसलिए काव्य-घ्म ति-अवशेष कहना सवधा उचित ओर 
न्याय ही है। 

काव्य-पक्ष के उपरान्त अब हम उनके नीतिशास्त्र ओर इतिहास-पम्बन्धी पक्षों पर विचार 
करंगे। भाषा के इन विशिष्ट प्रयोगों पर लगता है कि ईश्वर ने सत्य को ऐसी गहरी मुहर 
लगा दी है कि जब कभी किसोको किसी गूढ़ तत्त्व का विवेचन अथवा किसी महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त 
का प्रतिपादन करना होता है, तब वह इन्हीं मुहावरों के द्वारा अपना काम चलाता है। उसके लिए 
मुहावरों का समाज में चलते हुए सिक्कों से कोई श्रधिक महत्त्व नही है। हमारे समाजवादी भाई 
आज खुले आम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 'करों या मरो” इस विशिष्ट पद का अपने वक्तव्यों और 
भाषणों में प्रयोग कर रहे हैं। महात्मा गांधी के इस मुहावरा-मन्त्र के पीछे जो आध्यात्मिक या 
इश्वरीय शक्ति का रहस्य है, उससे इन्हें कोई मतलब नहीं! ये लोग तो केवल अपना काम 
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निकालने के लिए इस मुहावरे का प्रयोग करते हैं; क्‍योंकि ये जानते हैं कि आज की जनता को 
ख़रोदने के लिए इसी प्रकार के सिक्रों की जरूरत है। 'तिलांजलि देना”, 'हाथ पकढ़ना या 
पकड़ाना”, फेरे पड़ना”, 'सिन्दूर चढ़ना), 'सोहाग या सुहाग लुटना?, आड़े में साथ देना' इत्यादि 
मुहावरे इसी प्रकार के चालू सिक्‍के हैं, जिनके द्वारा हम आचार-विचार-सम्बन्धी गूढ़-से-गूढ़ तत्वों 
का नित्य प्रति विवेचन ओर प्रतियादन करते रहते हैं । 

मुहावरे इतिहास की भी उसी प्रकार रक्षा करते आ रहे हैं जसे, काव्य और नीतिशास्र की । 
'द्रोपदी का चीर होना”, 'जयचन्द होना?, "रामबाण होना?, 'हम्मीर हठ', अग्नि-परीक्षा होना? 
इत्यादि छोटे-से-छोटे पदों में कितनी बड़ी-बड़ी सामाजिक, धार्मिक ओर राजनीतिक कान्तियों के 
बृहद इतिहास छिपे पड़े हैं, कोन जानता है ? जिसने महाभारत पढ़ा है, वह जानता है कि 'द्रोपदी के 
चीर' के पीछे कितना बड़ा इतिहास है। जयचन्द ने किस प्रकार अपने भाई प्रथ्वीराज के विरुद्ध 
मुहम्मद गोरी से मिलकर अपने राष्ट्र को क्षति पहुँचाई है, इतिहास के विद्यार्थी मल्ली भाँति 
जानते हैं। इसी प्रकार, रामायण का जिन्होंने अध्ययन किया है, 'राम-बाण” और “अग्नि-परीक्षा” 
मुहावरों के कान में पड़ते ही राम-रावण-युद्ध ओर सीता-ग्रहणा के समय अ्रग्निदेव की साक्षी 
इत्यादि का पूरा चित्र उनकी आँखों के सामन आ जायगा। इसी प्रकार सन सत्तावन मचाना?, 
नादिरशाही होना', 'हेलेटशाही! ओर “आस्टि चिमूर काण्ड” इत्यादि पदों को सुनकर श्राज भी 
रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वही मार-काट, दमन और लूट-मार के चित्र आँखों के सामने फिर 
से घूम जाते हैं। संक्षेप में, हम कह सकते हैं कि किसी भाषा के मुहावरें उसे बोलनेवालों को 
प्रवृत्ति-प्रकृति, आचार-विचार ओर रीति-रिवाज एवं व्यवहार आदि की संक्षिप्त जन्म-कुंडली होते हैं, 
जिनके आधार पर कुशल पंडित उनकी प्राचीन-से-प्राचीन सभ्यता, संस्कृति और इतिहास 
तथा साहित्य का पूरा चित्र उतार सकते हैं। 

भाषा अथवाहक होती है। इस दृष्टि से यदि मुहावरों की परीक्षा करें, तो कहेंगे कि वे एक 
युग का बौद्धिक रत्नागार आनेवाले दूसरे युग को भेंट कर देते हैं। इतने अमूल्य रत्नों से भरा 
हुआ मुहावरों का यह जहाज काल के उन भयानक समुद्रों में से होता हुआ बिलकुल सुरक्षित 
किनारे जा लगता है, जहाँ बड़े-बड़े साम्राज्यों के बेड़े गक हो चुके हैं ओर साधारण जीवन की 
कितनी ही भाषाएँ विस्म्रति के घने अंधकार में विज्ञीन हो चुकी हैं! मुहावरों को इस भारी 
सफलता को देखकर ही कदाचित्‌ कॉलरिज ने भाषा को मानव मस्तिष्क का शज्त्रागार बताते 
हुए लिखा है-- 

“भाषा, मानव-मस्तिथ्क की वह शम्त्रशाला है, जिसमें अतीत की सफलताओं के जय-स्मारक 
श्रौर भावी सफल्लताश्रों के लिए अख्न-शस्र, एक सिक्‍के के दो पहलओं की तरह साथ-साथ 
रहते हैं ।” कॉलरिज के मत को थोड़ा ओर स्पष्ट करते हुए हम कह सकते हैं कि मुहावरे एक ओर 
तो हमारे पूवजों की सफलताओं का पूरा विवरण हमें देते हैं श्लोर दूसरी ओर भावी सफलताश्ों के 
लिए हमें पर्याप्त अख्न-शत्त्र से लेस कर देते हैं | 

मुहावरों की उपयोगिता पर प्रकाश डालने का दूसरा रास्ता उनके महत्व की भीमांसा 
करना है। मुहावरों के सम्बन्ध में महत्त्वत्का अथ उपयोगिता से अधिक कुछ नही होता । भ्रब इसलिए 
उनके महत्व पर कतिपय विद्वानों के मत देकर प्रस्तुत प्रतंग की बन्द करेंगे। स्मिथ 
लिखता है--“शब्दों के अतिरिक्त भाषा की सीन्दय-बृद्धि के लिए अन्य बातों की भी अपेक्षा 
होती है । वे परम आवश्यक हैं | इनको हम मुहावरा कह सकते हैं |” एक दूसरे स्थान पर फिर 
बह लिखता है | 

“मुहावरे हमारी बोलवाल में जीवन ओर स्फूर्ति क चमकती हुई छोटी-छोटी चिरगारियाँ हैं । 
वे, इमारे भोजन को पोष्टिक ओर स्वास्थ्यकर बनानेवाले उन तस्‍्त्वों के समान हैं, जिन्हें 
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हम जीवन-तष्तव कहते हैं। मुहावरों से वंचित भाषा शीघ्र ही निस्तेज, नीरस ओर निष्प्राण हो 
जाती है । इसलिए मुहावरों के बिलकुल न होने से विजातीय मुहावरों को ले लेना कहीं अ्रच्छा है |” 

“विज्ञानवेत्ताश्रों, पाठशालाओं के अध्यापकों ओर लकीर के फकीर वयाकरणों के लिए 
मुहावरे का बहुत ही कम महत्त्व होता है, किन्तु अच्छे लेखक इसे प्रेम करते हैं; क्‍योंकि वास्तव 
में यही भाषा का जीवन और प्राण है|” इन्हें हम काव्य की सहोदरा मान सकते हैं, च कि 
कविता की ही तरह ये भी हमारे भावों को जीते-जागते अनुभवों के रूप में प्रकाशित करते हैं |” 

रामदहिन मिश्र हिन्दी मुहावरे” को भूमिका (पृष्ठ १५) में लिखते हैं --“बोलचाल के अनुसार 
भाषा लिखने तथा विशिष्ट मुहावरों के प्रयोग करने से त त्यय यही है कि उसमें माधुय, सोनन्‍्दय 
भ्रोज, अथ-व्यक्ति आदि गुणों का यथेष्ट विकास हो। यदि यह उद्देश्य सिद्ध नहीं हुआ, तो कुछ 
लिखना समय नष्ट करना है; क्‍योंकि वह कोड़ी के मोल का भी नहीं होता। मुहावरों की 
उपयोगिता पर एक छोटी-सी टिप्पणी में गयाप्रसाद शुक्ल लिखते हैं--“मुहावरों की उपयोगिता 
के सम्बन्ध में इतना ही कहना पर्याप् होगा कि आज इनके विना हमारा काम ही नहीं 
चल सकता ! बोलचाल और साहित्य, दोनों के लिए ये अनिवाय हैं। मुहावरों के प्रयोग से 
षाणी में हृदयग्राहिता ओर मार्मिकता की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। किसो छोटे-से मुहावरे में 
जो भाव निहित है, उसकी यथाथ व्यंजना श्रेष्ठ-से-श्रेष्ठ शब्दावली में भी नहीं हो सकती । 
मुहावरों में थोड़े-से-थोड़े अक्षरों में बहुत-छा भाव भरने की शक्ति होती है, अस्तु; वे भाषा की 
समास-शक्ति को उत्कष प्रदान करते हैं | कितने ही मुहावरे सामाजिक नियम, रीति-रिवाज आदि 
के स्मारक-स्वरूप हैं । 

मोलाना अलताफ हसेन हाली लिखते हैं : “'मुहावरा अगर उम्दा तौर से बाँधा जाय, तो बिल्ला 
शुबहा पश्त शेर को बुलन्द और बुलन्द को बुलन्दतर कर देता है ।” इस प्रसंग में अरबन का मत 
भी उल्लेखनीय है । वह लिखता है -“'मुहावरा, तब केवल अलंकार ही नहीं है, बल्कि सही 
घटनाओं का वर्णान भी है; क्योंकि भाषा, जेंसा हमने देखा है, खाली चिल्ल-पों शऔर गुर्राहट ही 
नहीं है श्लोर न कागज पर बने हुए शब्द-संकेत अथवा वाक्य-रचना ही, जिससे इसका (भाषा का) 
ढाँचा खड़ा होता है, उसका सर्वेसवां है। तात्पयाथ स्वयं भाषा की कल्पना का अंग है (विना 
तात्पयांथ के भाषा पंगु है) ।” 


दी-मुहावरा-कोश के रचयिता सर हिन्दी अपनी पुस्तक की भूमिका में लिखते हैं--“मुहाबरे 
प्रत्येक भाषा को वह निधि हैं, जिसपर पर भाषा जीवित रहती है। मुहावरों का कंठित हो 
जाना तथा जन-प्ताधारण की बोलचाल से उनका उठ जाना भाषा का मरना है। ये, जन 
साधारण को सम्पत्ति होते हैं। ये व्याकरण के अनुकूल और प्रतिकूल दोनों होते हैं । ये भाषा की 
सजीवता के चिह्न हैं। इसीलिए विद्वान, साहित्यिक, रसिक इन्हें अ्पनाते हैं! उर्द में भी इनका 
वही स्थान है। दाग सरलता के लिए अमर है। उसकी सरलता है उसके मुहावरे | प्रेमचनद 
में भी ये भरे-पड़े हैं ।”” 
विभिन्न लेखकों की इन पंक्तियों में मुहावरों का जो ओर जितना मह्व दिखाया गया है, उससे 
उनकी उपयोगिता के प्रकार और प्रसार पर काफी प्रकाश पड़ जाता है। इनकी उपयोगिता के 
प्रत्येक अंग अथवा पक्ष को लेकर अलग-अलग विचार कर लेने के पूव हम 'हरिश्रीौध” जी के 
विचार और पाठकों के समक्ष रख देना उचित समभते हैं। 'हरिआ्रौध' जी 'बोलचाल” (पृष्ठ २७०) 
में लिखते हैं, “जितने मुहावरे होते हैं, वे प्रायः व्यंजना-प्रधान होते हैं । हिन्दी-शब्द-सागर के 
प्रगेताओं ने भी यह बात मानी हे । यह स्वीकृत है कि साधारण बाक्य से उस वाक्य में विशेषता 
होती है ओर वह अधिक भावमय सममा जाता है, जिसमें लक्षणा अथवा व्यंजना मिलती है। 
ऐसे वाक्य में भावुकता विशेष होती है ओर अनेक भावों का वह सच्चा दपण भी होता है। 


३७०१ सातवाँ विचार 


उसमें थोड़े शब्दों में बहुत भ्रधिक बातें होती हैं और अनेक दशाओं में वह कितने मानसिक भावों 
का सक होता है |”? 


'हरिश्रौध” जी एक अच्छे विचारक थे। हिन्दी-मुहावरों के अंग-प्रत्यंग पर आलोचनात्मक 
दृष्टि से विचार करनेवालों में वे सवप्रथम हैं। उन्होंने यथासम्भव पाश्चात्य और पौर्वात्य 
दोनों दृष्टियों से विचार करके ही कुछ लिखा है! हमारे यहाँ व्यजना को ही काव्य की आत्मा 
माना गया है। प्रतापरुद्रीय ग्रन्थकार, साहित्य-दपंणकार और भअ्रप्पय दीक्षित प्रभुति विद्वानों ने 
भी 'शब्दाथी मूत्तिराब्याती जीवितं व्यंग्यवेभवम्‌, हारादिवदलक्डारास्तत्र स्युरुपमादयः ।? 
वाच्यातिशायिनि व्यंग्ये ध्वनिस्त काव्यमुत्तमम' तथा 'यत्रः वाच्यातिशायि व्यंग्यं स ध्वनिः? 
इत्यादि वाक्यों द्वारा इसी मत का समथन किया है! ध्वनिमूलक व्यंजना ही वास्तव में 
अधिकांश मुहावरों का आधार होती है। इसलिए उनकी उपयोगिता और भी स्पष्ट हो जाती है ' 
प्रतापरुद्रीय प्रंथ में व्यंजना को अलंकारों से ऊँचा माना गया है। साहित्यदपणकार भी व्यंजना- 
प्रधान काव्य को ही उत्तम मानता है! फिर व्यंजना ही जिनका सबरव हे, उन मुहावरों को 
उपयोगिता और उपादेयता की कौन दाद न देगा । 

मुहावरों के महत्त्व और उनकी उपयोगिता पर जितने विद्वानों के मत ऊपर दिये गये हैं तथा 
स्थानाभाव के कारण जिनका जान-बूमकर उल्लेख नहीं किया गया है, उन सबके आधार पर 
5288 की उपयोगिता के इस प्रकरण को निम्नलिखित भागों मे बॉँटकर उस पर विचार कर 
सकते हैं-- 


१. कम शब्दों से काम चल जाता है ओर पुनरुक्ति भी नहीं होती | 

२. मनुष्य की भिन्न-भिन्न अनुभूतियों के सजीव चित्र उपस्थित करने के कारण उनमें सौन्दय 
ओर आकर ण बढ़ जाता है। 

२. मुहावरेदार प्रयोग पाय. ओजपूर, सुन्दर, संक्षिप्त और स्पष्ट होते हैं । 

मुहावरेदार प्रयोगों का साधारण प्रयोगों से कही अधिक और शीघ्र प्रभाव पढ़ता है। 

५. मुहावरों में प्रायः पुराने ऋषि-पमुनि, संत, महात्मा श्रोर देशभक्त शहीदों की स्मृतियाँ 
सुरक्षित रहती हैं । 

६. मुहावरों के द्वारा भाषा-मूलक पुरातत्व ज्ञान प्राप्त करने में बड़ी सहायता मिलती है। 
मुहावरे विशेषतया किसी समाज के किन्तु साधारणतया पूरे राष्ट्र के सांस्कृतिक परिवत्त॑नों 
पर प्रकाश डालते रहते हैं । 

मा 0 कै सभ्यता, संस्कृति और मत-मतान्तरों के भिन्न-भिन्न रूपों की सजीव कल्पना 
रहती है | 

८. उनमें किसी राष्ट्र का श्रतीत निश्चित और स्पष्ट ढंग से सुरक्षित रहता है। 


शब्द-लाघव 


अपने मनोगत भार्वों को दूसरों पर व्यक्त करने के लिए हो मनुष्य भाषा का उपयोग करता है। 
वह शब्दों के द्वारा ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देना चाहता है कि उसके पाठक और श्रोता 
ठीक उसी को तरह सोचने-सममने ओर अनुभव करने लगें। संक्षेप में शब्द सच्म विचारों का 
शान करानेवाले, स्थूल साधन-मात्र हैं । ललित कलाशओं में जिस प्रकार स्थूल साधनों का जितना 
ही कम उपयोग होता है, उतने ही ऊँचे दर्जे को वे समकी जाती हैं। भाषा में जितने ही कम 
शब्दों के द्वारा अधिक-से-अधिक अर्थ की अ्रभिव्यक्ति होगी, वह उतनी ही उन्नत, विकसित और 
मुहावरेदार कहलायेगी। यही कारण है कि आज संप्तार की प्रायः सभी उन्नत और विकसित 
भाषाएँ शब्दों के श्रनावश्यक और अधिक प्रयोग को बढ़ी तेजी से छोड़तो जा रही हैं । गोस्वामी 


ह 


मुहावरा-मी मांसा ३०२ 


तुलसीदास की भाषा के सम्बन्ध में एक बार किसी विद्वान ने लिखा था कि उनके शब्द बिलकुल 
नपे-तुले और सुप्रयुक्त होते हैं, कही भी अथ का श्रनथ किये विना न तो कोई शब्द घटाया-बढ़ाया 
जा सकता है और न किसी शब्द को निकालकर उसका पर्याय ही वहाँ रखा जा सकता है। इसी 
गुण के कारण महात्मा गांधो की भाषा को भी कई पाश्चात्य विद्वानों ने कितने ही स्वयं अंगरेजी- 
भाषा-भाषी विद्वानों से अधिक सुन्दर, स्पय्ट, सरल ओर ओजपूर्ण एवं मुहावरेदार बताया है। 


शब्दों की तरह भावों की पुनराबृत्ति भी भाषा का दोष ही समकना चाहिए। एक ही बात 
को बार-बार कहने अथवा बहुत अधिक घुमा-फिराकर कहने से भी भाषा का सौन्दर्य नष्ट हो 
जाता है। आदिकाल में जबकि समाज का संगठन और इसलिए भाषा का कोई व्यवस्थित रूप 
नहीं था, इस प्रकार के अधिक और अनावश्यक शब्दों का आना तथा समान प्रयोगों ओर भावों 
की पुनरातृत्ति होना स्वाभाविक था ! भाषा के क्रमिक विकास पर विचार करते द्ुए फरार ने भी 
यही लिखा है--“विचारों की आदि अपरिपक्वावस्था में, ऐसा लगता है, शब्दाधिक्य आवश्यक 
ही था; क्योंकि शब्द ओर पद दोनों में यह दोष मिल्नता है। पूरे हिब्र -काव्य में बल और 
विचित्रता लाने के लिए एक ही मौलिक विचार को बार-बार दुहराया ओर दृढ़ किया गया है | 
बच्चों में, हम देखते हैं, एक ही बात को दो बार दहराने की आदत होती है, एक बार हाँ के 
रूप में, एक बार ना के, मानों दो बार कह लेने से उन्हें कुछ अधिक विश्वास हो जाता है। “यह 
आप नहीं बल्कि मैं', 'यह अक्षर अ नहीं है व है?--इस प्रकार के प्रयोग, जिन लोगों ने घाय-घरों 
को भाषा सुनी है, वे खूब अच्छी तरह जानते हैं ।”* 


आज भी जब इस उन्‍नत ओर विकसित भाषा में उस प्रकार के अनावश्यक और अप्रयुक्त प्रयोग 
देखने में आते हैं, तब आश्चय होता है | 'थोड़े-बहुत नहीं, लाखों कबीलेबालों ने कश्मीर पर हमला 
बोल दिया', इस वाक्य में आवश्यकता से अधिक शब्दों का प्रयोग हुआ है ' हम मानते हैं कि शब्द 
ओर भाव दोनों की पुनरात्त्ति कही-कही, किसी बात पर जोर देकर संक्षेप में सममाने में काफी 
सहायता करती है, किन्तु फिर भी उनके कारण लोगों को किसी वाक्य के अथ को तोड़ने-मरोढ़ने 
का काफी मौका मिल जाता है। इसलिए लिखते या बोज्नते समय इस बात का ध्यान रखना बहुत 
आवश्यक है कि जो कुछ लिखा या कहा जाय, वह बिलकुल स्पष्ट हो, सबकी समम में तुरन्त 
आग जाय! यदि लिखी या कही हुई बात किसी की समझ में ही न आये, या उसे समझाने के 
लिए कुछ अतिरिक्त प्रयत्न करना पड़े अथवा आवश्यकता से अधिक समय लगाना पड़े, तो उस 
लिखने अथवा कहने को दोषपू्ण ही समझना चाहिए! इसलिए हमारी भाषा ऐसी होनी चाहिए, 
जिसमें कहीं कोई खटक या रुकावट न हो, शब्दों का प्रवाह बिलकुल ठीक तरह से चलता रहे | 
जसे ही कहनेवाले का म॑ंह खुले, सुननेवाला तुरन्त उसका तात्यय समक जाय, उसका अथ 
मूत्तिमानू हो जाय। राजा दिलीप के मुँह से 'नन्दिनी” शब्द निकला ओर नन्दिनी सामने आ 
गई, क्‍यों ? केवल इसलिए कि नन्दिनी शब्द राजा का सिद्ध प्रयोग था। “नन्दिनी' शब्द के 
बजाय यदि राजा दिलीप यह कहते-“ओ मुनि वसिष्ठ की वह कामधेनु गाय, जिसकी मैने सिंह से 
रक्षा की थी, यहाँ आओ? तो सम्भवतः राजा दिलीप चिल्लाते ही रह जाते ओर कामधेनु तो क्या 
शायद उसकी आरक्वाति भी उनकी आँखों के सामने न आती | अपनी बहिनों को ही जब हम रवि 
या हेम कहकर पुकारते अथवा सम्बोधन करते हैं, तब उनके इन संक्षिप्त नामों में जितना माघुय, 
ओज ओर सरलता रहती है, वह उन्हें रविबाला गुप्ता या हेमलता रानी कहकर पुकारने में नहीं 
हो सकती | इससे स्पष्ट है कि जो भाषा जितनी ही अधिक संक्षिप्त अथवा मुहावरेदार होगी 
अथ-व्यक्ति की दृष्टि से वह उतनी ही सरल, सबोध ओर लोकप्रिय होगी । 


१० ओरिजिन आऑपफू लग्वेश़, पूृ० १६८ | 


३०३ सातवाँ विचार 


अच्छा या बुरा जो कुछ भी मुँह से निकल जाता है, ध्यानेपूवंक उस पर विचार करना 
पड़ता है। इसीलिए तो कभी-कभी किसी के लिए एक भी अप्रिय, अनावश्यक अथवा अधिक शब्द 
मुँह से निकल जाने पर मनुष्य दुःख और ग्लानि से पागल-जेसा हो जाता है, दुनिया के किसी काम 
में उसका ध्यान नहीं जमता, घुृम-फिरकर बार-बार उसी शब्द पर विचार करने लगता है । वह 
बराबर यही सोचता रहता है कि यदि यह शब्द न कहा होता, तो अ्रच्छा रहता” इसका श्रथ है 
कि "मुंह से निकला हुआ प्रत्येक शब्द मनोयोग पर भार देता हुआ विचारों में जगह घेर 
लेता है ।”' ऐसी परिस्थिति में जब शब्दों का उपयोग केवल अथ-व्यक्ति के साधन-स्वरूप ही 
होता है, तो अथ की योग्य अभिव्यक्ति के अनुरूप उनके कलेवर को यथासम्भव संकुचित और 
संक्षिप्त कर देना चाहिए। भाषा के लिए, सुन्दर, सरल, ओजपूण श्रौर गठी हुई इत्यादि जिन 
विशेषणों का प्रयोग होता है, उन सब का मूलकारण शब्दों का संक्षिप्त कलेबर ही है। हमारे 
वयाकरण तो सत्र-रचना में आधी मात्रा के लाघव को भी पुत्रोत्सव के समान सममते थे (* बेन 
के शब्दों में इसलिए “कम-से-कम मूल्य देकर उद्देश्य-पूर्ति के सिद्धान्तानुसार, लाधव, भाषा का 
एक गुण है ? 

लाघव भाषा का एक गुण है, इसमें कोई सन्देह नहीं । किन्तु दु-प्रयोग के कारण जिस प्रकार 
अ्रम्मत भी कभी-कभी विष बन जाता है, उसी प्रकार देश-काल ओर परिस्थिति अथवा व्यक्ति की 
उपेक्षा के कारण यही ल्ाघव भाषा का एक बड़ा दोष और कलंक भी बन जाता है। सी० पी० 
में 'बा३? शब्द प्रायः सभी उच्च कुल की प्रतिष्ठित महिलाओं के लिए प्रयुक्त होता है! मराठी 
(भाषा) का यही शिष्ट प्रयोग हमारे यहाँ प्रायः वेश्याओ्रों के लिए प्रयुक्त होने के कारण हिन्दी में 
अशिष्ट ओर अश्लील समझा जाता है! देश-मेद के कारण अथ-मेद के ओर भी बहुत-से 
उदाहरण मिलते हैं। काल और परिस्थिति अथवा व्यक्ति के कारण भी, इसी प्रकार कभी-कभी 
अर में मेद पड़ जाता है। इसलिए ऐसे प्रयोगों में देश, काल और व्यक्ति की ओर से बहुत सतक 
रहने की आवश्यकता है' हमारा कोई भी प्रयोग ऐसा न हो, जिसके कारण भाषा की सुबोधता, 
सरलता और मुहावरेदारी पर कोई हरफ आये । 

पुनरावृत्ति अधिक ओर अनावश्यक शब्दों का प्रयोग तथा बहुत घुमा-फिराकर किसी 
बात को कहना, इत्यादि भाषा के कुछ ऐसे दोष हैं, जिनके कारण वह कभी-कभी बिलकुल भूल- 
भुलेया-जेसी बन जाती है। इसलिए भाषा को सरल, सुर्गाठत और सुव्यवस्थित रखने के लिए ही 
जबतक भावों को पूर्शाभिव्यक्ति अथवा किसी बात पर विशेष जोर देना आदि के लिए अधिक 
शब्दों का ल्ञाना अनिवाय न हो जाय, तबतक एक ही बात को भिन्न-भिन्न शब्दों में दुहराने, अथवा 
किसी स्पष्ट बात को ओर बढ़ाने या अ्रधिक विस्तार के साथ कहने को आवश्यकता नहीं है | जले 
को ओर जलाना! इतना कहने मात्र से जब किसी दुःखी या व्यथित व्यक्ति के दुःख या व्यथा को 
ओर अधिक बढ़ाने के भाव को पूर्णाभिरव्यक्ति हो जाती है, तो फिर व्यथ ही कुछ और शब्द जोड़कर 
जले हुए को जलाना और भ्ुलसाना', जले हुए को और जलाकर उसको व्यथा बढ़ाना?, 
“जले हुए को और दहकतो हुई आग में फ्ोंककर जलाना” इत्यादि के द्वारा भाषा की स्थूलता 
बढ़ाने की क्या आवश्यकता है ? 

'ल्ञाघव? से क्या श्रभिप्राय है, भाषा में क्‍यों उसका इतना अधिक महत्त्व है तथा केसे भाषा 
उससे वंचित हो जाती है, इन सब पक्षों पर विचार कर लेने के उपरान्त अब हम इस समस्या के 
विधायक श्रथवा रचनात्मक पक्ष को लेते हैं। भाषा को साधारणतया भावाभिव्यक्ति का साधन 
१, एटा ज्रणव प्रापह#टत ६85९४ पीट 8(००ा ००ट702८5 922८९ 9 ८ पा 
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६, 'अद्ध भात्रालापपेन पुत्रोत्सव॑ मन्यन्ते वेयाकरणा३।” 
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माना जाता है। किन्तु भावाभिव्यक्ति के चकि मुख्य दो उद्देश्य होते हैं, इसलिए यह भी 
कहा जा सकता है कि किसी को कुछ बताने या समभाने तथा उससे कुछ करवाने के लिए ही हम 
भाषा का प्रयोग करते हैं। फिर यह भी एक मनोवज्ञानिक सत्य है कि हम जो कुछ कहना 
चाहते हैं, उसे पूरे का पूरा एकदम कह डालने की हमारी इच्छा होती है। इसी प्रकार जब किसी से 
कुछ काम कराना होता है, तब हम चाहते हैं कि इधर हमारे मुँह से शब्द निकले, उधर काम 
शुरू हो जाय। इससे स्पष्ट हो जाता है कि वही भाषा अधिक उपयोगी और इसलिए अधिक 
सुन्दर हो सकती है, जो जल्दी-जल्दी, अरथांत्‌ थोड़े-से-थोड़े शब्दों में हमारे उद्देश्य को पूरा करने में 
सफल हो जाय । अपने भावों को व्यक्त करने के लिए हम सदंव ऐसे शब्दों की खोज में 
रहते हैं, जो सुननेवाले के सामने अधिक स्पष्टता से उनका चित्रण कर सके अथवा किसी काम को 
तुरन्त कर डालने के लिए उसे उत्तेजित कर सके। संक्षेप में, या तो वे अधिक स्पणब्टता से किसी 
विचार को बोधगम्ग्र करा सके और या बड़ी तीज़ता से उसकी भावनाशञ्रों को उद्बुद्ध और उत्तेजित 
करके उसे तुरन्त क्रियाशील बनाने में सफल हो सके | 


भाव से अभिप्राय स्थायी भाव है। स्थायी भाव, जैसा साहित्यदर्पणकार तथा अन्य विद्वान 
मानते हैं, विभाव की अन्तिम सीढ़ी है। कहा है-- 


विभावेनानुभावेन व्यक्त: सन्यारिणा तथा । 
रसतामेति रत्यादि: स्थायिभावः सचेतसाम्‌ ॥ 


इससे स्पष्ट है कि स्थायी होने के उपरान्त भी किसी भाव में उसके विभाव, अनुभाव ओर 
संचारी भाव को छाया रहती ही है। प्रत्येक विचार जिसे हम व्यक्त करना चाहते हैं, एक 
चित्र के समान होता है। जिस प्रकार किसी चित्र से निकलनेवाली व्यंजना को समभने के 
लिए उसकी पृृष्ठभूमिका ज्ञान होना आवश्यक है, उसी प्रकार किसी विचार को समभने के 
लिए उसको प्रष्ठभूमका की सममभना आवश्यक है। हमारे शब्दों में इसलिए, किसी विचार को 
व्यक्त करने के साथ ही, जिस परिस्थिति में वह विचार उत्पन्न हुआ है, उसे भी व्यंजित करने की 
शक्ति होनी चाहिए ! बेन ने, उपयुक्त शब्दों के चुनाव, वाक्य-रचना-प्रणाली ओर अलंकारों 
को इस तत्त्व का मुख्य साधन माना है| शब्दों के चुनाव के लिए कोई विशेष नियम नहीं 
बता सकते; देश, काल ओर परिस्थिति के अनुसार ही उन्हें चुनना पड़ता है। वाक्य-रचना 
प्रणाली के सम्बन्ध में भी थोड़े-बहुत अन्तर के साथ यही बात है। बच्चों से बातचीत करते 
समय हम प्रायः उन्हीं की हूटी-फूटी वाक्‍्य-रचना-प्रणाली का अनुसरण करते हैं। इसका अथ है-- 
सुननवाला जिस प्रकार के शब्द ओर वाक्य-रचना-प्रणाली का आदी हो, उससे बातचीत करते 
समय वे ही उपयुक्त शब्द ओर वही उपयुक्त प्रणाली है! उद्लेक्षा, उपमा, रूपक, श्रतिशयोक्ति 
लोकोक्ति आदि अल्लंकारों द्वारा भी प्रायः शब्दों की काफी बचत हो जाती है। इस सम्बन्ध में 
हमें केवल इतना ही कहना है कि इन अलंकारों के केवल रुढ़ प्रगेगों से ही हम अपनी बात 
अधिक सरलता से दूसरों को समझा सकते हैं। प्रचलित और अप्रचलित सब प्रकार के प्रयोगों 
से नहीं । पशु बुद्धि-हीनता का उद्बोधक है ! जब किसी व्यक्ति को बुद्धिहीन कहना होता है, तब 
प्रायः उसे पशु या बल या गधा कहा करते हैं | ( तुम तो बिलकुल पशु हो, बेल हो '*'*** |) 
शेर भी बल और गधे की तरह ही पशु और बुद्धिहीन है। अलंकार को दृष्टि से तो इसलिए 
शेर होना' का अथ भी मुख होना हो सकता है, किन्तु यह उस अथ में रूढ़ नहीं है, इसलिए 
मृख होने के अथ में इसका प्रयोग नहीं हो सकता! बेन ने लाक्षणिक प्रयोगों पर विचार नहीं 
किया है। वास्तव में लाघव का एक मुख्य साधन शब्दों का लाक्षणिक प्रयोग भी है | अलंकारों की 
तरह लक्षणा और व्यंजना के भी केवल रुढ़ प्रयोग ही भाषा की इस कमी को पूरा कर सकते हैं.। 


३०४ सातवाँ विचार 


'उल्डो गंग बहाना? हिन्दी का एक लोक-प्रसिद्ध प्रयोग है। इससे 'जो काम कभी नहीं हुआ 
उसे करना” को ध्वनि निकलती है । गंगा के स्थान में यदि उसी के पर्याय “जहूसुता?, 'विष्णु- 

दी”, प्र बनन्दा”, 'दिवापगा', अथवा 'सुरनिम्नगा” रखकर उल्टी जहसुता बहाना इत्यादि 
कह, तो ब्यंजना की शात्त तो पूरी हो जायगी, किन्तु लाधव की नहीं। “उल्टी गंगा बहाना? 
चू कि चिरप्रयोग के कारण रुढ़ हो गया है, इसलिए उसके कान में पड़ते ही सुननेवाले के सामने 
पूरी परिस्थिति का चित्र आ जाता है | 


लाधव के उद्देश्यों और साधनों पर विचार कर लेने के उपरान्त हम इसी निष्कष पर 
पहुँचते हैं कि किसी भाषा के सुहावरे ही ऐसे प्रयोग हैं, जिनके द्वारा हम'रा यह मनोरथ सिद्ध हो ' 
सकता है। मुहावरों में ही ऐसी दिव्य दाक्ति है, जिसके द्वारा थोड़े-से-थोड़े शब्दों में हम सब 
कुछ कह ओर करवा सकते हैं । स्मिथ लिखता है--““““* इस प्रकार के उत्तेजनापूर्ण 
संवादों में मुहावरे क्यों विशेष रूप से उपयुक्त होते हैं, इसके कारण हैं। उनकी छाप ( सुनने- 
वालों पर) बहुत गहरी ओर तेजी से पड़ती हे, इसके अतिरिक्त शरीर के अंग-प्रत्यंगों से लिये हुए 
इनके रूपक तथा मुहावरेंदार क्रिया-प्रयोगों में स्नायु-पंसग को ऐसी अपूव शक्ति भरी रहती है 
जिसके कारण ये सुननेवाल्नों को केवल अभिप्रेत अथ का ज्ञान ही नहां करा देते, बल्कि उनके 
उस नाड़ी-मण्डल को भी उद्बुद्ध कर देते हैं, जहाँ से स्नायुओं का काय आरम्भ होता है |” 
इसके अतिरिक्त जल्ञाघव के समस्त साधनों का भी मुहावरों में समावेश हो जाता है। अतएब, 
अब हम कह सकते हैं कि किसी भाषा के मुहावरे अथवा मुहावरंदार प्रयोग ही किसी भाषा की 
वह संक्षिप्त वाक॑य-श ली है, जिनके द्वारा पुनशबृत्ति को रोककर शब्दों की बचत की जा सकती है 
अथवा भाषा के अनावश्यक विस्तार को रोककर मनुष्य को मानसिक शक्ति के अनुरूप उसे 
नियमित और नियंत्रित किया जा सकता है। मुहावरों के इस गुण पर अधिक प्रकाश डालने के 
लिए अब हम कुछ उदाहरण लेकर उनकी उपयोगिता पर विचार करेगे। । 


'बाल को खाल निकालना” हिन्दी का एक प्रसिद्ध मुहावरा है। जब हम किसी से कहते हैं 
तुम बाल की खाल निकालते हो' तो हम केवल इतना ही प्रकट नही करते कि वह असाध्य साधन 
लगा हुआ है या कोई ऐसा काय कर रहा है, जो बहुत ही कप्टसाध्य है, बल्कि इस वाक्य 
के द्वारा, वह बाल के स्वरूप, उसकी बारीकी, उसकी खाल का अनस्तित्व, उसके उतारने की चेष्टा 
दी निष्प्रयोजनीयता, कार्यकर्ता की असमर्थता और उत्तकी अनुचित श्रब्॒त्ति आदि सभी की सूचना 
अत्यन्त थोड़े में श्लोर बहुत ही गुप्त रीति से उसको दे देता है। यदि मुहावरे का प्रयोग न करके 
साधारण भाषा में यह सब बातें बतानी होतीं, तो भाषा का कलेवर तो बहुत ज्यादा बढ़ ही जाता, 
सुननेवाले की समभ में भी इतनी स्पष्टता से सब बाते न आती । 'टेढ़ी खीर होना” एक दूसरा 
मुहावरा है | जब किसी काय को दुरूहता से घबराकर कोई कहता हें कि इस काम को करना टेढ़ी 
खीर है? अथवा मेरे लिए यह काम करना टेढ़ी खीर है”, तो वह केवल इतना ही नही रचित करता 
कि उससे यह कार्य नहीं हो सकता । यदि इतना ही कहना होता, तो वह सीधे-सीधे ये ही शब्द 
कह देता, उसे टेढ़ी खीर न बताता। टेढ़ी ख्लीर बताने का अथ ही यह है कि बह इस छोटे-से 
वाक्य के द्वारा उन सब जटिलताओं ओर कठिनाइयों का उदबोधन करना चाहता है, जिनका 
सम्बन्ध इस संकेत-वाक्य से है | ऐसे भी बहुत-से लोग हैं, जो इस मुद्ावरे से सम्बन्ध रखनेवा ले कथा- 
नक को बिलकुल नहीं जानते, किन्तु इसका प्रयोग खूब करते हैं। वे लोग इतनां अवश्य जानते हैं 
कि किस अवसर पर इसका प्रयोग होता है, और उनका वही ज्ञान उनके लिए पर्याप्त होता है। 
उसी के आधार पर वे अपने समस्त मानसिक भावों को श्रोता पर प्रकट कर देते हैं। सभी लोग 
किसी कार्य में अपनी अ्समथ्थता खुले शब्दों में प्रकट करने में संकोच करते हैं, प्रकट भी करते हैं, 
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तो ढढ़-ढाँढ़कर ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे, जिसमें उनका कलंक पूरी तरह से स्पष्ट ही न हो, साँप 
भी मर जाय और लाठी भी न टूटे, बात भी कह दें और कलंक से भी बहुत-कुछ बच जाये । 
'टेढ़ी खीर' वाक्य किसी काय की कठिनाइयों से डरकर उससे अलग रहनेवाले व्यक्ति के लिए इसी 
प्रकार की एक ढाल है, जिसके द्वारा वह अपने मनोभाव को प्रकट भी कर देता है और उसके 
लांछुन पर उस काय को दुरूहता का पर्दा भी डाल देता है । मुहावरों की उपयोगिता का इसलिए 
यह भी एक मुख्य अंग है कि उनके द्वारा अनेक मानसिक भावों को थोड़े में प्रकट किया जा सकता है 
ओर बहुत-प्ती आन्तरिक उलमनों का भी उनके द्वारा आसानी से निराकरण हो जाता है । 


भाषा के सोन्दर्य और आकषण में वृद्धि 


सौन्दय में आकष ण होता है और आकषण में आत्म-विस्मृति । आत्म-विस्मृति का भर्थ है 
किसी पदा्थ में मनसा-वाचा-कर्मणा तल्लीन होकर सर्वथा तद्र प और तदाकार हो जाना, अपने को 
बिलकुल भूल जाना । जबतक किसी पदाथ के प्रति इतनी तल्लीनता नही होती, उसके सौन्दर्य का 
आनन्द, सत्‌ ओर चित्‌ से युक्त आनन्द, प्राप्त नहीं होता । ऋग्वेद ने भी सौन्दयय को परखने की 
यही कसोटी रखी है। ऋग्वेद के दसवें मंडल के 3१वें सूत्र में भाषा के ( मुहावरों के ) सौन्दर्य 
की परखनेवालों का परिचय देते हुए चौथे मंत्र में आया है-- 

उत त्वः पश्यन्‌ न दुदुश वाचमुत स्व: व्रणवन्‌ न शाणोत्येनास । 
उतोत्वस्मेतन्‍न्व॑ विससत्रे जायेव पत्य 3शती सुवासाः॥ 

जिस प्रकार एक नववधू को देखकर और उससे बोलकर भी दूसरे लोग उसके रूप और 
गुण का सच्चा ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते, उसी प्रकार मुहावरों के सौन्दय और आकर्षण का आनन्द 
लेने के लिए भी प्रिया-रूप में उन्हें ग्रहण करने की आवश्यकता है। प्रिया का अर्थ है प्रेम की 
अन्तिम परिधि। जिसे प्राप्त करके संसार में उससे बढ़ा ओर कुछ प्राप्त करने को रह ही न जाय, 
उसका नाम है प्रिया। इसीको उलटकर यों भी कह सकते हैं कि कोई स्त्री कितनी ही रूपवती 
ओर गुणवती क्‍यों न हो, जबतक कोई सहृदय पति उसे ग्रहण नही करता, वह प्रिया नहीं बनती । 
भामह ने इसी दश्कोण को लेकर लिखा है-- 

तदा जायन्ते गुणा यदा ते सहदयेग हास्ते । 
रविकिरणानुग्रृह्तानि भवन्ति कमत्ानि कमलानि ॥। 

सहृदय व्यक्ति के अहण करने पर ही किसी बस्तु में गुणों का उदय होता है। कमल खय की 

किरणों से अनुग्रहीत होकर ही कमल कहलाता है। हिन्दी में भी कहा है-- 
प्रिया में सौन्दय कहाँ, कहाँ शशि में प्रकाश । 
पति की चरम चाह एक, एक मित्र का वास ॥ “--निशंक! 


“मजन्‌ होना' मुहावरे का कभी यथावत्‌ ओर कभी थोड़ा-बहुत तोड़-मरोढ़कर प्रयोग तो आज 
भी लोग करते हैं, किन्तु उनमें कितने ऐसे व्यक्ति हैं, जिन्हें दूसरों को दृष्टि में काली-ऋलूटी लैला में 
अपूव सोन्दय का दर्शन करते हुए उसके सामने साक्षात्‌ भगवान्‌ को भी धता बता देनेवाले मजनू 
के अपार आनन्दोदधि की एक बूद भी प्राप्त हुई है, जिन्होंने कभी स्वप्न में भी “लेला के फस्त 
खुले ओर मजनू की रगों से खून निकले? प्रिय और प्रिया के इस दिव्य एकीकरण का अनुभव 
किया हो । 'एक जान और दो कालिब (शरीर) की कोटि का प्रेम भी इसके सामने हेय है। यहाँ 
तो कालिब भी एक ही हो गया है, मैं ओर तू का भेद ही बिलकुल मिट गया है। वास्तव में 
मुहावरों में भी शब्द और अर्थ दोनों लेला और मजनू की तरह अभिन्‍न हो गये हैं । कालिदास ने 
अस्ति उत्तरस्याम्‌ नगाधिराजः कह दिया है, तो अब उसका “नगाधिराजः उत्तरस्याम्‌ अस्ति' 
झभथवा 'अस्ति नगाधिराजः उत्तरस्याम' नहीं किया जा सकता। ठीक भी दै, अस्ति उत्तरस्याम्‌ 
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नगाधिराज:” कहने से पूर्वापर के भावों का जो ज्ञान प्राप्त होता है तथा उसके द्वारा कालिदास के 
हृदय का जो दशन होता है, वह दूसरे प्रयोगों से नहीं हो सकता। '“मजनू होना? तथा इसी 
प्रकार के दुसरे मुहावरों के अक्ृत्रिम सौन्दर्य और अद्भुत आकर्षण को देखने के लिए अतएव 
मजनू का हृदय, मजनू की तल्लीनता श्रोर एकनिष्ठता होना आवश्यक है। 

किसी वस्तु से काम निकाल लेना ओर उसके सौन्दय का दशन करना उससे आकर्षित होना 
ये दोनों अलग-अलग चीजें हैं। आज तो हमारी प्रवृत्ति ही बदल गई है, बिलकुल बनिया- 
प्रवृत्ति हो गई है, न केवल साधारण व्यवहार के क्षेत्र में साहित्य के क्षेत्र में भी किसी प्रकार अपना 
काम निकालना ही हमारा उद्देश्य रहता है। कमल-वबन में खिले हुए पुष्पों की हमने देखा हो या न 
देखा हो, जहाँ किसी सुन्दरी के श्रंग-विकास का वन करना होता है, चट कमल-वन से उपमा दे 
देते हैं। एक मुहावरा है, इसके पीछे एक परम्परा है ओर उस परम्परा का एक इतिहास है। आज 
न तो लोग परम्परा की परवाह करते हैं ओर न उसके इतिहास का ध्यान, उन्हें तो दृढ़ संकल्प करने 
अथवा किसी काम को करने का जिम्मा लेने के अपने भाव को व्यक्त करना है' उसमें कितना 
सौन्दय है, केसा आकषण है--इन सब बातों से उन्हें कोई सरोकार नहीं, काल की केसी 
विडम्बना है, इकन्नी में रुपये को बेचकर भी हम अपने को बड़ा पंडित समभते हैं! जिन 
मुहावरों से सोलह आने लाभ हो सकता था, उनका सोलह॒वाँ अंश पाकर ही हम सन्‍्तुष्ट कहिए 
अथवा निष्क्रिय हो जाते हैं। यही कारण है कि किसी के हाथ यदि नाक लग गई तो वह नाक 
ले भागता है, कान लग गया तो कान, आँख लग गई तो आँख, गरज जिस तरह जिसको इच्छा 
होती है, वह तोड़-मरोड़कर अथवा का>-छाँट ओर घटा-बढ़ाकर मुहावरों का प्रयोग कर लेता है । 
इधर कुछ दिनों से बराबर एक नया क्या, बिलकुल अनगल, अशिष्ट और उच्छू खल प्रयोग' 
“बोरियत होना” हमारे कान में पड़ रहा है। सचमुच यदि समय रहते हुए इन अन्धे-बूचे प्रयोगों 
से भाषा को न बचाया गया, तो वह कुरूप हो जायगी, उसमें कोई सौन्दर्य न रहेगा, उसकी 
मुहावरेदारी नश्ट हो जायेगी । पूर्शिमा का चन्द्रमा सोलहों कलाओं से पूण होता है; इसीलिए 
सुन्दर लगता है, आकषक होता है, शुष्क हृदय खारा समुद्र भो उसके सौन्दर्य पर रीककर 
उसकी ओर खिंचा चला जाता है। मुहावरा पूर्शिमा का पूण चन्द्र है, उसके पूर्णा रूप से 
विकसित सौन्दय को देखने के लिए दूज, तीज, चौथ इत्यादि काल के अनेक व्यूह अवश्य 
मेदने पढ़ते हैं । 

अथ-व्यक्ति को दृष्टि से भाषा को यदि सोन्दय और आकषण का अथाह रत्नाकर कहें, तो 
मुहावरे उस सौन्दय और आकषरणा को उसमें भरनेवाली परम सुहावनी सरिताएँ हैं। जो लोग 
मुग्ध होकर बार-बार इनमें गोते लगाते हैं, उन्हीं को वास्तव में इनके सोन्दय का खुला दर्शन 
होता है। ऋग्वेद में स्वयं भगवान्‌ बृहस्पति ने कहा है-- 

झच्तणवस्त: कर्णावन्‍्त: सखायो मनोजवेष्वसमा बभूव। 
झादध्नास उपकचक्षास उत्वे द्ृदा इव स्नातवा उत्वे दृद्ृशे ॥ 


आँख भी हैं, कान भी हैं श्रीर एक-दूसरे के अथ की समभनेवाला सखा-भाव भी है, किन्तु 
फिर भी दोड़ में एक-दूसरे के आगे-पीछे हो जाते हैं! क्‍यों १ केवल इसलिए कि कोई जंघा 
तक, कोई गले तक जाकर हूं संतुष्ट हो जाते हैं। असली आनन्द तो वास्तव में उन्हें मिलता है, 
जो बार-बार उसमें डुबकियाँ लगाते हैं| एक ही लाल जेसे जौहरी के लिए बड़ी भारी नेमत और 
दहक़ानी के लिए एक पत्थर या खिलौने से अधिक नहीं होता, उसी प्रकार मुहावरे डुबकियाँ लगाने- 
वाले पारखियों के लिए सौन्दर्य ओर आक ण का श्नक्षय पुंज होते हैं। नाक़दर दोनों के लिए 
तो जेसा उदू के किसी कवि ने कहा है- पत्थर और गौहर में कोई अन्तर ही नही होता ।' उसने 
लिखा है- 
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कहीं एक लाल कीचढ़ में पड़ा था, न कद में, बल्कि कीमत में बड़ा था। 
कोई दृहका उठा ले गया उसे घर, वह क्‍या जाने पत्थर है कि गौहर। 
लाल जो बच्चे को दिखाया, अहा हा, खिलौना हमने पाया। 
हुई जब लाल की वहाँ यह मलामत, लगा कहने ये नाकद्रदानी तुक पे लानत। 


. मुदहावरा-स्ीन्दय-दशन के योग्य पात्र और प्रयत्न की मीमांसा करने के उपरान्त अब हम 
भाषा में उनके कारण सोन्दय ओर आकषणा क्यों बढ़ जाता है, इसपर विचार करेंगे तथा 
प्रचलित मुहावरों के कुछ उदाहरण लेकर यह दिखाने का प्रयत्न करेंगे कि वे मानव-अनुभूतियों के 
रंग-विरंगे सजीव चित्र हमारी आँखों के सामने खड़े करके हमारी कल्पनाओं को अथवा हमारे 
सुषुप्त कवि को जागरूक कर देते हैं । 
जीवन के अन्य क्षेत्रों में जिस प्रकार अपनी जान-पहिचान के किसी व्यक्ति, बस्तु अथवा 
पदार्थ के अचानक मिल जाने पर अत्यन्त हष होता है, उसकी ओर हम्गरा विशेष आकपण हो 
जाता है, उसी प्रकार भाषा के क्षेत्र में भी जब हम किसी दूसरे के मुख से अपने मन को बात 
सुनते है, तो हमें अपार आनन्द होता है। कभी-कभी तो दी मित्रों की साधारण बातचीत में 
भी ऐसे प्रसंग आ जाते हैं, जब एक-दसरे से आनन्द-मग्न होकर कहता है-'तुमने मेरे मुंह की 
बात छीन ली |” राष्ट्रपिता बापू को मुक्ति हुईं, जनता विह्ल होकर रो पड़ी । उसका हृदय बेदना के 
भार से बंठ गया, वाणी को आँसुओं की श्थशखलाओं ने जकड़ लिया, भाव और भाषा दोनों 
तःस्थल के महाप्रल्लय में विल्लीन हो गये, वह सब तरह से गू गी-बहरी होकर छटपटान लगी । 
ईश्वर ने उसका मूक आत्तनाद सुना, कवि के रूप में उसे वाणी प्रदान कर दी। कवि के साथ 
वह गाने लगी-- 
ग्रामीर्णा के प्राण हाय ! बापू क्‍या सचमुच चले गये! 
हरिजन-भूषण . बापू ! देखो तो, हरिजन तुम्हें निहार रहे ! 
क्यों नहीं खोलते नेत्र हाय | क्या उनसे भी तुम खरूठ गये ! 
बस, कवि ओर जन-साधारण में यही अन्तर है। कवि मूक जनता की अनुभूतियों ओर 
कल्पनाओं को शब्दों मे सजाकर उसके सामने रख देता है। यही कारण है कि वह कवि के 
साथ ही रोने, गान लगता है। वास्तव में इस रोने-गाने का कारण कवि नही हैे। वह तो 
एक साधन-मात्र है। कारण तो उसकी जअक्तियों के द्वारा अपनी अनुभूतियों का सजग हो 
जाना है। मुहावरों का सम्बन्ध, जंसा पीछे भी कई जगह बताया गया है, जन-प्ताधारण की 
अनुभूतियों ओर कल्पनाओं से ही अधिकांश रहता है ! प्रत्येक मुहावरा किसी विशिष्ट 
परिस्थिति का एक रेखाचित्र होता है, इसलिए केवल अथ व्यक्त करते ही वह पूर्ण नहीं हो 
जाता, बल्कि वस्तुस्थिति का एक सजीव चित्र भी वह सुननेवालों के सामने खड़ा कर देता है । 
तिलाब्लि देना? मुहावरे से यदि केवल त्याग देना? ही अथ होता, तो उसमें कोई विशेष सोन्दय 
ओर आकष ण न रहता ! उसमें सोन्दय और आकषण तो इसलिए मालूम होता है कि उसके 
कान में पड़ते ही हमारी आँखों के सामने अपने किसी परम प्रिय का दाह करने के उपरान्त 
तिलाश्नलि देनेवाली पूरी घटना का चित्र आ जाता है। मौलाना हाली इसीलिए क्या गद्य 
ओर क्या पद्म दोनों में रोजमर्रा और मुहाबरेदारी की पाबन्दी लाजमी समभते हैं। मुहावरों को 
आपने भाषा के शरीर के सुन्दर अंग बताया है। 'हरिओ्रध” जी ने तो स्पष्ट शब्दों में अपना 
निणय दे दिया है कि मुहावरों का सजन ही भाषा को सुन्दर और आकषक बनाने के लिए 
हुआ है। वह लिखते हैं--''रोजमर्रा का सहारा न लेने से प्रायः वाक्य जटिल हो जाता है, जो 
दुरुद्दता का कारण द्वोता है। कवि का निज-रचित वाक्य सुन्दर हो सकता है, किन्तु यदि 
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उसमें रोजमरां का पुट नहीं है, तो यह भी हो सकता है कि वह यथार्थ बोधगम्य न हो । इसके 
अतिरिक्त यदि कही उसने रोजमर्रा का टाँग तोड़ी, तब तो चन्द्रमा के समान वह उस कलंक से 
कलंकित हो जाता है, जिसपर प्रायः लोगों की दृष्टि पड़तो हे! मुहावरों के विषय में भी 
ऐसी ही बात कही जा सकती है! मुहावरे भाषा के »7 गार हैं. सुविधा एवं सीन्दय-सृप्टि अथवा 
भाव-विकास के लिए उनका सजन हुआ है। उनकी उपेक्षा उचित नहीं! वे उस आधा र- 
स्तम्भ के समान हैं, जिनके अवलम्ब से अनेक सुविचार-मन्दिरों का निर्माण सुगमता से हों 
सकता है। भाव-साम्नाज्य में उनके विशेष अधिकार हैं, उनको छोड़ हम अनेक उचित रवत्वों से 
वंचित हो सकते हैं |” १ ल्ञांडर ने तो जॉनसन-जंसे कट्टर विरोधियों के युग में एलानिया कह 
दिया था--“ प्रत्येक अच्छे लेखक को भाषा में मुहावरों का बाइल्‍य रहता है | मुहावरे भाषा के 
जीवन ओर प्राण होते हैं ।? * जहाँ जीवन है, वहाँ आकषण है, जबतक प्राण है, तबतक 
सौन्दर्य है, निर्जाव और निष्प्राण में कोई सौन्दर्य अथवा आकपण नहीं रहता। मुहावरों क॑ 
दृष्टि से हिन्दी ओर उद -कविता को तुलना करते हुए एक स्थल पर 'हरिआ्रोष” जी ने लिखा है-- 
“आजकल प्रायः यह चर्चा सुनी जाती है कि खड़ीबोली की हिन्दी-कविता उद्‌ -भाषा-जैसी 
सुन्दर ओर हृदयग्राहिणी नहीं हे।ती । इस कथन में बहत-कुछ सत्यता है, कारण यह है कि 
बोलचाल अथवा रोजमरा और मुहावरों पर जितना उद्‌-कवियों का अधिकार है, जिस 
सुन्दरता से वे इनका प्रयोग अपनी कविताओं में करते हैं, खड़ीबोलं। के कवियों को न वह 
अधिकार ही प्राप्त है,न वह योग्यता ही! उनकी दृष्टि भी जंसी चाहिए, वंसी उधर नहीं 
इसलिए उन्हें उद -कवियों-जंसी सफलता भी नहीं मिलती ,” 3 हिन्दी कवियों के अधिकार और 
योग्यता पर 'हरिश्रोध” जी ने जो कुछ कहा है, उससे हमें कोई प्रयोजन नहीं है। हमें तो केवल 
इतना ही बताना है कि हिन्दी-भाषा के उदू -जसी सुन्दर और हृदयग्राहिणी न होने का कारण 
वे मुहावरों के समुचित प्रयोग की कमी को मानते हैं। मुहावरों के विना किसी कवि या लेखक 
को सफलता नहीं मिल सकती, इसका अथ ही यह है कि मुहावरों के विना उनको भाषा में 
सोन्द्य ओर आकर्ष ण नही आरा सकता । अनीस का एक शेर है--- 
अनीस दम का भरोसा नहों ठहर जाओ, 
चिराग लेके कहाँ सामने हवा के चले । 

इस शेर में जो सीन्दय, हृदयग्राहिता, सरलता ओर प्रवाह है, उसका एकमात्र कारण 
मुहावरों का सुप्रयोग है। सुननेवाले के सामने पूरी परिस्थिति का चित्र-सा खिच जाता है! 
वे एकदम स्तम्भित-से हो जाते हैं। शेर सुनने के बहुत देर बाद तक भी इन मुहावरों की 
व्यंजना उनके कानों में गू जती रहती है। नीचे कुछ अधिक उदाहरण देकर इसी तत्त्व का कुछ 
विस्तार से विवेचन करेंगे । 


था व्यक्ति सोचता श्रात्नत में चेतना सजग रहती दुहरी 


कानों के कान खोल करके सुनती थी कोई ध्वनि गहरी । --प्रसाद' 
कहु कपि केहि विधि राखों प्राना, तुमहूँ तात कहत अब जाना। 
तुमहिं देखि सोतल भई छाती, पुनि मोकहँ सोह दिन सोइ राती।. --तुलसी 
सिन उसका घटा था जो दिले राना बढ़ा था। 
सुंह की वही खाता था जो मु द उसके चढ़ा था । --दुबीर 


१, आअ० द्वि०, पृू०. २१६। 
२, डब्कयू० जाई०, पृू> २३४। 
३२, अ० हि०, पृ० २३१००२११ | 
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तुमसे हमने बदले गिन-गिनके लिए 
हमने क्‍या चाहा था इस दिन के लिए । 
फैसला हो झाज मेरा झापका, 


यह उठा रखा है किस दिन के लिए। --अकवर 
अकबर पथर अनेक, के भूपत मेला किया, 
हाथ न लागो हेक, पारस राणा प्रताप सी। --राजस्थानी कवि 


ऊपर के उदाहरणों में जो सौन्दय, जो आकषण और जो हृदयग्राहिता है, उसका श्रेय कवि 
को कल्पना को नहीं, बल्कि उसकी मुहावरेदारी को है। उसने जन-साधारण के जीवन, उनकी 
अनुभूतियों, कल्पनाओं ओर विचारों को आईने की तरह स्पष्ट रूप में उनके सामने खड़ा कर 
दिया है। 'कान खोलकर सुनना”, छाती ठंडी होना”, 'मुंह की खाना', 'मुँह चढ़ना”, 'गिन-गिन- 
कर बदले लेना”, 'पारस होना' इत्यादि मुहावरों को उन्होंने 'सक्तू मिव तितउना पुनन्तो'''” 
“सत्त की तरह अपने चिरप्रयोग की चलनी में बार-बार छानकर परिष्कृत किया है, इसलिए 
उनका ऐसे प्रयोगों से प्रभावित होना स्वाभाविक” ही है। स्मिथ स्वयं मुहावरों को कविता 
अथवा कवि की उक्तियों से अधिक उपयोगी और महत्त्वपूर्ण बताता है। वह लिखता है: 
“मुहावरों के द्वारा भाषा के ताने-बाने में जो चित्र बिन दिये जाते हैं, वे जन-साधारण के जीवन 
की सामान्य घटनाओं के दृश्य होते हैं श्रोर या परिचित पशु-पनक्षियों के रूप-रंग के उपलक्षित 
प्रयोग ! उनमें विचारों को ऊँची उड़ान तो नहीं होती, किन्तु उच्च कोटि की उक्तियों और 
अलंकारों से एक विशेषता होती है। वे प्रायः मजबूत और घरेलू साधनों से बनते हैं और 
ऐसे मालूम होते हैं, मानों कभी नष्ट ही नहीं होंगे। कवियों की उक्तियों को बार-बार पढ़ने से 
हम उकता जाते हैं, भाषा के उद्यान के फूल मुरमका जाते हैं, उच्च कोटि के अलंकार पुराने-से पड़ 
जाते हैं, किन्तु 'तवा परात”, दिया बढ़ाना” इत्यादि से मिलनेवाली शिक्षा में कमी नहीं आती 
ओर न हम उन अमरात्मा “गँवारों के गाड़ी से कटरा बाँधने, कुएँ में भाँग घोलने” इत्यादि 
प्रयोगों से कभी उकताते हैं |” " स्मिथ ने ठीक ही कहा है--“मुहावरों के बार-बार प्रयुक्त होने पर 
भी सुननेवाले उकताते नहीं । हर बार उनसे एक नई व्यंजना निकलती हुई दिखाई पढ़ती है । 
संक्षेप में वे कभी पुराने नहीं पड़ते, इसलिए उनके सोन्द्य और आकष ण में भी कभी कोई कमी 


नहीं आती ।”” 
अल्प प्रयास से पूण अथ-व्यक्ति 


“मुहावरेदार प्रयोग बहुधा ओजपूण, संक्षिप्त, सुन्दर और स्पष्ट होते हैं, एक ही अर्थ की 
अभिव्यक्ति दूसरे शब्दों अथवा दूसरे ढंगों से भी हो सकती है, किन्तु उतनी ही ओजपूर्ण और 
उतने ही अल्प प्रयास से नहीं ।” * मेकमार्डी ने एक प्रकार से सत्न-रूप में प्रस्तुत प्रसंग का पूरा सार 
दे दिया है। वास्तव में हमारे शब्द जितने ही ओजपूर्ण, संक्षिप्त और स्पष्ट होंगे, उतने ही थोड़े 
प्रयास में हम अपने मन की बात दूसरों को सममा सकते हैं। “उत्तम रचना? की मीमांसा 
करते हुए रामचन्द्र वर्मा ने अपनी पुस्तक 'अच्छी हिन्दी” में जिन बातों पर विशेष जोर दिया है, 
थोड़े-बहुत हेर-फेर के साथ उनका आशय भी यही हे कि किसी भी उत्तम रचना की शैली में 
मुहावरों के ये सब गुण रहने ही चाहिए । देश-विदेश के प्रायः सभी शिक्षा-शास्त्री और समालोचक 
कम-से-कम इस बात में तो एकमत हैं ही कि हम जो कुछ कहना चाहते हैं, श्रोता के सामने उसका 


१, रुण्कयू० आई०, पृ० ६६६ | ठदाहरण बदब दिये हैं। 
२. ई० आई० ( ढब्क्यू० पुमू० छी० ), पृ० १४ । 
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एक अति कक ओऔर सरल चित्र खड़ा हो जाना चाहिए । जैसे घोड़े को देखकर उसके रूप, रंग 
आदि के बारे में कुछ पूछना नहीं रहता, सब बातें स्वतः समझ में आ जाती हैं, उसी प्रकार हमारे 
वाक्यों में हमारे भावों को मूलिमान्‌ करने की शक्ति होनी चाहिए । 


भथ को मूत्तिमान्‌ या चित्रित करने की बात को हमने जान-बूफकर बार-बार दुदराया है। 
किसी भाव की साधारण अभिव्यक्ति और उसके चित्र में बहुत अन्तर हो जाता है। किसी पदाथ 
की देखकर हमें एक प्रकार का श्रनुभव, ज्ञान या बोध-सा होता है। अपने उस अनुभव को दूसरों 
पर व्यक्त करने के लिए हमारे पास दो ही साधन हैं--उस घटना का चित्र खींचकर रख देना अथवा 
शब्दों में अपने अनुभव को व्यक्त कर देना । चित्र रखने से उस पदार्थ या घटना का स्वरूप तो 
देखनेवाले की मिल जायगा, किन्तु उसे देखकर यह आवश्यक नहीं है कि वह भी हमारे ही 
समान अनुभव करे । जेसा प्रायः होता है, उसका अनुभव हमारे अनुभव से सर्वथा भिन्‍न भी हो 
सकता है। इसलिए चित्र ( रेखा-चित्र ) द्वारा उस पदाथ या घथ्ना का प्रत्यक्ष दर्शन कराने के 
साथ ही तत्सम्बन्धी अपने अनुभव का भी शान करा देना सम्भव नहीं है। काव्य को ललित- 
कलाओं में चित्रकला से इसीलिए ऊँचा स्थान दिया गया है कि उसके द्वारा किसी पदाथे या 
घटना के वस्तु-ज्ञान के साथ ही तत्सम्बन्धी अपने अनुभव का भी हम दूसरों को यथावत्‌ ज्ञान करा 
सकते हैं। कालिदास का प्रसिद्ध बाक्य 'अस्ति उत्तरस्याम्‌ नगाधिराज?-हिमालय पर्वत उत्तर 
में हे, इस वस्तु-श्ञान के साथ ही, इस श्रनुभूति का कालिदास के ऊपर केसा प्रभाव पढ़ा है, उसका भी 
पूण परिचय दे देता है। संक्षेप में, किसी भाषा के साधारण प्रयोगों और मुहावरों में यही अन्तर है 
कि भुहावरे किसी व्यक्ति के अभिप्राय को सरलता ओर स्पष्टता से व्यक्त करने के साथ ही उसके 
तत्सम्बन्धी उत्साह, पराक्रम, शक्ति, उत्क्ृष्टता अथवा करुणा के भावों का भी ज्ञान करा देते हैं । 
बंगाल, बिहार, पंजाब ओर दिल्ली के नृशस हत्याकारडों को देखकर जहाँ एक ओर लोग श्षुब्ध 
होकर आँस बहा रहे थे, वहाँ दूसरी ओर बापूजी अपना खून-पस्तीना एक करके उस आग में इधर- 
उधर दोड़कर लोगों के आस पोंछ रहे थे। बापू और दूसरे लोगों के दृष्टान्त वास्तव में मानव- 
स्वभाव के क्रियाशील और निष्क्रिय दो पक्ष हैं । क्रियाशीलता में श्रोज रहता है, उत्साह रहता है, 
निष्क्रियता में करुणा रहती है, क्षोभ रहता है | इस प्रकार जेसा मंकमार्डी न गिनाया है, मुहावरों में, 
सरलता, स्पष्टता, ओज, सौन्दर्य और बुद्ध-विलास इत्यादि उत्तम शेल्ी के प्रायः सभी तत्त्व आ 
जाते हैं। अब इसलिए प्रत्येक तस्व पर अलग-अलग विचार करके यह देखेंगे कि अथ-व्यक्ति में 
इनसे कहाँ तक सहायता मिलती है। 


स',लता--सरलता का सबसे सरल अ्रथ है, जो आसानी से सबकी समक् में आ जाय । यों तो 
जिससे हम बातचीत करते हैं, उसकी योग्यता ओर समभने की शक्ति को ही सरलता का साधारण 
मापदंड होना चाहिए, किन्तु फिर भोी इसके भ्रतिरिक्त कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं, जिनके कारण 
कहनेवाले का अभिप्राय जल्दी और ठीक-ठीक समम में आ जाता है। 


पद और रचना दोनों ही सरल होने चाहिए। गूढ़ पद ओर गूढ़ रचना दोनों ही 
लोगों को भूल-भुलेया में डाल देते हैं! ब्राउनिंग को तरह संस्कृत और हिन्दी में भी ऐसे पद 
मिलते हैं, काफी माथापच्ची करने के बाद भी जिनका अथ स्पष्ट नहीं होता। माघ के कुछ ऐसे 
जटिल पद हैं, जिनको टीका करने में मल्लिनाथ, जसे सफल टीकाकार को अपनी समस्त आयु ही 
लगानी पड़ी । कहते भी हैं-“मेघे माघे गतं वयः ।” कबीर के कुछ पद भर सर के दृष्टकूट भी 
बहुत जटिल भोर गूढ़ हैं। उनका भी अथ करना लोहे के चने चबाना है। केशव और देव से 
जिनका पाला पड़ा है, वे जानते हैं कि उनके पद्‌ और वाक्य-विन्यास दोनों ही कितने विज्क्षण 
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और गूढ़ होते हैं! एक वाक्य है-'लाज के निगड़ गड़दार अड़दार चहेूँ चोंकि चितवन चरखीन 
चमकारे हैं ? इसका अथ, समभने में साधारण बुद्धि के व्यक्ति को तो क्‍या कहें, अच्छे-अच्छे 
प्रतिभाशाली विद्वान भी सिर खुजलाने लगते हैं। इसलिए अल्प प्रयास से पूर्ण अथ-व्यक्ति के 
लिए आवश्यक है कि हम साधारण जीवन के चिरपरिचित पदार्थों, कार्यों और अनुभवों से 
सम्बन्धित लोकप्रिय प्रयोगों का ही अपनी भाषा में प्रयोग कर ! तिल का ताड़या राई का 
पर्वत करना, किसी छोटी-पी बात को बहुत अधिक बढ़ाकर कहने के लिए प्रयुक्त होता है ! यहाँ 
तिल, ताड़, राई और पवत कोई भी ऐसी संज्ञा नहीं हैं, जिसका सवसाधारण से कोई परिचय न हो ! 
यहाँ ताड़ की जगह अश्वत्यथ ओर पवत की जगह नगाघिराज कर दें, तो शब्दार्थ की दृष्टि से कोई 
विशेत्र अन्तर न होते हुए भी सकसाधारण की समभ में आसानी से नहीं आ सकते। बेन ने 
इसी दिए कहा है” - हमारे स्थानीय सेक्शन प्रयोग तथा वे विदेशी प्रयोग, जो आमतौर से 
जनता में चलते हैं, अशिक्षित वग के लिए सबसे अधिक बोधगम्य और सहल हैं। 
हमारी भाषा का लेटिन-गर्सित अंश उनकी समभ में बहृत कम आता है। विज्ञान की पदावलि 
उन विषयों को जाननेवालों के लिए ही सहल है। कानून, ओषधोपचार, जहाजी-विद्या इत्यादि 
विशिष्ट कला और उद्योगों की भाषा सब लोगों की सममक में नही आती ' पोराणिक कथाओं 
तथा अति प्राचीन जातियों के रीति-रिवाजों की ओर संकेत करनेवाले बहुत-स ऐसे पांडित्यपूण 
प्रयोग भी होते हैं, जिनका सवसाधारण को कोई ज्ञान नही होता ।” 


बेन की यह बात सब भाषाओं पर समान रूप से लागू होती है | जो विषय जन-छताधारण को 
मुहावरेदार भाषा में समक्ाया जाता है, वह बहुत जल्दी सबकी समभ में आ जाता है श्रौर लोक- 
प्रिय हो जाता है। बौद्धघम के प्रचार और प्रसार का मुख्य कारण लोकभाषा और उसके 
मुहावरों के द्वारा धरम के तत्व को समझाना था । इस युग में भी महात्मा गांधी और आचाय 
विनोबा को आत्मा और परमात्मा के गहन-पे-ाहन विचारों को चर्खा, फावड़ा ओर कुदाल इत्यादि 
की भाषा में समझाते हुए हमने देखा है ,. वास्तव में, जो विषय, विचार या तत्त्व जितना ही 
अ्रधिक सत्तम और अस्पप्ट होता है, उतनी ही कठिनाई से वह हृदयंगम होता है। एक सुपरिचित 
पव त, नदी, वक्ष अथवा मकान या किसी विशेष व्यक्ति, पशु या समाज को कत्पना करना बहुत 
आसान है। इसलिए उनके रुप-गुण ओर आकार-प्रकार के आधार पर सममभाये हुए सच्चम-से- 
सद्टम तत्त्व भी लोगों की समझ में बड़ी सरलता से आ जाते हैं! पत्थर की कठोरता, वायु की 
गति और मधु की मिठास सब लोगों के नित्य-प्रति के अनुभव की चीज है ! इसलिए 'दिल 
पत्थर होना,” “बात हवा होना? ओर शहद को छुरी? होना इत्यादि मुहावरों से निकलनेवाली 
व्यंजना को सममने में किसी को प्रयत्न नहीं करना पड़ता ! इसलिए मुहावरों को सबसे बड़ी 
उपयोगिता यह है कि वे विशिष्ट व्यक्ति या मृत्त के द्वारा अमृत्त ओर शअस्पष्ट का ज्ञान कराने में 
हमारी बढ़ी सहायता करते हैं' उनके द्वारा किसी सक्तम-से-सद्धम तत्व का हिमालय-जैसे स्थल 
पिंड के रूप में ज्ञान करा देना बाये हाथ का खेल है। मनुष्य को देवी और श्रासुरी ब्रत्तियों के 
नित्य-प्रति होनेवाले द्वन्द्र को समकाने के लिए न मालूम, कितनी बवर ओर कितने राम और रावण 
तथा कोरव ओर पांडव इत्यादि स्थूल पिडों की हमारे ऋषि, मुनि और कवियों ने कल्पना की है | 
आज भी जब कभी सदाचार, कत्तव्यपरायणता, कष्ट-सहिप्णुता, सत्यनिष्ठता इत्यादि आचार- 
विचार-प्रम्बन्धी खत्त्म तत्त्वों का किसी साधारण कोटि के व्यक्ति को ज्ञान कराना होता है, तो प्रायः 
महात्मा गांधी का दृष्टान्त लेकर लोग समभाया करते हैं । 


स्मष्टता-स्पष्टता” जसा बेन ने कहा है, “क्लिष्टता, सन्दिग्घता, अनिश्चितता अथवा अब्यवस्था 
को विरोधी होती है ।”” अपने इस वक्तव्य को और अधिक स्पष्ट करते हुए वह आगे लिखता है-- 
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“कोई पक जब उसके साथ कोई दूसरा श्रथ जुड़ सकने की बिलकुल सम्भावना न हो, स्पष्ट' 
कहलाता है।” 


भाषा को हम मानव-हृदय का दपंण मानते हैं। जितना ही किसी का हृदय शुद्ध और सास्विक 
होगा, उतनी ही उसकी भाषा शुद्ध ओर स्पष्ट होगी। महाभारतकार ने एक स्थल पर युधिष्ठिर 
से कहलाया है कि मैंने खेल-खेल में भी कभी असत्य-भाषण नहीं किया है, फिर मेरी वाणी से जो 
कुछ निकला है, वह असत्य केसे हो सकता है। सत्य सवंदा स्पष्ट होता है, उसमें 'नरो वा कुछ्नरो वा? 
जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। 'नरो वा कुल्नरों वा? का पर्दा डालने से असत्य-भाषण का 
पाप मिट नहीं सकता, उसके लिए नरक-यात्रा करनी ही पड़ेगी ! भगवान व्यास ने युधिष्टिर के 
असत्य-भाषण और उत्तके दराड-स्वरूप उनकी नरक-यात्रा का वर्णन करके अपनी भाषा को स्पष्ट 
रखने को जो चेतावनी हमें दी थी, उसे यदि हमने समझा होता, तो आज फिर से संसारव्यापी इन 
महाभारतों को पुनराश्कत्ति न होती । भाषा की दृष्टि से विचार करने पर हमें विश्वास हो गया है 
कि संसार-भर में फेली हुई इस अशान्ति, असन्तोष और अव्यवस्था का मृल कारणा हमारी भाषा 
की अस्पष्टता ओर सन्दिग्धता ही है। हृदय से अधिक आज हम कोष को महस्व देते हैं। यही 
कारण है कि वक्ता के रहते हुए भी उस्तक्ते वक्तव्य का अथ करने के लिए वकीलों की जरूरत 
पड़ती है। वास्तव में बात तो यह है कि आज हम हृदय ओर भाषा के बिम्ब-प्रतिविम्ब-सम्बन्ध 
की सबथा उपेक्षा करके सब जगह पहेली बुमानेवाली भाषा का प्रयोग करते हैं । 


सचमुच, यदि हम चाहते हैं कि विना किसी प्रयास के अथवा अल्प प्रयास में ही लोग हमारी 
बात को पूरी तरह समम लें, तो हमें अपनी भाषा के प्रत्येक प्रयोग को स्पष्ट बनाना होगा । एक 
से अधिक अथंवाले शब्दों को इस प्रकार रखना होगा कि उनका इच्छित अथ के अतिरिक्त और 
दूसरा अर्थ हो ही न सके । क्लिष्टता ओर अनिश्चितता भी जैसा बेन ने कहा है, 'स्पष्टता के 
जन्मजात शत्र, हैं, इसलिए इनसे बचना भी आवश्यक है ?' क्लिग्टता का मुख्य कारण बे-मुहावरा 
प्रयोग होते हैं। उससे बचने के लिए, श्रतएवं हमारा प्रत्येक शब्द और प्रयोग सुप्रयुक्त और 
बा-मुहावरा होना चाहिए। कभी-कभी बा-मुहावरा होने पर भी सुप्रयुक्त न होने के कारण हमारे 
प्रयोग भद्दे और अस्पष्ट हो जाते हैं। “कान काटना? एक मुदावरा है, किन्तु यदि कहें, “अहिंसा- 
व्रत पालन में तो महात्मा गान्धी महात्मा बुद्ध ओर महात्मा ईसा के भी कान काटते थे', तो यहाँ 
मुहाबरा होते हुए भी यह दुष्प्रयोग ही कहल्लायगा । अतएव स्पष्टता के लिए किसी भाषा के 
प्रयोगों का लोक-प्रचलित, मुहावरेदार ओर सुप्रयुक्त होना बहुत आवश्यक है | 

श्रोज--जब हम किसी से बात-चीत करते हैं, तब हमारी केवल इतनी ही इच्छा नहीं रहती 
कि वह हमारे शब्दों का अथ मात्र समझ ले, वास्तव में हम चाहते हैं श्लोर इसलिए प्रयत्न भी 
करते हैं कि सुननेवाले के मन में एक प्रकार का आनन्द, उत्साह और उमंग पेंदा हो जाय, वह 
हमारी बात को सुनकर एक प्रकार की नई शक्ति, स्फूत्ति ओर प्रगति का-सा अनुभव करने लगे, 
उसे लगे कि उसकी अबतक की सारी दुबलता, सारी कायरता, सारा भय और सारी घबराहट 
बिलकुल मिट गई है। मन को प्रफुल्लित ओर प्रोत्साहित कर देनेवाली भाषा की इसी 
संजीवनी शक्ति का नाम ओज है। इसी को शक्ति, प्रभाव तेज, पीरुष, प्रोढ़ता और उच्चता 
इत्यादि अलग-अलग नामों से भी लोग पुकारते हैं। 
. भाषा भावों की बाह्य पोशाक है। सुन्दर कपड़ा ओर सुन्दर सिलाई इत्यादि किसी पोशाक के 
अपने विशिष्ट गुण होते हुए भी जिस प्रकार उसका विशेष प्रभाव पहननेवाले के रूप-रंग और 
शारीरिक गठन इत्यादि के सबंथा अनुरूप होने पर ही पढ़ता है, उसी प्रकार भाषा की जिस विशिष्ट 
शक्ति को हम ओज कहते हैं, वह भी विशिष्ट भाषों को विशिष्ट शल्ली में व्यक्त करने पर ही प्रकट 
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होती है। भाषा का महत्त्व भावों के कारण होता है। महात्मा गांधी की ढाई द्वाथ की 
कछनी का जो प्रभाव उनके शरीर पर रहते हुए पड़ता था, क्या वह नत्थू-बुद्धू सबकी कछनी का 
पड़ सकता है | वास्तव में गांधीजी की कछनी में उनका व्यक्तित्व रहता था। किसी भाषा के 
मुद्दावरों की भी यदि कछनी मानें, तो कहना होगा, उस कछनी को धारण करनेवाले भाव 
जितने उत्कृष्ट और आकषक होंगे, उतना ही अधिक उनका प्रभाव जनता पर पड़ेगा। 'दाल्न-भात 
का गस्सा होना? एक मुहावरा है, जिसका प्रयोग प्रायः व्यंग्याथ में ही होता है। काँगरेस कोई दाल- 
भात का गस्सा तो है नहीं कि समाजवादी एकदम निगल जायेंगे, इस वाक्य के साथ द्टी 
बच्चे को दाल-भात का गस्सा खिलाया है' इत्यादि वाक्‍्यों को रशकर देखिए जहाँ पहिले 
वाक्य को सुनकर एक ओर कॉँगरेसवाले गबव करते हैं, तो दूसरी ओर समाजवादियों के कान खड़े 
हो जाते हैं, तहाँ दूसरा वाक्य वही समाप्त हो जाता है। उसे सुनकर न तो किसी को बडे 
खिलती हैं और न भौंहें चढ़ती हैं | इससे स्पष्ट हो जाता है कि किसी वाक्य का हमारे ऊपर जो 
प्रभाव पड़ता है, वह भावों के कारण ही ज्यादा पड़ता है, भाषा के कारण नहीं । मुहावरों का 
क्यों हमारे ऊपर जादू का-प्ता असर पड़ता है, इसे सममाने के लिए, अतएवं हम पहले उन भावों 
और परिस्थितियों पर विचार कर लेना आवश्यक सममते हैं, जिनके कारण स्वभावतया मनुष्य 
का मन आन्दोलित हो जाता है। 


मनुष्य प्रायः जब किसी प्रकार की दुबलता, असमथ ता, बन्धन अथवा भय से अचानक मुक्त 
ह्वीकर ऊँचा उठता है, तब उसे सच्ची प्रसन्नता होती है। इस प्रकार की अद्भुत शक्ति श्रौर 
पराक्रम को दूसरों में देखकर भी लोग आनन्द ले सकते हैं। अखाड़े में लड़ते हुए पहलवानों के 
दाव-पेंच को देखकर हम प्रायः अपने को भूल-स्ता जाते हैं। बेन लिखता है, “किसी विशाल- 
काय स्थायी पिंड को घुमा देने श्रथवा घुृमते हुए किसी पिंड को रोक देने इत्यादि किसी प्रकार के 
अद्भुत पराक्रम को शक्ति का लक्षण मानते हैं, उसके द्वारा एक प्रकार के आत्म-गौरव और 
बढड़प्पन का-सा अनुभव होता है। कर्त्ता, जब बिना किसी प्रयत्न के ही ऐसे काय कर 
डालता है, तब उसका प्रभाव और भी अधिक बढ़ जाता है! साहित्य में प्रायः ऐसे प्रयत्न होते हैं, 
खास तौर से एक दीन खनक के पुत्र के द्वारा संसार की काया-पल्गट करा देने जेंसे छोटे और 
अल्प प्रभाववाले व्यक्तियों के द्वारा आरम्भ किये हुए छोटे-छोटे कार्यों के इतने महत्वपूर्ण परिणाम 
दिखाकर |” क्रोध भी, जब ओर जहाँतक समाज उसे आवश्यक समझता है और उसका 
समथ न करता है, अच्छा लगता है। भरत का, राम-वनवास के बाद शअ्रपनी माता केकेयी पर 
क्रोध करना कितना स्वाभाविक लगता है-- 


जबते कुमति कुमत जिय ठयऊ, 
खंड-खंड होई हृदय न गयऊ। 
वर मांगत मन भई नहिं पीरा, 
गिरि न जीह मुंह परेड न कीरा। 
भरतजी का प्रत्येक शब्द क्रोध-रूपी ज्वालामुखी के भयंकर विस्फोट-सा लगता है, किन्तु 
फिर भी उनके इन शब्दों को सुनकर लोग फड़क उठते हैं। क्‍यों, केवल इसलिए कि भरतजी 
के साथ सबकी सहानुभूति हो जाती है। 
समुद्र की उत्ताल तरंगों, आँधी ओर तृफान के भयंकर मकोंकों तथा बिजली की कड़कड़ाहट 
इत्यादि नेसर्गिक शक्तियों का तमाशा देखकर अथवा उसकी कल्पना करके भी इसीलिए हमारे 
भन में एक प्रकार का आनन्दोल्लास होता है कि हम उन्हें भी अपने ही जेसे किसी जिशिष्ट 
शक्ति-सम्पन्न व्यक्ति का पराकम समभकर उसके प्रति सहानुभूति करने लगते हैं। झादिकाल में 
इन सब नेसर्भिक शक्तियों पर नियन्त्रण रखनेवाले भिन्न-भिन्न देवी-दैवताशों की कल्पना भी 
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हमारे पूवजों ने कर रखी थी। सम्भवतः नदी, पहाड़ और आधी, तूफान इत्यादि को जीव- 
धारियों की तरह सम्बोधन करने का आदि कारण भी यही है। “तूफान मचाना?, 'तारा-्सा 
चमकना', पहाड़-का-पहाड़ होना! आसमान दहृटना”, बिजली गिरना” इत्यादि मुहावरों का 
इन नसगिक शक्तियों के अद्भुत प्रदशन के साथ सम्बन्ध ओर सहानुभूति होने के कारण ही 
सुननेवालों पर इतना अधिक प्रभाव पड़ता है। 

शक्तिशाली व्यक्तियों ओर अ्रदूभुत गुणोंवाले अन्य पदार्थों के बणन के द्वारा भी मनुष्य का 
मानसिक उत्थान कराया जा सकता है। एक कुशल लेखक किसी क्रान्तिकारी जन-आन्दोलन 
अथवा किसी बीर सत्याग्रही का या किसी तूफान अथवा जल-प्रलय का इतना श्रच्छा वर्णन कर 
सकता है कि उसका उतना ही प्रभाव पड़े, जितना आँखों देखे दश्य का पड़ता है। कल्पित 
घटनाओं के दोषों को वह मुहावरों के कलापूण प्रयोग से पूरा कर लेता है। इस प्रकार के उपायों 
के द्वारा जब ठसे श्रपनी इच्छा के अनुसार मनुष्य को हसाने, रुलाने अथवा उत्तेजित और 
हा करने में सफलता मिल जाती है, तब उसकी रचनाश्रों में उत्कृष्टता और ओज आा 
जाता है | 

जन-साधारण की अनुभूतियों और आकांक्षाओं के सजीव चित्र होने के श्रतिरिक्त मुद्दावरों में 
ओर भी बहुत-से ऐसे गुण होते हैं, जिनके कारण भावों के सफल और शीघ्र आदान-प्रदान की 
दृष्टि से वे भाषा के व्यवहार में दशनी हुरडी जेसे प्रामारिक और सुविधाजनक सममे जाते हैं 
सादश्य, विरोध और लोक-न्याय इत्यादि मुहावरों के कुछ ऐसे तत्त्व हैं, जिनके कारण थीड़े-से 
शब्दों में बढ़ी-से-बड़ी बात ससमकाई जा सकती है। इतना ही नहीं, बल्कि तदनुरूप काम करने की 
प्रेरणा भी लोगों को दी जा सकती है। “दो परिणामों के आपस में स्वभावतया एक दूसरे का 
समथन करने से कल्पना करने का बौद्धिक परिश्रम बहुत कम हो जाता है ।” आँख में पीड़ा 
होने पर प्रायः उसमें कुछ लाली आ जाती है। जितनी ही अधिक लाली होती है, उतनी 
ही श्रधिक पीड़ा समझी जाती है। इसलिए 'श्रँख लाल अंगारा हो रही है', ऐसा सुनकर 
फिर सोचना नहीं पड़ता कि उसे कितनी पीड़ा है अथवा उसकी आँख में कितनी लाली है। 
आग उगलना”, 'बफ होना”, 'ईद का चाँद होना', हवा से बाते करना”, पत्थर का दिल होना? 
इत्यादि मुहावरों की परीक्षा करने से स्पष्ट हो जाता है कि उपमेय ओर उपमान का सादश्य, 
परिस्थिति और भाषा का प्रवाह इत्यादि उत्कृष्ट और ओजपूर्ण भाषा के जितने तत्त्व होते हैं, उन 
सबका इनमें सुन्दर एकीकरण हुआ है ! वर्णित विषय की उत्कृष्टता ओर महानता, शक्तिशाली 
पदार्थों के रूप में वणंन करना, मौलिकता तथा भाषा का उतार-चढ़ाव और प्रवाह इत्यादि सबका 
मनुष्य पर प्रभाव पड़ता है ! 

विचित्रता में भी सादश्य से कम आकषेंगा नहीं होता! जिना श्रौर जवाहरलाल के 
वास्तविक चित्रों की श्रपेक्षा उनके काद् नों में क्यों विशेष आनन्द आता है! केवल इसीलिए कि 
उनमें एक प्रकार की विचित्रता रहती है। तात्पयाथ की दृष्टि से देखें, तो हम कह सकते हैं कि 
मुहावरे भाव और परिस्थिति की विचित्रता को अभिव्यंजित करनेवाले काह न ही होते हैं। 
'गिरगिट की तरह से रंग बदलना' हिन्दी का एक मुहावरा है' श्रभी हाल में ही 
डॉ श्रम्बेडकर ने लखनऊ में भाषण करते हुए हरिजनों की एक स्वतन्त्र दल बनाने की सलाह 
दी थी। अम्बेडकर अबतक काँगरेस-मंत्रिमंडल के साथ हैं। उनके इस प्रकार गिरगिट की तरह 
रंग बदलने को काटू न बनानेवाले ने गिरगिट के शरीर पर अम्बेडकर का सिर लगा कर, अर्थात्‌ 
गिरगिट के रूप में उनका चित्र बनाकर व्यक्त किया था। गिरगिटाकृति भ्रम्बैडकर से उसके 
गिरगिट की तरह रंग बदलने के अतिरिक्त और किसी भाष को व्यंजना नहीं होती ! गिरगिट 
या अम्बेड कर, यों तो दोनों में कोई विचित्रता नहीं है, किन्तु सिर अथवा शरीर में थोढ़ा परिवर्तन 
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' कर देने से एक विशेष विलक्षणता आ गई है । “बछिया का ताऊ', “गधे का बच्चा', उल्लू का 
पट्टा? इत्यादि मुहावरों का उनको विचित्रता के कारण ही इतना प्रभाव पड़ता है। बहुत 
दिनों से जिस वस्तु, व्यक्ति या घटना को भूल गये हैं, अचानक उसकी याद आ जाने पर भी हमें 
कुछ नयापन-पता लगता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि सवथा नवीन अथवा मौलिक न होने 
पर भी विचित्र प्रयोजनों के कारण किसी रचना में उत्कृष्टता और बल आ जाता है। यों तो 
साहित्य-रचना के प्रायः प्रत्येक क्षेत्र में ही विचित्रता की माँग रहती है। किन्तु मुहावरों में 
विशेष तौर से इसका स्थान रहता है। कोई-कोई विद्वान्‌ तो सम्भवतया इसलिए प्रयोग-वेचिश्र्य 
अथवा वाग्वचित्र्य को हो मुहावरा कहते हैं । 


अब अन्त में हम सामान्य ओर अमृत्त की जगह विशिष्ट ओर मूत्त पदा्थ को रखने से जो 
उत्कृष्टता आती है, उस पर विचार करेंगे। बाह्य संसार और उसके मृत्त पदार्थों के वरणन में 
जितनी रोचकता ओर आकप ण॒ रहता है, आत्मा और परमात्मा के गूढ़ तक्त्व-चिन्तन में नहीं | 
क्यों ! केवल इसोलिए कि हमारी वृत्तियाँ बहिमुंखी हैं। बाह्य संसार ओर उसके मूत्त 
पदार्थों से उनका पूव परिचय रहता है, उनकी कल्पना करते ही उनका साक्षात्‌ चित्र अ्राँखों के 
सामने आ जाता है। अन्तदंशन के लिए दृत्तियों का अन्तमुखी होना आवश्यक है ओर 
वृत्तियों को अन्तमुंखो करना बच्चों का खेल नही है, उसके लिए घोर तपस्या और पूर्ण आत्म- 
निग्रह की आवश्यकता होतो है! शाश्रकारों ने सवसाधारण की इस कठिनाई को देखकर ही 
सम्भवतः तक्त्त-चिन्तन के मम और माहात्म्य को उन तक पहुँचाने के लिए विशिष्ट ञर मृत्त 
आधार को लेकर शात्रों की रचना की है। गीता के विशिष्ट ओर सदेह दिखाई पड़नेवाले अजु न 
ओर कृष्ण वास्तव में विदेह आत्मा श्रोर परमात्मा ही हैं। पाणडु और वसुदेव के पुत्र नही | 


मनुष्य शारीरिक ओर मानसिक हर प्रकार की कठिनाई ओर परिश्रम से डरता है, बचने का 
प्रयत्न करता है। यही कारण है कि बहुत-से लोग परिश्रम की कल्पना-मात्र' से डरकर रोने 
लगते हैं। रविवार को जिनके यहाँ छुट्टी रहती है, उनको मस्तो को देखिए। चाल्स चेपलिन 
एक प्रसिद्ध अभिनेता है। कुछ वष पहले उसने आधुनिक युग? (४०१८४ 7५४65) नाम का 
एक चलचित्र तंयार किया था। इस चित्र में उसने शारीरिक परिश्रम ओर कठिनाई से बचकर 
केवल बटन दबाकर खाने-पीने तक का सब काम अयन्त्रों के द्वारा चलानेवाले लोगों की मोज- 
बहार पर व्यंग्य किया था। इससे इतना तो स्पष्ट हो ही जाता है कि मनुष्य स्वभाव से ही 
हमेशा ऐसे प्रयत्न करता रहता है कि थोढड़े-से-योड़े प्रयास ओर परिश्रम में उसे उसकी इच्छित 
बस्‍्तुएँ मिल जायं। कल्पतरु, कामधेनु इत्यादि की कल्पना भी मनुष्य की इसी प्रब्ृत्ति का 
परिणाम है। ठीक ऐसा ही भाषा के क्षेत्र में, जिन किन्हों प्रयोगों के द्वारा सरलतापूबंक भावों 
का स्पष्ट चित्र सामने आ जाता है, उन्हीं का विशेष प्रमाव लोगों पर पड़ता है। ओर, वही 
उत्कृष्टता और ओज के साधन समझे जाते हैं! असम्बद्ध चित्रों की धमाचौकड़ी से मन ऊब 
जाता है। क्रमबद्धता, सादश्य ओर संख्या की लघुता से एक प्रकार के संतोष का-सा अनुभव 
होता है । संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि किसी व्यक्ति के अभिप्राय को आसानी से सम मने 
और हृदयंगम करने में जिस साधन से भी सहायता मिले, उससे भाषा को शक्ति बढ़ती है । ओज के 
सम्बन्ध में अबतक जो कुछ कहा गया है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि मुहावरे किसी 
भाषा के परम उत्कृष्ट और श्रोजपूण प्रयोग होते हैं श्रोर इसलिए उनके द्वारा अल्प प्रयास में ही 
श्र की पूण अभिव्यक्ति हो जाती है | 

कोमल बृत्तियां--उत्कृशता, ओज ओर उत्साह के भावों के ठीक प्रतिकूल मनुष्य में कुछ कोमल 
बृत्तियाँ भी होती हैं। स्नेह, प्रेम, सहानुभूति, दया और करुणा इत्यादि मनुष्य की कोमल वृत्तियों के 
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ही लक्षण हैं । मनुष्य-जीवन में आनन्द देनेवाले समस्त साधनों में इनका स्थान बहुत ऊँचा है। 
इनमें एक दूसरे के प्रति आकषणा उत्पन्न करने की अपूब शक्ति होती है। अ्रपार दुःख, शोक और 
खिन्‍नता के वातावरण में भी इनका प्रभाव आनन्द और प्रोत्साहन प्रदान करता है। नोआखाली 
जाते समय बापू के बटवे में अपूव भर श्रथाह प्रेम के अतिरिक्त और कोई पूजी नही थी 
उसी के बल पर उन्होंने वहाँ की रोती ओर बिलबिलाती हुईं भयभीत जनता का भय दूर करने 
उसे फिर से हँसना श्रौर हँसते हुए सिर ऊँचा करके चलना सिखाया था ! सहानुभूति, दया ओर 
करुणा इत्यादि सब उसी प्रेम-रूपी रुपये की अठस्नियाँ, चवन्नियाँ और दुअन्नियाँ हैं । प्रभाव की 
दृष्टि से देखे, तो सचमुच इन कोमल बृत्तियों में संजीवनी शक्ति होती है | 


साधारणतया अपने प्रियजनों के कारण अथवा प्रत्यक्ष लोक-सेवा और लोक-हित के भावों 
को देखकर और या किसी को दु.खी, सन्‍्तप्त या रुग्ण देखकर ही मनुप्य की कोमल दृत्तियाँ सजग 
श्रोर सक्रिय होती हैं। बापू को निर्मम हत्या का लोगों पर अलग अलग-प्रभाव पड़ा । जवाहर 
लाल जहाँ बापू के सीने पर सिर डालकर बच्चों की तरह चीख उठते थे, वहाँ पटेल एक अचल 
शल्तन-खंड को तरह मौन मुद्रा में समाघिस्थ बठे थे । बापू के साथियों में जहाँ एक ओर शोक 
किन्तु साहस, दुःख और क्षोभ, किन्तु दया और करुणा से पूणा भाव थे, वहाँ उनके अनेक भक्त क्रोध 
से पागल होकर प्रतिकार की आग भड़का रहे थे। इससे स्पष्ट है कि श्रति मार्मिक और हृदय 
स्पर्शी परिस्थितियों में इस प्रकार के बहुत-से तक्त्त एक साथ काम करने लगते हैं | 


यहाँ हमें इन घटनाओं ओर परिस्थितियों को प्रत्यक्ष रूप में देखकर नहीं, बल्कि 
उनका वर्णन सुनया पढ़कर जो प्रभाव पड़ता है, उसी से काम है। रिक्टर ( 7२८॥६67 ) 
कहता है, “उस व्यक्ति का दुर्भाग्य है, जो श्रपनी माता से सब माताओं में अनुराग रखना 
नहीं सीखता |”?' 


माता से यदि हम उस विशिष्ट घटना या परिस्थिति का अथ ले, जिसका प्रत्यक्ष अनुभव 
हमें है, तो कहना चाहिए, उसी के समान घटनाओं या परिस्थितियों का हाल सुन या पढ़कर भी 
हमारे ऊपर वसा ही प्रभाव पड़ना चाहिए, यदि नहीं पड़ता है, तो रिक्टर के शब्दों में यह हमारा 
दुर्भाग्य है। भूखे-नंगे भिखारियों को कुछ पा जाने की आशा से अपने और दूसरों के सामने बार- 
बार हाथ फलाते हुए देखकर हमारे मन में यह बात बेठ गई है कि किसी के सामने हाथ फलाने 
का अथ है भीख के लिए गिड़गिड़ाना। यही कारण है कि आज जब भी “किसी के सामने 
हाथ फलाने की बात” हमारे कान में पड़ती है, उन भूखे-नंगे भिखमंगों का भीख के लिए 
गिड़गिड़ाना इत्यादि सब कुछ पूववत्‌ हमारी श्राँखों के सामने आ जाता है। मुहावरों में चूंकि 
इस प्रकार की घटनाओं ओर परिस्थितियों के सजीव चित्र होते हैं, इसलिए उनके द्वारा संकेत- 
मात्र में जितनी बात कहीं जा सकती है या जितना प्रभाव डाला जा सकता है! दूसरी तरह से 
शायद वह दस-पाँच वाक्यों में भी नहीं हो सकता । 


प्रेम, करुणा, दया ओर सहानुभूति इत्यादि की तरह ही हास, परिहास ओर वकोक्ति के द्वारा 
भी थोड़े-से शब्दों में बहुत-कुछ समकाया जा सकता है। हमारे यहाँ नाटकों में विदषक का काम 
हो यह होता है कि वह हास-परिहास के द्वारा आनेवाली गम्भीर घटनाओं की ओर संकेत करता 
चले और साथ ही अपने हाव-भाव ओर शारीरिक चेणष्टाओं के द्वारा उनकी आलोचना भी 
करता रहे। शर्ली की दृष्टि से, अतएव हम कह सकते हैं कि मुहावरे सरल, स्पष्ट, ओजपूर्णा, 
संक्षिप्त श्रोर इसलिए अल्प प्रयास में अथ को पूण अभिव्यक्ति करनेवाले होते हैं । 
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मुहावरे ओर साधारण प्रयोग 


बोलचाल के साधारण प्रयोगों की श्रपेक्षा मुहावरों का ज्लोगों पर कहीं अधिक प्रभाव पढ़ता है। 
भद्लोल्लट और दूसरे लोग जसा मानते हैं--“यथा बलवता प्रेरित इषुरेकेनेव वेगाख्येन व्यापारेण 
वमच्छे दमुरोभेदप्राणहरणं च रिपोर्विघते तथंक एवं शब्द एकेनवामिधाख्यव्यापारेश पदाथस्मृर्ति 
वाक्याथानुभवं व्यंग्यप्रतीति च विधत्ते १”) अर्थात्‌, जिश्त प्रकार एक बलवान पुरुष का छोड़ा हुआ 
एक ही बाणा, एक ही वार में शत्र्‌ का कवच तोड़कर उसके ममस्थल में घुसकर उसे मार डालता है 
उसी प्रकार एक अकेला शब्द अकेली अभिधा-शक्ति के द्वारा पदाथथ-स्घति, श्रर्थात्‌ शब्दाथ, 
वाक्यार्थानुभव, अ्रथात्‌ वाक्‍्यगत अर्थ श्ौर उससे निकलनेवाली व्यंजना का शान हमें करा देता है। 
अभिनवगुप्त इत्यादि भव्नलोल्लट इत्याद के मत का समथन नहीं करते । हम इन विद्वानों के 
मत-मतान्तर में नही पड़ेगे।' हमें तो मुहावरों को दृष्टि से ही इस उद्धरण पर विचार 
करना है। रचना की दृष्टि से जेसा पहिले भी कई बार लिख चुके हैं, प्रत्येक मुहावरा 
एक अविभाज्य इकाई होता है। इसलिए भश्लोल्लथ इत्यादि ने अकेले शब्द की अकेली शक्ति 
के सम्बन्ध में जो कुछ कह। है, मुद्ावरे के सम्बन्ध में ठीक बसा ही कहा जा सकता है। मुहावरों 
का प्रयोग ( सु-प्रयोग ) वास्तव में कतिपय कुशल व्यक्ति ही जानते है ओर करते हैं। इसलिए 
कुशल व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त (सु-प्रयुक्त) मुहावरे गति अथवा भाव में किसो प्रकार भी अर्जन के 
तीर से कम नहीं होते। वे इतनी-गति से काम करते हैं कि कब कवच तोड़ा, कब वर्म-भेदन 
किया ओर कब मार दिया इस सब का कुछ पता ही नही चलता ! इधर अजैन के धनुष से तीर 
चला, उधर गुरु द्वोण के आशीर्वाद की बोौछ्धार होने लगी, कब ओर कसे लक्ष्य-भेदन हुआ, इसको 
देखने का श्रवकाश ही नहीं मिला । इसलिए, मुद्दावरों के सम्बन्ध में यह कहना सवथा उचित 
ही है, कि वे अजु न के तीर की तरह बड़ी तीव्र गति से सीधे लक्ष्य-बिन्दु पर ही पहुँचते हैं। 


भाषा की उपयोगिता पर विचार करते हुए एक पाश्चात्य विद्वान ने लिखा है, “भाषा की 
उपयोगिता केवल्न एक दूसरे पर अपना आशय प्रकट करने के माध्यम तक ही सीमित नहीं है । 
वह विचारों के साधन के रूप में भी कुछ कम महत्त्वपूण काम नहीं करती; क्योंकि वह उनकी 
वाहक-मात्र ही नहीं है, बल्कि उड़ान भरने के लिए उन्हें पंख भी दे देती हैं ।” उड़ान भरने से 
लेखक का आशय अभिधेयाथ की छोड़कर जो एक नये अथ की अभिव्यंजना किसी वाक्य से 
होती है, उस तात्पयांथ से ही है। 'तेली का बल होना” हिन्दी का एक मुहावरा है। किसी 
बल को लक्ष्य करके यदि इसका प्रयोग होता, अथवा बल को छोड़कर ओर किसी के लिए इसका 
प्रयोग न दह्ोता, तो भाषा की इस शक्ति को हम विचारों को प्रकट अथवा 
वरहन करनेवाली शक्ति हो कहते, किन्तु हम देखते हैं कि हर समय काम में लगे रहनेवाले 
नासमम व्यक्ति के लिए भी इसका प्रयोग होता है। तेली का बल दिन-भर से न मालूम कितनी 
मंजिलें तय कर लेता है, किन्तु फिर भी उसे पता नहीं चलता कि वह कितना चला ! तेली के 
बेल की इस विशेषता को लेकर हम बेल से उड़ान भरकर मनुष्य पर जा पहुँचते हैं। बैल और 
आ्रादमी का अन्तर मिट जाता है, केंवल उनकी समान विशेषता ही कानों में गू जने लगती है । 
संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जब किसी वाक्य के अलग-अलग शब्द अपना अथ कह चुकते हैं 
अर्थात्‌ जब उनकी अभिधा-शक्ति का काम पूरा हो जाता है, तब पूरे वाक्य का वाक्याथ या 
तात्पर्याथ बताने के लिए उसको तात्पर्याख्या वृत्ति अथवा मुहावरा-शक्ति आगे बढ़ती है। "तेली 
का बल होना” मुहावरे का प्रभाव उसके अलग-अलग शब्दों के अथ के कारण नहीं पढ़ता, बल्कि 
पूरे शब्द-समूह से अ्विवेकपूणं काम करने की जो व्यंजना निकलती है, उसके कारण पड़ता है। 


१. सादित्विदषण, पृ० ६०, काणे की टीका । 


३१६ सातबों विचार 


साधारण व्यावहारिक जीवन में भी हम कित्ती वाक्य का श्रथ सबसे पहिले उसके वाक्याथ अथवा 
तात्पयाँथ के आधार पर ही सममते हैं! यही कारण है कि कभी-कभी गलत शब्दों का प्रयोग हो 
जाने पर भी सुननेवाले वाक्यार्थ समझने में गलती नहीं करते, शब्दों की गलती पर उनका ध्यान 
एकदम जाता ही नहीं। किन्तु इसका यह अथ नहीं है कि शब्दार्थ का काई महस्त्व ही नहीं, 
वास्तव में शब्दाथ के अर्थ की पूर्णा अभिव्यक्ति में असफल हो जाने पर ही तात्पर्यार्थ से काम लिया 
जाता है। पेट में आग क्ञगाना? हिन्दी का एक प्रसिद्ध प्रयोग है। शब्दार्थ की दृष्टि से उसका 
भावाथ समभने में असफल होने पर ही मुह्दावरे के आधार पर इसका तात्पर्याथ लिया जाता है | 
भाषा को दृष्टि से यद्यपि शब्दाथ और वाक्याथ या तात्पर्याथ दोनों समान रूप से ही उपयोगी हैं 
किन्तु हमें चू कि मुहावरों की उपयोगिता पर ही विचार करना है, इसलिए हम यहाँ केवल 
तात्ययाथ को ही मीमांसा करेंगे ! 


तात्पयाख्या वृत्ति के सम्बन्ध में जेसा मुहावरे ओर शब्द-शक्तियों पर विचार करते हुए हम 
पहिले लिख चुके हैं, पूव मीमांसा के पश्चणाती अभिहितान्वयवादियों ओर उनके विरुद्ध मतवाले 
अन्विताभिधानवादियों ( मम्मट इत्यादि ) में काफी मत-विरोध रहा है, कोई शब्द-शक्तियों से 
सवथा स्वतन्त्र इसे एक चौथी शक्ति मानता है, तो कोई उन्ही में इसकी गणना कर लेता है। हम 
इन लौगों के विवाद में नहीं पड़ना चाहते । हमारा अ्रभिप्राय तो केवल इतना बता देना है कि 
प्रत्येक वाक्य या खंड-वाक्य में शब्दाथ के साथ ही उससे एक ऐसी ध्वनि या व्यंजना भी 
निकलती है, जिसका सुननेवाले पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है अथवा जो तीर के समान सीधे लक्ष्य- 
बिन्दु को वेधकर मनुष्य को क्रियाशील बना देती है। मुहावरों की इस विलक्षण व्यंजना-शक्ति 
के आधार पर ही पाश्चात्य विद्वात्‌ इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि साधारण प्रयोगों की श्रपेक्षा 
मुहावरेदार प्रयोगों का हम पर अधिक प्रभाव पड़ता है तथा वे तेजी के साथ प्रत्यक्ष रूप में अपने 
लक्ष्य-बिन्दु को बेधकर अथ को दिन की तरह स्पष्ट कर देते हैं 

गुरुवर 'हरिश्रोध' जी एक प्रकार से अपनी परम्परा के अनुसार पाश्चात्य विद्वानों के इस 
मत का समथ न करते हुए लिखते हैं, “यह ध्वनिमूलक व्यंजना ही अधिकतर मुहावरों का आधार 
होती है | ऐसी अवस्था में उनकी उपयोगिता अप्रकट नहीं है। प्रतापरुद्रीय ग्रन्थ के कर्त्ता ने 
अलंकारों पर भी व्यंजना को प्रधानता दी है। व्यंजना का जिसमें अधिक विकास हो, उसी काव्य 
को साहित्यदपंणकार ने उत्तम माना है, फिर व्यंजना-सवस्व मुहावरों को उपादेयता समर्थित 
क्यों न होगी १”* वास्तव में बात भी यही है, जब कस्तूरी के पुटमात्र से कोई पदा्थ हमें 
मस्त कर सकता है, तब स्वतः कस्तूरो को पाकर हमारी मस्ती कहाँ समायगी । काव्य में व्यंजना 
का केवल पुट रहता है, किन्तु फिर भी वह मर्दों में जान डाल देती है, तो फिर व्यंजना ही 
जिनका सवंस्व हो, ऐसे मुहावरों की उपयोगिता और उपादेयता पर कोन उँगली उठा सकता है। 
मुहावरों का काव्य की अपेक्षा अधिक तेजी ओर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ने का एक कारण यह 
भी है कि मुहावरों में जो व्यंग्य रहता है, वह इतना स्पष्ट, सरल, ओर स्वाभाविक होता है कि 
उसे समभने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता | 

घर में चूल्हे के सामने बठकर बाते करते समय तथा रंगमंच पर खड़े होकर भरी सभा में 
भाषण करते हुए प्रायः सवत्र सुननेवालों को प्रभावित ओर प्रोत्साहित करने के लिए लोग काब्य 
का सहारा लेते हैं। साधारण बातचीत की अपेक्षा काव्य की इन अनूठी उक्तियों का, जेसा कभी- 
ननन्‍कभी प्रायः खभी ने अनुभव किया द्वोगा, प्रभाव भी बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी 
से पड़ता है। साधारण भाषा में जिस बात को सममभाने के लिए एक पूरे वक्तव्य की 


न्‍कक-न्‍न्‍कनन-न्‍जकक>नन-मननननाकाग जी 


१, बोलचाज की भूमिका, पृ० २०८ | 


मुहावरा-मी मांसा ३५० 


आवश्यकता पड़ती और फिर भी इसका कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं, यह अनिश्चित ही रहता, 
बिहारी ने एक छोटे से दोहे के द्वारा राजा जयसिंह की पूरी स्थिति का उन्हें ज्ञान कराके, साथ 
ही उससे मुक्त होने का उपदेश ओर आदेश भी दे दिया। राजा जयसिंह अपनी नवोढ़ा पत्नी के 
धन में इतना जकड़ गये थे कि राज्य-काय की भी उन्हें कुछ सुधि न रह गई थी, प्रायः 
सदव महल में हो रहने लगे थे ' अन्य सब प्रयत्नों के असफल होने पर बिहारी ने उन्हें यह 
दोहा लिखकर मेजा-- 
नद्दों पराग नहीं मधुर मधु, नहि विकास यहि काल । 
अली कली ही सो बंध्यो, भागे कवन हवाल ॥ 


जेसा लोग कहते हैं, राजा जयसिंह पर इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ा और वें पुनः अपने 

राजकाल में लग गये। महाराणा प्रताप भी जब एक समय अकबर को बादशाह मान लेने की 
सोचने लगे थे, तब बीकानेर के राजा रायसिंह के छोटे भाई प्रथ्वीराज राठौर के द्वारा मेजे हुए 
दो दोहों को पढ़कर फिर से दुगनी-चोगुनी शक्ति ओर साहस प्राप्त कर स्वतन्त्रता के युद्ध में 
लग गये | उन्होंने प्रथ्वीराज के इन दोहों १ के उत्तर में, तीन दोहे लिखकर मेज दिये। इन 
दोहों का एक दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ा होगा, वह इनसे निकलनेवाली व्यंजना से अपने-आप 
स्पष्ट हो जाता है। प्रथ्वीराज ने लिखा था -- 

पातल जो पतसाह, बोले मुखह ता वयण। 

मिहर पछम दिसनाह, उगे कासप राव उत॥॥१ 

पटकू' मु'छा पाण के, पटकू' निज तन करद | 

दीजे लिख. दीवाण, इण दो माहली बात इक ॥ २॥। 

अर्थात्‌, जिस प्रकार खय का पश्चिम में उदय होना असम्मव है, उसी प्रकार प्रताप के मुख 
से अकबर के लिए बादशाह शब्द का प्रयोग होना अ्रसम्भव है । याद यह हुआ, तो लिखिए कि मैं 
अपनी मं छीं पर ताव दू अथवा आत्महत्या कर लू! सूरज, पश्छिम में उगना, मूंछीं पर हाथ 
फेरना, मं छों पर ताव देना तथा आत्महत्या करने के भाव में तन पटकना इत्यादि मुहावरों का इन 
छुन्दों में योग हुआ है । राणा प्रताप ने उत्तर में लिखा है-- 

तरक कद्ासी सुखपतो, इंण तनसू' इकलिंग । 

ऊगे जांही ऊगसी, प्राची बीच पतंग ॥ १ ॥ 

खुली हुंत पथिल कमधघ, पटको मुछा पाण। 

पछुटण है जेते पता, कल्लमा सिर केवाण ॥ २॥ 

सांग मू ढ़ सहसीस को, समजस जहर स्वाद । 

भड़ पथिल्त जीतो भज्ञा, वेण तुरक स्‌' वाद॥३॥ 


अर्थात्‌, इस शरीर से बादशाह तुक ही कहलायगा | समन पूव दिशा में ही उगेगा। हे वीर 
रादौर प्रथ्वीराज ! जबतक प्रताप की तलवार मुसलमानों के सिर पर है, तबतक आप अपनी 
मूंछों पर आनन्दपूवक ताव दें । बराबरवाले का यश जहर के समान होता है, इसलिए प्रताप 
उसे न सहकर सिर पर सांग का प्रहार सहेगा। आप तुक के विवाद में विजयी हों । महाराणा 
प्रताप के ये दोहे भाषा को दृष्टि से मुहावरा-मरिं के अ्रनमोल द्वार हैं । 

कतिपय इतिहासकारों के अ्रनुसार यदि वास्तव में महाराणा प्रताप ने दुःखी होकर अकबर का 
आधिपत्य स्वीकार कर लेने का निश्चय कर लिया था, तो उन्हें फिर से अपने वृत्त पर दृढ़ रखने 


न-_--्कीफदरीयोननीननननननलुत लक :ी-सस-ससडीस अचल 


३. पृथ्वीराज ने सोरठे लिखे थे, दोहे नहीं । 
२. रशजपूताने का इतिहास, प्र० भाग ( जगदीशपितू गहलोत ), पृ० २६३८-३० । 


३२१ सातवाँ विचार 


के लिए इसी प्रकार की हृदयस्पर्शी व्यंजना की आवश्यकता थी, तक ओर बुद्धि से काम नहीं चल 
सकता था। व्यंजनामूलक काव्य का कितना गहरा और कितनी जल्दी प्रभाव पड़ता है, इसका 
एक और प्रत्यक्ष उदाहरण लेकर अब हम इस प्रसंग को समाप्त करेंगे । सन्‌ १६०१ ई० में दिल्ली में 
एक बड़ा भारी दरबार हुआ था। सभी राजे-महराजे उस द्रबार में सम्मिलित होने के लिए 
दिल्‍ली आये थे। उदयपुर के महाराणा फतेहसिंह जी भी एक स्पेशल ट्रं न से दिल्ली के लिए 
चल चुके थे। जिस समय महाराणा की गाड़ी दिल्‍ली के पास आ गई, उन्हें वारहट केसरी 
सिंहजी का एक पत्र मिला, केसरीसिंहजी ने १३ छनन्‍्द लिखकर महाराणा साहब को घधमनियों 
में फिर से महाराणा प्रताप का खून भर दिया । महाराणा प्रताप की आन ने मूत्तिमान्‌ होकर उन्हें 
दरबार में जाने से रोक लिया और थे उल्टे पाँव घर वापिस आ गये ! नमूने के तौर पर उनमें से 
कुछ छंद यहाँ देते हैं-- 


पग पणग॒ अम्या पहाड़, धरा छांड राख्यो घरम। 


(ई० सू०) महाराणा क मेवाड़, हिरदे बसिया हिन्द रे ॥।१॥। 
घण घलिय, घमधारा, (तोई) राणा सदा रहिया निडर। 

(श्र) पेखता फुरमान, हलचल किम फतञ लू हुवें ॥२॥ 
गिरदू गजा धमसाण, न हें घर भाई नहीं। 

(ऊ) भाव किमि महारणा, गज दो से रा गिरद माँ ॥३॥ 


नरिपंद्‌ सह नजराण, कुक करसी सरसी जिका। 
पप्तरे लो डिम पाण, पाण छुताथारों फता।॥न॥। 
सिर कुकिया सद्द साह, सौह्ांसयप जिन साम्हने। 
(अब ) रलणो पंगत राह, फावे किम तोने फता। "**** ।॥६॥ 
देखला. हिन्दुवाण, निज सूरज दिस नेह सू ॥4॥। 
पण तारा प्रमाण, निरख निसा सा नेहाऊसो। 
झब लग सारा अरस, राणा रीत कुल राखसी। 
रहो सारी सुख रास, एकलिंग प्रभु आपरे ॥१२॥ 


भावार्थ--१. मेवाड़ के महाराणा पहाड़ों में पेंदल मटके, राज्य को छोड़कर धर्म को 
रक्षा की, इसी से आप, महाराणा और मेवाड़ भारतवासियों के हृदय में बसते हैं । 

२. राणाओं ने अनेक घमासान युद्ध किये, पर वे कभी विचलित नहीं हुए । पर आज आशा- 
पत्र को देखकर हे फतेहसिंह, तुम क्‍यों विचलित हो गये 

३. जिनके हाथियों की धूल युद्ध-भूमि में समाती नहीं थी, आज वह महाराणा सो-दो सो 
गज के घेरे में केले समा सकेगा : 

" ५, हे राणा, सारे राजा सिर म्ुकाकर सम्राट्‌ को नजरे देंगे, पर फतेहसिंह, शक्ति रहते 
नजर के लिए तेरा हाथ केसे आगे बढ़ेगा ? 

६. जिन राणा के सिंहासन के सामने बादशाहों के भी सिर कुक गये थे, उन्हीं के वंशज 
फतेहसिंह को आज राहगीरों की पंक्ति में मिलना केसे शोभा दे सकता है : 

८, सारे हिन्दू अपने सये (हिन्दू आस राणाओं को खिताब है) को ओर बढ़े स्नेह से 
देखेंगे, पर जब उसे तारे के समान (स्टार ऑफ इण्डिया) पायेंगे, तब बड़े उदास होकर 
निःश्वास छोड़ गे। 

१२. अब भी सब को यही आशा है कि आप अपने कुल की रीति को रखेंगे | सुख देनेवाले 
भगवान्‌ एकलिंग जी आपको रक्षा करे । 

४१ 
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>प< जितने उदाहरण दिये गये हैं, वे व्यंजनामूलक काव्य और उसके द्वारा पड़नेवाले प्रत्यक्ष 
प्रभाव के एक करण-मात्र हैं। हमने इन उदाहरणों को केवल उनकी ऐतिहासिक प्रामारिकता के 
लिए ही चुना है, अन्यथा सर, तुलली और जायसी से प्रसाद, पन्‍त और निराला तक इस 
प्रकार के व्यंजनामूलक काव्य के कितने ही ओर भी ऐसे उदाहरण मिल जाते, जिनका उनके 
पात्रों पर जादू का-सा प्रभाव पड़ा है अथवा जिनके कारण उनके जीवन की काया पलट गई है । 
बिहारी. प्रथ्वीराज और केसरीसिंहजी का इन राजाओं पर जो इतना गहरा प्रभाव पड़ा है 
वह न तो इन कवियों के व्यक्तित्व के कारण पड़ा है ओर न इनके छन्दों की शब्दावलि के कारण । 
वास्तव में उन्हें इतना अधिक प्रभावित तो इन छन्दों से निकलनेवाली ब्यंजना ने किया है । 
अतएव केवल व्यंजनामूलक काव्य का जब इतना प्रभाव पड़ सकता है, तब 'हरिश्रोध” जी के 
शब्दों में व्यंजना-सवस्व मुहावरों का इससे कितने गुना अ्रधिक प्रभाव पड़ेगा, पाठक स्वयं इसका 
अनुमान लगा सकते हैं, इसलिए मुहावरों के सम्बन्ध में पाश्चात्य विद्वानों का यह कहना कि 
उनका प्रभाव बहुत तेजी से और प्रत्यक्ष रुप में पड़ता है तथा वक्ता के अभिप्राय का दश न-जेंसा 
करा देते हैं, सबंथा उचित और ठीक ही है । 
मुहावरेदार भाषा, यदि फरार के शब्दों में कहें तो हमेशा बिजली ओर बादलों की गज न- 
तजन जंसी समभी जाती है: क्‍योंकि उसका हमारे मन पर बिलकुल ऐसा ही प्रभाव पड़ता है, जसा 
अचानक किसी तूफान आ जाने का | मुहावरेदार भाषा के सम्बन्ध में लिखते हुए वह कहता है 
'जब हम मुहावरंदार भाषा का प्रयोग करते हैं, तब कदाचित्‌ हमारी भाषा अधिक तेजी से समक्ी 
जातो है श्रोर साधारण गद्य की भाषा के प्रयोगों की श्रपेक्षा इनके द्वारा हमारे मन की बात भी 
अधिक स्पष्टता से व्यक्त हो! जाती है !" 
मुहावरे विशिष्ट पुरुषों के स्वृति-चिह्न 
( मुदह्ावरे साधु-सन्त, देशसेवक और शहीदों आदि के 
स्मृति-चिह्न होते हैं । ) 
मुहावरों के सम्बन्ध में, जेसा अभी पीछे लिख चुके हैं, वे व्यंजना-सवस्व होते हैं। इसी बात 
को यदि और अधिक व्यावहारिक भाषा में कहं, तो कहना होगा कि वे शब्दों के साधारण अर्थ को 
छोड़कर एक विशेष अथ की ओर संकेत करते हैं। साहित्यद्पणाकार व्यंजना की व्याख्या 
करते हुए लिखता है-- 
वक्‍्वबोद्धव्यवाक्यानासन्यसंनि धिव।च्ययो: । 
प्रस्तावदेशकालानां काकोश्वेष्टादिकरय च ॥ 
वेशिष्ट्यादन्यमथ या बोधयेस्साथसम्भवा । 


--सा० द०, परिच्छेद २, कारिका १६ 
अर्थात्‌ वक्‍ता, बोद्धव्य, वाक्य, अन्यसंनिधि, वाच्य, प्रस्ताव या प्रकरण तथा देश, 
काल, काकु, चेष्ठादि की विशेष्टता के कारण जिसके द्वारा किसी अन्य अर्थ को ओर 
संकेत हो, उसे व्यंजना कहते हैं। विश्वनाथ इसीको अपना उदाहरण लेकर श्र संक्षेप में 
इस प्रकार कहता है, “तत्रवक्तृवाक्यप्रस्तावदेशकालवंशिष्टये' "५ ***** ”, अथांत्‌ जहाँ 
वक्ता, वाक्य, प्रकरण तथा देश ओर काल को विशिष्टता रहती है, वहाँ एक नये अर्थ की 
अभिव्यंजना होती हे । 
प्रस्तुत प्रकरण की दृष्टि से यदि मम्मट श्रौर विश्वनाथ की इस व्याख्या को ओर अधिक संक्षिप्त 
करके रखे, तो कहेंगे कि वाच्य की विशिष्टता के आधार पर जब गुरणी के द्वारा उसके गुणों की 


१, ओरिजलिन जॉँफ्‌ देंग्वेजु, पृ० १२६ + मावाथ' द्वी जिया दै। 
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ओर संकेत किया जाता है, तब व्यंग्याथ अथवा व्यंजना-सबस्व मुहावरे की सृष्टि होती है! 
सूरदास होना? हिन्दी का एक मुहावरा है, जिसका प्रयोग प्रायः नेत्रविहीन गाने-बजानेवालों के 
लिए होता है। स््रदास, जेसा लोकप्रसिद्ध है, जन्म के अ्रंधे थे । वे प्रायः मन्दिर में बैठकर बड़े 
मधुर सर्वर में कृष्ण-भक्ति के स्‍्वरचित पद लोगों को सुनाया करते थे। धीरे-धीरे वह चारों ओर 
इतने अधिक प्रसिद्ध हो गये कि दूर-दूर से लोग उनके दशन करने ञआने लगे ! जिन लोगों ने 
उन्हें कभी देखा नहीं था, उनके लिए तो पहिल आँख, फिर कंठ ये ही दो ऐसे साधन थे, जिनके 
आधार पर वे सरदास को पहचान सकते थे। ऐसी स्थिति मे किसी भी अन्धे को देखकर सरदास 
को कल्पना करना और उससे गाना सुनने की आशा रखना स्वाभाविक ही था। संक्षेप में यही 
कारण है कि एक समय सरदास का अथ अन्धा गायक और अन्धे गायक का श्रथ सरदास हो 
गया था! सूरदास की तरह से ही और भी कितने ऐसे साधु-सन्‍्त, देशसेवक और शहीद हैं, 
जिनकी स्मृतियाँ आज भी हमारे मुहावरों में सुरक्षित हैं | साधु-सम्त, देशसेवक और शहीद शब्दों 
को यदि व्यापक दृष्टि से देखें, तो ऋषि-मुनि, सिद्ध-प्ताथध और विद्वान-कलाकार इत्यादि प्रायः 
सभी लोकप्रिय जनसेवकों और ऐतिहासिक पुरुषों की गणना इनके अन्तर्गत हो सकती है। अतणव, 
अब हम इसी व्यापक टषिट से मुहावरों के दृष्टान्त लेकर प्रस्तुत विषय पर विचार करेंगे | 

हम बड़े-बड़े लोगों के स्मारक बनाते हैं, स्मृति-चिदह्र एकत्रित करते हैं, जीवन-ब्ृत्त 
लिखते हैं। क्यों, केवल इसीलिए कि उनके दशन, मनन ओर चिन्तन के द्वारा उनका अनुसरण 
करते हुए हम भी ऊँचे उठे। योगिराज कृष्ण, भक्त प्रह्म द, सत्य हरिश्चन्द्र, दानी करो, त्यागी 
दधीचि ओर सेवक लक्ष्मण इत्यादि के स्म्गतिचिहन-स्वरूप संकड़ों मुहावरों के हमारी बोलचाल 
में होते हुए भी क्‍यों हम आज बराबर नीचे ही गिरते जाते हैं, क्‍यों हमारा अधःपतन 
हो रहा है। जिधर देखिए, उधर असन्तोष, अविश्वास और असहिष्णुता की आग धधक रही है 
मनुष्य मनुष्य के रक्त का प्यासा हो रहा है। इसका एकमात्र कारण है हमारा मनुष्यता से 
गिर जाना! आदश मनुष्यों के आदश को-सममने से पूब इसीलिए मनुष्य के आदश का दशन, 
मनन और चिन्तन करना अधिक आवश्यक है। हिन्दी में ऐसे मुहावरों की कमी नही है, जो बार- 
बार पाशविकता के स्तर से उठकर मनुष्य बनने की चेतावनी हमें देते आते हैं । 

मनुष्य के आदश का सामवेद में इस प्रकार वशन मिलता है-- 

स्वमग्ने वसू रिह रुद्रां आदित्याँ उत । 
यजा स्वप्वरं जनं॑ मनुजातं 'रतपुषम्‌ |। +अ> $, खस॑ १०,६ 

अर्थात्‌, मनुष्य सब प्राणियों में (१) 'मनुजात” मननशक्ति से बना हुआ, (२) 'ध्वृतपुपम” अपना 
तेज दूसरों पर फेलानेवाला और (३) 'स्वध्वरं” किसी प्राणी की हिसा न करनेवाला होने से 
ही उन्‍नत है। इन तीनों गुणों के कारण वह परमात्मा के संग का लाभ करता है श्र देवतुल्य 
हो जाता है। “आदमी बन जाना', पशुता छोड़ना', 'दिवता बनना” इत्यादि मुहावरे बराबर 
इन्ही तीन गुणों का विकास करने की हमें याद दिलाते रहते हैं । हमें विश्वास है कि जिस दिन ये 
तीनों गुण फिर से हमारे अन्द्र जग जायेगे, हम मनुष्य बन जायंगे, हमारी दवी बृत्तियाँ 
जागरूक होकर देवत्व की ओर बढ़ने में हमारी सहायता करने लगेंगी। श्रब कुछ ऐसे मुहावरे 
देते हैं, जो हमें साधु-सन्‍्त देशसेवक शोर देश, जाति तथा धम के नाम पर शहीद होनेवाले आदश 
व्यक्तियों की याद दिलाते हैं । 

अलख जगाना, धूनी रमाना, दुरड कमणडल उठाकर चलना, हवा पीकर रहना, सन्त होना, 
साधु स्वभाव होना, भस्म कर देना इत्यादि मुहावरे भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों के साधु-सन्‍्तों की अच्छी 
यादगार है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि आज हम साधु-सन्तों के इन स्म्ृति-चिद्दों का दुरुपयोथ करने 
लगे हैं । इनके आध्यात्मिक पक्ष को हमने बिलकुल भुला दिया है। यही कारण है कि आज इस 
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प्रकार के अधिकांश मुहावरों का प्रयोग व्यंग्य के रूप में होने लगा है। नाथपन्थी योगी अलख 
(अलदय) जगाते हैं। इसी शब्द से इष्टदेव का ध्यान करते हैं और इसी से भिक्षा भी करते हैं । 
उनके शिष्य गुरु के अलक्य” कहने पर आदेश” कहकर सम्बोधन का उत्तर देते हैं। इन मंत्रों का 
लक्ष्य वही प्रणव-रूपी परम पुरुष है, जो वेदों ओर उपनिषदों का ध्येय है। साधुओं में भोतिकवाद 
के जड़ पकड़' लेने के कारण प्राय. ये लोग कुड न मिलने पर गालियाँ तक देने लगते हैं, स्वयं 
गोस्वामी तुल्सोदास को एकबार ऐसे किसी साधु को मिड़क कर कहना पड़ा था-- 


हम लख हमहद्दटि हमार लख, हम हमाके बीच। 
तुलसी श्रलखहि का लखे, रामनाम जपु नीच ।। 


इस प्रकार 'अलख जगाना” मुहावरे से अलखनामियों के साथ ही सन्‍त तुलसीदास जसे राम- 
भक्तों की भी हमें याद आर जाती है। 'धूनी रमाना” मुहावरा उन साधुओं का ध्यान हमें दिलाता है, 
जो संसार से विरक्त होकर किसी एक स्थान पर बेठकर तपस्या करने लगते हैं। श्राज भी शरीर 
तथाना, तय करना, साधु हो जाना इत्यादि अर्थो' में इसका प्रयोग होता हे । धूनी रमाने में एक- 
निष्ठता की भावना छिपी रहती है, इसलिए किसी काम में एकनिष्ठ होकर रम जाने के श्थ में 
भी इसका प्रयोग होता है, जैसे “नाम पे धूनी उसके रमाकर, आन को रखा जान गँवाकर” | एक- 
निष्ठता भी सन्‍्तों में ही मिलती है। 'दरड-कमणडल उठाकर चलना' मुहावरे से असंग्रही साधुओं का 
परिचय हमें मिलता है | संन्‍्यासी लोग प्रायः दर॒ड और कमरण्डल ही रखते हैं। 'हवा पीकर रहने- 
वाले सनन्‍्तों का भी हमारे धर्म-ग्रन्थों में वणन मिलता है। अपने तेज से भस्म कर देने की शक्ति तो 
प्रायः सभी ऋषियों में होती थी। हमारा देश च कि आदिकाल से ही तत्त्व-चिन्तन करनेवाले आत्म- 
द्रष्टा ऋषि और सुनियों की तपोभूमि रहा है। इसलिए हमारी भाषा में आरम्भ से ही सन्त- 
स्वभाव ओर साधु-जीवन की याद दिलानेवाले असंख्य मुहावरे चले आ रहे हैं | 


असंठय ऋषि, मुनि ओर साधु-सनन्‍्तों की तरह ही साहित्यकारों, कल्लाकारों और दाशनिकों 
तथा देश, घमं और जाति पर मर मिटनेवाले देशभक्तों और शहीदों की भी हमारे देश में कभी 
कमी नहीं रही है। आज के इस गये-बीते युग में भी अमर शहीद महात्मा गांधी जेसे आत्म- 
द्रष्टा ऋषि निरन्तर पूण निष्काम भाव से सेवा-काय में लगे हुए तपस्वी और करो या मरो का 
वीड़ा उठाकर नित्य आगे ही बढ़नेवाले वीर सेनानी को पेदा करने का श्रेय हमारे देश को है। 
हमारे साहित्य पर इसलिए इन महारथियों की गहरी छाप होना स्वाभाविक ही है। व्यक्तिगत 
रूप से इनका परिचय देनेवाले मुहावरों को हमारे यहाँ भले ही कमी मालूम हो, किन्तु उनके 
पांणिडत्य ओर कल्ला-कोशल का ज्ञान करानेवाले लोकप्रिय स्मारकों की हमारी भाषा में कोई 
की नहीं है। हमारे साहित्य का आदश ही चु कि आरम्भ से विभिन्‍न दृष्टिकोणों ओर विचार- 
धाराओं को स्पण्ट करना रहा है, व्यक्तियों का प्रचार और प्रद्शन नहीं, इसलिए यह कभी खटकनी 
नहीं चाहिए । 

प्रायः प्रत्येक भाषा में जेंसा पीछे भी एक अध्याय में लिख चुके हैं, कभी-कभी व्यक्तिवाचक 
संज्ञाओं का जातिवाचक संज्ञाओं तथा विशेषणों को तरह भी प्रयोग होता है। कुछ ऐसे विशिष्ट 
योग्यता के व्यक्ति होते हैं कि योग्यता के लिए दूर-दूर उनका नाम फेल जाता है। उनके भौतिक 
शरीर के साथ ही उनके गुण ओर योग्यता का एक सद्धम शरोर भी उनके साथ जुड़ जाता है। 
धोरे-त्रीरे यह खद्धम शरोर इतना लोकप्रिय हो जाता है कि भौतिक शरीर का ज्ञान ही नहीं रहता । 
उनके नाम ओर गुणों में अन्योन्याश्रय सम्बन्ध हो जाता है। उनका नाम पंच-महाभूतों से निर्मित 
शरीर के ल्लिए नहों, बल्कि बुद्धि, विवेक ओर आत्मशान इत्यादि के आधार पर प्राप्त ख्याति का 
खत्र॒क हो जाता है। 'पन्वन्तरि होना” प्रयोग में घन्वन्तरि शब्द का अथ धन्वन्तरि के समान कुशल 
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वेद्य होना है। इसी प्रकार के कुछ मुहावरे नीचे देते हैं। जिनके देखने मात्र से पुरानी स्म्ृतियाँ 
फिर हरी हो जाती हैं-- 

सत्य हरिश्चन्द्र, दानी कण, शिखंडी, शकुनि, जयचन्द, विभीषण, चार्वाक, राजा नल, 
अष्ठावक्र, कारू, कुबेर, चाणक्य, राजा भोज, भगीरथ, अफलातून, हम्मीर हठ, हातिम, रुस्तम, 
गामा, राममूत्ति इत्यादि नामों के आधार पर हमारी भाषा में असंख्य मुहावरे प्रचलित हैं। 'भुने 
तीतर उड़ना,” हाथों के तोते उड़ जाना?, खूंटी का हार निगलना', “सुदामा के तन्दुल होना? 
इत्यादि असंख्य ऐसे स्वतन्त्र' प्रयोग भी .हैं, जो बराबर ऐसे लोगों की याद दिलाते रहते हैं । 


मुहावरों के द्वारा भाषामूलक पुरातत्त-जान 

एक हजार वष तक हमारा देश पहिले मुसलमानों का ओर फिर श्रँगरेजों का गुलाम 
रहा है ! गुलामी चाहे मुसलमानों की हो, चाहे अँगरेजों की, गुलामी ही है । भाषा के स्वाभाविक 
विकास और स्वतन्त्र' प्रगति पर उसका प्रभाव पड़ना अनिवाय है। मुसलमानों की भाषा प्रायः 
फारसी होती थी | फारसी और संस्कृत, जेसा भाषाविज्ञान के पंडित मानते हैं, एक ही परिवार और 
प्रकृति की होने के कारण संस्कृत से उत्पन्न हमारी भाषाओं पर फारसी का प्रभाव तो पड़ा, किन्तु 
वह प्रभाव हमारे शब्दकोष तक ही सीमित रहा, मूल शब्दाथ में उसके कारण कोई परिवत्तन 
नहीं इआ | हमारी संस्कृति ओर भाषा पर वास्तव में यदि किसी का घातक हमला इओआ है, तो वह 
अंगरेजों ओर अगरेजी का है। अँगरेजी ने तो सचमुच हमारे मूल शब्दों की आत्मा का गला ही 
घोंट दिया है। आज जब हम कुछ लिखने के लिए कलम उठाते हैं, तब अपनी भाषा के जो शब्द 
ओर मुहावरे हमारे सामने भ्ाते हैं, वे एक प्रकार से अनूदित होते हैं । श्रेंगरेजी में सोचकर हिन्दी 
में लिखे होते हैं, इस प्रकार लिखने से सबंत्र अथ का अनथ भले ही न हुआ हो या न होता हो 
उनका परम्परागत अ्रथ तो प्रायः सवत्र नष्ट हो ही जाता है। 

“भाषा”, जसा स्मिथ ने लिखा है “समस्त जनता के योगदान का ही फल होती है। वह 
आचायों और वंयाकरणों को नहीं, बल्कि असंस्कृत ओर अशिक्षित लोगों की ही कृति होतो है ।” १ 
ओर “इन अशिक्षित लोगों में कोष-परम्परा प्राप्त अथ को शुद्धि, कठिन उच्चारण ओर रुढ़ प्रयोगों 
के लिए अदभुत अनुराग होता है ! वे जिस तरह से उनका प्रयोग करने लगते हैं, बराबर उसी तरह 
प्रयोग करने में काफो मोलिकता दिखाते हैं ।!!* सचम॒च यदि इन अशिक्षित कहे जानेवाले 
किसान श्रोर मजदूरों का अनुग्रह न होता, तो मुहावरों में जो कही इधर-उधर कुछ परम्परानुगत 
प्रयोग बच गये हैं, वेभी हाथ न आते। भाषामूलक पुरातप्त्व-विचार में मुहावरों से जो कुछ 
सहायता मिलती है, उसका सारा श्रेय इसलिए इन्हीं किसान और मजदरों को मिलना चाहिए | 
यदि देखा जाय, तो कम-से-कम पुरातष्त्व-विचार की दृष्टि से तो अवश्य ही मुहावरों में ये लोग 
जिलने भ्रच्छे प्रमाण हो सकते हैं, साहित्य ओर शात्त्र नही | ऋगेद के दसवें मंडल के ७१वें सन्न में 
वाक, वचन या भाषा के सम्बन्ध में जो कुछ कहा गया है, वह इसी बात का स्पष्टीकरण-सा मालूम 
होता है। देखिए-- 

ब्रह्मज्ञान देवता, बृहस्पति ऋषि, त्रिष्ठुप श्रोर जगती छुन्द्‌ 

बृह्दस्पते प्रथमं अ्रग्र यत्‌ प्ररतनासधेयं दधाना:। 

यदेषां श्रंष्ठ यद्रिप्रमास्ीत प्ररणा तदेषां निहित॑ गुद्ावि: ॥१॥ 

सक्त मिव तितउना पुनन्तो यत्र घोरा मनसा वाचमक्रत। 

अन्ना सखायः सख्यानि जानते भद्गेषा लक्ष्मीनिद्दिताधिवातचि ॥२॥ 
१.  दब्तयू० आदे०, पृ० १६६ । 
४. वही, पृ० १४२ । 
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यज्ञेन वाचः पद्वीयमयन्तामन्वविन्दन्नृषिषु॒प्रविष्टाम । 
तामाभ्ृत्या व्यदुधु: पुरुषा तां सप्त रेभा पति संनवन्ते ।।३६॥ 
उत्त त्वः पश्यन्न दृद्श वाचमुत त्वः श्णवन्न श्टणोस्येनाम । 
उतो स्वस्से तन्‍व॑ विसस्रे जायेव पत्य उशती सुवासाः: ॥४॥ 
उतो त्वं सख्ये स्थिरपीतमाहुननं हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु। 
अधेन्वा चरति माययष वाचं सुश्रवा अफलामपुष्पाम्‌ ॥०॥ 
यस्तित्याज स॒ चिविदं सखायं न तस्य वाच्यपि भागो अर्ति । 
यदीं श्ृरणोत्यलकं श्णोति नहि प्रवेद सुकृतर्॒ष पन्थाम ॥६॥ 
अक्तणवन्त: कर्शवन्त: सखायो मनोजवेष्वसमा बभूबु: । 
आदध्नास उपकक्षास उत्वे ह॒दा इच स्नात्वा उत्वे दुरशे ॥७॥ 


भावाथ--१. हे इहस्पति, तुम तो वाणी (भाषा) के उत्तरोत्तर बढ़नेवाले रूप को जानते हो ! 
हम अपने अनुभूत ज्ञान के अनुसार वाणी के विस्तार का परिचय देते हैं। बालक प्रथम पदार्थो' 
का नाम-भर ( 'तात' आदि ) रखते हैं। यह उनकी भाषा-शिक्षा का प्रथम सोपान है। इनका जो 
उत्कृष्ट और निर्दोष शान (वेदाथ-शञान) गोपनीय है, वह सरस्वती के प्रेम से प्रकट होता है । 

२. जैसे छलनी से सत्त को परिष्कृत किया जाता है, पसे ही बुद्धिमान्‌ लोग बुद्धि-बल से 
परिष्क्ृत भाषा को प्रस्तुत करते हैं। उस समय विद्वान्‌ लोग अपने अभ्युद्य को जानते हैं। 
इनके वचन में मंगलमयी लक्ष्मी निवास करती हैं । 

३. बुद्धिमान लोग यज्ञ के द्वारा वाणी (भाषा) का माग पाते हैं। ऋषियों के अन्तःकरणा में 
जो वाक (भाषा) थी, उसको उन्होंने प्राप्त कया । उस भाषा को लेकर उन्होंने सारे मनुष्यों को 
पढ़ाया, सातों छन्द इसी भाषा में स्तुति करते हैं । 

४. कोई-कोई समझकर वा देखकर भी भाषा को नहीं समभते या देखते, कोई-कोई उसे 
सुनकर भी नहीं सुनते ! किसी-किसी के पास वाग्देवी स्वयं बसे ही प्रकट होती हैं, जैसे संभोगा- 
भिलाषी भार्यां सुन्दर वस्त्र धारण करके अपने स्वामी के पास अपने शरौर को प्रकट करती है | 

७५, दिद्वन्मरडली में किसी-किसी की यह प्रतिष्ठा है कि वह उत्तम भाव-प्राही है ओर उसके 
विना कोई कार्य नहीं हो सकता (ऐसे लोगों के कारण ही वेदा्थ-शान होता है )। कोई-कोई असार 
वाक्य का अभ्यास करते हैं। वे वास्तविक थेनु नहीं हैं ! काल्पनिक, मायामात्र चेनु हैं | 


६-७. जो विदवान्‌ मित्र को छोड़ देता है, उसकी वाणी से कोई फल नहीं है। वह जो कुछ 
सुनता है, व्यथ ही सुनता है। वह सत्कम का माग नहीं जान सकता, जिन्हें श्राँखें हैं, कान हैं, 
ऐसे सखा (समान ज्ञानी) मन के भाव को (ज्ञान को) प्रकाश करने में असाधारण होते है। कोई- 
कोई मुख तक जलवाले पुष्कर ओर कोई-कोई कटिपयन्त जलवाले तड़ाग के समान होते हैं । 
कोई-कोई स्नान करने के उपयुक्त गम्भीर हृद के समान होते हैं । 


भाषा के विस्तार का जो परिचय ऋग्वेद में दिया है. उसके आधार पर थोड़े-से शब्दों में हम 
यह कह सकते हैं कि पहिले नामधारण करते हुए भाषा से जो प्रेरणा मिल्नती है, वह हृदय में छिपी 
रहती है। समय पाकर सरस्वती की कृपा और ऋषियों के सत्संग से बही नाम-रूप बीज बेखरी 
भाषा के रूप में प्रकट होता है। विदवान्‌ लोग सत्त, की तरह सम्भवतया ल्लोकप्रियता की छलनी 
में बार-बार छानकर उसे खुब परिष्कृत करके उसका प्रचार करते हैं, जिसे चलने-फिरनेवाले 
गायक तथा शअ्रन्य लोग लेकर चारों और फेल्ला देते हैं। यह अलग-अलग लोगों की योग्यता और 
विवेक-बुद्धि पर निर्भर रहता है कि वे उसके तात्पर्याथ में कितने गहरे उतरते हैं, कुछ लोग देखकर 
भी नहीं देखते, सुनकर भी नहीं सुनते, इसी प्रकार दूसरे कुछ लोग अभिषेयाथ से ही सन्तुष्ट हो 
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जाते हैं, कुछ लक्ष्याथं तक पहुँचते हैं शौर कुछ इन दोनों से भी गहरे उतरकर मुहावरा-सरोवर 
में डुबकियाँ मार-मारकर व्यंजना का आनन्द लेते हैं। साथ ही कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं, जो 
असार वाक्य का अभ्यास करते हैं । असार वाक्य से अभिप्राय परम्परागत अ्र्॒थ को छोड़कर किसी 
नये श्रथ में प्रयुक्त अथवा बेमुहावरा वाक्य हो सकता है। अच्छा लगे या बुरा, चू कि सत्य है, इस 
लिए कहना ही पड़ता है कि आज तो इसी प्रकार की काल्पनिक माया-समात्र धेनुओं” 
की ही संख्या अधिक है । 

ऊपर जो कुछ कहा गया है, उससे यही निष्कष निकलता है, कि महावरों में प्रयुक्त शब्दों के 
प्राचीन अथ बहुत-कुछ सुरक्षित रहते हैं, उनकी सहायता से पुरातत्त्व-विचार के क्षेत्र में बहुत 
कुडु काम हो सकता है। हमारा मुख्य विषय, चु कि पुरात्त्व-विचार के क्षेत्र में भी मुहावरों से 
सहायता मिल सकती है, यह है “पुरातत्त्व-विचार! स्वयं नहीं, इसलिए उदाहरण-स्वरूप कुछ 
महावरों पर इस दृष्टि से विचार करके प्रस्तुत प्रसंग की इतिश्री करेंगे। 

कम शब्द का हिन्दी-महावरों में कई अर्थों में प्रयोग हुआ है--जैसे १. कम फूटना या फोड़ना 
कम में लिखा होना, कम में न होना, कम दिल्लदरी होना, कम को रोना इत्यादि में भाग्य के 
अथ में; २. कम जागना, कर्मों का फल होना इत्यादि में पूव जन्म के किये हुए कार्यों के अ्रथ में; 
३. कुकर्मी होना, अच्छे कम करना, बुरे कम॑ करना इत्यादि में साधारण काम के अथ में 
४. क्रिया-कर्म करना, विवाह-कर्म होना, कम कराना इत्यादि में संस्कार के अ्रथ में; ५. कमंवीर 
होना, कमंठ होना इत्यादि में कत्तंव्य या धम में; ६. सब कम कर डालना, उन्ही के कम हैं, सातों 
कम हो जाना, (अश्लील अर्थ में श्राता है) इत्यादि में बुरे अथ में (विष्नमय जीवन की सूचना देने 
के लिए) और ७. नित्य कम इत्यादि में साधकों का आनन्दमय जीवनवाला भाव है । 

कोषकारों ने भी इस शब्द के बहुत-से अथ दिये है। शब्दसागर में इसका अ्रथे इस प्रकार 
किया गया है--कम संजशञा पं० (सं० कम न्‌ का प्रथमा रूप) १. वह जो किया जाय । क्रिया, काय, 
काम, करनी (वेशेषिक के छह पदार्थों में से एक); २. यज्ञ, याग आदि कम (मीमांसा); ३ व्याकरण 
में वह शब्द, जिसके वाच्य पर कर्ता की क्रिया का प्रभाव पड़े; ४. वह काय या क्रिया, जिसका करना 
कत्तंव्य हो, जैसे ब्राह्मणों के षघटकम; ५. भाग्य, प्रारब्ध, किस्मत ओर ६. मतक-संस्कार, क्रिया कम | 

अब हम ऋग्वेद-काल से जिन-जिन श्र्थों में इसका प्रयोग होता चल्ला आ रहा है, उस पर 
विचार करेंगे | 

ऋग्वेद में कमंनकमंन्‌! ओर “कमणिकमरशि? का प्रत्येक काय में ऐसा अथ किया 
गया है। देखिए : 

यो अश्वानां यो गवां मोपतिबंशो य आरित : क्मशिकर्मणि स्थिर : । 
पीलोश्चिदिन्द्रो यो असुन्वतो वधोमरुत्वन्तं सख्याय हवामहै ॥४॥ 


उपनिषदों और गीता में भी कम॑ शब्द का अथ बराबर काय ही किया गया है। गीता में 
कम, अकर्म और घिकम उसके तीन भाग कर दिये हैं, देखिए-- 


कुवननेवेह कर्माण जिजीविषेच्छुत समा :। 


एवं स्वय नान्‍्यथेतो 5स्ति न कम लिप्यते नरे ॥२॥ --ईशोपनिषद्‌ 
कमंणो द्ापि बोडव्यं बोडूब्यं च विकर्मणः । 
अकमंणरश्च बोद्धव्यं गहना कमंयो गति : ॥॥७ .. +-गीता, झ० ४ 


मीमांसा में कम और धर्म का मेद हो गया है, वहाँ कमकांड के श्रथ में इस शब्द का प्रयोग 
हुआ है, मीमांसा-शास्त्र कमंकाणड का प्रतिपादक हैं, इसकी गणना श्रनीश्वरवादी दशरनों में है 
पूव-मोमांसा-दर्शन की मीमांसा करते हुए इसलिए रामदास गौड़ लिखते हैं-- 


गुहा बरा-मी मांसा शेरेघ८ 


“मीमांसकों का तक यह है कि सब कम फल के उद्देश्य-से होते हैं, फल की प्राप्ति कर्म द्वारा 
ही होतो है, अतः वे कहते हैं कि कम और उसके प्रतिपादक वचनों के अतिरिक्त ऊपर से ओर 
किसी देवता या ईश्वर को मानने की क्‍या आवश्यकता है [”* 


आदिपुराण के रचयिता जिनसेन भी अनीश्वरवादी थे, उन्होंने भी पूर्व॑मीमांसा की तरह कम 
का अर्थ यज्ञ, योग आदि कम ही लिया है, पुराणों में उसके कृत और कर्म दो मेद हो गये हैं। 
आदिपुराण के चौथे पव में आया हे -- 
कर्मांपेक: शरीरादि!ः देहिनो घटयेद्यदि। 
नन्वेबमीश्वरो न स्यात्पारतन्ध्य,स्कुविन्द्वत्‌ ॥११॥ 


दाशनिकों ने इसके कम, अकर्म, विकर्म, सुक्म, कुकर्म आदि भाग कर दिये हैं। जेन और 
बौद्ध पुराण के अनुसार कम ही ईश्वर या विश्वकर्मा है। गौड़जी इसी प्रसंग में एक जगह 
लिखते हैं--“अतएव यह जगत्‌ कर्मों की विचित्रता से नानात्मक, अर्थात्‌ अनेक प्रकार का 
होता इआआ अपने विश्वकर्मा-रूप कम सारथी को साधता है, अर्थात्‌ यह सिद्ध करता है कि जगत का 
कर्ता कम है। कोई पुरुष विशेष नहीं है ! विधि, स्नष्टा, विधाता, देव, पुराकृत कर्म और ईश्वर ये 
सब कम-रूपी ब्रह्मा के ही पर्यायवाची नाम हैं ।””* हमारा विचार है, हाय करम, कम मेरे, कर्म का 
मारा, कम की मार, कम की गति इत्यादि मुहावरे इसी भाव के द्योतक हैं । 


कबीर ने रहस्यवादी अथ में आननदप्राप्त जीवन की सना इस शब्द से दी है, देखिए -- 


करम कमण्डल कर लिये वेरागी दो नेन । 
चारचवेद रसमधुकरी छुके रहें दिन रेन ॥ 


शोर तुलसी ने भाग्य के श्रथ में कम शब्द का प्रयोग किया है-- 


कम प्रधान विश्व करि राखा। 
जो जस करहिं सो तस फल चाखा ॥ 


अब अन्त में 'प्रसाद” को लेते हैं। 'प्रसाद” ने कामायनी में एक पूरा सर्ग ही कर्म पर 
लिखा है। उन्होंने इस शब्द के साधक और अ्रसाधक दोनों दृष्टियों से विचार करते हुए 'आनन्‍्द- 
मय जीवन” और 'विष्नमय जीवन' दोनों की ओर संकेत किया है, वह लिखते हैं-- 
परस्परागत कर्मो की वे कितनी सुन्दर लड़ियाँ। 
जीवन-साधन की उलमी हैं जिनमें सुख को घढ़ियाँ ॥। 


कम शब्द के मुहावरागत अर्थों को, ऋग्वेद-काल से अबतक जिन विभिन्‍न श्र्थों' में इस 
शब्द का प्रयोग हुआ है, उनके साथ रखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि भाषामूलक पुरातत्त्व-शान 
को प्राप्ति में मुहावरों से बहुत काफो सहायता मिल सकती है | विस्तार-भय से अब हम और इसकी 
व्याख्या न करके इसी प्रकार के दो-चार ओर उदाहरणों में प्रस्तुत प्रसंग को समाप्त कर देंगे। 


भाग करना, भाग निकालना, भाग देना, भाग होना इत्यादि की तरह आजकल 'भाग लेना? 
प्रयोग भी खूब चलता है। प्राचीन काल में यज्ञ के समय समस्त देवताओं को हवि दिया जाता था | 
इसमें अलग-अलग भाग होते थे, किसी को आ्रधा दिया जाता था, किसी को चौथाई और किसी को 
कोई दूसरा अंश। इस प्रकार, पूरे हवि को अलग-अलग भाग करके देवताओं को भ्रपंण किये 
जाते थे। देवता लोग आकर स्वयं नहीं लेते थे । इसलिए भाग देना, करना इत्यादि प्रयोग तो 
टीक है, किन्तु भाग लेना भारतीय परम्परा (यश को) से मेल नहीं खाता । हमें लगता है, यह प्रयोग 
| ॥, दिल्‍्दुख, पृ०४४०। 

२. वही, पृ० ४२६३-२४ । 
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अंगरेजी के 'ह रेक पाट” ( ६० ६७८०८ 9०7८ ) का अनुवाद है, “भाग लेना” इत्यादि से उसका कोई 
सम्बन्ध नहीं । ऋग्वेद में उसका प्रयोग 'न तस्य भागोस्ति? के रुप में हुआ है। 

हमारे यहाँ जल्पान करने का अथ कुछ खाना-यीना ही होता है। 'जलपान? में पीने पर 
उतना जोर नहीं होता, जितना खाने पर । हम देखते हैं कि प्राचीन काल में भी 'पिव” का प्रयोग 
खाने के श्रथ में होता था। सामबेद (आगनेय कांड, अध्याय २, ख० १ | १०) में आया है-- 

इृद॑ बसां सुतम्‌ अन्धः (अन्न) पिया सम्पूण मुदरम्‌ । 

फारसी का एक प्रयोग है 'जोरावर”, इसी के आधार पर हमारे यहाँ बोलचाल में 'जोरावरी? 
करना”, 'जोरावर बनना” तथा 'जोरावरी ले जाना? इत्यादि प्रयोग खूब चलते हैं। फारसी में 
“आवर?”, आवुरदन' धातु से निकलकर लानेवाला के अथ में प्रयुक्त होता टै। जोरावर का अ्रथ 
इसलिए जोर लानेवाला है, ताकतवर नहीं ! 

'कृष्णमुख होना या करना? मुहावरे में कृष्ण” शब्द का प्रयोग काले के अथ में हुआ है | 
भगवान्‌ कृष्ण काले थे, इसलिए उनको लक्ष्य करके कृष्ण का काले के अथ ॑ में प्रयोग होता हो, 
ऐसी बात नही हैं। बहुत पहिले ऋग्वेद-काल में भी इस शब्द का इसी अ्रथ में प्रयोग होता था | 
ऋग्वेद के दूसरे मंडल्त के २०व सतन्न के जब मंत्र में इसी अथ में कृष्ण शब्द का प्रयोग हुआ हे | 
देखिए--- 

स॒वृत्रहेन्द्र: कृष्णयोनी : पुरन्दरो दासा रेस्यद्व । 
अजनयन्मनवे ज्ञाभपश्च सभब्रा श्सं यज़्मानसः तृतीत / ७ ।। 

इसी प्रकार, “निसोत पानी होना” में निसोत शब्द “निःसंयुक्त” का रुपान्तर है। 'मेला-कुचला? 
में चला शब्द बहुत प्राचीन काल्ल में कपड़े के अथ में प्रयुक्त होता था ! बनारस में अब भी प्राय 
स्चल स्नान करना! यह प्रयोग चलता है। गीता में भी 'चेलाजिनकुशोत्तरम्‌ के रुप में चेल 
का कपड़े के अथ में प्रयोग हुआ है। दुष्टता करना, या दुष्ट होना इत्यादि में प्रयुक्त शब्द का 
हमारे यहाँ दुजन ओर दुराचारी अथ होता है। कभी-कभी प्रेम में भी लोगों को दुष्ट कह देते हैं । 
गीता के स्त्रीषु दुश्शासु वाष्णय जायते वरणणतड्ूरः:' पद में दूषित दुश्चरित्र के अथ में इसका प्रयोग 
हुआ है। प्रातिशाख्य ग्रन्थों में वषमता के अथ में इसका प्रयोग हुआ है। जंसा--दुष्ट शब्द 
स्वरतो वरणंती वा दि डक 


मुहावरों में सांस्कृतिक परिवत्त नों की कलक 


सांस्कृतिक परिवत्तनों को छेड़ने से पहिले अपने मानसिक परिवत्त न के सम्बन्ध में दो शब्द कष्ट 
देना आवश्यक है। संस्कृत ओर हिन्दी शब्दों का श्रथ करने के लिए ऑक्सफोर्ड और चेम्बर्स 
कोषों के पन्‍ने उलटने को आप मानसिक परिवर्तन कहें, मानसिक दासता या मानसिक प्रमाद कुछ 
भी कहें, पढ़े-लिखे लोगों में श्राज इस रोग ने बुरी तरह से घर कर लिया है। संस्कृति शब्द के 
साथ भी यही अत्याचार हुआ है । कल्चर (८०५7८) शब्द का अथ देखकर ही आजकल प्राय 
संस्कृति की व्याख्या को जाती है। हम भूल जाते हैं कि संस्कृति को हमारी जो व्याख्या है; वह उस 
रूप में न तो चीन, जापान और ब्रह्मा के बोद्धों में है श्रोर न मुसलमान और ईसाई आदि में ही | हाँ 
सिक्‍खों में, जेनों में, भारतीय बौद्धों में और उन ब्रह्म-समाजियों में, जो विदेशी नहीं हो गये हैं, उन 
आगाखानियों में, जो जबरदस्ती मुस्लिम लीगी नही बना लिये गये हैं। इतना ही नहीं, बल्कि देहात 
के रहनेवाले उन मुसलमानों में भी कि जो दो राष्ट्र के हलाहल से मुक्त हैं, यद्ट संस्कृति विद्यमान है । 
कबी रपंथी, नानकशाही ओर राधास्वामी भी हमारी ही संस्कृति में पले हैं। हमारी संस्कृति उस 
अत्यन्त अतीत काल में उत्पन्न हुईं थी, जब अन्य धर्मों और संस्कृतियों का गर्भाधान तो क्‍या 


४९ 
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कल्पना ने उनका सुदूर स्वप्न भी नहीं देखा था। भारतीय संस्कृति को समभने के लिए अतएव 
किसी भी विदेशी संस्कृति का आश्रय लेना एक जापानी या जन बबुए को लेकर राम ओर कृष्ण 
का अध्ययन करने जेसा ही होगा । 

हिन्दू-प॑स्क्रति की व्याख्या करने के लिए यद्यपि यह न तो उपयुक्त स्थान है और न अवसर, तो 
भी सांस्कृतिक परिवत्तनों को समझने के लिए चूँकि उनका थोड़ा-बहुत ज्ञान होना आवश्यक है, 
इसलिए श्रति संक्षेप में शास्त्रकारों के तत्सम्बन्धी विचारों का निचोड़ यहाँ दे देते हैं । “संयमी 
जीवन संस्कारों को सम्पन्न करता है। और, संस्कार का फल्ल होता है शरीर और जीवात्मा का 
उत्तरोत्तर विकात। धम पहले सन्माग का उपदेश है, उन्नति के लिए नियम है, संयम उस उपदेश 
या नियम का पालन है, संस्कार उस संयर्मों का सामूहिक फल है और किसी विशेष देश, काल और 
निमित्त में विशेष प्रक/र की उन्नत अवस्था में प्रवेश करने का द्वार है, और सब संस्कारों का 
अन्तिम काय विकास है। “संयम संस्कार विकास! या 'संयम संस्कार अभ्युदयनिःश्रेयस' यह धर्मा- 
नुकूल कत्तव्य का क्रियात्मक रूप टै। ये सभी मिलकर संस्कृति का इतिहास” बनाते हैं । धर्म 
यदि आत्म और अनात्म को विधायक वृत्ति है, तो संसक्ृत उसका क्रियात्मक रूप है, धर्मानुकूल 
आचरण का फल है, घम जनित विकास है। 

“धर्मेण गमनमूध्वम, गमनमधस्तात्‌ भवत्यघ्र्मेण”, धर्म आम ओर अनात्म का, जीवात्मा ओर 
शरीर का विधायक है, संस्कार हर जीवात्मा और हर शरीर का विकास करनेवाला है। धम व्यक्ति 
को तरह समाज का भी विधायक है, “धर्मों घारयति प्रजा और संस्कार समाज का विकास करने- 
वाला है, उसे ऊँचा उठानेवाला है। दोष, पाप, दुष्क्ृत अ्रधम हैं, इन्हें दूर करने का साधन 
संस्कार है। अजञान अधम है, इसे दूर करनेवाले शिक्षादि संस्कार हैं। भारत में धर्म और 
आर संस्कृति का अट्ट सम्बन्ध है |?* 

संस्कृति को हमारे यहाँ, जेसा ऊपर दिखाया है, घर्म॑ का कियात्मक रूप माना है। इसलिए, 
धम का जो रूप स्थिर होगा संस्कृति भी उसी के अनुरूप बन जायगी | धर्म और अधम का निर्णय 
करने के लिए यों तो कम-मीमासा इत्यादि ने बहुत-से उपाय बताये हैं, किन्तु भगवान्‌ मनु ने जो 
कसौटी रखी है, वह अधिक सरल ओर व्यापक है। 

वेदः स्मृति: सदाचार: स्वस्थ च प्रियमात्मन: । 
पुतन्चतुविध प्राहु:ः साक्षाउमस्थ लक्षणम्‌ ॥--मनु० २। १२ 


वेद, स्टृति, सदाचार और आत्मा को सन्तोष, धम-अधर्म की यह कसौटी तो बहुत अच्छी है, 
किन्तु हमारे यहाँ तो जेसा चार्वाक सरीखे नास्तिक आचार्यों की प्रशृत्ति से प्रकट है, श्रुति-स्म्रति से 
भी लोगों का विरोध रहा है, इसलिए यहाँ जेंनों की तरह या तो अपनी-अपनी श्रुति और स्मृति का 
प्रमाण अपहरण होता रहा, तत्तत्‌ सम्प्रदायों के ग्रन्थों का आदेश माना जाता रहा, अ्रथवा केवल 
सदाचार और आत्मतुष्टि ही प्रमाण रहे। यही कारण है कि हमारे यहाँ विभिन्न सम्प्रदायों, मत- 
सतान्तरों ओर फिर एक दूसरे के खंडन-मंडन को धूम मच गई। महाभारत-काल में भी यहाँ 
अनेक मत ओर सम्प्रदाय प्रचलित थे। महाभारत-काल से श्रबतक का भारतीय इतिहास एक 
प्रकार से भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों ओर मत-मतान्तरों के खंडन-मंडन और सुधारकों तथा उनके अपने 

पन्‍थ ओर सम्प्रदायों अथवा संघों का इतिहास है। 


मुहावरे चू कि जनता के हृदय का चित्र होते हैं, उनसे लोगों के मन में चलनेवाली उथल-पुथल 
ओर क्रान्ति का पूरा पता मिल जाता है, इसलिए यह कहना कि मुहावरों के द्वारा किसी राष्ट्र 


१. हिन्दुत्व, पृ८११। 


३३१ सातवाँ विचार 


अथवा समाज में समय-समय पर होनेवाले सांस्कृतिक परिवत्तनों का अध्ययन करने में सहायता 
मिलती है, ठीक ही है। हमारे यहाँ जितना लम्बा हमारी संस्कृति का इतिहास है उतनी ही बड़ी 
संख्या उससे सम्बन्धित अथवा उसका परिचय देनेवाले मुहावरों की है। अपनी संस्कृति का थोड़ा- 
बहुत जो कुछ इतिहास हमने पढ़ा है और अपनी भाषा के साहित्यिक और बोलचाल दोनों 
के जितने कुछ मुहावरे हमने देखे और एकत्र किये हैं, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यदि 
इतिहास न भी मिले, तो केवल मुहावरों के आधार पर फिर से पूरा इतिहास लिखा जा सकता है। 
मनुष्य के विचारों में जब कोई परिवत्तन होत। है, तब कलतक जो चीज, धर्म का अंग और 
पूजनीय थी, वही आज व्यंग्य और उपहास की चीज बन जाती है। एक समय था, जब शक्ति की 
पूजा होती थी । लोग बड़ी श्रद्धा ओर भक्ति के साथ बकरे का बलिदान करते थे | उस समय वह 
बकरा बकरा नही रह जाता था, देवता की तरह उसकी पूजा होती थी। उसके बाद लोगों की 
विचार-धारा में परिवत्तन हुआ । बलिदान को वे बुरा सममने लगे। बलिदान के बकरे में अब वे 
एक मास्त्म और बेगुनाह को हत्या को छोड़कर श्रुति, सदाचार या आत्मसन्तोष का कोई लक्षण 
नहीं देखते । यही कारण है कि जीवन के साधारणतम व्यापारों में भी जहाँ कहीं वे किसी निर्दोष 
ओर निस्सहाय व्यक्ति पर अत्याचार होते देखते हैं, उन्हें बलिदान के बकरे की याद आ जाती है ! 
बलि चढ़ा देना, बलिदान का बकरा होना, मरी का बकरा होना इत्यादि मुहावरे इसके प्रत्यक्ष 
प्रमाण हैं! वसिष्ठ-स्मृति में देवता और अतिथि की पूजा में पशुवध करने की प्रथा का वर्णन है। 
उस समय ऐसे अवसरों पर पशुवध करने को लोग अपना धम सममते थे। और भी, कितनी 
जगह पशुवध की प्रथा का जिक्र हमारे शास्त्रकारों ने किया है। यह अनुभव की बात है कि जब 
किसी धरम में, उसके क्रियात्मक अथवा व्यावहारिक रूप में जड़ता " आ जाती है, तब उसका विरोध 
होने लगता हे ! यद्दी विरोध धीरे-धीरे प्रत्यक्ष खंडन-पंडन का रूप ले लेता है। बहुत-से सुधारक 
पैदा हो जाते हैं श्लोर नये-नये सुधारक सम्प्रदाय और संघ कायम हो जाते हैं | इस प्रकार-एक ही 
मुहावरे से समाज की वत्त मान, भूत ओर दोनों के बीच की संघर्षावस्था सबका पता मिल जाता है ! 
गान्धव वेद साम का उपवेद है। संगीत, वाद्य और नृत्य तीनों कलाओं की सांगोपांग व्याख्या 
मीमांता ओर उनका पूरा शास्त्र इसमें दिया है। एक समय था, जब हमारे देश के लोग इस 
विद्या में पारंगत थे । आज भी जब साधारण-सी बातों में हमलोगों की यह कहते सुनते हैं कि 
अमुक व्यक्ति से हमारो ताल नहीं मिलती, अमुक व्यक्ति हमेशा अपना ही राग अलापता ह तथा 
इसी प्रकार बात-बात में राग गाना, राग छेड्ना, गोत गाना, बेसुरा होना, ताल-स्वर जानना, स्वर 
में स्वर मिलाना, ताल बेताल होना, पंचम सर्वर में गाना इत्यादि ऐसे ही ओर भी कितने मुहावरों 
का प्रयोग करते सुनते हैं, तो हमें लगता है कि गांधव विद्या का अनुशीलन और व्यवहार प्रारम्भ 
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१. शास्त्रों का माषा प्रापः आल्ंका रिक दहोतो है। उसे सममने के लिए संयोग, साहुचर्य और संनिचि इत्यादि के 
आधार पर विचार करना चाहिए। जिस पशुवध का दमारे शास्त्र में जिक्र आया है, ज॑सा महाकाण-संद्विता और महा 
निर्वीण तन्‍्त्र से प्रकट है, उसका अर्थ काम और क्रोध रूपी विध्नकारी पशुओं का बंध है, भेड़, बकरे या भेंसे का 
बलिदान नहीं । 

सात्विको जीवह॒त्या वे कदाचिदपि नाचरेत्‌ । 

इक्त दगडश्च कृष्माय्ं तथा वन्‍्यफलादिकम, । 

क्षीर॒पियडेः शालिचूया: पशु कृत्वाचरेद्वलिम --महा काज-साहित्य । 

कामक्रोधी दूवी पथू इमात्रेव मनसा वलिमपयेत्‌। 

कामक्रोधी विष्नकृती वर्कि दत्वा जप चरेत्‌ ॥--मदानिवायतन्त्र । 

--कक्याण', शक्ति-अंक , पृ० १६ ९-६२: 

अज्ञान के कारण पहिले तो काम-क्रोध की जगद् भेड़-बकरी और मेंसे का बलिदान आरम्म किया, फिर जीस के स्वाद 
के कारण देवता और अतिथि की मयौदा को तोड़ कर बलि फो ज# ण्यापार बना दिया। 
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से अबतक कभी सवथा नष्ट नही हुआ । उप्तका सिलसिला बराबर जारी रहा है। नाच-गाने 
श्रौर गाने-बजाने इत्यादि प्रयोगों से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि गाना, बजाना ओर नाचना तीनों 
का आनुषंगिक सम्बन्ध है। गाने का अनुसरण बाजा करता है ओर बाजे का नाच। पुराणों में 
बार-बार नारदजी का नाम संगीत-विद्या के श्ाचाय. की तरह आया है। शअन्य ऋषि भी प्राचीन 
काल में संगीत-विद्या के आचाय सममे जाते थे। गान्धव स्तुति-रूप या गीत-रूप वाक्यों या 
रश्मियों का धारण करनेवाला माना गया है। गाने, बजाने और नाचनेवाले ये गांधव स्वयं 
देवजातियों के थे । दुर्भाग्य से बाद में यह शास्त्र ऐसे लोगों के हाथ में पड़ गया, जो बेदिक संस्कार 
ओर आचार की दृष्टि से उसके अधिकारी नही थे। भजन, स्तुति ओर प्राथना का स्थान धोरे- 
धीरे शर गार के भअ्रश्लील गानों ने ले लिया । गाने, बजाने ओर नाचनेवाल्नों के घर व्यभिचार और 
व्यसन के अ्रड्ू बन गये, यही कारण है कि वही लोग जो एक समय स्वयं इस विद्या के पंडित 
ओर पुजारी थे, इससे दूर भागने लगे | गाना, बजाना और नाचना उनकी दृष्टि में इतना गिर गया 
कि विद्या को सीखना तो क्या, उसको सुनना ओ्रोर देखना भी वे कुल्लीन लोगों के लिए वर्जित 
सममभने लगे। नाचते फिरना, नचनिया बनना, नाच नचाना, नाचने-गानेवाले, गाना-बजाना, 
गाने बजाने से ही फुरसत न मिलना इत्यादि मुहावरों में उपेक्षा ओर व्यंग्य के सिवा ओर क्या है । 
गाने, बजाने ओर नाचने के काम से तो बेशक लोगों को घृणा हो गई, किन्तु उसे सुनने और 
देखने की उनकी रुचि अब भी बनी हुई थी । जिसके कारण जंसा लंडे नचाना, रण्डी नचाना, 
नाच-गाने करना, सांग करना, महफिल जमाना, रण्ड,-भरडेल नचाना इत्यादि मुहावरों से प्रकट है, 
रणडी, लोंडे ओर भराडेले इस काम के लिए बुलाये जाने लगे । रंडी-भंडेलों के साथ ही इतलिए 
मांस, मदिरा इत्यादि भी चला | इससे भी जब समाज उकता गया, तब फिर कुछ सुधारवादी आये 
ओर उन्होंने रंडी-भंडेलों का खुले आम बहिष्कार करके संग।त-विद्या की ओर फिर ध्यान दिया | 
हमारे स्कूल ओर कालिजों में फिर से इस कला का अध्ययन ओर अध्यापन शुरू किया । 


हमारी संस्कृति का इतिहास जेसा पीछे आया है, बहुत लम्बा ओर बहुमुखी है। फिर हमारा 
ध्येय भी इतिहास लिखना नही है। हमें तो थोड़े-बहुत उदाहरण लेकर केवल यह देखना है कि 
मुहावरों से कहाँतक हमारे सांस्क्ृतिक परिवत्तनों का पता चल सकता है। अबतक जितने उदाहरण 
दिये हैं या जो एक दो आगे देंगे, वे सब बहुत थोड़े तो हैं ही, अपने में भी पूर्ण नही हैं, केवल 
संकेतमात्र हैं। हरेक परिवत्तन से पहिले एक प्रकार को उथल-पुथल और क्रान्ति इआ करती है ! 
हमारे देश में अद्वेत और द्वेत के फगड़े, शैव और वष्णावों का विरोध और फिर सबसे जोरदार 
आस्तिक ओर नास्तिक मतों का प्रचार बहुत पहिले से ही न मालूम कितने प्रकार के खंडन-मंडन 
श्रोर सुधार के पन्‍थ चले आ रहे हैं। हम ऐसा मानते हैं कि दुनिया में जितने भी सम्प्रदाय, 
धमं अथवा मत-मतान्तर हैं, उन सबमें कोई भेद नहीं है। भेद तो वास्तव में उनके अनुयायियों के 
अ्ज्ञान, प्रमाद और आलस्य के कारण होता है। लोग स्वाथवश अपने-अपने मन का अथ करने 
लगते हैं । एक समय था, जबकि हमारे यहाँ तान्त्रिकों का जोर था । तंत्र, चूँ कि गुह्य तत्व सममा 
जाता था। यथाथ दीक्षित और अभिषिक्त के सिवा किसी के सामने इस शास्त्र को प्रकट करना 
निषिद्ध था। कुलाणंवतन्त्रों में तो यहाँ तक कह दिया है कि “धन देना, स्त्री देना, अपने प्राण 
तक देना, पर यह गुह्य शास्त्र अन्य किसी के सामने प्रकट न करना /” हम समभते हैं, गुह्य रखने 
के कारण ही तन्त्र के वास्तविक अथ को न सममककर लोगों ने पंचमकार आदि के आध्यात्मिक 
रहस्य को भुला दिया है और मुद्रा, मांस, मीन, मदिरा और मैथुन के जड़ भौतिक रूपों में फेस 
गये । यही कारण है कि 'ततर-मंतर करना' इत्यादि मुहावरों से जेसा प्रकट होता है, लोग तन्त्र 
की उपेक्षा करने क्गे। तांत्रिकों को ढोंगी और पाखणडी समभा जाने त्वगा। पदूमपुराण, 
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भागवत और “गौड़ीय वेष्णाव वग के ग्रन्थों को पढ़ने से जसा मालूम होता है, चैतन्य देव ने भी 
तान्त्रिकों को पाखणडी कहा है? | तान्त्रिकों के पाँच आचार हैं! पंचमकार के विना तान्त्रिक को 
किसी भी काय में अधिकार नहीं है। पंचमकार को तन्त्र का प्राण-स्वरूप मानते हैं । इनके विना 
कोई काय सिद्ध नहीं होता। इसके सम्बन्ध में अब और अधिक चर्चा न करके हम कुछ मुदावरे 
यहाँ देते हैं, जिनके आधार पर लोग खुद समम लेंगे कि जनता की तन्त्र और उसके आचारों तथा 
पंचमकारों के सम्बन्ध में क्या राय है। पंचमकारों को माननेवाला मकारी भी कहलाता था ! 
पंचमकारों के प्रति लोगों की घणा के कारण ही सम्मवतः 'सक्कारी करना”, 'मकार होना ' इत्यादि 
मुहावर॑ बन गये है। प्रयंच रचना, प्रपंची होना, डाकिनी होना, उग्गापन करना, पाखण्डी 
होना, पाव्रणड करना या फेज्ञाना, गुरु-पंत्र देना, गुरु करना, गुरु होना, गुरुषंटाल होना, संत्र फकना 
(दक्षिणाचार-सम्ब न्वित) भांग छानना, भांग-बूटी छानना, शिव का प्रताद होना, भांग खाये होना 
गपियेहोना इध्यादि ( शेबाचार ) सुरापान करना, मतद्रय होना, शराव का नशा होना 
(सिद्वान्ताचार); मकर करना, मकर गाँठना, मककार कही का, काली को भेंट चढ़ाना, चमु डा कही 
को, चंडका कही की, मुराडो कहीं की, चक्कर देना, चक्कर खाना या काटना (कौल्लाचार)। तांत्रिक 
पंचमकारों के अतिरिक्त चक्र-पूजा भी श्रेष्ठ मानते थे | 
ऊपर दिये हुए मुहावरों से तांत्रिकों के आचार विचार, खान-प्रान ओर पूजा-पाठ को विधियों 
आदि का काफी परिचय मिल जाता है। शव, वेष्णव ओर शाक्तों के साथ ही बौद्ध भी काफी बड़ी 
ध्या में तन्त्र-शाम्त्र के अनुयायी थे। एक समय था कि सारे भारतवष में इन तांत्रिकों का सिक्का 
जम गया था। वैष्णव, शेष ओर बौद्ध भी कायतः अधिकांश शाक्त ही हो गये थे | मांस, मछली 
ओर मदिरा के श्रतिरिक्त भांग आदि दूसरे नशे का भी खूब प्रचार हुआ «।। काली, चामुण्डा, 
चंडका, मुएगडो आदि कितनी ही देवियों की पूजा होती थी । बंगाल तांत्रिकों का गढ़ सममका 
जाता था। यहाँ से गुजरात तक जाकर लोग मन्त्र दीक्षा देते थे ! आज भी हमारे समाज में मंत्र-गुरु 
को जो प्रथा है, मातम होता है, वह बंगाली गुरुओं से ही आई है। बंगाले का जाद होना, मेड़- 
बकरी बना लेना इत्यादि मुहावरों से प्रकट होता है कि इन तान्त्रिकों को लोग जादूगर-जैसा 
समभने लगे थे। आज भी हम बहुत-कुड्ध तान्त्रिकों फे ढंग पर ही पूजा पाठ करते हैं। वास्तव 
में तन्‍्त्र कहते ही थे नाना प्रकार के देवताओं को उपासना के सांग का प्रतिपादन करनेवाले विशेष 
प्रन्‍्थों को! यह सारी गड़बड़ी तो, जता हम समक्रते हैं, मदिरा, मीन, सांस, मुद्रा और सेथुन के 
ध्यात्मिक रहस्य को न सममकर पंचमकार के फल का प्रचार करने से ही हुई है। महा- 
निर्वाणतन्त्र में आया है, “ सग्रपान करने से श्रप्टश्वय ओर परामोश्न तथा मांस के भक्षणमात्र से 
साक्षात्‌ नारायणत्व लाभ हांता है। सत्स्य (मछली) भशज्षण करते समय ही काली का दश न 
होता है मुद्रा के सेवनमात्र से विष्णु-रूप प्राप्त होता है। सथुन द्वारा भेरे (शिव के) तुल्य होता है 
इसमें संशय नहीं ९?" 
श्रव अन्त में हम पनन्‍न्थ चलाना, पन्‍्थी होना इत्यादि मुद्दावरों के आधार पर उस काल में 
ग्रा जाते हैं, जब हिन्द्र ओर मुस्लिम संस्कृतियों के जबरदस्त संघष के कारण ऊँचे विचारों के क्षेत्र 
में वेदान्त के विविध सम्प्रदापों की जाएति और विकास हुआ था | फिर, बहिष्कार करना, बिरादरी 
से वाहर करना, जाति बाहर करना, दुकक़ा-यानी बन्द करना, शास्त्राथ करना, खंडन करना 
इत्यादि मुहावरों से जसा प्रकट होता है, ये सुधारक लोग अपने से मिन्‍न मतों ओर सम्प्रदायों को 
एक सन्न में बाधकर एक भरडे के नीचे लाने के बजाय मुप्तह्ममानों का देखादेखी व्यक्तिगत रूप से 
सावभीम बनने का दावा करने लगे, जिसके कारण परस्पर खूब शास्त्राथ और संघष हुए | फल यह 


९-०००»«०>>-०+_« जन नज--वनलन ++जनन-+5 जे. अन्न “ ि+++5 जन के अतीक तन ऑल न “तन नत 


द्िन्दुत्व, पृ८ 8१५ | 


मुद्दावरा-मी मांसा ३३४ 


हुआ कि हिन्दू जनता पर मुस्लिम मत को प्रबल धारा का घोर आतंक छा गया। हिन्दू घड़ल्ले से 
मुसलमान होने लगे | अब फिर कुछ सुधारक आये और उन्होंने 'जात पाँत पूछे नहीं कोई, हरि को 
भजे सो हरि का होई” इत्यादि का प्रचार करके वर्णाश्रम-धम, श्रवतारवाद, बहुदेवोपासना, मूत्ति- 
पूजा, साकारवाद आदि हिन्दुत्व की विशेषताओं को हटाकर उपासना-विधि मुसलमानों की तरह 
सरल कर दी। कबीर-पन्थ, दादू-पन्थ, नानक-पन्थ इत्यादि इसीलिए जोरों से फेले और इनके 
कारण हिन्दुओं की बहुत बड़ी संग्द्या मुसलमान बनने से बच गई | नाम सुमरना, नाम को माला 
फेरना, कंठी देना, कंठी बाँधना, कंठी उठाना या छूना, नागा बाबा होना, बैराग होना, (बेरागी 
लोगों से बना है ), श्रघोरी होना इत्यादि मुहावरे इन्हीं सुधारकों के विभिन्‍न पन्थों और सम्प्रदायों 
के स्म्ृति-चिह् हैं | 

प्रस्तुत विषय श्रतिविशद्‌ और रोचक है । कितने ही स्वतन्त्र अन्थ उस पर लिखे जा सकते हैं । 
इसके प्रतिकूल हमारा क्षेत्र श्रति संकुचित और सीमित है, इसलिए अ्रब केवल एक बात ओर कह 
कर इस प्रसंग को पूरा करेंगे | हमारा विचार है कि सांस्कृतिक परिवत्तन शब्द भी हमने अ्रंगरेजी के 
(घ६प्रा०! एंलंडआध70८४ का अनुवाद करके अपनी संस्कृति के ऊपर लाद दिया है। परिवत्तनों का 
वास्तविक श्र तो किसी वस्तु का सक्तहीन होकर फिर किसी नई खरत में पेदा होना है। हमारी 
संस्कृति में इस तरह का परिवर्तन कभी नहीं हुआ है। बहुत-सी उथल-पुथल हुई है, कान्तियाँ 
हुई है, खंडन-मंडन भी हुए हैं। किन्तु जहाँतक हम सममते हैं व्म और संस्कृति के मौलिक 
सिद्धान्तों में कभी कोई परिवत्तन नहीं हुआ है । सांस्कृतिक परिवत्त न से इसलिए हमारा अ्रभिप्राय 
सांस्कृतिक उथल-पुथल ही है, यथाथ परिवत्त न नही ! 


मुहावरे अतीत स्थिति के चित्र 
( धर्म, सभ्यता और संस्कृति इत्यादि की दृष्टि से मुद्दावरे अतीत 
के कल्पना-चित्र होते हैं। ) 


भाषा और उसके विशिष्ट प्रयोगों के द्वारा किस प्रकार हम किसी जाति अथवा राष्ट्र की 
सभ्यता ओर संस्कृति इत्यादि के श्रतीत का पता चला सकते है, इस सम्बन्ध में विचार करते हुए 
एक बार किसी विद्वान ने लिखा था, “राष्ट्रों ओर जातियों की परीक्षा श्रन्त में, मनुष्य-जीवन और 
उसके विचारों को उन्नत बनाने में उन्होंने कितना योगदान किया है, श्रथात्‌ सभ्यता के साधारण 
निधि में उन्होंने कितनी वृद्धि को है, इसके आधार पर इतिहास के न्यायालय में होगी ! हिन्दू-राष्ट्र 
ओर आय-जाति के सम्बन्ध में इतिहास का अन्तिम निर्णय क्या होगा, हम उसको पूव कल्पना नहीं 
कर सकते, किन्तु भाषा ओर उसके विशिष्ट प्रयोगों की परीक्षा तथा सभ्यता-प्तम्बन्धी पदावल्ली में 
अबतक हमने क्या बढ़ाया है, उसकी जाँच करने से हम कम-से-क्रम अपनी जाति की पूव 
सफलताओं के बारे में एक राय कायम करने के योग्य अवश्य बन जाते हैं |” १ 


इसमें कोई सन्देह नहीं कि किसी जाति श्रथवा राष्ट्र के अतीत का अन्तिम निर्णाय उसके 
इतिहास के द्वारा ही हो सकता है। किसी राष्ट्र या जाति की सफलता आचार-विचार और कला- 
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कोशल की उन्नति के द्वारा श्राध्यात्मिम और भौतिक दोनों दृष्टियों से मानव-जीवन को अधिका- 
घिक शान्‍्त और सुखमय बनने में है | व्यक्ति का विकास ही समाज के विकास की कु जी है। जब- 
तक व्यक्ति का सवोगीण विकास नहीं होता, कोईदेश, जाति अथवा समाज सभ्य ओर सुसंस्क्ृत 
नहीं बन सकता । फिर चूंकि भाषा, व्यक्त ओर समाज दोनों के खून ओर पसीने की गाढ़ी कमाई 
होती है, दोनों के जीवन की डायरी होती है । इसलिए, विद्वान लेखक ने जंसा ऊपर कहा है, किसी 
भाषा ओर उसके प्रयोगों की जाँच करने से भी किसी जाति की प्राचीन सभ्यता ओर संस्कृति 
इत्यादि का बहुत-कुछ परिचय मिल जाता है, ठीक ही है। भाषा के स्थान में यदि भाषा के 
विशिष्ट प्रयोग ओर मुहावरे” होता, तो हम सममते हैं, इस उद्धरण का महत्व और भी बढ़ जाता; 
क्योंकि किसी भाषा के मुहावरे ही वास्तव में किसी जाति के इतिहास के पद-चिह्न होते हैं । 
मुहावरों के आधार पर ही किसी जाति अथवा राष्ट्र की सभ्यता और संस्कृति इत्यादि का अनुमान 
लगाया जा सकता है। हिन्दी-पमुहावरों के सम्बन्ध में तो यह बात ओर भी अधिक इसलिए लागू 
होती है कि हमारा आदश, जंसा एक बार किसी पाश्चात्य विद्वान ने कहा था, हमेशा आत्मा के 
सौन्दय को बढ़ाना रहा है। पश्विमवालों की तरह शरीर के सौन्दय को नहीं । यही कारण है कि 
हजारों वर्ष की गुलामी के बाद भी हमारे यहाँ के नंगे फकोरों को ही आज महात्मा गांधी जसे 
सच्चे ऋषि को पेदा करने का श्रेय मिला है। इसीलिए कदाचित्‌ हमारे यहाँ शरोर के धम से 
कहीं अधिक मध्ृक्तत जीव के धर्म को दिया गया है। गर्भाधान से अन्त्येप्टि तक जितने काय 
होते हैं, सब संस्कार माने जाते हैं, धम-स्वरूप होते हैं। हमारा धर्म शब्द शुद्ध भारतीय है, भारत 
की ही विशेषता है। संसार की किसो भाषा में इसके समानाथ क कोई शब्द नहीं मिलता । वेशेषिक 
दशन ने इसकी बड़ी सुन्दर और वेज्ञानिक परिभाषा “यतोश्युद्य निः श्रेयससिद्धि: स धम्म:? इस 
सत्र में दी है। धम वह है, जिससे अभ्युदय और निःश्रेयस को सिद्धि हो | वेद श्रोर ऋषि आदि के 
द्वारा जिस कम को करने की प्रेरणा हो, वही धर्म है। धर्म के प्रतिकूल काम करने से हास और 
अनुकूल करने से उन्नति होती है । धर्म श्रोर कम का हमारे यहाँ इतना गहरा और महस्त्वपूणा 
सम्बन्ध है कि उस पर विचार करने के लिए 'कम-मीमांसा' दशन ही बन गई है। संक्तेप में, हम 
कह सकते हैं कि हमारे यहाँ कोई व्यक्ति जो कुछ भी करता या सोचता है, वह संस्कार के रूप में, 
धर्म की भावना से ही करता या सोचता है | जिस तरह से मकड़ी अपने शरोर से निकले हुए 
तन्तुओं का एक नया संसार, नया वातावरण अपने लिए तेयार करके सदैव उसी में रहती है 
बाहर की सब चीजें उसे विदेशी और विजातीय मालूम होती है, उसी प्रकार भारतीय लोग अपने 
धामिक विचारों के वातावरण में रहकर ही सब कुछ सोचते और करते हैं। उनके साहित्य में 
उनकी बातचीत में खास तौर से उनके मुहावरों में इसलिए उनके इस धामिक वात,वरण को गहरी 
छाप रहती है | 


अपने मन की बात दूसरों पर प्रकट करने के लिए हम प्रायः शारीरिक चेष्टाशओ्रों, संकेतों 
अस्पष्ट ध्वनियों अयवा शब्दों से ही काम लेते हैं। यहाँ देखना यह है कि क्‍या केवल शारीरिक 
चेष्टा संकेत, अस्पष्ट ध्वनि या व्यक्त भाषा ही प्रेक्षण के लिए पर्याप्त होती है श्रोर या किसी अन्य 
प्रयत्न की भी उसके प्रेक्षण के लिए आवश्यकता दह्ोती है | यदि केवल्न शारीरिक चेष्टा श्रौर संकेत 
इत्यादि से काम चल सकता होता, तो सब की बात आसानी से सब समझ लिया करते और दुनिया 
बदुत-सें दनन्‍्दों से बच जाती । लेकिन आज ठीक इसके विरुद्ध बात है, एक ही भाषा बोलनेवाले 
दो भाइयों को भी कभी-कभी एक दूसरे को बात सममने के लिए राजदंड का आश्रय लेना 
पढ़ता है। क्‍यों १ केवल्न इसोलिए कि उनकी शारीरिक चेष्टा ओर संकेत इत्यादि के द्वारा वायु- 
मंडल में जो कम्पन होता दे, देखने और सुननेवाल्नों पर उसका प्रभाव पढ़ते हुए भी उसके द्वारा 
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दोनों के हृदयों में तादात्म्यता उत्यन्न करनेवाली समान अनुभूति नहीं होती | एक जमन या फ्र च 
जब हमारे सामने बोलता है, तब उसके शब्दों की ध्वनि तो हमारे कान में पड़ती है। किन्तु, चू कि 
वक्ता की जेती को? अनुभूति हमें नही होती, हम उसके मन की बात नहीं समभ पाते | इससे स्पष्ट 
हो जाता है कि जितनी हो जल्दी, और पूर्णाता के साथ हम अपने मन की बात किसी को बताना 
चाहते हैं, हमें चाहिए कि उसे प्रकट करने के लिए इस प्रकार के ओर ऐसे शब्द और मुहावरों का 
प्रयोग करें, जो अ्रति श्रत्प प्रयत्न में उसकी तत्सम्बन्धी पूव समानानुभूति को तुरन्त सजग कर दे । 
हमारे यहाँ खाट पर मरना अच्छा नहीं सममकभा जाता, इसलिए जब सब डॉक्टर जवाब 
दे देते हैं, तब रोगी को खाट से नीचे जमीन पर उतार लेते हैं ! रोगी के प्रसंग में जमीन पर उतारने 
का श्र ही इसलिए मृत्यु हो गया है। जहाँ जमीन पर उतारने की बात कान में पड़ी और पूर्वा- 
नुभव के आधार पर रोगी की गम्भीरतम स्थिति का पूरा चित्र आँखों के सामने आया । यही 
कारण है कि ऐसी स्थिति में किसी रोगी की इस अन्तिम अवस्था की गम्भीरता का शीघ्रातिशी पघ्र 
किप्ती दूतरे को ज्ञान कराने के लिए हमारे यहाँ प्रायः 'जमीन पर उतार लेना? मुहावरे का प्रयोग 
होता है । प्रेक्षण ((४०77770770400०7 ) को व्याख्या करते हुए रिचड स लिखता है, “प्रेक्षण को 
क्रिया उत समय होती है, जब एक व्यक्ति अपनी शारीरिक चेष्टाओं ओर तंकेतों इत्यादि के द्वारा 
अपन आप्तपास के वायुमणडल में इस प्रकार का कम्पत उत्पन्न कर देता है कि दूसरा व्यक्ति उससे 
प्रभावित होता है ओर एक प्रकार का ऐसा अनुभव करता है, जो पहिले व्यक्ति के अनुभव के सद्श 
होता है ओर उसी के किसी अंश की प्ररणा से उत्पन्न होता है १?* 

प्रेक्षण के सम्बन्ध में ऊपर जितना कुछ कहा गया है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि 
अयना बात दूधरों को समकाने के लिए वक्ता का चाहिए कि वह श्रोता की परिचित पदाबवली में 
बातचीत करें ओर सदेव हू ढ़-ह ढ़कर ऐसे मुहावरों के द्वारा अपने भावों को प्रकट करे, जो उसकी 
(श्रोता को) तत्सम्बन्धी पूर्वांचुभूतियों को सजग करके उसके (वक्ता के) अभिप्रायः को आइईने की 
तरह साफ कर दे। धम, सम्प्रता ओर संस्कृति इत्यादि चूंकि हमारे जीवन की कुछ ऐसी 
विशेषताएँ हैं, जो जीवन के अन्य क्षेत्रों में अलग-अलग होते हुए भी हमें एक खत्न में बाँधे हुए हैं । 
विधि और निरषेधवाले जो संस्कारों के नियम हमारे यहाँ हैं, हम समभते हैं, थोड़े-बहुत हेर-फेर के 
साथ सारे भारतवष में ही उनका पालन किया जाता है। इन सबमें जन्म, विवाह और अन्त्येष्टि 
आदि कई तो ऐसे संस्कार हैं, जिनके नियम संसार-भर में किप्तीन-किसी भिन्‍न, शास्त्रीय वा 
अश्यास्त्रीय, रूप में माने ही जाते हैं। इसलिए धम, सभ्यता और संस्कृति की पदावल्ली से प्राय. 
सबका आरम्भ से ही परिचय होता और बढ़ता जाता है। इसलिए हमारे यहाँ के मुहावरों में 
हमारी प्राचीन सभ्यता ओर संस्कृति के काफी चिह्न मिलते हैं। नंचे दिये हुए मुहावरों का 
विश्लेषण करने से हमें पूरा विश्वास है, यह बात और भी स्पप्ट हो जायगी कि धर्म, सब्यता और 
संस्कृति श्रादि की दृष्टि सं मुहावरे अतीत के कल्पना-चत्र होते हैं । 

दाहिना हाथ होना? हिन्द' का एक मुहावरा है। वंदिक काल से ही हमारे यहाँ सारे संस्कार 
दाहिने हाथ से किये जाते है। वेदों में भी 'दक्षिणा बाहुः असि' का कितने ही स्थलों पर प्रयोग 
हुआ है; आजकल सबसे बड़े सहायक व्यक्ति के लिए इसका प्रयोग होता है। प्राचीन काल में 
यज्ञादि संस्कार ही मनुष्य जीवन में सबसे मह्त्वपूण काय सममे जाते थे ओर उन सबका सम्पादन 
दाहिने हाथ से होता था, इतलिए मनुष्य-जीवन में दाहिने हाथ का ही सबसे अधिक महस्त्व था | 
उसी भावना से प्रेरित होकर इस मुहावरे की उत्पत्ति हुई है | हिन्दी या हिन्दुस्तानियों के मुहावरों के 
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सम्बन्ध में एक बात और कह देना उपयुक्त जान पड़ता है। ओर, वह यह कि हमारे यहाँ के अधिकांश 
मुहावरों को पृष्ठभूमि धार्मिक है, वे किसी-न-किसी प्रकार के साहित्यिक धार्मिक श्रथ वा संस्क्रृतिक 
तथ्यों के आधार पर ही बने हैं। गाली-गलौज़, निन्‍्दा, दोषारोपण अथवा दूसरों की भसत्सना 
करनेवाले प्रयोगों की भी हमारी भाषा में कभी नहीं है, फक इतना ही है कि हम रे यहाँ अंगरेजी 
इत्यादि की तरह केवल इन्हीं भावों को व्यक्त करने के लिए उनकी (मुहावरों की) सृष्टि नहीं 
हुई है। हमारे एक मित्र को हिन्दी से हमेशा यही शिकायत रहती थी कि उसमें गाली-गुप्तार 
करने और डाटने-फटकारने के लिए शब्द.ही नहीं हैं। वास्तव में बात भी ऐसी ही है। हमारे 
यहाँ इस प्रकार के व्यक्तिगत आचरणों के आधार पर बने हुए मुहावरे प्रायः नहीं के बराबर है। 
हमें जहाँ कहीं इस प्रकार किसी को बुरा-भला कहना होता है, किसी पर दोषारोषण करना या 
कलंक लगाना होता है अ्रथवा किसी के दुग्रुण दिखाने होते हैं, तो हम या तो दूसरी भाषाश्रों के 
मुहावरों का प्रयोग करते हैं या व्यंय का सहारा लेकर प्रचलित मुहावरों से हो काम लेते हैं 
और या अपने शास्त्रों में से ऐसे देव, दानव, राक्षस, ओर भूत-पिशाच श्रादि के दष्टन्त खोजकर 
अपने भावों को व्यक्त करते हैं जो अपनी दृष्टता, क्र रता ओर दुराचार आदि के लिए लोकप्रसिद्ध 
होते हैं। हरामजादा कही का, हरामी भूत होना इत्यादि जितने भी अश्लील और अशिष्ट प्रयोग 
आजकल हमारे यहाँ चल रहे हैं, सब विदेशी भाषाओं से उधार लिये हुए हैं। चरित्रहीन 
व्यक्ति के लिए “बहुत पहुँचे हुए होना? भ्रथवा 'सात घाट का पानी पिये होना” इत्यादि मुहावरों का 
प्रयोग भी प्रायः होता है। बहुत पहुँचे हुए होना वास्तव में सिद्ध पुरुषों के लिए आता है, किन्तु 
व्यंग्य के द्वारा इसका अ्रथ बिलकुल उलट जाता है। अब अन्त में हम इस वर्ग के उन मुहावरों को 
लेते हैं, जिनका आधार शास्त्रीय है, जसे 'चारडाल कहीं का'। पाखंडी होना, राक्षस कहीं का, 
नोसिरा होना, बेसिरा होना, बेहू होना (बिहुड राक्षस के श्राधार पर बना है), शंतान होना, हृदम्पा 
कही की (हिडिम्बा राक्षसी से) इत्यादि-इत्यादि। कहने का अभिप्राय यह है कि उपालंभ और 
उल्ाहने इत्यादि तक के भावों को व्यक्त करनेवाले मुहावरे हमें हमारे श्रतीत की याद दिल्लाते हैं। 
गीगणेश करना” हिन्दी का एक मुहावरा है, जिसका प्रयोग किसी काय को आरम्भ करने के 
अथ में होता है । किस्ती भी काय को आरम्भ करने के पूर्व देवताओं की पूजा ओर प्राथना करना 
हमारे यहाँ की श्रति प्राचीन प्रथा है। गणेश, जेसा उनके नाम से ही मालूम होता है, समस्त 
विध्नकारी शक्तियों के स्वामी सममे जाते थे। प्रत्येक कायं को विना किसी विध्न-बाधा के 
समाप्त करने को दृष्टि से इसलिए लोग पहिले से ही गणेशजी को प्रपतन्न कर लेना अच्छा 
समभते थे। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ आदि काल से ही प्रा्थना-वन्दना तथा ईश्वर 
ओर उसकी भिन्न-भिन्न शक्तियों देवी-देवताओं के नाम का जप करने में लोगों का दृढ़ विश्वास 
 है। वेमानते थे कि इस प्रकार ईश्वर को स्तुति ओर वन्दना करने तथा उसका नाम 
जपने से आत्मिक उन्नति के अतिरिक्त मनुष्य के सब प्रकार के दुःख और कष्ट दर हो जाते हैं । 
दृष्काल ओर महामारी के अवसरों पर इसीलिए आज भी बड़े-बड़े यज्ञ, पूजा-गाठ और आथनाएँ 
होती हैं। भारतवासियों के इस विश्वास ने मानव-प्माज को इन नियमों में यहाँ तक जकड़ 
दिया है कि जब दो आदमी मिलते हैं, तब “राम-राम', जे राम” इध्यादि से ही एक दूसरे का 
अभिवादन करते हैं। बात-बात में ईश्वर के पवित्र नाम और वन्दना को लाने का प्रयत्न 
करते हैं। दुःख में 'हाय राम”, 'राम रे', सुख में 'राम को क्ृपा है”, 'राम ने सुन ली', 'राम को 
देन है? इत्यादि प्रयोग इसीलिए विशेष रूप से चलते हैं। “राम का नाम लो?, 'राम की माया, 
राम की दुह्ाई', 'राम नाम सत्य होना”, देवता कूँच करना, मनोती मनाना, देवी दुर्गे पूजना 
नाम जपना (किसी का), नाम की माला फेरना इत्यादि मुहावरे हमारे उसो धार्मिक विश्वास के 
स्पृति-चिद् हैं 


४३ 


मुदहावरा-मी मांसा श्रे८ 


थांगा नहा जाना! एक और मुहावरा है, जो किसी बड़े कार्य से निदतत्त होने अथवा कतार , 
होने या छुट्टी पा जाने के श्रथ में प्रयुक्त होता है। इस मुहावरे से हमारे पूवजों के शान-विशान 
कीं एक भलक मिल जाती है। भारतवर्ष की भोगोलिक स्थिति ही कुछ ऐसी है कि यहाँ वर्षा 
खूब होने के कारण खूब घास-पात होता है, जिसके कारण खूब बीमारियाँ आदि भी फलती हैं । 
हिन्दुओं ने इसी आधार पर साल के दो हिस्से कर दिये हैं। जिनमें पहिला हिस्सा असाढ़ 
से क्वार तक, अर्थात्‌ चार महीने का और दूसरा कात्तिक से ज्येष्ठ तक, अर्थात्‌ आठ महीने का 
होता है। अप्ताढ़ से क्वार तक का समय बड़ा खराब ओर तरह-तरह को आपत्तियों से भरा हुआ 
होता है। नदी-नाले सब गन्दे रहते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना बढ़ा मुश्किल 
होता है। लोग बराबर अनेक प्रकार के जीव-जन्तुओं और महामारियों से बचने में ही लगे 
रहते हैं। कार के श्रन्त तक कही उनको इन आपत्तियों का अन्त होता है ओर वे सुख की साँस 
लेते हैं । इन आपत्तियों से बचने की खुशी में वे सबसे पहले शरद्‌ पूर्णिमा का पव मनाते हैं। 
शरद्‌ पूर्शिमा को ही पहला गंगा-स्नान होता है। “गंगा नहा जाने' का छुट्टी पा जाने या कृताथ 
होने के अथ में प्रयुक्त होना इसलिए हमारी सभ्याता की एक पुरानी यादगार ही है। गंगा- 
जली उठाना, गंगालाभ होना, गंगा उठाना, गंगा पार उतारना, ब्रह्मवाक्य होना, मोहनी फेर देना, 
मोहनी मंत्र फू कना और पर में चकर होना सामुद्रिक शास्र के आधार पर बना है, टोटका करना, 
गृह-नक्षत्र खराब होना, साँप को दूध पिलाना, तन्त्र-मन्त्र पढ़ना, भुरु-मन्त्र देना, गोरखधन्धा होना, 
आगम चलना, समाधि लेना, तीथ-ब्रत करना इत्यादि मुहावरे भी इसी प्रकार हमारी प्राचीन 
सभ्यता संस्कृति ओर धार्मिक विश्वाप्तों इत्यादि के कल्पना-चित्र ही हैं। अपने धम, सभ्यता, 
संस्कृति ओर शान-विज्ञान इत्यादि का पहिले से ही अध्ययन कर लेने के उपरान्त यदि मुहावरों 
पर विचार किया जाय, तो हमें विश्वास है, हमारा प्रत्येक मुहावरा अतीत के इतिहास का एक 
रहस्यपूर्ण नुस्खा साबित होगा । 


मुहावरे हृतिहास के दीपक 
( मुद्दावरों में ऐेतिहासिक तथ्य सुरक्षित रहते हैं। ) 


बजे ९ 

संकड़ों वष से विद्वानों की शिकायत है कि पुराने समय में हिन्दुस्तानियों ने इतिहास बहुत 
कम लिखा । अपनी किताब या इमारतों या मूर्तियों पर तारीख डालने की परवा नहीं की और 
अब हमारे लिए इतिहास लिखना असम्भव-सा कर दिया। राजनीतिक इतिहास के लिए तो आ्राज 
बहुत-सी खोज के बाद भी यह शिकायत ठीक है। सभ्यता के इतिहास में भी तिथियों के न होने 
से विकास का क्रम अ्रच्छी तरह स्थिर नहीं होता। हमारा विचार है, तिथियों को छोड़कर जो 
कठिनाई पड़ती है, वह सामग्री की कमी से नहीं, बल्कि उसकी बहुतायत के कारण पेदा होती है । 
संस्कृत ओर पाली के साहित्य इतने विशाल हैं कि बरसों की लगातार मेहनत के बाद कहीं 
थोड़ा-सा अधिकार उन पर ह्वोता है। वेद, ब्राह्मण, आरएयक और उपनिषद्‌ ही बरसों के लिए 
काफी हैं। उनके बाद अठारहवीं ई० सदी तक बहुत-से सत्र, वीरकाव्य, बौद्ध साहित्य तथा 
अन्य साहित्य मिलते हैं, जिनमें सबथ्यता के इतिहास की सामग्री भी है, जो साहित्य की कमी को 
बिलकुल तो नहीं, पर बहुत-कुछ पूरा कर देती है। हमारे यहाँ ऐसे कितने ही मुहावरे हैं, जिनसे 
संकड़ों राजाओं और महाराजाधिराजों को करनी-धरनी मालूम पड़तो है, राजशासन का चित्र 
खिंच जाता है ओर कभी समाज, आर्थिक स्थिति और साहित्य की बातों फा भी पता चल 
कम । कुछ मुहावरे तो धार्मिक ओर सामाजिक समस्याओं को मानों चमत्कार से हल कर 

| 


३३६ सातवाँ विचार 


किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा राष्ट्र के क्रमिक विकास ओर बृद्धि के आआद्योपान्त विवरण का 
नाम ही इतिहास है। फिर चूँ कि “मन ओर शरीर” जैसा मनोविज्ञान के पंडित एच० जे० घाट० 
का कहना है, “दोनों एक साथ बंधे हुए हैं |" ** *' बाह्य पदार्थों के निरीक्षण से विचारों का 
पोषण होता है और विचार, भावना तथा संकल्य, बाद में हाव-भाव या वाक-शैली के रूप में शरीर 
पर प्रभाव डालते हैं।” भ्रिम ने भी एक स्थान पर कहा है, “***' च्‌कि शब्द, जो भाषा के मूल हैं, 
मनुष्य की आदि बौद्धिक स्वतन्त्रता से निकलते हैं, इसलिए उनपर मानव-स्वभाव के इतिहास की 
पर्याप्त छाप है ।” इससे स्पष्ट हो जाता है कि मुहावरों पर किसी राष्ट्र के विकास ओर बृद्धि का 
प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। स्मिथ ने लिखा है, “हमारी जन्मभूमि में एक प्रकार को सुगन्ध है, जो 
पूर्वी देशों के समस्त सुगन्धित द्रव्यों से उत्तम है श्रौर यद्यपि हमारे मुहावरों में, जेसा हमने 
देखा है, युरोप के लोक-जीवन से आये हुए लाक्षणशिक प्रयोगों श्रोर पदों की भरभार है, तो भी 
उनकी रोचकता, उनकी रसिकता, उनकी उक्तियों और रूपकों में राष्ट्रीय गुणा अवश्य रहते हैं, 
उनको प्रकृति, जिस मिट्टी से वे बने हैं, भूमितल के जिस विशिष्ट भाग देहातों खेतों ओर चरागाहों 
की जिस चिर परिचित भूमि से प्रत्येक राष्ट्र, भाषा और राष्ट्रीय व्यवसाय का जन्म होता है तथा 
जहाँ फिर से शक्ति प्राप्त करने के लिए समय-समय पर उन्हें जाना चाहिए, उनके सबंथा अनुरूप 
होती है ।”१ 
स्मिथ इत्यादि विद्वानों की दृष्टि से जब हम अपने यहाँ के मुहावरों पर विचार करते हैं, तब 
जैसा आगे आनेवाले उदाहरणों से भालूम होगा, हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि हमारे 
यहाँ के मुहावरों में अंगरेजी मुहावरों की अपक्षा कही अधिक ऐतिहासिक तथ्य सुरक्षित है। हम तो 
यहाँ तक कहते हैं कि यदि इतिहास के कोई विद्वान हमारे यहाँ के मुहावरों का अध्ययन करें, तो 
श्रन्त में उन्हें कहना पड़ेगा कि मुहावरों के आधार पर पूरा इतिहास लिखा जा सकता है। हमें तो 
दुःख होता है कि हमारा पुरातष््व-विभाग प्राचीन शिला-लेखों और ताम्र या ताल-पत्रों को पढ़ने 
ओर पढ़वाने में जितनी माथा-पच्ची करता है, जितना समय और रुपया बरबाद करता है, उसका 
एक अंश भी मुहावरों को खोज और उनके वेशानिक विश्लेषण पर क्यों नहीं व्यय करता। जब 
प्राचीन शिलालेखों के आधार पर तत्कालीन समब्यता ओर सामाजिक तथा राजनीतिक जोवन का 
इतिहास खड़ा किया जा सकता है, तब शब्दों और मुहावरों के द्वारा मानव-इतिहास का तो ओर भी 
सुगमता और सरलता से पता चलाया जा सकता है। फिर, शब्द ओर मुहावरे तो संगीत, काव्य, 
चित्रकारी अथवा श्रन्य ललित कलाओं को तरद्द किसी विशेष समाज, समूह, संघ या व्यक्ति को 
चीज भी नहीं है। वे तो मानव-मात्र को सम्मिलित सम्पत्ति है। सभी ने उनके उद्भव ओर 
विकास में योग दिया है। सभी की यादगार उनके अक्षर-सम्प्रदाय में अंकित है | 


अधिकांश पाश्चात्य इतिहासकार मित्र ओर बेबिलोनिया की सभ्यता को हो सबसे प्राचीन 
सभ्यता मानते हैं। मोहनजोदाड़ो की खुदाई के बाद भी इन लोगों की आँखें नहीं खुलीं । ये लोग 
उसे मिल और बेबिलोनिया से आई हुई सभ्यता की ही देन समभते रहे! मोहनजोदाड़ो को 
बात तो टल गई; क्योंकि उसका अथ करना इसके हाथ में था । किन्तु इन मुहावरों का मुह ये 
लोग केसे बन्द करेंगे, जो खुले आम चिल्लाकर इनके श्ज्ञान को पोल खोल रहे हैं। अभी कुछ 
दिन पहिले हम गोनाल्‍ड ए० मेकेंजी की 'इजिप्शियन मिथ एणएड लीजेण्ड' पुस्तक पढ़ रहे थे। 
उप्षमें हमें कितने ही ऐसे किस्से-कहानी, देवी-देवताओं के नाम तथा तत्कालीन रीति-रिवाज के 
टृष्टान्त और मुहावरे मिले, जिनके आधार पर बड़ी दृढ़ता से यह कहा जा सकता है कि मिश्न को 
सभ्यता उस समय से अधिक पुरानी नहीं है, जब हमारे यहाँ तन्त्र-शास्त्र का खूब प्रचार था, 


१० खब्द पू० आई०, पृ०७ २७७०-७८ | 
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शक्ति की पूजा होती थी और मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण आदि क्रियाओं में लोगों का 
खूब विश्वास था। यहाँ हमारे पास न तो समय है ओर न स्थान हो, इसलिए इस प्रसंग में दो-चार 
मुख्य-मुख्य बातों का जिक्र करके इतिहास के अपने मुख्य विषय पर आयेगे। मिल्ल के लोगों का 
विश्वास था कि बलि देने से प्राणों की रक्षा होती है, इसलिए वे गुलामों, बलों और पशुश्रों की 
बलि दिया करते थे |" 'टैम्पिल केटिल” का भी उनकी कहानियों में कई॑ जगह जिक्र आया है । 
हमारा विचार है, 'बकरा बोलना”, बकरा चढ़ाना,” 'विजार छोड़ना,” 'नरबलि देना”, भंसा 
चढ़ाना/, 'खप्पर भरना?” इत्यादि मुहावरे मिल्ली सभ्यता के प्रभाव के ही चिह्न हैं। हमारे यहाँ, 
जैसा पहिले भी किसी प्रसंग में बतला चुके हैं, पशु-हिंसा को भारी पाप माना गया है। तन्‍न्त्र- 
ग्रन्थों में जहाँ कहीं पशुवध की बात आई भी है, वह सब लाक्षणिक है | देखिए-- 

पुण्यापुणयपशु' हत्वा ज्ञानखड़गेन योगवित्‌। 

परे ज्यं नयेत्‌ चित्त मांसाशी स निगयते। 

कामक्रोधों पशू तुल्यो बलिं द॒त्वा जप॑ चरेत्‌ ॥ 


अर्थात्‌, पुरयपाप-रूपी पशु को शान-रूपी खड्ग से मारकर जो योगी मन को ब्रह्म में लीन 
फरता है, वही मांताहारी है। तथा काम, क्रोध, लोभ और मोह इत्यादि की पशु के समान बलि 
देकर जप करना चाहिए। इसी प्रकार नू ( 'रिप ) ओर आइसिस (95) को बातचीत से यह भी 
पता चलता है कि मित्र के लोग जादू में बहुत ज्यादा विश्वास करते थे। आइसिस कहती है, मैं जादू 
कर दू्गी ([ 3॥9]] ४९००८ 572०]]$), मैं जादू से तेरे शत्र्‌ को हरा द््‌गी (॥ ड्रधो] (9४07॥ 
५४76 6॥८7०१) इत्यादि-इत्यादि जादू करना, जादू के जोर से, गंडे ताबीज करना, गले में डोरा 
बाँधना, भूत भगाना इत्यादि मुहावरे भी मिश्री लोगों के विश्वासों की ही याद दिलाते हैं। हड़प्पा 
अर मोहनजोदाड़ो की सभ्यता के बारे में लिखते हुए डॉ० बेनीप्रसाद ने लिखा है, “मिश्र ओर 
बेबिलोनिया की सब्यता से तुलना करने पर मालूम होता है कि उस पुराने समय में भी हिन्दुस्तान में 
उनको शअ्रपेक्षा जीवन के सुखों का अच्छा प्रबन्ध था |””* इससे भी यही सिद्ध होता है कि भारतीय 
सभ्यता मिज्त को सभ्यता से बहुत पुरानी है ! 


अ्रन्य देशों की तरह हिन्दुस्तान के इतिहास के भी तीन भाग किये जा सकते हैं--१. प्राचीन, 
जो बहुत ही पुराने समय से बारहवीं इसवी सदी तक रह।, २. बारहवीं सदी से अठारहवीं सदी 
तक का माध्यमिक भाग, ३. अठारहवी सदी से श्रबतक का अरवाचीन भाग | प्रथम भाग में सभ्यता 
की परम्परा कभी नहीं टूटी और धम, समाज, राजनीति, साहित्य और कला इत्यादि की धाराएँ 
सारे देश में एक खास ढंग से बराबर चलती रहीं ! बारहवीं सदी में उत्तर-पश्चिम से नई जातियों, 
नये धर्मों ओर नई सम्यताओं के आने से देश को राजनीतिक अवस्था बिलकुल बदल गई। समाज, 
भाषा और साहित्य पर भी उनका खूब प्रभाव पड़ा। अठारहवीं सदी से हमारे इतिहास का 
अर्वाचीन भाग आरम्भ होता है, जिसमें युरोपियन प्रभावों से देश की राजनीतिक और आर्थिक 
अवस्था फिर से बदल गई। यदि देखा जाय, तो १५ अगस्त, सन्‌ १९४७ ई० के बाद से हमारे 
इतिहास का एक चौथा भाग भी शुरू हो गया है । 

भारतीय इतिहास पर एक दृष्टि डालने के उपरान्त जब हम अपनी भाषा के मुहाषरों पर 
आते हैं, तब हम देखते हैं कि हजारों की संख्या में आज भी ऐसे मुहाबरे हमारे यहाँ चल रहे हैं, 
जिनका सम्बन्ध हमारे प्राचीन इतिहास से है | हमारी कितनी ही वर्तमान ऐसी गृत्थियाँ हैं, जो प्राचीन 
इतिहास को सहायता के विना सुलक ही नहीं सकतीं । इसका कारण यही है कि बहुत-से पुराने 
९. इजिप्शियन मिय्थ पृकढ लीजेरड, पृ० ६ ६ । 

२. द्वि० की० पु० पम्यता, पृ० २० । 
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विचार, रीति-रिवाजु ओर विश्वास श्रबतक हमारे यहाँ कायम है। पुराने वेदान्त की प्रभुता अब 
तक बनी हुई है, पुराना संस्क्ृत-साहित्य आज भी भाषा-पाहित्यों पर पूरा प्रभाव डाल रहा है। 
पुराने धर्मों के सिद्धान्त अबतक माने जाते हैं । पुरानी भाषा, कथा धम, काव्य, गणित, ज्योतिष 
ओर सामाजिक तथा राजनीतिक संगठनों का प्रभाव अ्रब भी है। पुराने जमाने में बहुत-सी ऐसी 
रचनाएँ हुई हैं, जो श्राजकल की सामाजिक विद्याञ्रों, दशनों और भाषा इत्यादि के विजानों के बड़े 
काम की हैं। इसलिए हमारे मुहावरों की एक बढ़ी संख्या का प्राचीन ६तिहास से सम्बन्धित 
होना स्वाभाविक ही है। रही माध्यमिक और अर्वाचीन अथवा आधुनिक भागों की बात, वह तो 
हमारी भाषा की उत्पत्ति और विकास का काल है, उनके आधार पर तो हमारे मुहावरें बने ही हैं 
इसलिए उनके प्रायः प्रत्येक अंग का आजकल के मुहावरों में प्रतबिम्बित होना अनिवाय ही था । 
अब हम मुहावरों के कुछ ऐसे उदाहरण लेकर, जिनसे भारतीय इतिहास के इन सब भागों पर 
थोड़ा-बहुत प्रकाश पड़ता है, प्रस्तुत प्रसंग को समाप्त करेंगे । 


'सुजिहा!, मन्दजिहा', मघुजिहम', व्ृहतः गिर: इत्यादि के साथ ही 'श्लोक॑ कृणवन्ति' 
इत्यादि ऋगेद के मुहावरों से सिद्ध होता है कि उस समय तक लेखन-कला का प्रचार नहीं था; 
क्योंकि यदि वास्तव में उस समय लेखन-कल्ला का प्रचार होता, तो 'सुलेख” या लिपिबद्ध” या 
श्लोक॑ लिखन्ति” इत्यादि वाक्याशों का भी कहीं-न-कहीं जरूर जिक होता । “यम के दूत” मुहाषरे 
का प्रयोग आज भी खत्यु के श्रथ में होता है। यम का श्रथ श्रब जरूर बदल गया है। अथव वेद 
में १८वें कांड के दूसरे सत्र के २७वें श्लोक में 'रत्यु: यमस्य दूत श्रासोत! ऐसा आया है। इससे 
वेदिक काल से अबतक के भारतीय इतिहास की एकसत्रता का पता चल जाता है। इस प्रकार 
बेद, उपवेद, वेदांग, सूत्र, रामायण, महाभारत, पुराण, धमशात्तर, तंत्र ओर दशन-शास््रों के 
आधार पर बने दहुए मुहावरों के द्वारा सातवीं शताब्दी ईं० पू० से पहिले के इतिहास का थोड़ा-बहुत 
पता चलाकर भारतोय इतिहास को **खल्लाबद्ध किया जा सकता है। «वी शताब्दी ई० पू० से, 


अर्थात्‌ अ्रशोक के बाद से अबतक का इतिहास तो हमारी आँखों के सामने है ही । उसके लिए 
विशेष माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है । 


ऐसे मुहावरों की भी कमी नहीं है, जिनके आधार पर ऋग्वेद के समय से अबतक का भारतोय 
सब्यता का थोड़ा इतिहास लिखा जा सकता है। जो कुछ कठिनाई पड़ेगी, वह इस काल के 
साधारण राजनीतिक इतिहास का पता लगाने में ही । विशे विशे ( प्रत्येक प्रजा या संघ ), 
हवे हवे या बाजे बाजे, रणे-रणे (प्रत्येक संग्राम में), कशीका इव ( चाबुक के समान ) तथा देव: 
देवः ( प्रत्येक कर देनेवाला पुरुष ) इत्यादि वेदों में आये हुए मुहावरों से उस समय की 
राजनीतिक स्थिति को थोड़ी-बहुत मल्क मिल जाती है। राजाओं और उनके युद्धों का श्र 
भी कितनी जगह वन आया है। इससे पता चलता है कि वंदिक काल में राजा लोग प्राय 
आपस में युद्ध किया करते थे, प्रजा से कर लिया करते थे । 'हिरण्यश्शज्ञः इन्द्र:ः से यह भी 
पता चलता है कि वे लोग सोने का मुकुट (छत्न) भी सिर पर धारण करते थे। इसी प्रकार, 
रामायण श्रोर महाभारत में भी राजाओं और राज-व्यवस्था का काफी उल्लेख हुआ है। ब्राह्मण- 
न्‍्थों में भी कुछ राजाओं के नाम आये हैं | इनसे सिद्ध होता है कि इन नाम के राजाश्रों ने 
राज्य किया । मुहावरों के आधार पर जो इतिहास लिखा जायगा, उसकी सबसे बड़ी कमी 
तिथियों का अभाव होगी । अरब हम नीचे कुछ मुहावरे देते हैं, जिनसे हमारे इतिहास के इस प्राचीन 
भाग का सम्बन्ध है, हरिश्चन्द्र का श्रवतार होना, वज़ गिराना, राम-राज्य होना, अग्नि-परीक्षा 
होना, सोने की लंका न रह जाना, विभीषण होना, संजीवनी बूटो होना, कर्णा-सा दानी, विदुर 
का सांग, सुदामा के तन्दुल्ल, द्रोपदी-बीर होना, भीष्म-प्रतिश्ञा होना, तकदीर सिकन्द्र होना, 
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चाणक्य होना, अ्रंग-भंग करना, पंच बनना, गुलामी करना, सती होना, दिग्विजय करके आना 
था गढ़ जीतके आना, जयचन्द होना, जौहर दिखाना इत्यादि मुहावरों में बंदिक काल से 
बारहवीं शताब्दी के श्रन्त में मुसलमानों की विजय तक के इतिहास की बहुत-कुछ सामग्री 
हमें मिल जाती है । 
माध्यमिक युग श्रोर अ्रवांचीन अथवा आधुनिक युग का इतिहास, चूं कि हमें श्रच्छी तरह से 
मालूम है, इसलिए हमारे भाव ओर भाषा शअ्रथवा मुहावरों में उसकी छाया रहना स्वाभाविक 
ही है। इसके सम्बन्ध में इसलिए ओर कुछ न कहकर श्रब हम कुछ उदाहरण देकर इस 
प्रसंग को पूरा करते हैं। नादिरशाही होना, बीरबल की खिचड़ी होना, दीवार में चिनवाना, 
शीशे में मुह देखना, राजपूती शान होना, लिर न कुकाना, डोला देना, पानीपत मचाना, 
चौथ वसल करना, जजिया लेना, सलीमशाही होना, साल नो मनाना (कहा जाता है कि अ्रकबर 
के समय में इसका नाम साल नो रखा गया था। फसली सन्‌ इसीसे शुरू होता है) 
इत्यादि मुहावरे माध्यमिक इतिहास को याद दिलाते हैं श्रोर सन्‌ सत्तावन मचाना, काल कोठरी 
होना, काँसी की रानी होना, जलियानवाला बाग कर देना, डायर होना, गोलमेज करना, 
काल्ला कानून, बन्दर-बाँट करना, ईस्ट इंडिया कम्पनी होना, हेलेटशाही करना, सत्याग्रह करना 
गोली बरसाना, घोड़े दोड़ाना, बॉकाट करना, धरना देना, भूख-हड़ताल करना, मिस मेयो होना 
इत्यादि मुहावरे प्राचीन शित्ला-लेख श्रौर ताम्र-पत्रों की तरह युग-युगान्तर तक भारत में 
श्रेंगरेजी राज के कलंक के साक्षी रहेंगे | 


हमारे इतिहास का चोथा भाग अभी आरम्भ ही हुआ है। १५ श्रगस्त को बीते अभी कुछ 
वर्ष ही हुए हैं, किन्तु इसी थोड़े-से समय में कितनी ऐसी घटनाएँ हो गई, जिन्हें शायद 
हमारे आनेवाले इतिहासकार भुलाने पर भी नहीं भूल सकते। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 
हत्या करनेवाले नाथूराम के प्रति अश्रभी से लोगों को पणा इतनी बढ़ रही है कि बूढ़े-बूढ़े 
लोग अपने नाम बदल रहे हैं। बच्चे को नाथूराम नाम न देने के प्रस्ताव पास हो रहे हैं । इस 
नाम के प्रति लोगों की घृणा इसी प्रकार बढ़ती रही, तो कोन जानता है एक दिन 'नाथूराम 
होना” पद हत्यारे के अथ में ही रूढ नहीं हो जायगा। अहिंसा, ब्रह्मचय, संयम त्याग, शान की 
खोज, तक श्रोर सहनशीलता के जो अ्रद्धत आदश गांधीजी हमारे सामने छोड़ गये हैं, यदि 'करो 
या मरो” का हृढ़ व्रत लेकर हम उनके रचनात्मक कार्यों में लिपटे रहे, तो हमें विश्वास है कि 
एक दिन ये सब न केवल हमारे, बल्कि समस्त संसार के मुहावरे के मुख्य श्रंग होंगे। हमारे 
ये सिद्धान्त भविष्य में सारे जगत्‌ पर फिर प्रभाव डालेंगे और मानव-जाति को नया मार्ग 
दिखायेगे । 


आठवाँ विचार 


किक 


के बिक क्तियाँ $ 
भाषा, मुहावरे ओर लोक 
भाषा की उत्पत्ति 


मुहावरों की उपयोगिता और उपादेयता पर हमने अभी विस्तारपृवक विचार किया है। वे 
क्या हैं, क्यों और कंसे उनकी उत्पत्ति और विकास होता है, उनकी मुख्य-मुख्य विशेषताएँ क्या हैं 
इत्यादि उनके विभिन्न पक्षों पर भी पहिले ही काफी विवेचनात्मक ढंग से लिखा जा चुका है। 
मुहावरों के इस शास्त्रीय विवेचन को पूर्णा करने के पहिले भाषा में उनका क्या स्थान है और 
लोकोक्तियाँ, जो इन्हीं के समान किसी भाषा का भूषण समझी जाती हैं, उनसे इनका क्‍या 
सम्बन्ध है इत्यादि कतिपय बातों पर श्ौर विचार कर लेना आवश्यक है। 


यों तो पिछले कितने ही प्रसंगों में भाषा की अनेक व्याख्याएँ भी हो चुकी हैं और अनेक प्रकार 
से उसमें भाषा में) मुहावरों का क्या महृत्त्त है, इस पर भी यत्र-तत्र' कितने ही स्थल्लों पर विचार 
किया जा चुका है, किन्तु फिर भी विषय के महष्त्व को दृष्टि से, हमें विश्वास है इस पर एक बार 
और स्वतन्त्र रूप से विचार कर लेना किसी प्रकार श्रनुपयुक्त ओर अनुपयोगी न होगा। किसी 
भाषा में मुहावरों का क्या स्थान है, लोग क्‍यों मुहावरों के पीछे इतने दीवाने रहते हैं और भाषा 
पर क्‍यों और कैसे उनका इतना प्रभाव पड़ता है इत्यादि बातों को जानने और समभने के लिए 
चूँ कि भाषा के विकास और बोली, विभाषा भर राष्ट्रभाषा के पारस्परिक सम्बन्ध का थोड़ा-बहुत 
ज्ञान होना बहुत जरूरी है, इसलिए श्रव हम श्रति संक्षेप में हिन्दी या हिन्दुस्तानी भाषा की वत्तमान 
स्थिति पर एक उड़ती हुई नज़र डालकर उसकी उत्पत्ति, व्याख्या ओर परिभाषा पर प्रकाश डालते 
हुए सबसे पहिले बोली, विभाषा और राप्र-भाषा के पारस्परिक सम्बन्ध की ही मीर्मासा करेंगे। 


सत्य कड़वा अवश्य होता है, किन्तु असत्य के सरसाम को दूर करने के लिए चू कि वही एक 
मात्र रामबाण श्रोषधि है, इसलिए हमें कहना पड़ता है कि जिस हिन्दी को राष्ट्रभाषा का पद दिल्लाने 
के लिए हमारे हिन्दीप्रेमी लेखक भऔर पत्रकार एक भ्रोर खूब जोरों से चिल्ला रहे हैं, दूसरी ओर 
वे ही अपने निरंकुश प्रयोगों ओर मनमानी वाक्य-रचनाओं के कारण उसको जड़ खोखली करते 
जा रहे हैं। यही कारण है कि आज हिन्दी-भाषा और साहित्य के प्रचार श्र प्रसार के लिए 
यद्यपि हमारे देश में नांगरी-प्रचारणी सभा और हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन जैसी और भी कितनी 
ही अखिलभारतीय, प्रान्तीय और स्थानीय संस्थाएँ जी तोड़कर परिश्रम कर रही हैँ, किन्तु फिर 
भी भाषा की अशुद्धता और श्रप्रामाणिकता में तिल बराबर फक नहीं पड़ा है। श्रीयुत रामचन्द्र 
वर्मा हिन्दी-भाषा के ममंझ और एक बड़े अनुभवशील व्यक्ति हैं | आज क्या तो कुशल साहित्यकार 
और क्या जनसाधारण, सब लोग जिस प्रकार भाषा के क्षेत्र में अपनी-अपनी मनमानी कर 
रहे हैं, उसे अपनी आँख और कान की कसौटी पर कसकर आपने लिखा है, “समाचार-पत्र, मासिक 
पत्र, पुस्तकें सभी कुछ देख जाइए। सबमें भाषा की समान रूप से दुदंशा दिखाई देगी। छोटे 
और बढ़े सभी तरह के लेखक भूलें करते हैं, और प्रायः बहुत बढ़ी-बड़ी भूलें करते हैं। हिन्दी 
में बहुत बड़े और प्रतिष्ठित माने जानेवाले ऐसे अनेक लेखक श्रौर पत्र हैं, जिनकी एक ही पुस्तक 
अथवा एक ही अंक में से भाषा-प्म्बन्धी सैकड़ों बार की भूलों के उदाहरण एकत्र किये जा 
सकते हैं। पर आश्चयं है कि बइुत द्वो कम लोगों का ध्यान उन भूलों की ओर जाता है। 


मुद्दावरा-मीमां सा ३४४ 


भाषा में भूलें करना बिलकुल श्राम बात हो गई है। विद्यार्थियों के लिए लिखी जानेवाली पाठ्य- 
पुस्तकों तक की भाषा बहुत लचर होती है ! यहाँ तक कि व्याकरण भी, जो शुद्ध भाषा सिखलाने 
के लिए लिखे जाते हैं, भाषा-सम्बन्धी दोषों से रहित नहीं होते। जिन क्षेत्रों में हमें तबसे अ्रधिक 
शुद्ध और परिमार्जित भाषा मिलनी चाहिए, जब उन्हीं क्षेत्रों में हमें भद्दी ओर गलत भाषा 
मिलती है, तब बहुत अधिक दुःख ओर निराशा होती है |”? 

श्रीवर्माजी की यह मनोव्यथा बिलकुल स्वाभाविक है। किसो भी हिन्दी के सच्चे प्रेमी को 
उसकी इस दुर्दशा पर दुःख होगा। संस्कृत की एक उक्ति है, “अस्माकूनां नैयायिकेषां अथनि 
तात्पयम्‌ शब्दनि कोश्विन्ता! । हम देखते हैं कि भाषा के क्षेत्र में प्रायः सब्र यही उक्ति चरिताथ 
हो रही है। जिसके जी में जो आता है, वह वही लिख भागता है ओर वही हिन्दी हो जाती है। 
वर्माजी ने अ्रपनी पुस्तक 'अच्छी हिन्दी” में भाषा की वत्तमान अराजकता ओर अव्यवस्था का जो 
नग्न चित्र खीचा है, उसका अध्ययन करने से इतना तो स्प" हो ही जाता है कि भाषा-सम्बन्धी 
इस भ्रष्टाचार का मुख्य कारण हमारी रचनाश्रों में मुहावरेदारी का सवथा अभाव है। जिस दिन 
भी कोई भाषाप्रेमी सुहावरेदारी का अंकुश लेकर इन लेखकों ओर पत्रकारों के पीछे पड़ जायगा, 
हमें विश्वास है, भाषा का भाग्योदय हो जायगा, उसके अच्छे दिन आ जायेंगे, वह राष्ट्रभाषा बनने 
के योग्य हो जायगी । किन्तु चूँकि अंकुश उठाने से पूर्व जिस प्रकार एक हाथीवान को उसकी 
प्रकृति और प्रद्मत्ति का पूरा-पूरा ज्ञान होना आवश्यक है, उसी प्रकार एक भाषा-सुधारक को भी 
अगला कोई कदम उठान से पूव भाषा की उत्पत्ति, इृद्धि ओर विकास का यथोचित शान प्राप्त कर 
लेना जरूरी है, इसलिए अब हम श्रति संक्षेप में भाषा की उर्त्पत्ति श्रोर विकास आदि का विवेचन 
करेंगे । 

भाषा की उत्पत्ति के सम्बन्ध में अश्रल्लग-अलग विद्वानों के अलग-अलग मंत हैं। स्केलेगल 
(5०0४]८2०) इत्यादि विद्वानों का मत है कि भाषा ईश्वरप्रदत्त है। वह लिखता है, “.... ..तक की 
ईश्वर-प्रदत्त दाती, भाषाएँ बनो-बनाई हुई ईश्वर के द्वारा उत्पन्न की जाती हैं” ।* तकसंग्रह में 
दिया हुआ अन्नम्भन्ट का “अस्मात्यदादयमर्थों बोद्धव्य इतीश्वरेच्छा संकेतः शक्ति:”, श्रथांत्‌ 
अमुक-अमुक शब्दों के श्रमुक-अमुक अ्रथ ही लिये जायें, ईश्वर की इस इच्छा का नाम ही शक्ति है, 
यह मत भी इसी छिद्धान्त से मिलता-जुलता हुआ है। वदिक वाड़ मय में सम्भवत. इसीलिए 
भाषा को देववाणी शअ्रथवा आदिम भाषा माना गया है। “आदिम भाषा” नाम पड़ने का इससे 
मिल्नता जुलता ही एक कारण, “यह विश्वास भी हो सकता है कि ईश्वर समस्त प्राणियों को यह 
देखने के लिए आदम के पास ल्लाया कि वह उन्हें किस नाम से पुकारता है और आदम ने जिस 
प्राणी को जिस नाम से पुकारा, वही उस प्राणी का नाम हो गया |” ३ इसके प्रतिकूल कुछ लोगों 
का विचार है कि हाथ, पाँव इत्यादि अंगों के साधारण संकेतों से काम न चलता देखकर, ध्वनि- 
संकेतों का निर्माण किया गया, सांकेतिक उत्पत्ति के इस सिद्धान्त का सार यही है कि शब्द और 
अ्रथ का सम्बन्ध लोकेच्छा का शासन मानता है। अनातोले फ्रान्स भाषा को एक प्रकार का जीव- 
स्वभावमात्र' मानता है । हम बा ग्राहगम्टाए 8 007 ० 237ं778 9८॥४०७४०७7.) उसका 
कहना है कि “जंगल के पशुओं आर पहाड़ों की आ्रावाजों को विक्त और पेचदार करके आदिम 
पुरुषों ने उन्हीं के आधार पर भाषा बनाई है।” ४ इनके अतिरिक्त अनुकरण-मूलकतावाद 
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३७४ आठवों विचार 


(809५-५४०५-११८०००) मनोभावाभिव्यंजना -वा द्‌, 'यो-दे-हो!-वाद, डिंग-डे ग-बाद ओर प्रतोक-बाद्‌ 
(प्रतीकात्मक भाषा) इत्यादि और भी बहुत-से वाद भाषा की उत्पत्ति के सम्बन्ध में प्रसिद्ध हैं। 
इन वादों पर पहिले ही काफी बाद-विवाद हो चुका है। दूसरे मुहावरों की दृष्टि से यहाँ इसका 
कोई विशेष महत्त्व भी नहीं है, अतएव अब हम इस चर्चा को यहीं छोड़कर भाषा क्या है”, 'उसका 
विकास कंसे होता है” और 'समाज के लिए उसकी क्‍या उपयोगिता है” इत्यादि मुहावरों से सोधे 
सम्बन्ध रखनेवाले उनके अन्य पक्षों पर ही विचार करेंगे। 


भाषा को परिभाषा भी अलग-अल्लग लोगों ने अल्ग-अल्लग प्रकार से की है। एक विद्वान 
कहते हैं, “भाषा उन स्पष्ट ध्वनियों का संग्रह है, जिन्हें मनुष्य अपनी अद्भुत वाकु-शक्ति को 
सहायता से, अपनी बुद्धि और विचार-शक्ति से शात होनेवाले समस्त बाह्य ओर आस्तरिक 
पदार्थों फो संकेत रूप में व्यक्त और ग्रहण करता है।" एडवर्ड सेपर (527८०) का मत है कि, 
“कल्पना, मनोभाव ओर इच्छा को अपने-आप बनाये हुए संकेतों के द्वारा व्यक्त करने के उद्न ढंग 
को भाषा कहते हैं, जिसका मनुष्य की प्रकृति अथवा स्वभाव से कोई सम्बन्ध नहीं होता |” हम 
बोल्ट को इसी से मिलती-जुलती बात कहते हैं। उनका कहना है, “स्पष्ट ध्वन्नियों के द्वरा 
अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए बुद्धि के निरन्तर परिश्रम का नाम द्वी भाषा है (” १ इसी 
प्रकार और भी अनेक विद्वानों ने अपने-अपने ढंग से भाषा को श्रोर बदुत-सी परिभाषाएँ को हैं । 


भाषा की जितनी व्याख्याएँ अबतक विभिन्‍न विद्वानों ने की हैं, उनसे कोई सहमत हो या न हो, 
किन्तु यह बात तो सबको माननी ही पड़ेगी कि वह दो व्यक्तियों का पारस्परिक सार्थक संबाद 
अवश्य होती है। वास्तव में अपने मन के भावों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए दूसरों पर 
उन्हें प्रकद करने के साधन का नाम ही भाषा है। वे सब साथ क शब्द और मुहावरे भी जो हारे 
मुँह से निकलते हैं तथा वे सब क्रम भी, जिनमें उन शब्द ओर मुद्दावरों को हम बोलते हैं, भाषा के 
अन्तगंत भआ जाते हैं। हमारे मन में समय-प्मय पर विचार, भाव ओर इच्छाएँ इत्यादि उत्पन्न 
होती हैं, तरह-तरह के अनुभव हम करते हैं। उन्हीं सब को अपनी भाषा के द्वारा चाहे बोलकर 
भोर चादे लिखकर ओर चाहे किप्ती शारीरिक चेश अथवा संकेत के द्वारा हम दूसरों पर प्रकट 
करते हैं । कभी-कभी हम अपने मुख की कुछ विशेष प्रकार की आकृति बनाकर या संकेत आदि से 
भी अपने विचार ओर भाव किसी सीमा तक प्रकट करते हैं, पर भाव प्रकट करने के ये सब प्रकार 
विशुद्ध कल्ना के क्षेत्र के बाहर उतने स्पट नहीं होते । कारण यह दे कि इन सब प्रकारों में समय तो 
बहुत अधिक लगता ही है, विचारों को एक क्रम से सम्बद्ध रूप में प्रकट करने में भी इनसे उतनी 
सहायता नहीं मिलती, जितनी भाषा से । किन्तु इसका यह अथ नहीं है कि मानव-जीवन में 
इनकी कोई उपयोगिता हो नहीं, 'सिर हिलाना,” नाक-भों चढ़ाना,” 'उ आँ करना? तथा ह हें हें 
करना? इत्यादि इन्हीं के आधार पर बने हुए हमारी भाषा के अति ओजपूर मुहावरे इस बात के 
साक्षी हैं कि कभी-कभी ऐसो परिस्थितियाँ भी आ जाती हैं, ज़ब मन के किसो विशेष भाव को 
किसी विशेष अवसर पर मूक रहकर इस प्रकार की कुद्य विशिष्ट मुद्राञ्रों ओर संकेतों के द्वारा 
व्यक्त करना ही अधिक उपयोगी ओर उपयुक्त होता है। हाँ, साधारणतया मन के भाव प्रकट 
करने का सबसे अच्छा ओर सुगम साधन व्यक्त भाषा ही है। डब्ह्यू० एमू० अरबन ने अपनी 
पुस्तक 'लेंगबेज एरड रियत्रिटी? के पृष्ठ २२६ पर जो कुद् कहा है, उससे हमारी बात का 

१. ओऔरिजिन जॉफ्‌ ढेंग्वेजु, पृ० २ । 

२७ पुज० आर०, पृ० ७१ | 
३२, वही, प० ७१। 
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मुद्दावरा-मी सांसा ३४६ 


बहुत-कुछ समथन हो जाता है। वह लिखता है, “भाव-प्रकाशन, भाषा के अतिरिक्त अन्य साधनों 
और माध्यमों से भी होता है, किन्तु मैं मानता हूँ कि बोध-गम्य संवाद केवल भाषा के द्वारा ही 
सम्भव है |? 

भाषा का विकास 


' * कुछ लोगों का विचार है कि “बोलचाल और तक का मनुष्य ने बड़े स्वाभाविक ढंग से अपने 
आदिम पूवजों के आधार पर विकास किया है |” प्रो० डी० ल्ागुना (06 7,98५०॥०) इत्यादि 
-प्रायः कहा करते हैं कि इस ऐतिहासिक तथ्य पर, वे लोग भी, जिनकी हार्दिक सहानुभूतियाँ इस 
बात को स्वीकार करने के विरुद्ध हैं, गम्भी रता से बाद-विवाद नहीं करते | वास्तव में यहाँ प्रश्न 
ऐतिहासिक तथ्य” अथवा स्वाभाविक विकास” का नहीं है। हम नहीं कह सकते, प्रो० लागुना को 
इस बात में कहाँतक सचाई है कि इन दोनों बातों का भी किसी ने गम्भीरतापूबंक विरोध नहीं 
किया । ये दोनों ही बाते इतनी श्रस्पष्ट हैं कि कोई यह नहीं कह सकता कि इन पर बाद-विवाद 
इआ या नहीं । किन्तु हाँ, इतना विश्वास हमें अ्रवश्य है कि भाषा की उत्पत्ति किसी प्रकार 
भी क्‍यों न मानी जाय, उसके विकास के सम्बन्ध में प्रो लागुना के मत से किसी का विरोध नहीं 
हो सकता। शब्दाथ और ध्वनि तथा वाक्य-रचना की दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि भाषा 
का जो रूप आज है, वह आदिम जातियों की भाषा का नहीं था । मेलिनोवेस्की (१४४७॥०7४०) 
ओर लेवी ब्र हल (7.०ए५ 870) ने इन आदिम जाति के लोगों की भाषा के सम्बन्ध में जो खोजें 
की हैं, उनसे पता चलता है कि इनका शब्द-भाण्डार बहुत ही सीमित था। शब्दों के बजाय 
शारीरिक चेष्टाश्रों भ्रौर इसी प्रकार के दूसरे संकेतों ओर हाव-भाव से ही, प्रायः अधिकांश, ये 
लोग अपना काम चलाते थे। वे एक दूसरे के मिलने पर राम राम”, 'जैराम”, 'सल्लाम' आदि 
असम्बद्ध ओर निरुद्देश्य स्वतन्त्र वाक्‍्यों का प्रयोग करते थे अथवा कहानी, प्राथना, पूजा और 
जादू-टोना इत्यादि के प्रसंग में थोड़ा-बहुत भाषा का प्रयोग करते थे, इसमें भी प्रायः उन्हीं शब्दों का 
प्रयोग होता था, जो प्रायः सुननेवालों के अनुभव से सम्बन्ध रखते ये। वाक्य-रचना भी इनकी 
बड़ी विचित्र होती थी । 'मेलिनोवेस्की” ने इनके कुछ वाक्यों का ज्यों-का-त्यों अनुवाद करके 
दिखाया दर | हम दोड़ते सामने जंगल अपने-आप” (४८ एम 97० ७००0 07786] ४८४) 
उसी का एक नमूना है। 'मेलिनोवेस्की? पर मनोवैशानिक दृष्टि से विचार करते हुए श्री एच० 
पाल इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि “......इसमें महत्त्वपूर्ण बात यह है कि भाषा की कुजी मन में 
रहती है, वस्तुनों में नहीं ।??3 । 
यह मानना कि हमारी वत्तंमान बुद्धि और भाषा हमें सुष्टि के आरम्भ से इन्हीं रूपों में मिल्ली है 
और हम सदा से इसी प्रकार सोचते-विच्यरते ओर बोलते-चालते चले आये हैं, कोरा श्रम है। 
संसार को कोई भी ऐसी चीज नहीं है, जो आज जिस रूप में है, आदि काल में भी उसका वही रूप 
रहा हो। एक छोटे-से बच्चे को देखिए, नित्य प्रति उसका कितना विकास होता है। उसकी 
भाषा को देखकर तो यह श्रोर भी स्पष्ट हो जाता है कि हमारी बुद्धि और भाषा का भी उसी 
प्रकार धीरे-धीरे विकास हुआ है, जिस प्रकार इस संसार को अन्य सब चीज। का होता है। मानव- 
जीवन की आदिम अवस्था में जेंसा विकासवाद के सिद्धान्त में विश्वास करनेवाले विद्वान्‌ प्रायः 
कहा करते हैं “मनुष्य बन्दर का विकसित रूप है”, सचमुच उसको बुद्धि ओर भाषा दोनों बहुत ही 
परिमित अथवा यों कहिए, नहीं के समान ही थी। यद्यपि एक और एक दो की तरह बिलकुल 





९. पल० आर०, पृ०८६। 
२. आदिम निवासियों के सम्बन्ध में विशेष ज्ञान प्राप्त करने के किप देखें, टिरेनी ऑफ बंड स, झध्याय ५। 
३६ पकू० आर०, पृ० ६१। 


३४७ आठवाँ विचार 


निश्चित रूप से यह नहीं बताया जा सकता कि अपनी आदिम अवस्था में मनुष्य भाषा और 
बुद्धि की दृष्टि से विकास के कोन-से स्तर १९ था, किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि वह स्तर बहुत ही 
निम्न कोटि का था! बहुत सम्भव है कि उस समय, ज॑ंसा 'डारबिन” अआदि विद्वान मानते हैं 
हम लोगों को भ्रवस्था उस श्रवस्था से मिलती-जुलती रही हो, जिसमें आज हम गोरिल्ले और 
चिम्पजी आदि वानरों को पाते हैं | 


कंसीरर ( (७5४7८० ) ने एक जगह इस सम्बन्ध में बड़े जोर के साथ सिद्धान्त-रूप में कहा है 
कि “प्रत्येक भाषा को अनुकरण, साहश्य ओर सांकेतिक सम्बन्ध की अवस्था में होकर गुजरना 
पड़ता है, देश और काल का बन्धन भी सदेव उस पर रहता है।” केसीरर के इस'वाक्य की 
व्याख्या करते हुए श्री डब्ल्यू० एमू० अरबन शअ्रपनी पुस्तक 'लग्वेजु एण्ड रियलिटी” (पृ० १८२) 
में एक जगह लिखते हैं, “कंसीरर के मतानुसार किसी भाषा का विकास मुख्यतया तीन प्रकार की 
अवस्थाओं में होकर गुजरने पर होता है, १. अनुकरण की अवस्था, २. सादश्य और ३. साकितिक 
अवस्था । पहली अवस्था की विशेषता यह है कि उसमें शब्द या क्रियापद से बना हुआ संकेत 
(५८०७०)! अं87 ) तथा जिसके लिए उसका प्रयोग हुआ है, उसमें कोई खास भ्रन्तर नहीं रहता | 
शब्द ही वस्तु होता है। यह आरम्भिक अवस्था (अनुकरणावस्था) जसे ही इन संकेतों का अ्रदल- 
बदल्न कर प्रयोग होने लगता है (लाक्षरिक प्रयोग होने लगता है), समाप्त हो जाती है। यहाँ सादश्य 
के आधार पर यह सम्बन्ध रहता है। किन्तु यह सम्बन्ध भी सांकेतिक में बदल जाता है। इस 
अवस्था की विशेषता यह है कि इसमें साहश्य का गुण तो रहता छल किन्तु मूल वस्तु से उसका 
सम्बन्ध बहुत दूर हो जाता है। (जसे आग होना' एक मुहावरा है, यहाँ आग का सांकेतिक अथ 
ही लिया जायगा, आग से श्रभिप्राय सचमुच आग से नहीं, बल्कि क्रोध से है ।) 


विकासवाद के इस सिद्धान्त का एक श्रति मह्त्वपपूण पक्ष, जिसपर हम आगे चलकर विचार 
करेंगे, यह है कि इससे शब्दों के अरथ का विकास केसे हुआ है और कंसे उनके अर्थों में परिवत्तन 
हुए हैं, इन सब बातों का पता चलने के साथ ही यह भी मालूम हो जाता है कि कंसे इनके साथ ही 
हमारा बौद्धिक विकास भी होता रहता है। रामचन्द्र पर्मा के इस वाक्य से हमारे कथन की 
विशेष पृष्टि हो जाती है कि “हमारे लिए यही समभ लेना यथेष्ट है कि बुद्धि ओर भाषा दोनों के 
विचार से हम बहुत ही नीचे स्तर से धीरे-धीरे उठते हुए हजारों-लाखों बरसों में इस अवस्था तक 
पहुँचे हैं ।” भाषा का गुण, जसा कि केसीरर ने बड़े जोरों के साथ बार-बार कहा है, 'सत्य का 
अनुकरण करना नहीं, वरन्‌ उसके साथ विशिष्ट समानता जोड़ना है !” संक्षेप में हम कह सकते हैं 
कि भाषा के विकास का यह सिद्धान्त साकार से निराकार की ओर बढ़नेवाली उसको प्रवृत्ति को 
स्पष्ट करके उसको मुहावरा-प्रियता पर यथेष्ट प्रकाश डालता है। आशाओं का करवट बदलना, 
विचारों की आँधी, गृहस्थ की बेड़ियाँ, मन के लड़, मन की उड़ान इत्यादि मुहावरे भाषा की इसी 
बढ़ती हुई प्रश्ृत्ति के प्रतीक हैं | 


भाषा के विकास की दृष्टि से जब हम शेशवावस्था से अबतक के अपने जीवन का सिंहावलोकन 
करते हैं, तव कंसोरर के कथन को सत्यता मूत्तिमान्‌ होकर हमारे सामने खड़ी हो जाती है। 
एक छोटे-से बच्चे का किसी समाचॉर-पत्र में या कही ओर, किसी स्त्री या पुरुष का चित्र देखकर 
उन्हें अपनी माता या पिता बताना, किसी भी पक्षी को चिड़िया, किसी भी पशु को गाय तथा किसी 
भी जलाशय को गंगा इत्यादि कहकर पुकारना इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं कि ज्यों-ज्यों उसकी 
बुद्धि का विकास होता जाता है, उसको भाषा भी अनुकरण की श्रवस्था को पार करती जाती है। 
वही माता ओर पिता इत्यादि शब्द व्यक्ति से जाति के बोधक हो जाते हैं । अपने माता-पिता और 
दुसरे स्त्री-युरुषों के चित्रों में अब उसे अन्तर मालूम पड़ने लगता है, उसके शब्दों ओर शब्दाभ 
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दोनों का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है। सारांश यह कि ज्यों-ज्यों उसकी बुद्धि का विकास होता 
जाता है, त्यॉ-त्यों शब्दों के अर्थ की व्यापकता का उसका शान भी बढ़ता जाता है, उत्तकी भाषा 
में मुद्दावरेदारी आती जाती है। वास्तव में कित्ती विकसित भाषा की कतोठी उप्तके मुद्दावरे ही 
दोते हैं । 

बुद्धि, सम्यता और भाषा इन तीनों में एक प्रकार से पोषक और पोषित का सम्बन्ध है । 
बुद्धि से सभ्यता का पोषण और विकास होता है ओर सब्यता से भाषा का | बुद्धि और सब्यता 
के विकास को दृष्टि से जब हम भाषा का अध्ययन करते हैं, तब इसी निष्कष पर पहुंचते हैं कि 
ज्यों-ज्यों मनुष्यों के बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आदि विकास होते गये, त्यों-त्यों 
हमारा शब्द-भांडार भी बढ़ता गण और भाव तथा विचार प्रकट करने के सुन्दर और खद्तम मेद- 
प्रमेद और मुद्दावरेदार प्रयोग भी उत्पन्न होते गये। ज्यों-ज्यों हमारी आवश्यकताएँ बढ़ती गई 
श्रौर नये-नये देशों तथा जातियों से हमारा सम्पर्क बढ़ता गया, त्यों-त्यों हमें नरई-नई वस्तुओं का 
शान होता गया और हमारे भावव्यंजन के प्रकार (शब्द और मुहावरे) भी बढ़ते गये । नये-नये 
शिल्पों और ज्ञान-विज्ञानों के आविष्कार, नये-नये स्थानों और लोगों के साथ होनेवाले परिचय 
तथा इसी प्रकार की श्रौर सेकड़ों-हजारों बातें हमारी भाषा को शब्द, मुहावरों और भाव-व्यंजन 
को दृष्डि से उन्नत और विकसित करती गई'। संक्षेप में, यही वह क्रम दे, जिससे बुद्धि के कारण 
सभ्यता का ओर सब्यता के कारण भाषा का विकास होता है। 


भाषा ओर समाज 


किसी भाषा के मुहावरों की सृष्टि जैता पोछे भी कई स्थलों पर संकेत कर चुके हैं, सर्वप्रथम 
अशिक्षित और अशिष्ट अथवा असंस्कृत वर्ग के लोगों में ही होती है। किन्तु बाद में धीरे-धीरे 
जब ये खूब ल्लोकप्रिय ओर लोकव्यापक हो जाते हैं, तब बुद्धिमान्‌ लोग (सक्त॒मिव तितउना पुनन्तों 
यत्र धीश मनसा वाचमकृत) जेसे छलनी से सत्तू को परिष्कृत किया जाता है, बेसे ही अपनी बुद्धि से 
इमकी अश्लीलता और श्रशिष्टता इत्यादि को दूर करके परिष्कृत मुद्दावरेदार भाषा तैयार 
करते हैं ! संक्तेष में, इसलिए हम कट्ट सकते हैं कि मुहावरों का सम्बन्ध चूँकि समाज से पहिले 
दोता है ओर भाषा से बाद में । अतएव, मुहावरों का विशेष अध्ययन के लिए भाषा और 
समाज के सम्बन्ध पंर भी थोड़ा-बहुत प्रकाश डाल देना आवश्यक है | 

मानवन्समाज को यदि मनुष्यों की एक सुबद्ध खा माने, तो कहेंगे, भाषा ही वह रुत्न है, 
जिसके द्वारा मगुष्य एक-दूसरे से बंधे हुए हैं। कोई भाषा जितनी ही सुसंस्क्ृत और मुद्दवरेदार 
दवीती दे, उसे बोलनेवालें लोग (लमाज) उतने द्वी सभ्य ओर उन्नत समभे जाते हैं। सचमुच यदि 
भाषा का यह सूत्र हमें एक दूसरे से न बाँधे होता अथवा हमें वाणशी-जेसी यह अद्भुत शक्ति न प्राप्त 
हुई होंतो, तो जेला उपनिषदकारों ने कहा है,“ “धर्म चाधम च सत्म॑ चाभृतं च साधु चासाधु च 
हृदय चाहदयं च यद्‌वे वाड नाभविष्यन्न धर्मो नाधर्मो व्यशापयिष्यन्य सत्य नाडृत॑ न साधु नासाधु 
न हृदयज्ञों नाहदयजो वागेवतत्सव विशापयति वाचमुपास्स्वेति ।”* अर्थात्‌ सत्य और असत्य, धमे 
ओर अधम साधु और असाधु, मित्र और अमित्र तथा सुःखद और दुखद किसी भी बात का पता 
न चलता, इतना ही नहीं, बल्कि पिता और पुत्र, पति और पत्नी, तथा भाई और भाई में प्रेम का 
ऐसा टढ़ सम्बन्ध ही न हो पाता । सब ल्ोग जानवरों को तरह अपने ही तक अपना संसार सीमित 
करके रहा करते। 

इन्दौर-सम्मेल्लन के अध्यक्ष-पद से भाषण करते हुए अमर आत्मा महात्मा गांधी ने सन्‌ १९१८ ई० 
में एक स्थत्न पर कद्द। था, “भाषा का मूल करोड़ों ममुष्य-रुपी हिमालय में मिलेगा, और उसमें ही 

१. बाब्दोग्योपनिष दर, अ० ०, खं ० ६-१। बी ता ० 
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रहेगा ।”' मनुष्य-रूपी हिमालय से बापूजी का अभिप्राय मनुष्यों के हिमालय-जसे वृहत्‌ समाज 
को छोड़कर और क्या हो सकता है। बापू की कल्पना का समाज केवल कुछ पढ़े-लिखे लोगों 
का समाज नहीं हैं, उसमें तो देहात के वे किसान और मजदूर भी शामिल्ल हैं, जिन्होंने कभो स्कूल 
का मुंह तक नहीं देखा । वारुतव में हिमालय से निकल्नती हुई गंगाजी के श्रनन्त प्रवाह के समान 
ल्ोकव्यापक तथा लोकप्रिय और मुदहावरेदार भाषा ऐसे ही समाज की भाषा दह्वो सकती है । 
केवल कुछ पढ़े-लिखे लोगों के वर्ग से निकत्ली हुई भाषा अधिक दिनों तक नहीं ठिक सकती। 
गांधीजी के अ्रगले वाक्य से यह बात बिलकुल स्पष्ट हो जाती है। वह कहते हैं, “हिमालय में से 
निकल्नती हुईं गंगाजी श्रनन्त काज्न तक बहती रहेगी । ऐसा ही देहाती हिन्दी का गौरव रहेगा | 
और, जसे छोटी-सी पहाड़ी से निकलता हुआ भरना सूख जाता है, वसी ही संस्कृतमयी तथा 
फारसोमयी (बे-मुहावरा) हिन्दी की दशा होगी |””* 


“हम भाषा के द्वारा दूसरों पर अपनी इच्छाएँ या आवश्यकताएँ, दुःख या प्रसन्नता, कोध या 
सन्तोष प्रकट करते हैं तथा इस प्रकार के और बहुत-से काम करते हैं। कभी हमें »पना काम 
निकालने के लिए दूसरों से अ्नुनय-विनय या प्राथना करनी पड़ती है, कभी उन्हें उत्साहित या 
उत्तेजित करना होता है, कभी उनसे आग्रह करना पड़ता है और कभी उन्हें अपने अनुकूल बनाना 
होता है। कभी हमें लोगों को शान्त करने के लिए समम्राना-बुकाना पढ़ता है भर कभी कोई 
काम करने या किसी से लड़ने के लिए उत्साहित या उत्तेजित करना पढ़ता है। कभी हमें लोगों 
को अपने वश में करना पड़ता है और कभी उन्हें किसी के प्रति विद्रोह करने के लिए भड़काना 
पढ़ता है। भाषा से निकलनेवाले इसी प्रकार के और भी बहुत-से काय होते और हो सकते हैं |”? 3 
वर्माजी ने भाषा की उपयोगिता के सम्बन्ध में जो कुछ लिखा है, उससे महात्मा गांधी के इस मत 
का और भी समथन हो जाता है कि भाषा करोड़ों मनुष्यों के प्रयत्न का सामूहिक फल है। 
भाषा का विकास ओर बुद्धि समाज के विकास और बुद्धि पर निभर है। जितना ही कोई समाज 
विकसित होता जाता है, उसका आर्थिक, धार्मिक अथवा राजनीतिक सम्बन्ध दूसरे देशों से बढ़ता 
जाता है, उतने ही भाव-वब्यंजन के उसके प्रकार ओर लोकप्रिय प्रयोगों की क्ृद्धि उसकी भाषा में 
होती जाती दै। एक के प्रयोग अनेक के घुहावरे हो जाते हैं । 


बोली, विभाषा और भाषा 


बोलेचाल में ही सबसे पहिले किसी भाषा के मुहावरों का मुँह खुलता है। फिर धीरे-धीरे 
लोकप्रियता के आधार पर पुृष्टता ओर प्रौढ़ता प्राप्त करते हुए श्रन्त में बोली से विभाषा और 
विभाषा से भाषा के क्षेत्र में पदापंण करते हैं । दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये तीनों, 
मुहावरों के जीवन-काल की तीन अलग-अलग अवस्थाएँ हैं। बोली को यदि हम उसका प्रसतिकाणह 
माने, तो विभाषा उसका गाहंस्थ्य और भाषा संन्‍्यासाश्रम है, जहाँ पहुँचकर अनासक्त और अलिप्त 
भाव से समाज को सेवा करने के श्रतिरिक्त उसके जीवन का आर कोई श्रन्य उद्देश्य ही नहीं रह 
जाता । बोली, विभाषा भर भाषा इन तीनों का चूँकि मुहावरों से घनिष्ठ सम्बन्ध है, इसलिए 
अब हम अ्रति संक्षेप में इन तीनों की-थोड़ी बहुत मीमांसा करेंगे | 


बोली : बोली से अभिप्राय नित्य प्रति के जीवन में उठते-बेठते, सोते-जागते, खाते-पीते समय 
को घरेलू बातचीत से है। इसका क्षेत्र अधिक विस्तृत नहीं होता, कभी-कभी तो एक ही गाँव 


१. शा ट्रमाषा न्वुस्तानी (दो बोक) माँधीणी । 
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में बोली जानेवाली भाषाओं में भी काफी अन्तर रहता है। इसमें साहित्य बिल्कुल नहीं होता | 
बोलनेवालों के इच्छानुसार ही इसका जन्म भर मरण होता है । 


विभाषा : किप्ती एक प्रान्त अथवा उप-प्रान्त की बोल्लनचाल तथा साहित्यिक रचनाञ्रों की भाषा 
को ही विभाषा कहते हैं। बोली से इसका क्षेत्र श्रधिक विस्तृत होता है। हिन्दी के कितने ही 
लेखक इसे 'उपभाषा?, बोली? अथवा 'प्रान्तीय भाषा” भी कहते हैं। वास्तव में बोली का ही कुछ 
परिष्कृत, परिवद्धिंत और व्याकरण-नियंत्रित रूप विभाषा है ! 

भाषा : कई प्रान्तों अथवा उपन-प्रान्तों में व्यवहवत होनेवाली एक शिष्ट-परिगरहीत विभाषा ही 
भाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा अथवा टकसाली भाषा भी इसी के नाम हैं। यह भाषा, पिभाषाश्रों 
पर भी अपना प्रभाव डालती रहती है, बहुत-से शब्द ओर मुहावरे उनसे लेती रहती है। 


देश में जब कोई धार्मिक, अधिक, राजनीतिक अथवा साहित्यिक आन्दोलन उठ खड़ा होता है 
ओर राष्ट्रभाषा की एकरूपता कुछ भंग होने लगती है, तब ये विभाषाएँ अपने-अपने प्रान्त में 
खतन्त्र होकर राष्ट्रभाषा का पद लेने के लिए आगे बढ़ने लगती है। ठीक यही दशा बोलियों 
की भी होती है, वे विभाषानञ्रों की कमी पूरी करने को भ्रागे बढ़तो हैं। गरज़ यह कि यह चक्कर 
हमेशा चलता रहता है। हमेशा ही बोलियों के शब्द और मुहापरे विभाषाओं में ओर विभाषाओं 
के राष्ट्रभाषा में आते रहते हैं। दूसरी भाषाओं से ज्यों-के-त्यों श्रथवा अनुवाद-रूप में आये हुए 
कतिपय मुहावरों को छोड़कर प्रायः सभी मुहावरों को इस चक्कर में चक्कर लगाने पढ़ते हैं । 


भाषा में मुहावरों का स्थान 


महात्मा गांधी ने एक जगह कहा है, “भाषा वही श्रेष्ठ है, जिसको जनसमूह सहज में समझ ले ।” 

जनसमूृह से गांधीजी का मतलब उन थोढड़े-से पढ़े-लिखे लोगों से नहीं है, जो संस्क्षत और हिन्दी 
अथवा उद और फारसी इत्यादि के विद्वान्‌ हैं | वास्तव में, उनका मतलब तो उन असंख्य अशिक्षित 
ओऔर अशिष्ट किसान ओर मजदूरों से है, जिनके लिए आ्राज भी काला अक्षर भंस बराबर ही बना 
हुआ है। सात लाख देहातों से बना हुआ हमारा देश, सचमुच, इन्ही बे-पढ़े-लिखे लोगों का देश है 
इसलिए इनको उपेक्षा करके चलाई हुई कोई भी भाषा, चाहे वह हिन्दी हो या उदू , चलनेवाली 
नहीं है | हमारे यहाँ तो वही भाषा चल सकती है, जो हमारे किसान ओर मजदरों को साथ लेकर 
चलेगी | ठीक भी है, जिस भाषा के द्वारा हम अपनी बात को पूरी तरह से उन्हें न समझा सके 
अथषा उनकी बाते उसी तरह न समझ सके, वह तो एक बे-मुहावरा पहेली-जसी चीज़ हुईं, सरल 
ओर सुबोध भाषा नहीं । कबीर का एक पद है-- 

ठगिनी क्‍या नयना सरूमकावे। 

कबिरा तेरे हाथ न आचे॥ 


इसी प्रकार के और भी बहुत-से पद हैं, जिनका श्रर्थ करना भ्रच्छे-अच्छे पढ़े-लिखे लोगों के 
लिए भी टेढ़ी खीर है। सोचने की बात है, जिस पद का श्रथ ही समभ में नहीं आता, उसे कौन 
सुन्दर भर श्रेष्ठ कह सकता है। मिर्जा गालिब भी इसी प्रकार की जटिल भाषा लिखा करते थे । 
एक दिन उनको इस गूढ़ता से घबराकर उनके सामने ही हकोम आग्ा जान ने भरे मुशायरे में ये 
शेर पढ़े थे :-- ल्‍ 
मज़ा कहने का जब है यक कहे और दूसरा समझे । 
अगर अपना कहा तुम आप ही समझे तो क्या समझे | 
कनज्तामे मीर समझे ओऔ ज़बाने मीरज़ा समझे । 
मगर अपना कहा यह आम समझे या खुदा समझे ॥ 


३४९ आठवों विचार 


बे-मुहावरा भाषा लिखनेवालों को इसलिए एक दिन मिर्ज़ों ग़ालिब को तरह लांछित होना 
पड़ेगा। उनकी भाषा उनके साथ खत्म हो जायगी । | 
पद्म में गद्य की अपेक्षा कुछ अधिक जटिलता रहती है। काव्य में कवि का ज्षेत्र कुछ संकुचित 
होता है, इसलिए उसकी जटिलता पर लोगों का इतना ध्यान नहीं जाता । किन्तु, फिर भी महात्मा 
तुलसीदास जेसे जनसमूह के कवि उसकी निन्दा ही करते हैं। उन्होंने लिंखा है-- 
सरज कवित कीरति विमल, तेष्टि आदरहि सुजान । 
एक दूसरे कवि ने कहा है-- 
जाके लागत हो तुरत, सिर ना डुले सुजान । 
ना वह है नीको कथषित्त ना वह तान न बान ॥ 
उद्‌ में भी एक कवि ने लिखा है-- 
शेर दर असल है वही हसरत। 
सुनते ही दिल्ल में जो डतर जाये ॥ 


इन पदों में रूपान्तर से यही कहा गया है कि कविता को भाषा ऐप्ती सरल, सुबोध ओर 
मुहावरेदार होनी चाहिए कि कान में पड़ते ही उसका श्रथ समझ में आ जाय । तुल्नसोदास इत्यादि 
के इन पदों की पढ़ने के बाद महात्मा गांधी की बात का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है । 
जब कविता की भाषा के लिए सरल, सुबोध ओर मुहावरेदार होना आवश्यक है, तब फिर साधारण 
जनता को भाषा का मुहावरेदार सरल भ्रोर सुबोध होना तो और भी जरूरी है । इतने दिनों तक 
बराबर शब्द और मुहावरों पर ही विचार करते रहने के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि 
किसी भाषा के मुद्दावरे ही वे साधन हैं, जो व्यावहारिक दृष्टि से पूरे समाज को सदेव एक दूसरे से 
बाँधे रख सकते हैं । इसलिए जनसमूह को समझ में श्रानेवाली किसी भी भाषा का मुहावरेदार 
होना आवश्यक है। कदाचित्‌ इसीलिए लेंडर ( 7,:7007 ) ने कहा था, “प्रत्येक अच्छा लेखक 
मुहावरों का अ्रधिक प्रयोग करता है, मुहावरे भाषा के जीवन और प्राण होते हैं ।” लेंडर के इस 
वाक्य से भाषा में मुहावरों का क्‍या स्थान होना चाहिए” इस पर भी और अधिक प्रकाश पड़ 
जाता है। 


हिन्दी-संसार से मुहावरों की उपयोगिता कुछ छिपी नहीं है, वह ऋग्वेद-काल से अबतक 
बराबर उनका प्रयोग करता आ रहा है। प्राचीन कवियों और अनेक आधुनिक गद्मय-लेखकों के 
द्वारा उनका जी खोलकर प्रयोग हुआ है । “कविरनुहरतिच्छायां कुकविर्भावं पदानि चाप्यधमः* * 
इत्यादि के अनुसार दूसरे के पदों को चुराना नीचता है, इसमें कोई सन्देह नहीं। लेकिन 
मुहावरों का बहिष्कार करने में यह दलील काम नहीं कर सकती । दूसरों के पद और मुहावरों में 
वही अन्तर है, जो एक ही चाँदी के बने हुए आभूषणों और सिक्कों में होता है। मुहावरे तो किसी 
भाषा के चालू सिक्‍के होते हैं, उनका एक ही समय में एक ही साथ सबको उपयोग करने का 
अधिकार है। जिस प्रकार सिक्के कभी किसी के हाथ में रहते हैं और कभी किसी के, किन्तु काम 
उसी का करते हैं, जिसके हाथ में होते हैं | उत्ती प्रकार मुह्ावरे भी कभी किसी की जूठन नहीं होते, 
जो उनका उपयोग करता है, उसी के रहते हैं। मुहावरों के प्रयोग में इसलिए कभी किसी की चोरी 
नहीं होती | 

'हरिश्रौध” जी लिखते हैं, “मुहावरे भाषा के १ गार हैं, सुविधा एवं सौन्दय-सृष्टि अथवा भाव- 
विकास के लिए उनका सज्जन हुआ है । उनकी उपेक्षा उचित नहीं | वे उस आधार-स्तम्भ के समान.हैं, 
जिनके अवलम्ब से अनेक सुविचार-मन्दिरों का निर्माण सुगमता से हो सकता है। भाष-साम्राज्य में 
उनके विशेष अधिकार है, उनको छोड़ हम अनेक उचित खत्वों से वंचित हो सकते हैं ।” मुहावरों में 


अुद्दाव रातमीग्रांसा १४९ 


इतने गुणों के होते हुए भी, हम यह मानते हैं कि कभी-कभी मुहावरों के प्रयोग से भावों में 

जटिलता आ जाती है और वाक्य आसानी से समझ में नहीं आते। किन्तु ऐसा विशेष कर वहीं 
होता है, जहाँ मुहावरों का सुप्रयुक्त और समुचित व्यवहार नहीं होता अथवा जहाँ सुननेवाला 
झपने अशान के कारण उसे समभने में असमथ रहता है। “कान काटना” हिन्दी का एक सुहाषरा है, 
जिसका प्रयोग प्रायः 'मात करना', “बढ़कर होना”, धोखा देना” तथा “बढ़ी बालाको करना" दृत्यादि 
श्रथों में होता है। यदि कोई कहे “महात्मा गांधी जीव-दया में तो भगवान्‌ बुद्ध के भी कान काठते थे”, 
तो इससे कहनेवाले का भाव ओर भी जटिल हो जाता है। वास्तव में पूरा वाक्य द्वी महात्मा 
गांधी को प्रशंसा करने के बजाय निन्‍्दा करनेवाला बन जाता है। किन्तु यहाँ मुद्ावरे का दोष 
नहीं है । मुहावरे के दुष्प्रयोग से ही यह जटिलता भाई है। इसी प्रकार 'गोली मारना' मुहावरे 
का अर्थ न समभने के कारण यदि कोई “मोहन को मारों गोल्ली'*“*“ इत्यादि वाक्य सुनकर 
सचमुच मोहन को गोली मार देता है, तो इसमें मुहावरे का क्या दोष है | इसलिए मुद्दावरों का 
बिलकुल प्रयोग ही न करने के लिए यह कोई तक नहीं है। वेसे भी संसार में ऐसा कौन-सा 
पदाथ है, जिसमें कुछ-न-कुछ दोष नही । कुनाइन कड़वी होती है, किन्तु फिर भी ल्लोग माँग-माँग 
कर खाते हैं। केवल इसीलिए कि साधारण दोषों के कारण महंन्‌ गुणों का त्याग नहीं हो सकता । 
अठारवीं सदी में इंगलेंड में इसी प्रकार के कई एक दोष मुहावरों पर लगाकर डाक्टर जॉन्‍्सन 
जैसे कुछ विद्वानों ने साहित्य से उनके बहिष्कार का आन्दोलन छेड़ा था। किन्तु मुद्दावरों की 
उपयोगिता के कारण उनका वह आन्दोलन विफल हुआ भोर भाषा में मुहावरों का ही स्थान बना 
रहा, जो पहिले था | स्मिथ लिखता है -- 

“अझठारहवीं शताब्दी के लोगों को रुचि मुहावरों की ओर नहीं थी। उन्होंने मलुद्दावरों को 
गंवारू तथा तक ओर मानव-सखभाव के नियमों को भंग करनेवाला बताकर उनकी भत्सना की है। 
एडिसन ने अपने गद्य में मुहावरों का प्रयोग किया है, किन्तु इसपर भी उसने कवियों को उनके 
प्रयोग न करने के लिए सावधान किया है | डॉक्टर जॉन्सन ने अपने कोष में मुहावरों को व्याकरण- 
विरुद्ध ओर दूषित आदि विशेषणों से कलंकित कर उन्हें हमारी भाषा से दूर करने का भगीरथन- 
प्रयत्न किया है |” - 

जॉन्सन के बाद लेंडर की यह धोषणा कि “मुहावरे भाषा के जीवन ओर प्राण होते हैं ।” 
यह सिद्ध करती है कि जॉन्सन इत्यादि का प्रभाव श्रधिक दिनों तक नहीं रहा । मुद्दावरों के प्रति 
इनके इस घ णापूर रुख में लोगों को कोई तथ्य न मालूम पढ़ा। इनके तक उनकी दृष्टि में निराधार 
और लचर हो गये। और, इसलिए फिर से मुद्दावरों को भाषा में वही सम्मानित स्थान मिद्षने 
लगा । यह सब होते हुए भी जिस प्रकार किसी स्याही के धब्बे को बिलकुल थो डालने के बाद 
भी उसकी थोड़ी-बहुत कलक रह ही जाती है, इस आज्षेप के निस्सार ओर निराधार सिद्ध हो जाने 
पर भी उस्र विचार का थोड़ा-बहुत प्रभाव बाकी रह ही गया। व्याकरणा-विरुद्ध प्रयोगों पर अब 
भी लोगों के कान खड़े हो जाते थे । 

अंगरेजी के मुद्दावरों के सम्बन्ध में ऊपर जो कुछ कह्दा गया है, स्थान-मेद से वही हिन्दी तथा 
दूसरी भाषाओं के मुहावरों के सम्बन्ध में भी कहा जा सकता है। मुद्दावरों को बिशेषताएँ बसातशे हुए 
छुठे श्रध्याय में जेसा हमने बताया है कि भाषा, व्याकरण श्रथवा तक के नियमों का उल्लंघन करने 
पर भी मुहाबरों में कोई दोष नहीं माना जाता, भावव्यंजन की उनकी शक्ति में कोई दोष नहीं 
झाता। भव भी जता जड़ीबोज्ी के कवियों और गय-काव्य दृत्यादि लिखनेबाल़े हेंशे इजे के 
साहित्यिकों को देखकर हमें त़गता है कि वे मुहावरों का प्रयोग ऊदते हुए बिना किसी कारणा के 


३ चब्दयू० जाई०, १० २६९४। 
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कुछ हिचकिचाते हैं, हमारी इच्छा है कि हम पूरा जोर लगाकर यह सिद्ध कर दें कि कोई भी भाषा 
विना मुहावरों के एक कदम आगे नहीं रख सकती । 


मुहावरों का विश्लेषण करते हुए हमने देखा है कि इधर या उधर, कील-काँटा करना, खौल- 
खोल करना, आर-पार हो जाना; आगा-पीछा सोचना इत्यादि जिन मुहावरों में एक ही शब्द साथ- 
साथ दो बार अथवा दो विभिन्‍न शब्द सदेव साथ-साथ प्रयुक्त होते हैं, साधारणतया सभी लोग 
विना किसी हिचकिचाहट के उनका प्रयोग करते हैं, इसलिए उनके पक्ष में कुछ कहने की 
आवश्यकता नहीं है। देखना-भालना, उठना-बैठना, खाना-पीना, तथा खिलना (प्रसन्‍न होना), 
चटाना (घूस देना ), पछाड़ना (पराजित करना) इत्यादि-इत्यादि क्रियाओं के मुहावरेदार प्रयोग भी 
सब लोग करते हैं; क्योंकि इनके विना कोई भी अच्छी हिन्दी नहीं लिख या बोल सकता । यही 
बात ओर भी बहुत सुन्दर और संक्षिप्त प्रयोगों की है। विना किसी संकोच के लोग उनका 
प्रयोग करते हैं | 


इसके बाद हम उन मुहावरों पर आते हैं, जिनमें व्याकरण अथवा तर्क के नियमों का कोई 
बन्धन नहीं रहता। “मुहावरों को विशेषता” वाले अध्याय में हम विस्तारपू्वक लिख चुके हैं 
कि व्याकरण के नियमों का उल्लंघन होने पर भी चूँ कि बहुत दिनों से लोग इनका प्रयोग करते 
चले आये हैं और अ्रथ-व्यक्ति में भी इनके कारण कोई अंड्चन न पड़कर उल्टे सहायता ही 
मिलती है, इसलिए इन्हें भाषा का भूषण ही समझना चाहिए, कलंक नहीं । सन्रहवी शताब्दी 
के एक फ्रंच लेखक ने इसीलिए कहा है--“भाषा का सौन्दय वास्तव में इसी प्रकार के अतकंपूर्ण 
प्रयोगों में हे, बशरत्तें कि मुहावरे की प्रमाणिकता उनमें हो ।” आगे वह फिर लिखता है -- 
“इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि बोलचाल में श्रानेवाले उन सब प्रयोगों को, जो व्यवहार 
के कारण व्याकरण के नियमों के विरुद्ध स्थापित हो चुके हैं, नियम-विरुद्ध अथवा दूषित समफकर 
बहिष्कार करने के बजाय, जैसा जीवित अथवा मत सभी सुन्दर भाषाओं में होता है, 
भाषा के आभूषण को तरह पोषण होना चाहिए | ? 

अब अन्त में हम 'बीड़ा उठाना?, आग उगलना', आसमान टूटना”, तारे गिनना! इत्यादि उन 
लाक्षरिक प्रयोगों को लेते हैं, जिनका अ्रथ उन शब्दों के श्रथ से मिन्‍न होता है जिनके योग से 
वे बने हैं या बनते हैं | पिछले अध्यायों में जैसा बड़े विस्तार के साथ बताया जा चुका है, इन 
मुहावरों में असंख्य लोगों की श्रनुभूतियाँ गरुथी हुई हैं | इनमें व्यावहारिक जीवन के ऐसे सत्य भरे 
पड़े हैं, जो कभी पुराने हो ही नहीं सकते । यही कारण है कि श्रच्छे-से-अच्छे कवि ओर लेखकों 
के सुन्दर-से-सुन्दर पद और वाक्यों के बार-बार कान में पड़ने से हम उकता जाते हैं, सुन्दर-से- 
सुन्दर उक्तियों का सौन्दय नष्ट हो जाता है, रोचक से रोचक कहानियों का आकषण जाता 
रहता है और अच्छे-से-अ्च्छे हँसी-मजाक का मजा जाता रहता है; किन्तु चूल्हा ओर चक्की, 
तवा और परात, गाड़ी से कटरा बाँधना, हजामत बनाना, गंगा नहा जाना, पिंड छोड़ना, ढोर 
चुगाना इत्यादि के ल्ाक्षरिशक प्रयोग कभी बन्द नहीं होते और न कभी इन अशिष्ट और 
अशिक्षित किसान और मजदूरों के इन कामों से कोई ऊबता ही है | 

धम, सभ्यता, संस्कृति, वेद-शास्त्र, इतिहास-पुराण तथा बड़े-बड़े ऋषि-मु नि, साधु सन्त 
और शहीदों के आधार पर जो बहुत-से मुहावरे हमारी भाषा में आ गये हैं अथवा खेती-बारी, 
उद्योग-धन्धों तथा कला-कौशल के अन्य व्यवसायों से जो असंख्य मुहावरे बन गये हैं, इन सब 
में भी अन्य लोकप्रिय सुहावरों की तरह बिजली के समान प्रभाव डालनेवाला गुण रहता है, 
ये भी उन्हीं की तरह सजीव और जीवन-युक्त होते हैं। मानव-शरीर के अंग-प्रत्यंगों और हाव- 
भाव के आधार पर बने हुए मुहावरे ओर भी कम जीणं-शीण और नष्ट होनेवाले होते हैं । 


हर 
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काल्पनिक चित्रों, रूपकों श्रौर शारीरिक क्रियाश्रों से सम्बन्ध रखनेवाले मुददाबरे भी कभी पुराने 
नहीं पढ़ते । 
विभिन्‍न प्रकार के मुहावरों की अबतक जो भीमांसा की गई है, उसके आधार पर इतना 
तो बढ़े जोरों के साथ कहा ही जा सकता है कि किसी भी भाषा के अधिकोश मुहावरे सदेव 
समान रूप से रोचक और आकर्षक रहते हैं। बार-बार के प्रयोग से उनमें किसी श्रकार की 
जीणता श्रथवा जड़ता नहीं आती है। वे सदैव चालू सिक्कों के रुप में किसी भाषा को अक्षय 
निधि रहते हैं। उनका सबसे बड़ा गुण यह होता है कि वे सदैव सबके होते हैं ओर सबके लिए 
होते हैं। सब उनका अर्थ समभते हैं। मुदावरेदार भाषा को इसीलिए सवश्रेष्ठ भाषा कहा 
जाता है। संक्षेप में, मुहावरे ही किसी भाषा की उच्चता, व्यापकता और लोकप्रियता की कसोटी 
|| 


भाषा में मुहावरों का महत्त्व 


कहा जाता है कि एक बार किसी चतुर इंगलिश महिला ने किसी भी ऐसे दाशनिक को एक 
हजार पोंड इनाम देने को घोषणा को थी, जो इस बात का लिखित सबूत दे कि वह --१. उसका 
जो आशय है, जानता है; २. किसी दूसरे का जो आशय है, जानता हे; ३. किसी भी पदाथ का 
आशय है, जानता है; ४. जानता है कि उसका वही आशय है, जो दूसरे सब लोगों का है; 
७ जो अपना आशय प्र कट कर सकता है......... | कलाकारों की तरह, दाशनिक भी, सब ल्लोग 
जानते हैं, बढ़े द्रिद्र होते हैं, किन्तु श्रन्त में हुआ यही कि कोई भी वह इनाम न ले सका ।* 


इनाम की जो पाँच हात्तें उक्त महिला ने रखी हैं, वास्तव में किसी पूर्णा रूप से विकसित भाषा के 
वे ही पाँच आदर्श और उद्देश्य होने चाहिए | यही प्रश्न यदि किसी गणितज्ञ से किये गये होते, तो 
निश्चय द्वी वह इस इनाम को मार लेता; क्योंकि गणित की भाषा में वह पूणता है। अब स 
त्रिभुज का उनके यहाँ सब लोग एक ही अथ करेंगे। किन्तु साहित्य और दर्शन की भाषा तो 
सचमुच इतनी श्रपूण और अ्रस्थिर होती है कि इन पाँचों शर्त्तों में से एक शक्त भी कभी पूरी 
नहीं कर सकती। उसके द्वारा न तो हम अपना ही आशय पूरी तरह प्रकट कर सकते हैं ओर न 
दूधरों का आशय उसी रूप में समझ सकते हूँ। फिर, चूं कि किसी का भी आशय इसके द्वारा 
पूरो तरह से प्रकट नहीं होता, इसलिए यह भी नहीं कहा जा सकता कि शम्रुक व्यक्ति का 
वही आशय है, जो उसके किसी मित्र अथवा किसी अन्य व्यक्ति का है। इसीलिए कहा जाता है 
कि शब्दों का सच्चा और पूरा अथ तो मन में रहता है। 


भाषा को इस कमी को यदि थोड़ा-बहुत पूरा किया जा सकता है, तो वह लोकप्रिय मुहावरों के 
द्वारा ही किया जा सकता है। मुहावरों में वस्तु-ज्ञान के साथ ही उसको पूरी पृष्ठभूमि का भी 
शान कराने की शक्ति होती है। फिर, चूं कि प्रत्येक मुहावरा किसी एक विशिष्ट भाव या विचार 
को लेकर चलता है और उसी अथ में वह प्रायः सबको मालूम रहता है, इसलिए मुहावरेदार 
भाषा से एक-दूसरे के भावों को टीक समभने में काफी सुगमता होती है। “आँखों में घूल फोंकना' 
एक मुह्दावरा है, जो सरासर धोखा देने या भ्रम में डालने के अ्रथ में प्रयुक्त होता है। श्राँखों में 
धूल मोंकना और धोखा देना--इन दोनों में शब्दाथ की दृष्टि से अधिक अन्तर न होते हुए भी 
तात्पर्याथ की दृष्टि से जमीन-आसमान का अन्तर है। “आँखों में घूल मोंकना' मुहावरे के 
कान में पढ़ते हो धोखा देने की उस सारी परिस्थिति का शान हो जाता है, जो वक्ता के सामने 
उस समय थी। हमारी श्राँखों देखी किसी घटना को जब कोई आदमी उल्टकर कहता है, तब 


२, दिरेनी फू बेस, पू० ११ । 
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हम इस मुहावरे का प्रयोग करते हैं। काले कौवे खाना, गूलर का कीड़ा होना, जमीन नापना, 
थाली का बंगन होना, बे-पेंदी का लोटा होना इत्यादि मुहावरे भी इसी प्रकार एक-एक विशिष्ट 
भाव के मानचित्र जसे हैं, जिनका प्रायः सभी लोग एक ही परिस्थिति में और लगभग एक ही 
अथ में प्रयोग करते हैं । 


मुहावरों के सम्बन्ध में दूसरे विद्वानों नेजो कुछ लिखा है, उससे भी भाषा में उनका क्या 
महत्व है, इसपर काफी प्रकाश पड़ जाता है | मुद्दावरों की व्याख्या करते दुए उनकी विशेषताओं 
ओर उपयोगिताओं की मीमांसा करते हुए तथा और भी कितने ही प्रप्तंगों में हम यहाँ-वहाँ के 
अनेक विद्वानों का मत दे चुके हैं, इसलिए बहुत विस्तार से इसका विवेचन नहीं करेंगे। जो थोड़ा- 
बहुत लिखेंगे, सम्भव है, उनमें भी कही कोई पुनरावृत्ति हैं! जाय | स्मिथ लिखता है--“भाषा की 
सोन्दय-बृद्धि का एक और भी अधिक महत्त्वपूर्ण तत्व है, यह तत्त्व मुहावरों के योग से 
बनता है !??'* 

एक दूसरे स्थल पर वह लिखता है-- 

“मुहावरे हमारी बोलचाल में जीवन और स्फूत्ति की चमकती हुई छोटी-छोटी चिंगारियाँ हैं । 
वे हमारे भोजन को प्रौष्टिक और स्वास्थ्यकर बनानेवाले उन तत्त्वों के समान हैं, जिन्हें हम 
जीवन-तष्त्व कहते हैं ! मुह।वरों से बंचित भाषा शोप्र ही निस्तेज, नीरस और निप्प्राण हो 
जाती है। यही कारण है कि मुहावरों के बिलकुल न होने से विदेशी मुहावरों का मिश्रण ही 
अच्छा है |”? 

“विज्ञानवेत्ता, स्कूल के अध्यापक और पुरानी चाल के वेयाकरण मुहावरों का कम आदर 
करते हैं, किन्तु अच्छे लेखक उनके लिए जी-जान देते हैं; क्योंकि वास्तव में बे भाषा के जीवन 
और प्राण होते हैं |” 

“मुहावरों को हम काव्य के सहोदर के समान मान सकते हैं; क्‍योंकि वे काव्य के समान ही 
हमारे भावों को सजीव शनुभूतियों के रूप में पुन: प्रकाशित करते हैं | '?३ 


श्रीत्रह्मस्वरूप दिनकर लिखते हैं-- 


“आज इनके (मुहावरों के) विना हमारा काम ही नही चल सकता | बोलचाल ओर साहित्य, 
दोनों के लिए ये अनिवाय हैं। मुहावरों के प्रयोग से वाणी में हृदयग्राहिता और मार्मिकता को 
मात्र। बहुत बढ़ जाती है। किसी छोटे-से मुहावरे में जो भाव निहित है, उसकी यथाथ व्यंजना 
श्रेष्ठ-से-श्रेष्ठ शब्दावली में भी नहीं हो सकती । मुहावरों में थोड़े-से-थोड़े अश्षरों में बहुत-सा भाव 
भरने की शक्ति होती है |” 


मौलाना हाली लिखते हैं-- 

“मुहावरा अगर उम्दा तौर से बाँधा जावे, तो बिला शुबहा पस्त शेर को बंलद ओर बलंद को 
बलंदतर कर देता है ।”” 

ऊपर के अवतरणों को देखने से पता चलता है कि किसी भी भाषा के लिए मुहावरों का 
इतना महररव है कि उनके विना हमारा काम ही नहीं चल सकता। लेंडर तो उन्हें भाषा का 
लीवन ओर प्राण ही मानता है: सचमुच बात भी यही है, किसी पद या वाक्य में प्रयुक्त 
मुहावरों की निकालकर यदि उनके स्थान पर दूसरे शब्द रख दिये जायें, तो वह पद या वाक्य 
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३. दिलन्दी-मुद्दावरे, दो शब्द । 


मुद्दावरा-मी मांसा .. गेश६ 


निस्सन्देह बिलकुल निर्जीव और निष्प्राण हो जायगा, उसका सारा लालित्य, सारा ओज ओर 
सारी रोचकता खत्म हो जायगी। आज हमारे यहाँ कवि-सम्मेलन और उदू -सुशायरे दोनों 
होते हैं, दोनों में भ्रच्छे-अच्छे कवि भाग लेते हैं, किन्तु फिर भी क्‍यों उदृ मुशायरों में इतनी 
अधिक चहल-पहल रहती है, क्‍यों वे हमेशा श्रधिक सफल्न रहते हैं, क्‍यों उदू के शेरों को सुन- 
कर लोग उछल पढ़ते हैं, क्या केवल इसीलिए नहीं कि “बोलचाल अथवा रोजमरां और मुहावरों 
पर जितना उदू-कवियों का अधिकार है, जिस सुन्दरता से वे इनका प्रयोग श्रपनी कविताओं में 
क्ते हैं, खड़ी बोली के कवियों को न वह अधिकार ही प्राप्त है, न वह योग्यता ही ।”” नीचे के 
हम को देखिए, रोजमर्रा के मुग़वरों के कारण उनकी भाषा कितनी सुन्दर और हृदयग्राही 
हू गड न 

सिन उसका घटा था जो दिलेराना बढ़ाथा। 

मुह की वही खाता था जो मुंह उसके चढ़ा था । 

न पीना हराम है, न पिलाना हराम दै। 

पीने के बाद होश में आना हराम है। 

ये हंगामे आराँ हे सब बे-खबर। 

वे चुप हैं जिन्हें कुछ खबर हो गई है। 

मे कर्शों में की कमी-बेशी पैनाहक जोश है। 

यह तो साकी जानता है किसको कितना होश है | 


भाषा में मुहावरों का इतना अधिक महत्त्व होने के और भी बहुत-से कारण हैं । हमारी बोल- 
चाल और ख़ास तौर से लिखने की भाषा व्याकरण आदि के नियमों में कुछ ऐती ढल गई है कि 
जब कभी कोई श्रशुद्ध उच्चारण, व्याकरण-विरुद्ध प्रयोग अ्रथवा श्रन्य किसी प्रकार का कोई 
असाधारण पद हमारे सुनने या देखने में आर जाता है, तरन्त हमारे कान खड़े हो जाते हैं। श्राँखें 
ठहर जाती हैं। हम समभते हैं ओर भी लोगों का यह अनुभव होगा कि इस प्रकार के श्रव्यवस्थित 
श्रोर अनियन्त्रित प्रयोगों का साधारण प्रयोगों से कहीं अधिक प्रभाव पड़ता है, वे याद भी अधिक 
दिनों तक रहते हैं और अ्र्थ-व्यक्ति भी उनके द्वारा अधिक स्पष्ट रूप से होती है। फिर, चूं कि 
मुहावरों में भाषा, व्याकरण और तक-प्तम्बन्धी इस प्रकार के बहुत-से अ्रव्यवस्थित प्रयोग चलते हैं, 
इसलिए किसी भी भाषा में उनका अपना महत्त्व रहता है। इसके अतिरिक्त चू कि (१) मुहावरों 
के कारण भाषा में बहत-से शब्दों की तो बचत हो ही जाती है, साधारण प्रयोगों को अपेक्षा उनका 
प्रभाव भी एक कुशल धनुधर के तीर की तरह सीधा ओर बड़ी तेजी के साथ अपने लक्त॑य-बिन्दु 
को बींधनेवाला होता है। (२) मानव-जीवन की बहुमुखी अनुभूतियों के सजीव चित्र होने के 
कारण वे मानव-कल्पना के बहुत ज्यादा उपयुक्त होते हैं। (३) मुहावरेदार प्रयोग आम तौर से 
सुन्दर, संक्षिप्त, स्पष्ट भर ओजपूर्ण होते हैं, जिसके कारण किसी वक्तव्य का आकषंण और सोन्दय 
बहुत अश्रधिक बढ़ जाता है। (४) मुहावरों के कारण पुनरावृत्ति एक प्रकार से असम्भव हो जाती है, 
इसलिए यदि कोई व्यक्ति उन्हें भाषा का सार, भाषा की रूह अथवा भाषा की आत्मा कहता है, 
तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं समकनी चाहिए! वास्तव में मुहावरे भाषा के बड़े-से-बड़े मह्त्व- 
पूरा अंग होते ही हैं । उनका बहिष्कार करके संसार की कोई भी भाषा अधिक दिनों तक नहीं 
टिक सकती | 
मुहावरों का विषय इतना विशद श्रौर गम्भोर है कि कोई भी एक, दो, तीन, चार की तरह एक 
साँस में इनको विशेषताश्नों को गिनकर नही रख सकता। जितनी ही गहराई से इनका अध्ययन 
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१, 'बोलचाल' की सूमिका, पृ० २११। 


३४५७ आठवाँ विचार 
किया जाता है, उतनी ही नई-नई बिशेषताएँ इनकी मालूम होती जाती हैं। किसी भाषा में इनके 
इतना मह्वशाली होने के कारण भी इसलिए एक, दो या चार नहीं हैं, बहुत-से हैं। सौ बातों 
को एक बात हम तो यह कहते हैं कि यद्‌ इनका कोई महस्त्व न होता, तो डॉक्टर जॉन्सन-जेसे 
प्रख्यात विद्वानों के, गँवारू, अशिष्ट और अनियमित कहकर इनकी इतनी भत्सना श्रौर छीछालेदर 
करने पर ये कभी सिर नहीं उठा सकते थे। किन्तु इसके ठीक प्रतिकूल हम देखते हैं कि ये 
लोक-भाषा से आगे बढ़कर हमारे गद्य, पद्म और प्रामाणिक कोष और व्याकरणों तक पहुँच 
गये हैं । क्‍या इनका यह अद्भुत साहस और पराक्रम ही इनके महृष्त्व का सबूत नही है । 


मुहावरों के महत्व के सम्बन्ध में श्रबतक जो कुछ कहा गया है, उसका निचोड़ यदि कोई हमसे 
माँगे, तो हम यही कहेंगे कि भाषा यदि अच्छे-श्रच्छे पदार्थों से सम्पन्न एक सुसज्जित और सुव्यवस्थित 
घर है, तो मुहावरे उसका प्रकाश हैं। जिस प्रकार लाखों की सम्पत्ति से भरा इआ घर भी प्रकाश 
के अभाव में अन्धकूप-सा ही लगता है, उसी प्रकार ऊँचे-से-ऊंचे भावों से युक्त शुद्ध संस्कृतमयी 
भाषा भी मुदावरेदारी के श्रभाव में बच्चों की अ्रस्पष्ट ता, घे-घें-पें-पं »सी ही लगती है। सुनने- 
वाले को न तो उससे कोई सुख ही मिलता है और न उसका कुछ श्रोर लाभ ही होता है। यही 
कर है कि प्रत्येक बोली और भाषा में मुहावरों का होना एक सबसे बड़ा गुण समझा 
जाता है। 


साहित्यिक भाषा में मुहावरों का प्रयोग 


हॉवेल ( /70५४८)। ) कहता है कि “हरेक भाषा में उसके श्रपने कुछ मुहावरे श्रोर प्रचलित पद 
होते हैं |” ड्राइडन भी इसी मत का समथन करते हुए लिखता है कि “प्रत्येक भाषा में विद्या के 
विभिन्न अ्रंगों से सम्बन्धित पदों में उनके मुहावरे ही अधिक होते हैं /” हमारे रामदहिनजी इन 
दोनों के कथनों की कुछ और अधिक व्याख्या करके हिन्दी-मुहावरों के उदाहरण देते हुए इसी बात 
को इस प्रकार सममाते हैं-- 


“भाषा-मात्र में मुहावरे होते हैं, चाहे वे प्रावीन हों वा नवीन। हमारे प्राचीन गद्य-पद्म के 
प्रन्थों में भी मुहावरों की बड़ी भरमार है। आदिगद्यकार लल्लूजी लाल के प्रेम-सागर में 
मुहदावरे भरें हुए हैं। जेसे--अवधि की आस किये प्राण मुद्दी में लिये हैं', अपने मुँह अपनी बड़ाई 
मारता है?, 'तू किस नींद सोता है”, 'जहाँ तेरी सींग समाय तहाँ जा', 'नामलेवा पानीदेवा कोई 
न रह”, 'अपना-सा मुँह लिये लोट जा, 'हमारे जी में जी श्राया! आदि |” 


“प्राचीन पद्म-अन्धों में भी मुहावरे पाये जाते हैं--जसे “अंग छुअत हों तेरों) 'जनि दिनकर 
कुल होसि कुठारी; 'बाल न बाँका करि सके 'जो जग बेरी होय”'; 'दिखि ल् हो जाति? आदि। 
इसी को हमलोग शुद्ध हिन्दी में कद्दते हैं कि वह उसपर लट्ट इआ जाता है। 'फूली आँगन में 

अंगना अंग न समात ।” इसका गद्य में भी व्यवहार होता है ।” 

“मुहावरे जेसे सुलेखकों की शुद्ध हिन्दी में पाये जाते हैं, वेसे ही देश-देश की गँवारी बोली में 
भी पाये जाते हैं। में भोजपुरी बोली का एक गीत लिखता हूँ, देखिए उसमें कितने मुहदावरे 
आये हैं- 'भारत मा गरिश्राबत बा देख (हुह) 'करिखह॒वा' मोहि मारत बा। आँगन कइलों” 
पानी भरि तल्ञइलों ताइ उपर छलआवत बा । अस सोतिन के माने माई, हमरा 'बदई बनावत वा। 
ना हम चोरनी ना हम चटनी, क्रुठ अछरंग लगावत बा |” 'सात गददहा के मार मोहि मारे खशझर 

अस घिसिझ्रावत बा |! देखहू्‌ रे मोरे पार परोसिन गाइ पर गदहाय चढ़ावत बा !” पिश्चवा गँवार 


१, दिन्दो-मुद्दावरे; सूमसिका पृ० १२०१६ । 
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कहल नहीं बूफत पनियां में श्रागि लगावत वा! । है अम्बिका तुम बूक करह अब अचरा उठाई 
गोहरावत वा |” 

हॉवेल और ड्राइडन जता कहते हैं, “संसार की कोई भी भाषा या बोली ऐसी नहीं है, जिसे 
मुहावरों की चाट न हो |” ड्राइडन के समय से, जसा स्मिथ लिखता है, “अँगरेजी भाषा में 
मुहावरों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, खास तौर से उन्‍्नीसवीं शताब्दी में हमारे शब्द- 
कोष के इस (मुहावरों के ) क्ष त्र में बहुत अधिक वृद्धि हुई है |” 


“शेक्सपीयर के प्रयोगों का एक बहुत बड़ा भाग अधिकांश इसी शताब्दी में हमारी भाषा का 
अंग बना है। स्कॉट के उपन्यासों को पढ़कर स्काच-भाषा के भी बहुत-से मुहावरे हम जान गये | 
अमरीका से, जबकि वहाँ परिस्थिति बदल रही थी और भाषा स्वातंत्र्य की धूम थी, कुछ नये 
ओर भड़कोले मुहावर अटलांटिक पार करके आये ! पिछली शताब्दी की कोष-रचना इसलिए 
भी प्रसिद्ध है कि उसमें क्रियाओं के वे मुहावरेदार प्रयोग भी बहुत बढ़ी संख्या में शामिल हैं, जो 
उत समय बड़े जोरों के साथ प्रचलित थे [?”?र 


अ्प्रचलित और लप्तप्राय मुहावरों तक को फिर से अपनाने तथा देश-विदेश, जहाँ से भी मिक्षें, 
सब जगह के मुहावरों को अपनी रचनाओं और कोषों में सम्मिलित करने की इस बढ़ती हुई प्रवृत्ति 
का भी एक अ्रथ है। हम सममते हैं, यह अठारहवी शताब्दी में मुहावरों के विरुद्ध लगाये हुए 
न्धनों को प्रतिक्रिया ही है। किसी आदमी को जबरदस्ती भूखा रखने पर जैसे मौका मिलते ही 
वह देशी-विदेशी अथवा ताजे-बासी को कुछ भी परवा न करते हुए जो कुछ भी उसके सामने आ 
जाता है, उसे ही दोनों हाथों से खाने को टूट पड़ता है, ठीक बसे ही गिवन और डॉक्टर जॉन्सन 
इत्यादि के पंजे से मुक्त होते ही अँगरेजी भाषा-भाषी लोग मुहावरों पर टूट पड़े | वास्तव में यदि 
उन्हें मुहावरों की भूख न होतो, तो वे इतनी जल्दी ओर भूखे बंगालियों की तरह इतनी तेजी से 
प्रचलित भ्रौर अ्रप्रचलित, देशी और विदेशी सब तरह के मुहावरों को अपनी भाषा में न 
भर लेते । 


मुहावरों की जिस भूख का ऊपर जिक्र किया गया है, वह केवल अगरेजी और श्रेंगरेजों की ही 
भूख नहीं है। संसार की समस्त उन्‍नत और समृद्ध भाषाओं में से एक भी ऐसी नहीं है, जो 
आज मुहावरों के विना जीवित रह सके | मुहावरों को भाषा के जीवन ओर प्राण कहने का 
अथ ही यह है कि उनके द्वारा उसका पोषण, विकास और ब्ृद्धि होती है। भाषा के विकास पर 
विचार करते हुए हमने देखा है कि जिस भाषा में जितनी ही मनुष्य के सामान्य विचारों को 
अधिक-से-अधिक स्पष्ट रूप में व्यक्त करने की सामथ्य होती है, वह उतनी ही श्रधिक उन्नत और 
समृद्ध समकी जाती है! फिर आज तो संसार की प्राय. प्रत्येक उन्‍नत भाषा के सामने, मुख्य 
प्रश्न है, इन सामान्य विचारों को व्यक्त करने के लिए ऐसे उपयुक्त उपकरणों को हू ढ़ निकालना, 
जो स्वच्छु काँच की तरह पारदर्शी हों। हमारे प्राचीन शास्त्रकारों ने छोटी-छोटी कहानी और 
कथानक के द्वारा इस प्रकार के गूद और ताश्विक विचारों को व्यक्त करने का एक रास्ता 
निकाला था। वे लोग गल्पकार तो थे नहीं, जो केवत्न कहानी ओर कथानकों के लिए इतने कागज 
काले करते। उन्हें तो पूरे समाज की सेवा करनी थी, उसे दशनों का दशन कराना था, इसलिए 
अमृत्त को मूत्त के द्वारा सब पर समान रूप से व्यक्त करने के लिए ही उन्होंने इन लोक-प्रचलित 
कहानियों को अपने ताल्विक विवेचन का माध्यम बनाया था। लोक-प्रचलित कहानियों अ्र८वा 


१, हिन्दी-सुद्दावरे : भूमिका, पृ० १२-२३ । 
२३, टड्कयू० आई०, पृ० २०४-७४ | 
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अन्य प्रयोगों को माध्यम बनाने में एक सबसे बड़ा लाभ यह है कि किसी बात के जितने मुँह उतने 
अथ होने का भय नहीं रहता । स्टुअट चेज ने सन्‌ १६३७ ई० में अँगरेजी का एक शब्द; फासिज्म; 
लेकर लगभग सौ आदमियों से अलग-अलग पूछा कि वे इस शब्द से क्या समभते हैं। लोगों को 
आश्वय होगा कि सबने बिलकुल अलग-अलग उत्तर दिये । इसके प्रतिकूल यदि किसी मुहावरें को 
लेकर इस प्रकार प्रश्न किये जाते, तो हमें विश्वास है, सबका बिलकुल नहीं तो लगभग एक-सा ही 
उत्तर मिल्ता। कारण यह है कि मुहावरें किसी भाषा के ऐसे ल्ोक-प्रचलित सिक्के होते हैं, 
जिनका मूल्य पहले से ही सबको मालूम रहता है। किसी भी उन्‍नत भाषा के साहित्य का 
अध्ययन करने से, इसलिए, पता चल सकता है कि किसी भी साहित्यिक भाषा में मुहावरों (सुप्रयु"्त 
मुहावरों ) की कितनी आवश्यकता रहती है । आदिम जातियों से लेकर श्रबतक, भाषा की 
प्रदत्त में जितने और जिस प्रकार के परिवत्त न हुए हैं, उन्हें देखने से भी यही सिद्ध होता है कि 
ज्यों ज्यों भाषा का विकास होता है, वह व्यवस्थित होती जाती है, उसमें शात के द्वारा अ्रशञात 
को व्यक्त करने को रुचि और शक्ति दोनों बढ़ती जाती हैं। फिर, चे कि साहित्यिक भाषा 
तो किसी भाषा का सर्वोननत और सर्वोत्कृष्ट रूप होता है, इसलिए उसमें मुहावरों के प्रयोग 
विना केसे काम चल्ल सकता है। 


खड़ीबोली में मुहावरों का प्रयोग 


हिन्दी-संसार मुहावरों की उपयोगिता से अनभिज्ञ नहीं है । पीछे जेसा बताया गया है, चिरकाल 
से हमारे गद्य और पद्म दोनों में उनरू| प्रयोग होता आया है । यदि, जेसा हमारा विचार है, खुसरू 
को खड़ीबोली का पहिला कवि मानें, तो हम कह सकते हैं. कि खुसरू ने कही भी मुहावरों को 
उपेक्षा नही की है। हाँ, ““ रिश्रौध” जी की तरह केवल मुहावरों के लिए ही उसने कोई चौपदे या 
दोपदे खड़े नही किये हैं | खुसरू को छोड़कर यदि हम लल्लूजी लाल, सदलमिश्र और इंशा अ्ल्ला 
खाँ के समय से भी खड़ी बोली के साहित्य को उलट, तो हमें पूण विश्वास है, मुहावरों की 
उपेक्षा करने के खड़ी बोली पर लगाये हुए सब लांछुन निराधार सिद्ध हो जाय॑। खड़ी बोली 
के कवियों के सम्बन्ध में हम मान सकते हैं कि उनमें से श्रनेक को यथोचित दृष्टि अ्रभी मुहावरों 
के प्रयोग पर नहीं पड़ी है। किन्तु हमें सिक्के के दूसरे पहलू को भी देखना चाहिए, जहाँ एक 
ओर “पंत”, 'असादः ओर 'निराला? हैं, जिनमें केवल कर्भी-कभी यहाँ-वहाँ मुहावरों के कुछ 
टिमटिममाते हुए दीपक लोगों को मिलते हैं 'वहाँ 'हरिश्रोध" जी तथा “बालकृष्ण भट्ट, 
'प्रतापनरायश मिश्र” और 'प्रेमचन्द” जी भी हैं, जिन्होंने यत्र-तत्र प्रायः सत्र मुहावरों की 
दीपावलियाँ ही सजा दी हैं। 'हरिऔ्रौध” जी के 'चोखे चौपदे', “चुभते चौपदे” ओर 'बोलचाल' 
आदि थोड़े-से ग्रन्थों में ही इतने मुहावरे आ गये हैं कि यदि एक बनिये की ट्ृष्टि से हिसाब 
लगाया जाय, तो अमीर खुसरू से लेकर अ्रबतक मय खद के सारी कमी पूरी हो जाय। यही 
हाल गद्य का है। यदि प्रेमचन्द्जी की आजाद कथा?” को ही लें, तो अबतक की सारी कमी 
भी उसका पल्लनड़ा बराबर न कर सकेगी। कहने का अभिप्राय यह है कि रोजमरां अथवा 
बोलचाल श्रौर मुहावरेदारी की इस सक्षमता और गहनता को यह सम्भव है कि हिन्दी के 
लेखक ओर कवियों ने उतनी बारीकी से न समका हो”, जितना उदू या किसी अन्य भाषा के 
लेखक ओर कवियों ने समका है। यह भी माना जा सकता है कि खड़ीबोली के कुछ कवि 
ओर लेखक इस विषय में निरपेक्ष और असावधान हैं, किन्तु यह कहना कि खड़ीबोली ने 
मुहावरों की उपेक्षा को है, धूल डालकर रय को छिपाने-जेसा प्रयत्न है। नीचे मुददाबरेदार 
भाषा के कुछ नमने देते हैं, जिनसे मुहावरों के प्रति खदी बोली को रुचि का अच्छा पता चल्ल 
जाता है। देखिए-.. 
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“किन्तु आज ही अभी लौटकर फिर हो आई। 

कैसे यह साहस की मन में यात समाई।” 

“जो में हूँ चाहता वही जब मिला नहीं है। 

तब लौटा लो व्यथ बात जो अभी कद्दी है।” -भ्रसाद 
रोटियों के हैं जिन्हें लाले पड़े, 
सुध उन्हीं की चाहिए लेना हमें । 
जो पराया माल चट करते नही. 


चाहिए चुटको उन्हें देना हमे। --हरिश्रोध 
प्रमी ही को प्र म क्‍या, बनिये का व्यापार । 
तराजू बाट से बंधा, रजत कनक का प्यार ॥ --निशंक 


“दफ्तर में काम करते हैं। लोग समभते होंगे, ये तो हेंड क्लक या दूसरी ५० या ६० को 
बाबूगिरी की असामी पर है | इनकी बढ़े आराम और चेन से कटती है। यहाँ बाबू साहेब को 
जो मोंकट है वह उनका जी ही जानता है। दफ्तर में १० से ४ तक काम की मौंकट, बात 
बात में सर दफ्तर साहेब की भिड़को श्रीर फटकार का डर। घर में आये फिर भी वही 
पिसीनी । एरिश्रर ब्रॉट-अ्प करते-करते फुचदा निकल जाता है। पेनशन के दिन भी पूरे 
न हो पाये, बीच ही में हरये नमः बोल गये। न मॉमट से गला छुटा न एक घड़ी को 
स्वच्छुन्दता मिली ।"'--१० बालक्ृष्ण भट्ट, (हिन्दी-प्रदीप, १८८१ )। 


“अतः हम इस दंत-कथा को केवल इतने उपदेश पर समाप्त करते हैं कि आज हमारे देश के 
दिन गिरे हुए हैं। अतः हमें योग्य है कि जसे बत्तीस दाँतों के बीच जीभ रहती है, वैसे रहें और 
अपने देश को भलाई के लिये किसी के आगे दाँतों में तिनका दबाने तक में लज्जित न हों, तथा 
यह भी ध्यान रखे कि हर दुनियादार की बाते विश्वास योग्य नहीं हैं। हाथी के दाँत खाने के 
और होते हैं, दिखाने के ओर |””--पं० प्रतापनारायण मिश्र । 


“इस घटना को हुए एक महीना बीत गया । अल्गू जब अपने बेल के दाम माँगते तब 
साह और सहुआइन दोनों ही मल्लाये हुए कुत्तों की तरह चढ़ बेठते और अंड-बंड बकने लगते । 
वाह ! यहाँ तो सारे जन्म की कमाई लट गई, सत्यानाश हो गया, इन्हें दामों की पड़ी है। मुर्दा 
बेल दिया था, उसपर दाम माँगने चले हैं। आँखों में घूल फोंक दी, सत्यानाशी बल गले बाँध 
दिया। हमें निरा पोंगा ही समक लिया । हम भी बनिये के बच्चे हैं, ऐसेबुद्ध कहीं और होंगे । 
पहले जाकर किसी गढ़हे में मह धो श्राओ तब दाम लेना, न जी मानता हो तो हमारा बल खोल ले 
जाओ | महीना भर के बदले दो महीना जोत लो । और क्या लोगे [--प्रेमचन्द । 


खडी बोली के गद्य ओर पद्म के जितने नमूने ऊपर दिये गये हैं, उनके द्वारा हम केवल इतना 
ही सिद्ध करना चाहते हैं कि खड़ीबोली मुहावरों को उपेक्षा नहीं करती है, उसमें मुहावरों की 
जीवन-दायिनी बह चिनगारी मौजूद है, जिसे यदि सुलेखक ओर सुकवि चाहें, तो आज भी प्रज्वलित 
कर सकते हैं। हम आत्म-प्रशंसा से कहीं अधिक आत्म-दोष-दशन को पसन्द करते हैं। दादू का 

दक मेरा पर उपकारी” यह अटल विश्वास ही कोटि कम के कल्मष काट” की भअनुभूति में 
व्यक्त होता है | इसलिए जीवन के किसी भी क्षेत्र में क्यों न हो, हमें अपने आलोचकों का सदैव 
स्वागत ही करना चाहिए। अपने दोषों को सबके सामने खड़े होकर स्वीकार करने से उल्टे हमारी 
शक्ति बढ़ती 'है। अतएवं अब हम मुहावरा-सम्बन्धी, खड़ीबोली के विरुद्ध की हुई समस्त 
आतोचनाओं का स्वागत करते हुए यह खीकार करते हैं कि खड़ी बोली के कवियों की (विशेष 


३६१ शाठवाँ विचार 


रूप से यथो चित दृष्टि अभी मुहावरों के प्रयोग पर नहीं पड़ी है। 'हरिश्रौध” जी की कुछ रचनाओं 
को, जो लिखी ही मुहावरों के लिए गई हैं, छोड़कर मुहावरों का इतनी सावधानी और सतकंता 
से ओर कहीं भी प्रयोग नहीं इआ है, जिसके आधार पर खम ठोककर यह कहा जा सके कि बोल- 
चाल अथवा रोजमर्रा और मुहावरों पर जितना उद्‌-कवियों का अधिकार है, जितनी बारीकी से 
उन्होंने इनपर विचार किया है श्रथवा जिस सुन्दरता से वे इनका प्रयोग अपनी कविताश्ों में 
करते हैं, खड़ी बोली के कवियों को भी इनपर उतना ही अधिकार है अथवा ये भी उतनी ही 
बारीकी और योग्यता से उनका प्रयोग करना जानते हैं। किन्तु आराचाय 'हरिश्रौध” जी के साथ 
हो हम भी विश्वास करते हैं ओर कहते हैं, “यह उपेक्षा बहुत दिन न रहेगी । यदि खड़ी बोली की 
कविता को मघुर बनाना हमें इष्ट है, यदि ककश शब्दावलि से उसको बचाना है, यदि बोलचाल 
के रंग में उसे रंगना है, यदि उसको प्रसादमयी, सम्पन्न, एवं हृदयहारिणी बनाने की इच्छा है, तो 
हमको मुहावरों का आदर करना होगा ओर उनके उचित प्रयोग से उसकी शोभा बढ़ानी होगी । 
साथ ही रोजमर्रा अथवा बोलचाल का भी पूर्ण ध्यान रखना होगा। मुहावरों के उपेक्षित होने 
पर भाषा में उतना विप्लव नहीं होता, जितना उस समय होता है, जब बोलचाल का प्रयोग करने 
में श्रसावधानी की जाती है। मुहावरों का अशुद्ध प्रयोग भाषा को सदोष बनाता है, किन्तु रोजमर्रा 
अथवा बोलचाल का व्यवहार उसके मूल पर ही कुठाराधात करता है। वह भाषा का जीवन है, 
उसके का से भाषा स्वयं नष्ट हो जाती है। बोलचाल का ठीक प्रयोग न होना वाक्य को दुर्बोध 
बनाता है |”) 


खड़ी बोली का गद्य, मुहावरंदारी में पद्म से थोड़ा आगे जरूर रहा है, किन्तु इधर कुछ दिनों से 
हम देखते हैं कि हमारे लेखकों को और खास तौर से पत्रकारों की प्रवृत्ति, नये मुहावरे गढ़ने श्रथवा 
अँगरेजी मुहावरों के अच्छे-बुरे सब तरह के अनुवाद अपनी रचनाओं भरने की ओर बढ़ रही है । 
ये दोनों ही प्रवृत्तियाँ अच्छी नहीं हैं । दोनों ही के कारण साहित्य का प्रसाद गुण नष्ट हो रहा है 
ओर उसकी सरलता और सुबोधता, क्लिश्ता और गूढ़ता परिवत्तित होती जा रही है। नये 
मुहावरों के गढ़ने में भी चूं कि दूसरी भाषाओं के मुद्दावरों को थोड़ी-बहुत छाप रहती है, इसलिए 
पहिले हम अंगरेजी मुहावरों के श्रनुवाद की ही चर्चा करेंगे। 

अनुवाद करना बुरा नही है। किसी भाषा और साहित्य के पूर्ण रूप से पुष्ट और उन्नत हो 
चुकने पर भी उसमें अनुवादों की आवश्यकता बनी रहती है, उनसे भी किसी भाषा के साहित्य को 
काफी श्री-ब्रद्धि होती है। आज अगरेजी भाषा का साहित्य अपनी मौलिक रचनाश्रों के कारण तो 
इतना उन्नत और आदरणीय है ही, अपने अनुवादों के कारण भी वह कम विशाल ओर सम्मान्य 
नहीं है। यह बात जरूर है कि हरेक अनुवाद में ऐसी योग्यता नहीं होती। जिस अनुवाद को 
पढ़कर मूल का ढीक-ढीक आशय और भाव तो समभ में आ जाय, किन्तु यह पता न चले कि किस 
भाषा से अनुवाद किया गया है, वास्तव में वही सच्चा अनुवाद है। ऐसे अनुवाद के लिए दो बातों 
पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। एक तो मूल की सब बाते उसमें, ज्यों-की-त्यों आ जायें, न 
कोई छूटे ओर न कोई बिगड़े । दूसरे, वह कहीं से अनुवाद न जान पड़े । सब प्रकार से मूल का 
ही आनन्द दे। इन दोनों में से पहिला गुणा तो जिस भाषा से श्रनुवाद किया जाता है, उसके ठीक- 
ठीक शान पर निर्भर है और दूसरा जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है, उसको प्रकृति या स्वरूप 
के उत्कृष्ट ज्ञान पर | जहाँ इन दोनों में किसी बात की कमी होती है, वही अनुवाद अशुद्ध अस्पष्ट 
या भद्दा होता है । 





१० 'बोकचाण्ष' की मूमिका, पृ० २१० । 


४६ 


मुहावरा-मीर्मासा ३६२ 


अनुवाद की क्रिया का साधारण परिचय देने के बाद अब हम अँगरेजी मुहावरों के अनुवाद की 
बात लेते हैं। मुहावरों के अनुवाद के सम्बन्ध में हम पहिले ही दूसरे अ्रध्याय में विस्तारपूवक 
लिख चुके हैं। अगरेजी मुहावरों का जैसा स्मिथ स्वयं लिखता है, “यदि किसी विदेशी भाषा में 
अनुवाद किया जाय, तो वह उसी के समान किसी मुहावरे के रूप में होना चाहिए। अनुवाद करके 
देखना मुहावरे की अर्छी कसोटी है ।१” भावानुवाद से भी कहीं-कही काम चल जाता है, किन्तु 
सवंत्र नहीं। एक भाषा के मुहावरों का दूसरी भाषा में अनुवाद करना, इसलिए, हँसी-खेल 
नहीं है, उसके लिए साधारण अनुवादों से कहीं अधिक दोनों भाषाओं को प्रकृति शोर प्रवृत्ति के 
उत्कृष्ट ज्ञान की जरूरत है | अंगरेजी का एक मुहावरा है “व्हाइट लाई? (५७१7८ ]०) | हिन्दी ओर 
उद्‌ में बिलकुल इसी अथ में (सफेद क्ूठ' चल पड़ा है। इन दोनों मुहावरों को देखकर यही 
कहना पड़ता है कि इस अनुवादक को न तो अंगरेजी भाषा का ही ज्ञान था ओर न श्रपनी का ही । 
सफेद भ्कूठ तो खेर, चल गया, किन्तु उन असंख्य मुहावरों का कया होगा, जो नये-नये भावों के 
भूखे आज के भावुक लेखक ओर पत्रकार नित्य-प्रति भुस को तरह अपनी रचनाओं में भरते 
चले जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहिले खाना खाते समय एक बाबू साहब ने बड़ी नम्रता 
दिखाते हुए कहा, “अब मेरे पेट में कोई कमरा नही है।”? कमरा अंगरेजी के रूप का अनुवाद 
अवश्य है, किन्तु जिस मुहावरे में इसका प्रयोग होता है, वहाँ इसका अ्रथ केवल 'जगह? से है । 
अंगरेजी के मुहावरों के जो अनुवाद आ्राज निकल रहे हैं, वे इसलिए ओर भी भांडे, भद्दे ओर कभी 
कभी तो बिलकुल गलत ही होते हैं कि अनुवादकों को न तो अँगरेजी का अच्छा शान 
होता है और न श्रपनी भाषा की प्रकृति और प्रवृत्ति का ही। यही कारण है कि 'ेड लेटर 
आऑफिस' के लिए 'मुर्दा पत्रों का घर'; 'स्टिल चाइल्ड” के लिए 'शान्त बच्चा; 'हाऊस ब्रं कर” के 
लिए “मकान तोड़नेवाला”? तथा 'उंडेड वेनिटी? का आहत गव? इत्यादि इस प्रकार के अथहीन 
प्रयोगों की हमारे यहाँ धूम मची हुई है । श्रेंगरेजी का एक मुहावरा है--0 ७८ एथ॥प८7६ ७7८0, 
जिसका अथ होता है, 'किसी के उद्धत या अनुचित व्यवहार पर भी शान्त रहना, गम खाना या 
तरह दे जाना श्रादि! श्रँगरेजी के एक वाक्य में इसका प्रयोग ०८०) 927० ७ के रुप में 
हुआ था। हिन्दी के एक पत्रकार ने विना सममे-बूके उस वाक्य का इस प्रकार अनुवाद करके 
रख दिया था । राष्ट्रपति रूजबेल्ट श्रीविन्स्टेन चर्चिल के मरीज हैं'। यहाँ ?»४८४६ शब्द को 
देखकर ही पूरे पद का अनुवाद कर दिया गया है। इस प्रकार के अनुवादों से मूल का तो कोई 
सिर-पर समभ में नही ही आता, अपनी भाषा की प्रकृति और प्रब्ृत्ति के भी सवंधा विरुद्ध होने के 
कारण स्वयं हिन्दी या उदू जाननेवाले लोग भी इनसे भमेले में पड़ जाते हैं| इसलिए हमारी तो 
यही राय है कि जहाँ तक सम्भव हो, अ्रँगरेजी मुहावरों का शाब्दिक अनुवाद बिलकुल किया ही न 
जाये। जहाँ आवश्यक ही हो जाय, वहाँ भावानुवाद से काम चलायें अथवा उसी श्रथ में अपने 
यहाँ चलनेवाला कोई मुहावरा खोज कर रखें । जेसे श्रँगरेजी का एक मुहावरा है---'(2००] 9०८ 
६0 7८७ ८38।०? इसी अथ में हमारे यहाँ 'उल्टे बाँस बरेली को” मुहावरे का प्रयोग होता है । 
इस प्रकार के अलनुवादों से मूल भाषा के भाव भी ठीक तरह से व्यक्त हो जाते हैं और श्रपनी 


भाषा को संस्कृति ओर सरणी का भी कहीं विरोध नहीं होता ! 

अपनी इच्छा के अनुसार नये-नये मुहावरे गढ़ने की प्रवृत्ति भी जेसा पीछे हमने संकेत किया है, 
खूब बढ़ रही है। पूछने पर प्रायः यह तक किया जाता है कि क्या रोजमर्रा या बोलचाल के शब्द 
परिमित होते हैं! क्‍या उनमें ब्रद्धि नहीं हो सकती ? क्‍या नये मुहावरे नहीं बनते * यदि 
बनते हैं, तो फिर कोई किसी का विरोध क्‍यों करे ? 'हरिश्रोध! जी इन प्रश्नों का उत्तर देते 
हुए लिखते हैं-- 


१२. ढठ्तयू० जाई०, पृ० १७६३-७७ | 


३६३ आाठवों विधार 


“बोलचाल के शब्द परिमित नहीं होते, उनकी वृद्धि होती रहती है, किन्तु उनके वद्ध न का 
अधिकार सबंसाधारण को प्राप्त है, किसी कवि अथवा ग्रन्थकार को नहीं! जो कवि बोलचाल का 
अनुसरण करना चाहते हैं, वे जनता के वाग्विलास पर दृष्टि रखते हैं, उसोसे प्रचलित भाषा को 
शिक्षा पाते हैं। जनता की भाषा कवि की कविता की अनुगामिनी नहीं होती ! कवि स्वतन्त्र 
भाषा का प्रयोग कर सकता है ओर अपनी रचना को मनोभिलषित शब्दमाला से सजा सकता है! 
किन्तु उसको भाषा जितनी ही बोलचाल से दर होगी, उतनी ही उसकी रचना दुर्बाध और 
जटिल हो जायगी ओर उतनी ही उसकी लोकप्रियता में न्‍्यूनता होगी। कविता का उद्देश्य 
मनोविनोद ही नहीं है, समाज-उत्थान, देश-सेवा, लोकशिक्षण, परोपकार और सदाचार-शिक्षा 
आदि भी है। जिस कविता में प्रसाद गुण नहीं, उससे ठीक-ठीक मनोविनोद भी नहीं हो सकता, 
इसलिए यथाथ कविता तभी होगी, जब उसमें वोलचाल का रंग होगा । जो स्वान्तः:सुखाय का 
राग गाते हैं, उनसे मुकको इतना ही कहना है कि इस विचार में घोर स्वा्थपरता की बू आती है | 
किसी के विशेष विचार पर किसी को अधिकार नहीं, किन्तु कविता के उद्देश्यों पर दृष्टि रख कर ही 
कोई मीमांसा की जा सकती है। उक्त बातों के ओचित्य का ध्यान करके मेरा विचार है कि 
कविता की भाषा को रोजमरां का त्यागन करना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर हम कुछ 
स्वतन्त्रता ग्रहण कर सकते हैं, किन्तु बोलचाल की भाषा से बहुत दर पड़ जाना अथवा उसका 
अधिकांश त्याग समुचित नही |?” 

“हरिआ्रोध' जी ते अपने इस वक्तव्य में कवि, कविता और कवि की भाषा पर ही विशेष जोर 
दिया है, इसमें कोई सन्देह नहीं; किम्ठु फिर भी इसका यह अथ नहीं कि गद्य और गद्य की भाषा 
पर उनका ध्यान ही नहीं था। गद्य में पद्म की अपेक्षा भाषा-सम्बन्धी बहुत ही कम खतन्‍्त्रता 
लेखक को रहती है । पद्म में तो वे शब्द, जेसा 'हरिओध? जी ने कहा है, “आवश्यकता पड़ने पर 
हम कुछ स्वतन्त्रता अहण कर सकते हैं, किन्तु गद्य में तो हम बोलचाल से जी भर भी इधर-उधर 
नहीं जा सकते । इसलिए जो बातें कविता या कवि को भाषा के सम्बन्ध में कही गई हैं, वे ही बातें 
गद्य की भाषा पर भी लागू होती हैं। गद्य के लिए रोजमर्रा या बोलचाल के सवंथा अनुकूल 
होना ओर भी अधिक आवश्यक है। बोलचाल के बाद मुहावरों का नम्बर आता है । पीछे बोल- 
चाल के शब्दों के सम्बन्ध में कहा गया है कि उन्हें बढ़ाने का अधिकार केवल सव साधारण को 
ही होता है, किसी विशिष्ट व्यक्ति को नहीं । इससे स्पष्ट है कि मुहावरे तो कोई भी व्यक्ति कभी 
अपने-श्राप गढ़ ही नहीं सकता। नये मुहावरे भाषा में आते हैं, किन्तु लोकप्रियता की मुहर लग 
जाने के बाद । पहिले भी जेसा किसी स्थान पर हम लिख चुके हैं, मुहावरे पहिले सवसाधारण से 
ही भाषा में आते हैं, भाषा से सवसाधारण में नही जाते। कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के विशिष्ट पद 
अवश्य कभी-कभी अपनी लोकप्रियता के कारण मुहावरे बन जाते हैं। किन्तु इसका यह अथ 
नहीं है कि मुझे, तुमे, सब किसी को मुहावरे गढ़ने का अधिकार है। 'हरिश्रौध' जी भी दूसरे 
शब्दों में यही बात कहते हैं-- 

“मैं यह भी स्वीकार करता हूँ कि नये मुहावरे बनते हैं और एक भाषा से अनूदित होकर दूसरी 
भाषा में भी आते हैं** “तथापि इतना निवेदन करूगा कि नियमित बाते ही ग्राह्य होती हैं, और 
उचित आविष्कार ही यथाकाल आदत होते हैं। सबके स्वत्व समान नहीं होते, योग्यता भी सबकी 
एक-पी नहीं होती, सब आविष्कारक नहीं होते ओर न सभी के शिर पर महत्ता की पगड़ी बाँधी 
जाती है । सब कार्यों में अधिकारी मेद होता है, ओर जिस विषय में जिसका पू्णा अधिकार स्वीकृत 
होता है, उस विषय में उसी की प्रणाली स्वीकृत ओर ग्हीत होती है ।”* स्मिथ लिखता है-- 

१ “बोलचाल' को मूमिका, पृु० २१६-२० 

२ वह्दी, पु० २२० । 
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“पकिसी नये शब्द का श्राविष्कार करना सम्भव है, कविता में एक ऐसी पंक्ति लिख देना भी 
सम्भव है, जो सवसाधारणा में प्रचलित हो जाय, किन्तु भाषा में एक नया मुहावरा जोड़ने के लिए 
ऐसी शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, जो केवल शेक्सपीयर में ही थी अ्रथवा जो शेक्सपीयर और 
उन सहलों निरक्षर स्त्री-पुरुषों में थी, जिनके नाम भी कभी किसी को मालूम न होंगे ।””* 

शेक्सपीयर के प्रयोगों के सम्बन्ध में वह आगे लिखता है-- 

“बाइबित के बाद यदि सबसे अधिक शअंगरेजी मुहावरे किसी साहित्य में मिल सकते हैं, तो वे 
शेक्सपीयर के नाटकों में ही !””* जेसा डाक्टर ब्र डले ने कहा है, यह गौरव शेक्सपीयर को ही 
प्राप्त है कि उसके शब्द तथा अन्य प्रयोग “हमारे साहित्य ओर बोलचाल दोनों की भाषा में आकर 
एकरूप हो गये हैं ।” 

स्मिथ ने यह भी लिखा है-- 

“शेक्सपीयर को रचनाओं से जितनी उक्तियाँ ओर मुहावरे हमें मिले हैं, उनसे यह कदापि नहीं 
समभना चाहिए कि वे सब-के-सब शेक्सपीयर के ही बनाये हुए हैं। उसके नाटकों में बोलचाल 
की भाषा के कितने ही चिह्न मिलते हैं । '00५ ०६ 9०४० मुहावरा, जिसका हैमलेट! में 
शेक्सपीयर ने प्रयोग किया है, तीन सौ वष पहिले भी प्रयुक्त हो चुका है |??३ 

ऊपर के अवतरणों से यही सिद्ध होता है कि शेक्सपीयर-जसे महाकवि और विद्वान लेखक की 
रचनाओ्रों में जो मुहावरे मिलते हैं, उनके सम्बन्ध में भी यह नहीं कहा जा सकता कि उन सबका 
आविष्कार स्वयं उन्होंने ही किया है; क्‍योंकि उनमें कितने ही ऐसे हैं, जिनका प्रयोग उनसे सेकड़ों 
वर्ष पूव की पुस्तकों में हुआ है । इसका श्रथ है कि मान्य विद्वानों के नाम से जो मुहावरे प्रसिद्ध हो 
जाते हैं, उनमें से भी कितनों का आधार बोलचाल ही होती है। खोज करने पर उनमें से बहुतों 
का पता पहिले की रचनाओं में भी चल सकता है। वास्तव में मुहावरों का विषय भी बहुत 
जटिल है, आसानी से कोई उन्हें नही बना सकता, केवल कल्पना के आधार पर गढ़े हुए वाक्यों को 
आग्रहपूवक मुहावरा नहीं बनाया जा सकता। मुहावरों की सृष्टि इसलिए या तो बोलचाल के 
आधार पर हो सकती है ओर या शेक्सपीयर-जसे प्रतिभाशाली कवि और लेखकों के द्वारा। सब 
लोग यह काम नहीं कर सकते | उद में भी कुछ लोगों ने मनमाने मुहावरे गढ़कर चलाने का प्रयत्न 
किया, किन्तु उपयुक्त न होने के कारण थोड़े ही दिनों में उनका बिलकुल लोप हो गया । मौलाना 
आज़ाद 'आबे हयात” के पृष्ठ ४५ पर इस सम्बन्ध में लिखते हैं--- 

“बाज फारसी के मुहावरे या उनके तरजुमे ऐसे थे कि मीर घ मिरजा वगेरह उस्तादों ने 
उन्हें लिया मगर मुत आखिरीन ने छोड़ दिया |” 

फारसी के जिन मुहावरों के विषय में आजाद साहब ने लिखा है, वे निरे कपोल-कल्पित 
नहीं थे, एक सम्पन्न भाषा के आधार पर उनकी सृष्टि हुईं थी, फिर भी वे आगे न चल सके । 
तब जिनका आधार हो कोरी कल्पना है, उनकी क्‍या कहें। फारतसी में 'बू करदन” एक 
मुहावरा है, जिसक प्रयोग खधने के अथ में होता है । सोदा लिखते हैं-- 

देखूं न कभी गुल को तेरे मुह के में होते। 
संबुल के सिचा जुल्फ तेरी बू न करूं मैं, 
मीर साइब ने इसको यों बाँधा है: 
गुल को महबूब हम कयास किया, 
फर्क निकला बहुत जो बास किया। 


१, डढएयू० आई०, पृ० २११। 
२. वही, पू० २२५७ । 
३. वही, प० २२६ । 
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पहिले शेर में 'बू करना? और दूसरे में 'बास किया? से घँधना अथ लिया गया है। दोनों ही 
प्रयोग आमक हैं। यही कारण है कि फ्रारसी का आधार होते हुए भी इनका लोप हो गया । 
यही बात उन मुहावरों के सम्बन्ध में और भी जोर के साथ कही जा सकती है, जो निरे मनगढ़न्द 
होते हैं। जो मुहाबरे किसी अत्यन्त प्रचलित श्रथवा बोलचाल को भाषा से मिलते-जुलते 
और उसको प्रकृति के अनुकूल नहीं होते, वे क्षणिक होते हैं ओर बुलबुलों के समान बनते- 
बिगड़ते रहते हैं। किसी एक या दो लेखकों को छोड़कर सब साधारण की दृष्टि उनपर 
नहीं जाती । 


मुहावरे भाषा का “४ गार होते हैं। नये-नये मुहावरों से उसे ओर अधिक सुन्दर और सम्पन्न 
करना किसे अच्छा नहीं लगेगा । कोन नहीं चाहता कि उसको भाषा सर्वोन्‍्नत, सर्घोत्कृष्ट श्रौर 
सबसे सरल हो । किन्तु अहम्मन्यता और उच्छू खलता का कोई, भी समथन नहीं कर सकता । 
कोई भी साहित्य-ममंश और भाषा का हित चाहनेवाला यह सहन न करेगा कि »? गार के बहाने 
उसका अंग-प्र त्यंग ही छिन्‍न-भिन्‍न कर दिया जाय। श्रतएवं मुहावरों का अंग-भंग करना 
अथवा उनको बिगाड़कर लिखना ठीक नहीं है। इससे उनके समभने में कठिनाई होती है 
आर अथ-व्यक्ति भी ठीक नहीं होती । नये मुहावरों की कल्पना श्रथवा श्राविष्कार अनुचित 
नही है, पहिले से ही बराबर ऐसे उद्योग होते रहे हैं। किन्तु इसका अ्रधिकार सबकी नहीं | 
समस्त नियमों पर ध्यान रखकर हो ऐसा करना चाहिए। नहीं तो असफलता तो मिलती ही है, 
जग-हसाई भी कम नहीं होती । श्रपना शान छॉँटने अ्रथवा पांडित्य दिखाने अथवा वाहवाही की 
कामना रखनेवाले अ्रयोग्य पुरुषों द्वारा जो मुहावरों के निर्माण का उद्योग किया जाता है, न तो 
उसमें क्तकायता होती है श्रोर न कोलि ही मिलती है । इसलिए इस प्रकार के दुस्साहस से बचना 
चाहिए । ऐसे लोगों को कोन बुद्धिमान्‌ कहेगा, जिनका परिश्रम तो व्यथ जाता ही है। साथ में 
बदनामी भी गले पड़ती है ! 


मुद्दावरे ओर लोकोक्तियाँ 


भाषा की दृष्टि से मुहावरे ओर ल्लोकोक्तियाँ दोनों ही बड़े मह्व की चीज हैं। दोनों से ही 
भाषा के सौन्दय में वृद्धि होती है। मौलाना हाली ने मुहावरा और बोलचाल का सम्बन्ध 
बताते हुए लिखा है--“मुहावरा को शेर में ऐसा समझना चाहिए जसे कोई खूबसूरत अजो 
(सुन्दर भंग) बदन इन्सान में। और रोजमर्रा को ऐसा जानना चाहिए जेसे तनासुब आजा 
(अवयव संगठन) बदन इन्सान में |” हाली साहब के इस रूपक में यदि लोकोक्तियों को भी जोड़ 
लिया जाय, तो कहा जा सकता है कि लोको क्तियों को ऐसा समझना चाहिए जैसे कोई खुबसरत 
लिवास बदन इन्सान पर | वास्तव में सौन्दर्य के लिए अंग-सीन्द्य श्रौर अवयव-संगठन को जितनी 
झावश्यकता है, उससे कम लिवास के सौन्दर्य को भी नही है। अतएव भाषा के सम्बन्ध में विचार 
करते हुए लोकोक्तियों पर विचार करना भी इतना ही आवश्यक है, जितना मुहावरों पर | 


इस निबन्ध का मुख्य विषय अ्रथवा प्रधान उद्देश्य चूँकि मुहावरों का श्रध्ययन करना है, 
इसलिए लोकोक्तियों पर स्वतन्त्र रूप से अधिक विचार न करके हम मुहावरे भर लोकोक्ति में 
क्या सम्बन्ध है, उसी पर अधिक जोर देंगे। लोकोक्तियों का विषय बहुत बड़ा है, जिस पर कितनी 
ही दृष्टियों से बिचार किया जा सकता है। लोकोक्ति से क्या अभिप्राय है, क्यों भोर केसे उसकी सृष्टि 
होती है ? ल्लोकोक्तियों के प्रकार, ग्राम्य-गीत और लोकोक्तियाँ, लोकोक्तियों का ताश्विक विवेचन 
इत्यादि-इत्यादि इसके अनेक पक्षों पर पाश्चात्य विद्वानों ने काफी विचार किया भी है। ल्ोकोक्तियों 
का अध्ययन मुद्दावरों के अध्ययन से कम रुचिकर अथवा कम उपयोगी नहीं है। एक पूर्व-वेदिक- 
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कालीन सन्त, आधुनिक उपन्यासकार, एलिजाबेथ-काल का इतिहासकार और ऐजेंटों की एक 
फूम सब की ही रुचि इनमें है । 

आदिकाल में इस लोक-प्रसिद्ध शान की प्राप्ति के मुल्य दो ही साधन थे। एक वह अपद 
ओर अशिष्ट किसान या मजदूर, जिसकी अक्तियों में उसकी अ्रनुभूतियों का निचोड़ भरा रहता है; 
जेसे 'घोबी का कुत्ता घर का रहा न घाट का?, “कमजोर की जोरू सबकी भाभी?, 'जिसकी लाठी 
उसी की भेंस?, 'जिस हूँड़िया में खाना उसी में छेद करना”, 'खेत खाय गद॒हा मार खाय जुलाहा? 
इत्यादि-इत्यादि | दूसरे, वह बुद्धिमान्‌ अथवा प्रामाणिक पुरुष, जो गम्भीर चिन्तन के पश्चात्‌ 
कुछ कहता था और जिसकी उक्तियों को साधारण जन-समूह, जिसके पास मौलिक सत्यों पर 
विचार करने के लिए न समय है ओर न बुद्धि, जीवनव्यापी सिद्धान्तों के रूप में ग्रहण करता था । 
“नो नकद न तेरह उधार” हिन्दी की एक कहावत है, जिसका अरथ है उधार से नकद थोड़ा भी 
मिलना अच्छा है। एक साधारण व्यक्ति हाथ में आये हुए नौ रुपयों को ही अपना समभता था 
ओर उन्हें सुरक्षित रखने के उपाय सोचता रहता था ! जब एक बार उसे यह अनुभव हो जाता था 
कि उधार के तेरह क्या तेरह सो भी समय पड़ने पर उसकी उतनी सहायता नही कर सकते, जितनी 
अच्छी तरह से गठियाकर रखे हुए नकद के नो करते हैं | वह अपने इस दृढ़ विश्वास को नित्य-प्रति 
के जीवन में काम आनेवाली सहज बुद्धि का एक अंग बना लेता था, जो बाप से बेटे के और बेटे 
से पोते के पास चलता हुआ पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलता जाता था। सब लोग उसे याद रखना अच्छा 
समभते थे। समय पाकर उनकी यह उक्ति ही लोकप्रिय होकर लोकक्ति बन जाती थी ! अच्छे- 
अच्छे लेखक भी उसी स्पष्ट अथ में अ्रथवा किसी लाक्षणिक अथ में उसका प्रयोग करने लगते थे । 
इसी प्रकार जब शिक्षा का प्रचार बढ़ गया, बुद्धिमान्‌ ओर प्रामाणिक पुरुषों की उक्तियों का 
पुस्तकों में व्यवह् र होने लगा, जो धीरे-धीरे पुस्तकों से पत्रों में ओर पत्रों से लोगों की बोलचाल में 
आते-शआते अन्त में कहावतों के रूप में जनता में चल पड़ी । दोनों तरह से बोलचाल की उक्तियों 
का नीचे से ऊपर को ओर अथवा ऊपर से नीचे की ओर समान क्रम से विकास होता है। साहित्य 
को यदि अनादिकाल से बराबर घूमता हुआ एक चक्र मानें, तो कहना होगा कि एक प्रकार को 
928 उसके ऊपर क्रमशः चढ़ाई जाती हैं श्रीर दूसरी उसके ऊपर से उतारकर फेक दी 
जाती हैं , 

लोकोक्तियों के सम्बन्ध में दूसरी किसी बात की चर्चा न करके अ्रब हम भिन्न-भिन्न विद्वानों ने 
उनकी जो व्याख्याएँ को हैं अथवा उनके सम्बन्ध में कुछ विशेषज्ञों की जो राय है, उनका थोड़ा- 
बहुत विवेचन करके अपने मूल विषय लोकोक्ति ओर मुहावरों के सम्बन्ध पर आ जायेंगे। हमें 
विश्वास है, हमारे इतना करने से ल्लोकोक्ति के अन्य सब अंगों पर भी थोड़ा-बहुत प्रकाश अवश्य 
पड़ेगा । अलग-अलग विद्वान लोकोक्तियों के सम्बन्ध में क्या कहते हैं, देखिए -- 

लोकोक्तियाँ, “संक्षिप्त ओर शुद्ध होने के कारण प्राचीन दश न के विष्वंस और विनाश से बचे 
हुए अवशेष हैं ।” अस्तु; “वे संक्षिप्त वाक्य, जिनमें स॒त्रों की तरह आदि पुरुषों ने अपनी अनुभूतियों 
की भर दिया है ।”?-- एग्रीकोला (8270००09) । 

बे लोक-प्रसिद्ध ओर लोक-प्रचलित उक्तियाँ, जिनकी एक विलक्षण ढंग से रचना हुई हो ।” 

--इरेसमस ([27957708) | 

“भाषा के वे तीत्र प्रयोग, जो व्यापार और व्यवहार की ग्रुत्थियों को काटकर तह तक पहुँच 
जाते हैं ।”--बेकन । 

“ुद्धिमानों के कटाक्ष! (2८प७ ए7प्रतध्वाणा)-ह॒ बट | 

“पांडित्य के चिह'--डिज रेल्ञी । 

'वे छोटे व्यक्य, जिनमें लम्बे अनुभव का सार हो ?--सरवेणसटस (८४७70) 
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वे संक्षिप्त वाक्य, जिनको लोग प्रायः दोहराया करते हैं ।"--डॉ० जॉन्सन | 

जनता की आवाज या जनवाणी [?--हॉवेल (80७८!!) | 

केन्द्रित विचारों की तीव्र अभिव्यक्ति | “--टठुपर (।07॥0]2०7)। 

“एक की उक्ति अनेक का ज्ञान |!” - अल रसल (280 २ प४४८)) | 

“यथाथ लोकोक्तियाँ कंधी के छोटे तेज और चमकदार दाँतों के समान होती हैं ।” 

आचंविशप ट्र॑ च (/५7८])8709 '८॥८॥) कहता है-- 

“ज्ञोकोक्ति विना वक्ता की उक्ति है, संक्षिप्त, अथपूर्ण और रोचक होती है! यह थोढ़े-से 
शब्दों में सजा हुआ बृहद्‌ शान है (गागर में सागर है) इत्यादि-इत्यादि | किन्तु इन सबके 
अतिरिक्त यह सम्पन्नता और समृद्धि की द्योतक भी है '”? 

कभी-कभी रथानिक रीति-रिवाज और कहानियाँ भी लोकोक्तियाँ बन जाती हैं । 

'लोकोक्तियाँ जनता की यथा भाषा में होता हैं, उनमें उसका प्रचलित और व्यावहारिक 
तर्वज्ञान रहता है !?--काश्मीरी ल्लोकोक्ति श्रोर कहावत-कोष । 

लोकोक्तियों में किसी युग अथवा राष्ट्र का प्रचलित और व्यावहारिक शान रहता है 

+फलेमिंग ( 70799 ९£ ) 

“ज्ञोकोक्तियाँ यथार्थ लोक-भाषा सिखाती हैं और मूल-निवासियों के मन की, अबतक छिपी 
हुई, भावनाओं पर प्रकाश डालती हैं ।”---जॉन बीम्स | 


लोको क्तियों के सम्बन्ध में ऊपर जितने विद्वानों के मत दिये गये हैं, एक-दूसरे से भिन्न होते हुए 
भी उनमें से कोई गलत नहीं है। वास्तव में लोकोक्तियों में यह सब गुण होते हैं । कुछ पाश्चात्य 
विद्वानों ने डाक्टर जॉन्‍्सन की व्याख्या को अधिक पसन्द किया है; क्योंकि ऊपर ओर जितनी 
भी व्याख्याएँ की गई हैं, उन सबम डॉक्टर जॉन्सन को व्याख्या सत्य के अधिक निकट मालूम 
होती है; क्योंकि इसमें, जिसे हम लोकोक्ति की सवप्रधान विशेषता मानते हैं, उसी से उसका वरणेन 
किया गया है। हमारी समक में लोकोक्ति को, जेसा हमारे शास्त्रकारों ने माना है, “लोकप्रवादा- 
नुझृतिलोकोक्तिरिति भण्यते” भाषा का एक अलंकार मानना ही अधिक उपयुक्त है। ऊपर 
दी हुई किसी भी व्याख्या को लेकर भाषा की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं, तब हमें लगता है 
कि लोकोक्तियों से भाषा अलंक्ृत अवश्य होती है | इसलिए यदि भाषा का एक अलंकार मानकर 
उनकी व्याख्या की जाय, तो उसमें उनकी ओर सब विशेषताएँ भी आ जायेगी । ल्ोकोक्तियों पर 
तो अभी हमारे यहाँ कुछ काम हुआ ही नहीं है, गोरखपुर के श्रीपोहारजी ने एक बार हमें 
लिखा था कि वह लोकोक्तियों पर कुछ लिख रहे हैं; बाद में लिखा या नही, हम नही जानते | 
हमारे यहाँ लोकोक्तियों का संग्रह तो कई लोगों ने किया है, किन्तु पाश्चवात्य विद्वानों की तरह 
उनका विवेचनात्मक अ्रध्ययन अभीतक किसी ने नही किया है। लोकोक्तियों के मूल इतिहास भ्रोर 
उपयोगिता इत्यादि पर «ड़ा-बहुत प्रकाश डालने के लिए, अतएव, अब हम कतिपय पाश्चात्य 
विद्वानों के मत नीचे देते हैं । देखिए-- 


डिज़रेली कहता है--“लोकोक्तियाँ प्राचीनतम पुस्तकों से भी श्रधिक प्राचीन हैं । घर को बूढ़ी 
औरतें, बहुत पहि ते जबकि उनकी भाषा में लेखन-कला का आरम्भ भी नहीं हुआ था, चुल्हे के 
सामने बैठकर जिन कहावतों का प्रयोग करती थी, उनका अध्ययन करने से पता चलता है कि 
वे पुरानी कथाओं भ्रौर भद्दे एवं श्रश्लील मुहावरों से भी पुरानो हैं। “इसमे कोई सन्देह नहीं कि 
प्राचीन काल में श्राचार-विचार ही नहीं, बहुत-से उद्योग-धन्धों तक को शिक्षा लोको क्तियों के द्वारा 
मिल जाती थी । हँसते ही घर बसता है, 'हसे तो हँलिए अड़े तो अदिए”, 'सबके दाता राम”, सात 
'पाँच की लाढी एक का बोक', 'सोना-चाँदी आग में ही परखे जाते हैं', 'सोने में सुहागा होना, 
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'हर्रा या हींग लगा न फिटकरी रंग चोखा? इत्यादि इसी प्रकार के प्रयोग हैं। आय लोग प्रायः 
कंठस्थ करके परम्परा-प्राप्त ज्ञान को रक्षा किया करते थे । उसी के अनुसार लोको क्तियाँ भी ओ्रठों- 
ओठों पर ही इस शान को पीढ़ियों तक सुरक्षित रखती हैं। काल्ान्तर से इनके प्रथम रचयिता 
सन्त का नाम तो लोग भूल जाते हैं, किन्तु इनमें भरा हुआ जो शान और शिक्षा है, वह बराबर 
सुरक्षित रहती है। जिन लोकोक्तियों के द्वारा हमने विचार करना तथा विरोध में बोलना आदि 
सोखा है, एक समय, जबकि अनुमति की अपेक्षा प्रमाण को श्रौर नवीनता को श्रपेक्षा अनुभव को 
श्रेष्ठ मानते थे, ये मर्यादा और अनुशासन के ऐसे नियमों के समान समझी जाती थीं, जिनका कोई 
विरोध हो नही कर सकता था ! पिता की कह्दवतें पुत्र की बपोती हो जाती थीं। घर की स्त्रियाँ 
घरेलू काम-धन्धों और किसान-मजदूर अपने-अपने कामों से प्राप्त अनुभूतियों को लोको क्तियों के 
रूप में संक्षिप्त करके व्यक्त करते हैं | इस प्रकार बचपन से जिन सैकड़ों-हजारों कहावतों को हम 
सुनते और बोलते आ रहे हैं, पीढ़ियों से निरन्तर नीचे उतरती चली आ रही हैं | उनको भाषा 
इतनी स्पष्ट होती है कि सदियों में भी उसमें कोई अन्तर नहीं पड़ता । 

मुहावरों की तरह बहुत-सी लोकोक्तियाँ भी ऐसी हैं, जो एक ही साथ भिन्न-भिन्न देशों में चलती 
रहती हैं, समान विचार की अभिव्यक्ति के लिए समान कल्पना का उपयोग होता है। श्रँगरेजी में 
एक कहावत है-..0 ८ 3779 ८02 ॥0 7९५४0० ८350०? दूसरी भाषाओं में भी इसी प्रकार की 
लोको क्तियाँ हैं--जेसे, “['० इटयत 47० ५० 7०४८५? या “उत्टे बाँस बरेली को? या “जीरा 
बकिरमान” । इन कहावतों को देखकर यह भी कहा जा सकता है कि किसी भी भाषा की क्‍यों न 
हो, उनका रचियता कोन था अथवा वे किसके मस्तिष्क को उपज हैं, इन सब बातों की कोई छाप, 
कोई चिढ़ उनमें बाकी नहीं रहता। ऐसी परिस्थिति में बीसों देशों में एक साथ ही प्रचलित 
लोको कक के सम्बन्ध में यह निर्णय करना कि वे किस देश को हैं, किसकी नहीं, बहुत 
कठिन है । 

हैरडरसन की पुस्तक 'स्काटिश प्रोवब्स! की भूमिका लिखते हुए सन्‌ १८३२ में मदरवेल 
(।0०५४८४४७८)।) ने लिखा है--- 


“शिक्षा के द्वारा जिस व्यक्ति की स्मरण-शक्ति खूब बढ़ गई है ओर जिसका अपनी भाषा 
के वभव पर पूण अ्रधिकार है, वह अपने विचारों को श्रपने ही शब्दों में व्यक्त करता है । जब 
उसे किसी ऐसे पदा्थ का वणन करना होता है, जो उसकी दृष्टि में नही है, तब वह अमृत्त 
सिद्धान्त की ओर ताकता है। इसके विपरीत एक अभद्र व्यक्ति उन लोक-प्रचलित कहावतों का 
उपयोग करता है, जो नित्य-प्रति के प्रयोग और परम्परा से उसे मित्री हैं, और जब उसे कोई 
ऐसी बात कहनी होती है जिसकी पुष्टि होनी चाहिए, तब वह उसे लोकोक्तियों से जकड़ 
देता हे 93 

मदरवेल के इन शब्दों में अठारहवीं शताब्दी के 'विशुद्धतावाद”' की कलक है। गिबन ओर 
डॉक्टर जॉन्सन का प्रभाव उस समय इतना अधिक था कि सन्‌ १६९४१ ३० में लाड चेस्टरफील्ड 
अपने लड़के को सममाते हुए कहता है,--“शिष्ट व्यक्ति लोकोक्तियों और अश्लील कहावतों 
का सहारा कभी नही लेते | इनका प्रयोग बुरी और नीच संगति का टद्योतक है।” मुहावरों 
की तरह इतना विरोध होते हुए भी लोकोक्तियों का प्रचार खत्म नहीं हुआ । 'फ्लोरियोज 
फस्ट एण्ड सेकेरड फ्रटस” में आया है, 'निस्सन्देह लोकोक्तियाँ श्रब भी चलती रहीं 
साहित्यिक ओर शिष्ट आचरण॒वाले व्यक्ति उनपर नाक-भों सिकोढ़ते रहे, किन्तु वे लोक- 
प्रसिद्ध बपौतो के रूप में चल पड़ी थीं ओर साहित्य तथा परम्परागत बोलियों में घुल्ल-मिल्ल गई थीं । 
अबतक जो कुछ कहा गया है, उसका निचोड़ यही है कि लोकोक्तियों का जन्म मुहावरों की 
तरह अधिकांश किसान, मजदूर ओर दुसरे व्यवहार-कुशल व्यक्तियों के द्वारा ही हुआ है। 
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अपनी उपयोगिता और उपादेयता के कारण ही सब प्रकार के विरोधों को पार करते हुए 
वे आज संसार के कोने-कोने में सबसाधारण के बीच इतनी अधिक फेली हुई हैं। लाड 
चेस्टरटन जेसे अनेक विरोधियों के होते हुए भी यही कारण है कि ऊँचे से-ऊँचे पदवाले 
व्यक्तियों ने भी किसी युग में कभी उनके प्रयोग की निन्दा नहीं की 

वास्तव में जंसा पहिले ही हम संकेत कर चुके हैं, लोकोक्तियों का यह विषय बहुत 
बड़ा है, इसके लिए एक स्वतन्त्र निबन्ध की आवश्यकता है, अकेले पाश्चात्य विद्वानों ने 
इस सम्बन्ध में जितना लिख दिया है, उसका शर्तांश भी हम यहाँ नहीं दे सकते। मुहावरों के 
साथ इनका सम्बन्ध होने के कारण चूंकि इनके विषय में भी दो शब्द कहना आवश्यक था, 
इसलिए विषय की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए कहा जाय, तो वास्तव में दो ही शब्दों में 
हमें इनका परिचय देना पड़ा है । जो लोग इनका कुछ अधिक अध्ययन करना चाहते हैं, उन्हें 
चाहिए कि कम-से-कम जितनो पुस्तकों के नाम हमने अपनी सहायक ग्रन्थों की खजी में 
दिये हैं, उन्हें तो पद हो जायँ। उन्हें पढ़ने के बाद हमारा विश्वास है, हिन्दी-लोकोक्तियों का 
वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने में बड़ी सहायता मिलेगी । 


लोकोक्ति और मुहावरों में अन्तर 

मुहावरों और लोको क्तियों का अन्तर सममने में लोग प्रायः भूल करते हैं। हमारे मित्रों ने 
कितनी ही बार हमारी बातों पर आश्चय प्रकट करते हुए प्रश्न किये हैं---तो कया लोकोक्ति और 
मुहावरे दो चीज हैं? क्‍या वे एक हो चीज के दो नाम नहीं हैं ? इत्यादि-इत्यादि । वास्तव में 
अधिकांश लोग यह नहीं जानते कि ल्लोकोक्ति ओर मुहावरे एक नहीं हैं, दोनों में भेद है, और 
काफी मेद है। जनसाधाररण की कोन कहे, जब रामदहिन मिश्र-जसे पारखी भी कहावत को ही 
मुहावरा कहनेवालों की चुनीती का जवाब न देकर उसे भी मुहावरा-सम्बन्धी एक मत मानने 
लगे। आपने मुहावरों के जो बारह लक्षण लिखाये हैं, उनमें तीसरा इस प्रकार है : “कोई-कोई 
कट्टावत को ही मुहावरा कहते हैं; जेसे--'नौ नगद न तेरह उधार”, नो को लकड़ी नब्बे खच 
आदि ।? 

यह ठीक है कि मिश्रजी ने केवल दूसरे लोगों के मतों का ही उल्लेख मुहावरे के इन बारह 
लक्षणों में किया है। यह भी सत्य है कि उन्होंने इन विभिन्‍न मतों के सम्बन्ध में अपनी कोई 
विशेष राय नहीं दी है, किन्तु फिर भी ऐसे मत की गणाना मुहावरे के लक्षणों में करने के दोष से 
बह सवथा मुक्त नहीं हो सकते । यदि वह यह समझते अथवा उनका यह हृढ विश्वास होता कि 
लोको क्ति और मुहावरे दोनों भिन्‍न हैं, ओर दोनों के नियम अलग-अलग हैं, तो वह पहिले ही इस 
मत को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देते। मिश्रजी का दृष्शन्त हमने उनको टीका 
करने के उदश्य से नहीं लिया है। मिश्रजी तो वास्तव में उस बृहद्‌ जनसमूह-रूपी खिचड़ी के 
एक चावल हैं, जो यह समभता है कि लोकोक्ति ओर मुहावरे दोनों एक ही हैं, उनके द्वारा हमें तो 
पूरी खिचड़ी का हाल लोगों को बताना है। स्मिथ ने भी बहुत डरते-दुबकतें हुए-से एक जगह 
कुछ ऐसी ही बात कह डाली है। मुहावरों की प्रकृति के सम्बन्ध में वह लिखता है-- 

“कुछ लोको क्तियाँ श्र लोक-प्रसिद्ध पद हमारी बोलचाल की भाषा में इतने घुल-मिल गये हैं 
कि कह वे भी, मुहावरे की परिभाषा को विना अधिक खीचे-ताने, अ्रँगरेजी मुहावरे समभे जा 
सकते हैं ।??१ 

ऐसी लोकोक्तियों के उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिये हैं। जेसे- 
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शब्दा्थ : एक सिर से दो सिर अच्छे होते हैं । 
भावारथ : एक से दो की राय अच्छी होती है । 
४४०४९ (॥67८ 8 & तर] (८72८ 45 9 ४४० ए- 
भावाथ : जहाँ इच्छा होती है, रास्ता निकल आता है। 
भाटए€ ६ध्रटा5 48 ]6 (7८7४८ 35 076. 
भावार्थ : जबतक साँसा तबतक आशा | 


स्मिथ ने उदाहरणा-स्वरूप इस वर्ग में जितने मुहावरे दिये हैं, उनमें मुहावरों के लक्षण नहीं 
पाये जाते। हिन्दी और अँगरेजीवाले दोनों ही लोकोक्ति को समान रूप से एक अलग चीज 
मानते हैं, मुहाबरों से उनके नियम बिलकुल भिन्‍न होते हैं। जेम्स ऐलन मरे ने अपनी पुस्तक 
'हैरडबुक ऑफ प्रावब्स एएड फैमिली मोटोज” में 'लोकोक्ति बया है”, शीषक के अन्तगंत लोकोक्ति 
का विश्लेषण करते हुए लिखा है--““कभी-कभी किसी 'पू्ण परिचित पदार्थ की व्याख्या करना 
बड़ा कठिन हो जाता है ! जेसे--.09550 ( स्वर्येश्रद्धि ) या »970757 (चत्र) को ही लें। 
कॉलरिज कहता है--“स्वयंसिद्धि, अनुभव के आधार पर निकाला हुआ परिणाम होती है।?” 
सत्र या सक्तियाँ, एक संक्षिप्त सारपू्ण वाक्य अथवा थोड़े-से शब्दों में व्यक्त एक सिद्धान्त होता है । 
“ज्ञोकोक्ति दोनों का पालन करती है। स्वयंसिद्धि सत्न या स॒क्ति से एक ही बात में भिन्‍न है। 
इस शब्द को व्युत्पत्ति का अ्रध्ययन करने से कदाचित्‌ सबसे अच्छा उत्तर मिल सकता है। लेंटिन 
शब्द है प्रोवर्वियम (?70ए८।०7०४) प्रो अग्रिम और वरवम्‌ शब्द अथवा वह शब्द या उक्ति, जो 
दूसरी उक्तियों की श्रपेक्षा अधिक तत्परता से आगे बढ़ती है। ग्रीक ?2४०४४०/ का श्रथ है 
'ल्लोकप्रिय उक्ति! । कॉलरिज की परिभाषा को सुनने के उपरान्त हम समभते हैं, कोई भी व्यक्ति यह 
नहीं कहेगा कि मुहावरे और लोकोक्ति एक ही चीज हैं। फिर स्वयं स्मिथ भी तो निश्चित 
रूप में यह नहीं कहता कि लोकोक्ति भी मुहावरा होती है। उनका उद्ध त वाक्य ही सन्दिम्ध है | 
“शायद वे भी, सुहावरों को परिभाषा को अधिक खीचे-ताने विना अंगरेजी मुहावरे समझे जा 
सकते हैं ।” उनके इस वाक्य से इतना तो स्पष्ट है ही कि ऐसी लोकोक्तियों और लोक-प्रसिद्ध 
पदों को वह, मुहावरे की परिभाषा को खीचे-ताने विना असन्दिग्ध रूप से मुहावरा मानने के लिए 
प्रस्तुत नहीं हैं। स्थान-पंकोच के कारण यहाँ हम अँगरेजी सिद्धान्त के अनुसार लोकोक्तियों की 
मीमांसा नहीं कर सकते, किन्तु फिर भी स्मिथ के इस वाक्य के आधार पर ही इतना तो अवश्य 
कह सकते हैं कि अ्रँगरेजी भाषा में भी मुहावरे की परिभाषा को खींचे ताने-विना असन्दिग्ध भाव से 
किसो लोकोक्ति को मुहावरा नहीं कह सकते ' दोनों में मिन्‍नता रहती ही है । 


लोकोक्ति ओर मुहावरे में सबसे बड़ा अन्तर तो उनके शाब्दिक कलेवर का है। अँंगरेजी और 
हिन्दी में प्रायः सबंत्र लोकोक्ति को वाक्य और मुहावरे को खंड-तवराक्य अथवा पद माना गया है | 
इससे स्पष्ट है कि लोकोक्ति मुहावरों की अपेक्षा अधिक शब्दोंवाली होतो है अथवा लोकोक्ति ओर 
मुहावरे में सबसे पहिला या बुनियादी भेद वही है, जो एक वाक्य ओर खंड-वाक्य में होता है । 
वाक्य के साथ, रूप की दृष्टि से, व्याकरण का जेसा निकट सम्बन्ध होता है, अथ के विचार से 
वेसा ही न्‍्याय-शास्त्र का भी उसके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। लोकोक्ति और मुहाबरे के अन्तर के 
इस प्रश्न पर इसलिए व्याकरण ओर न्यायशास्त्र दोनों की दृष्टि से विचार करने पर ही न्याय हो 
सकता है। व्याकरण का मुख्य विषय वाक्य है, इसलिए वाक्य की दृष्टि से जब हम अपने 
यहाँ की लोकोक्तियों और मुद्दावरों की मीमांसा करते हैं, तब हमें एक भी उदाहरण ऐसा नहीं 
मिलता, जहाँ किसी लोकोक्ति या मुहावरे में वाक्य के नियमों का उल्लंघन हुआ हो । व्याकरण का 
नियम है कि वाक्य के काल, पुरुष, बचन इत्यादि एक प्रकार से स्थिर रहते हैं, उनका प्रयोग भी 


३७१ आठवाँ विचार 


स्वतन्त्र रूप से ही होता है, यही कारण है कि लोकोक्तियों के वाक्यों में कोई परिवत्तन नहीं होता, 
“'धोबी का कुत्ता घर का न घाट का? कहीं भी इसका प्रयोग करें, इसका रूप स्थिर ही रहता है; किन्तु 
इसके विपरीत “आँख आना”, 'पत्तल लगाना?, 'बेड़ी कटना? इत्यादि मुहावरों के रूप जिन वाक्यों में 
इनका प्रयोग होता है, उनके अनुसार बदलते रहते हैं। राम की आँख आई है या आ गई है, 
बरात के लिए पत्तले लगा दी हैं, परीक्षा समाप्त होते ही रवि की बेड़ियाँ कट गई हैं इत्यादि 
वाक्यों में प्रयुक्त मुहावरों को देखने से पता चलता है कि मुहावरों के रूप काल, पुरुष, 
वचन भर व्याकरण के अन्य अपेक्षित नियमों के अनुसार यथासम्भव बदलते रहते हैं। प्रयोग 
को दृष्टि से भी मुहावरों को जिस प्रकार साधारण वाक्यों में भी विना किसी संकोच के डाल देते हैं, 
लोकोक्तियों को नहीं, उनके लिए विशेष वाक्यों की आवश्यकता होती है। 'हरिश्रौध” जी ने इसी 
बात को उदाहरणों के द्वारा इस प्रकार समकाया है--- 

“एक हिन्दी-मुहावरा है, मुंह बनाना?; धातु के समान व्याकरण के नियमानुसार इसके अनेक 
रूप बन सकते हैं; यथा, 'मेंह बनाया, मुह बनाते हैं, मुँह बनावेंगे, में मुँह बनाऊँगा, उन्होंने मुंह 
बनाना छोड़ दिया, उसका मुँह बनता ही रहा आदि। वकहावतों में यह बात नही पाई जाती | 
एक कहावत है, 'अंधी पीसे कुत्ते खायें” जब रहेगा तब इसका यही रूप रहेगा, श्रन्तर होने पर वह 
कहावत न रह जायगी, उसके अथ-बोध में भी व्याघात होगा ! किसी से कहिए, 'अंधी पीसती है 
कुत्ते खाते हैं? या यों कहिये 'अंधी पोसेगी कुत्ते खायेंगे” तो पहिले तो वह समक ही न सकेगा कि 
आप क्या कहते हैं। यदि समझ जायगा, तो नाक-भों सिकोड़ेगा और आपके प्रयोग पर हँसेगा । 
कप है कि कहावतों का रूप निश्चित है ओर उसके शब्द प्रायः निश्चित रुप ही में बोले 
जाते हैं! 

'मुंह बनाना? के जैसे अनेक रूप बन सकते हैं, उसी प्रकार विविध वाक्यों में उसका प्रयोग भी 
हो सकता है। किन्तु एक स्थिर वाक्य, “अंधी पीसे कुत्ते खाय” का प्रयोग किसी विशेष प्रकार के 
वाक्य के साथ ही होगा । यही बात प्रायः अन्य मुद्दावरों ओर कहावतों के लिए भी कही जा 
सकती है ।”*१ 

रूप-विचार अथवा व्याकरण की दृष्टि से दोनों के अन्तर की मीमांसा कर लेने के उपरान्त 
अब हम अथ-विचार अथवा न्यायशास्त्र की दृष्टि से उसका विवेचन करंगे। न्यायशास्त्र का 
मुख्य विषय वाक्य नहीं, किन्तु अनुमान है, जिसके पूव उसमें, श्रथ को दृष्टि से, पदों और वाक्यों 
का विचार किया जाता है, न्यायशास्त्र के श्रनुसार प्रत्येक वाक्य में तोन बाते होनी चाहिए ! दो 
पद और एक विधान-चिह्न । दोनों पदों को क्रमशः उद्देश्य और विधेय तथा विधान-चिद् को 
संयोजक कहते हैं। किसी भी वाक्य में इसलिए अथ की दृष्टि से उद्देश्य और विधेय का होना 
आवश्यक है। “खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है”, “अन्धे को नोते न दो जने आये”, 
तनाचना जाने नहीं श्रॉगन ठेढ़ाः, 'न नी मन तेल होगा न राधा नाचेगी” इत्यादि लोकोक्तियों के 
आधार पर यह कहा जा सकता है कि लोकोक्तियों में उद्देश्य ओर विधेय दोनों का पूर्ण विधान 
रहता है, उनका अथ समभने के लिए किसी अ्रन्य साधन को आवश्यकता नहीं होती ! इनके 
प्रतिकूल मुहावरों में चू कि उद्देश्य ओर विधेय, का कोई विधान नही होता, इसलिए जबतक किसी 
वाक्य में उनका प्रयोग न किया जाय, उनका अथ ठीक तरह से समम में नहीं आ सकता । दाल में 
काला होना, नमक-मिच लगाना, गठबन्धन होना, नाक रगढ़ना, ठोढड़ी में हाथ डालना इत्यादि 
मुहावरों का जबतक श्रल्षग-अलग वाक्यों में प्रयोग नहीं होता, उनके स्वतन्त्र रूपों से यह पता 
नहीं चल सकता कि किसके विषय में कया कहा गया है। संक्ष प में हम कह सकते हैं कि श्र्थ की 
दृष्टि से लोकोक्तियाँ अपने में पूण होती हैं, किन्तु मुद्दावरे नहीं; उन्हें दूसरे माध्यम की आवश्यकता 


शा अजब. अल अवलककन ीजफ चल कप अअक जल जज रा ४४ 


१, बोजचाल की भूमिका, पृ० १६८ | 
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होती है। [दाशनिक पदावली में कहें, तो मुहावरे किसी वाक्य के वे सत्तम शरीर हैं, स्थूल शरीर 
के बिना जिनकी अ्रभिव्यक्ति नहीं हो सकती और लोकोक्तियाँ, वाक्‍्य-समाज (भाषा) के वे 
प्रामाणिक व्यक्ति हैं, जिनका व्यक्तित्व ही उनकी आमाणिकता का प्रमाण होता है, जहाँ कहीं भर 
जिस किसी के पास जा बठे, उनकी तूतो बोलने लगे। ] 

उपयोगिता की दृष्टि से भी ल्ञोकोक्ति ओर मुहावरे में काफी श्रन्तर है। मुहावरों का प्रयोग 
जसा पिछले शअ्रध्यायों में मुहावरों को विशेषता ओर उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए भी हमने 
बताया है, वाक्य के अथ में चमत्कार उत्पन्न करके उसे साधारण वाक्यों से अधिक प्रभावशाली 
सम्र॒द्ध ओर उत्कृष्ट एवं ओजपूण बनाने के लिए होता है जबकि ल्ोकोक्ति का प्रयोग प्रायः किसी 
बात के समर्थन और पुष्टीकरण अथवा विरोध और खंडन के लिए होता है । “देवता कूच कर 
जाना? घबराने के अथ में प्रयुक्त होता है। शेर को देखते ही राम घबरा गया; शेर को देखते हो 
राम के देवता कूच कर गये--इन दो वाक्यों में श्रथं को दृष्टि से कोई फक नहीं है, किन्तु फिर भी 
दूसरे वाक्य का सुननेवालों पर अधिक प्रभाव पढ़ता है, उसके श्रथ में मुहावरे के प्रयोग से एक 
विशेष चमत्कार पेंदा हो गया है। उसी प्रकार “न होगा बाँस न बजेगी बाँसुरी” एक लोकोक्ति है 
जिसका प्रयोग प्रायः किसी ऐसी बात के समथन में होता है, जिसका आशय किसी काय के कारण 
को अलग करना होता है; जसे मालिक से तंग आये हुए किसी नौकर को नौकरी छोड़ देने की 
सलाह देते हुए कोई कहे-'नोकरी छोड़-छाड़कर अलग हो जाओ, न रहेगा बाँस न बजेगी बाँसुरी |? 
'ऊँची दूकान फीका पकवान”, "नाम बड़े दशन थोड़े, 'जो गरजते हैं बरसते नहों?, इत्यादि 
लोकोक्तयों का प्रयोग प्रायः किसी बात का विरोध या खंडन करने के लिए भी होता है। जेसे, 
किसी श्रयोग्य व्यक्ति की तारीफ का खंडन करने के लिए प्रायः ऊँची दकान फीका पकवान! 
अथवा “नाम बड़े दशन थोड़े', का प्रयोग किया जाता है । 


लोकोक्तियाँ, जैता कॉलरिज ने कहा है, स्वयंतिद्व होतो हैं | उनमें भूतकाल की अनुभूतिय 
का परिणाम ओर सिद्धान्त दोनों रहते हैं। इन दोनों में यदि कोई समानता है, तो वह केवल 
इतनी कि दोनों के अथ विलक्षण होते हैं, दोनों में ही व्यंजना की प्रधानता रहती है, दोनों का ही 
मुख्य उद्देश्य प्रस्तुत के द्वारा श्रप्रस्तुत की अभिव्यंजना कराना है! दोनों को उत्पत्ति श्रोर विकास 
का क्रम भी बहुत-कुछ समान होता है । 
लोकोक्ति श्रोर मुहावरों को भिन्नता के प्रश्न पर सिद्धान्त-हूप से विचार कर लेने के उपरान्त 
अरब हम अन्य भाषाओं के कुछ मुहावरों ओर लोकोक्तियों को लेकर श्रबतक इस सम्बन्ध में जो 
कुछ कहा गया है, उसको परीक्षा और पुष्टि करेंगे। हिन्दी के प्रामाणिक कवियों के भी इस प्रकार 
के कुछ उदाहरण दंगे ! 
संस्क्रत का एक मुहावरा है, 'मुखमवत्तोकनम?--इसका हिन्दी-हपान्तर 'मुँह देखना” है। इसके 
संस्कृत में ही दो विभिन्न प्रयोग देखिए-- 
“कव्यमुखः चतुरकमुखम्‌ अवलोकयति !! 
“'पिशितं भक्षयित्वा अ्रधुना मन्मुखमचलोकयसि ।? 
संस्कृत-मुहावरों के कुछ विभिन्न प्रयोग और देखिए--मुखदशनम । 
“कर्थं सापत्यामित्राणां च मुख दशयिष्यासमि 
भोः कृतध्न मा मे त्वं स्वमुखं दशय ।”?--पशतन्त्र । 
अरण्यरुदनम' के तीन विभिन्न प्रयोग मिलते हैं-- 
अररण्यरुदितोपमम्‌ ।' -पश्चतन्त्र, एड १८ 
अरण्ये मया रुदितमासीत्‌ । --शकुन्तला-नाठक, प्रष्ठ ६१ 
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'अररणायरुदित कृतम्‌ --कुंबलयानन्द 

संस्कृत को दो लोकोक्तियों के उदारहण भी लीजिए ॥ 

१. हस्तकइूणों कि दपणे प्रेच्यसे : हाथ कंगन को आरसी क्या । 

२, शोर्ष सपा देशान्तरे वद्यः । 

संस्कृत-मुहावरों ओर लोकोक्तियों के जो उदाहरण ऊपर दिये हैं, उनसे भी यही सिद्ध होता है 
कि इन दोनों को परिवर्तनशीलता और स्थिरता में बड़ा अन्तर है। महावरों की तरह पत्मों में 
कहों-कहीं लोकोक्तियों में भी थोड़ा परिवत्तन दिखाई पड़ता है। किन्तु यह परिवत्तन बहुत 
साधारण होता है, इसमें उनकी विशेषता बराबर सुरक्षित रहती है । 


हाथ के कंगन को कह्य आरसी |? 
ऊँची दूकान की फीकी मिठाई ।? 


इन दोनों पतद्मों में से पहिले सें क्या के स्थान पर कह्म” हो गया है, दूसरे में 'ऊची दूकान फीका 
प्रकबान! कहावत के 'पकवान? के स्थान पर 'मिठाई” अनुप्रास के चक्र में पड़कर हो गई है, ओर 
उसी खत्र से फोका, फीको बन गया! किन्तु यह परिवत्तन बहुत साधारण है। द्ोकोक्ति की 
विशेषता पर इनका कोई प्रभाव नही पडा है। 

उदू के भी कुछ प्रयोग देखिए-- 

अज़सरे चीज़ गुजश्तनः फारसी का एक मुहावरा है, जितका भावषाथ है किसी चीज़ से 
किनाय कर लेना, गुजर जाना ! इसके कई प्रयोग मिलते हैं-- 





खोदा के बास्ते गुजरा में ऐसे जीने से। --सय्यद्‌ इूंशा 
पहले जबतक न दो आलम से गुजर जायेंगे। “-जौक 
तू अपने शेवये ज्ञोरो जफा से मत गुज़रे । --जौक 
आपसे है गुजर गये कब के। ....... --दुद 


अज़जां गुजश्तन” जान से गुजर जाना, इसके विभिन्न प्रयोग देखिए-- 
ऐसा न हो दिल दादा कोई जा से गुजर जाये । 
अब जी से गुजर जाना कुछ काम नहीं रखता । शेर 
वहाँ जावे वही जो जान से जाये गजर पहले । “-जफर 


उद -कविता में प्रयुक्त हिन्दी-मुहावरों को देखिए-- 
कलेजा थामना” को उद्‌ वाले दिल थामना भी लिखते हैं। सर भ्ुकाना, मुँह फेरना, आँखे 
बिछाना इत्यादि हिन्दी-मुद्दावरों का उद वालों ने विभिन्न रूपों में इस प्रकार प्रयोग किया है-- 
दिले सितम ज्दा को हमने थाम थाम लिया। 
दाग दिल्त को थामा उनका दामन थाम के। 


| अमीयक 4 ५>+-+नमनमभ-ऊगानण.. व कमनक, 


बात करता हैं कलेजा थाम के। 
खुदा के आगे खिज़ालत से सर ककुका के चले । “--भनीस 


अदना से जो सर भुकाये आला दे वह “-दृवीर 


मुहावरा-मीमांसा 


दुश्मन के आगे सर न झुकेगा किसी तरह 
कोई उनसे कहे सुंह् फेर कर क्यों कत्ल करते हो। 
न फेरो उनसे मुंह आतिश जो कुछ दर पेश झा जाये । 
पड़ा तोर दिल पर जो मुंह वूने फेरा। 
हाय मुह फेर के ज़ालिम ने किया काम तमाम । 


विरीत--+- ९०%. +4-०-०००-२०-क७-न्‍्कानऊसथ. 


निगाहों की तरह वह शोख फिरता है जो महफिल में 
कफे पा के तले महवे जमाल आँख बिछाते हैं । 


आँखें बिछाये हम तो उदू की भी राह में 
पर क्‍या करें कि त्‌ है हमारी निगाह में! 


शे७४ 


“--दुडठा 
--आतिश 


“अमीर 
-आसी 


--भमौर 


--दाग़ 


हिन्दी-कविता में आये हुए 'उर लाये', लेना अथवा उर लावना, गलानि गिरना, रुख लिये 
रहना, चबाव करना, गरे परना, मुढ़ चढ़ाना इत्यादि हिन्दी-मुहाबरों के कुछ प्रयोग देखिए-- 


राम लखन ठउर लाय लगे हैं। 


नकल तन3+म+9-3० 
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जब सिय सहित बिलोकि नयन भरि (राम लखन उर ले हें 
अंब अनुज गति लखि पवन भरतादि गलानि गरे हैं। 


सुकृत संकट परयो जात गलानिन गल्यो 
गरत गलानि जानि सनमानी सिख देखि 
सासु जेठानिन सो दबती रहे लीने रहे रुख त्यों ननदी को 
हरिचन्द तो दास सदा बिन मोल्त को बोले सदा रुख तेरो लिये। 





झब तो बदनाम भई ब्रज में धरहाई बचाव करो तो करो। 


जो सपनेह मिले नंदलाल तो सौ सुख में एु चबाव करें'** 
या मैं न और को दीख कछु सखि चूक हमारी हमारे गरे परी । 


देखिबो हमारो तो हमारे गरे परिगो"** 


रहे गरे परि रखिये तऊ हीय पर हार । 


मुह लाये मं ड्द्दि चढ़ी अंतहु अहिरिनि तोहि सूधी करियाई' ९६ 


मे ढ़ चढ़ाये हूँ, रहे परो पीठ कचभार। 


--गीतावली 


--तुलसी 
--गीतावली 


--गीतावली 
“-हरिश्रन्द्र 
“--हैरिश्रन्द्र 
- हरिश्रन्द्र 

“बिहारी 


--तुलसो 
“बिहारी 


संस्कृत, उदू और हिन्दी के जितने उदाहरण अबतक दिये हैं, उनसे यह बात और भी पुष्ट हो 
जाती है कि मुहातरों का रूप प्रयोग के अनुसार सदा बदत्नता रहता है। अ्रधिकांश मुहावरों के 
अंत में क्रिया-पद थातु-चिह्र के साथ मिलता है, इस कारण व्याकरण के नियमों के श्रनुसार उनके 
रूप बदलते रहते हैं । कहावतों में भी ऐसा होता है, किन्तु बदुत कम | अनेक महाकवियों और 
देश-काल के जाननेवाले लोकप्रिय लेखकों की कविताएँ और रचनाएँ भी, जसा स्वयं डॉक्टर 
ब्रेंडले ने कहा है, इतनी ल्लोकप्रिय हो जाती हैं कि लोग उनका लोकोक्तियों की तरह प्रयोग करने 
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लगते हैं । आज भी पढ़े और बे-पढ़े प्रायः सभी लोग अपनी बात को पुष्ट करने के लिए अच्छे- 
अच्छे कवियों अथवा लेखकों के उद्धरण देने का प्रयत्न करते हैं | यही कारण है कि लोको क्तियों में 
नान्‍्त क्रियापद बहुत कम हैं। श्रब कुछ कह्ावतों के उदाहरण लीजिए-- 

श्राख का अंधा गाँठ का पूरा, आधा तीतर आधा बटेर, इन तिलों तेल नहीं, तवे को तेरी घई 
की मेरी, मीठा-मीठा गप-गप, खट्गा-खद्गा-थू-धू, आँख के अन्चे नाम ननसुख इत्यादि लोकोक्तियों के 
अन्त में क्रिया-पद नहीं हैं। ऐसी लोकोक्तियाँ भी हैं, जिनके अन्त में क्रियापद हैं। जेसे, चमड़ी 
जाय दमड़ी न जाय, थेले को हड़िया गई कुत्ते को जात तो पहिचानी गई, आधी को छोड़ सारी को 
धावे, आधी रहे न सारो पावे, पेट खाय आँख लजाय इत्यादि । 

नान्‍त (जिनके अन्त में न है) क्रियापदवाली लोकोक्तियाँ भी मिलती हैं, जिनका स्वरूप 
व्याकरण के अनुसार कभी-कभी बदलता है। प्रायः ऐसी ही कहावतों में मुहावरों का घोखा 
लगता है। ऐसी लोकोक्तियों के उदाहरण देते हैं--थीड़ा खाना अंग लगाना, लॉंडी बनकर कमाना, 
बीबी बनकर खाना, सीग कटाकर बछुड़ों में मिलना, जिस पत्तल में खाना, उसी में छेद 
करना, आदि । 


लोकोक्ति श्रोर मुहावरे में एक यह भी अन्तर की बात है कि लोको क्तियाँ सब-की-सब लोकोक्ति- 
अलंकार के अन्तगंत आ जाती हैं, किन्तु मुद्दावरों के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है, वे ल्क्षणा 
ओर व्यंजना पर अवलम्बित होने के कारण किसी एक अलंकार में ही सीमित नहीं रहते, 
स्वभावोक्ति, ललित, गूढोक्ति इत्यादि अलंकारों के अतिरिक्त उपमा, उत्पेक्षा, स्मरण, अनुमान, 
आक्षेप, अतिशयोक्ति आदि की भी मुहावरों में खुब भरमार रहती है । 

लोकोक्ति-अलंकार के कुछ नमूने देखिए--'एक जो होय तो ज्ञान सिखाइये कूप ही में यहाँ 
भांग परी है?। 'ेरी तो हाँती उने नहीं धीरज नोघरि भद्रा घरी में जरे घर”; 'इह्ाँ कोहड़ 
बतिया कोउ नाहि'; का बरखा जब क्ृषी सुखानी? “घर-घर नाचे मृसर चन्द”; 'घर की 
खाँड खुरखुरो लाग बाहर का गुड़ मीठा: जिसको लाठी उसकी भस” इत्यादि । 


लोकोक्तियों के जितने प्रयोग ऊपर दिये गये हैं, वे सब लोकोक्ति-अलंकार ही माने जायेंगे। 
इस प्रकार के पद्यों में यदि कोई दूसरा अलंकार मिलेगा भी, तो बह गौणश समझा जायगा । 

अब कुछ ऐसे मुहाबरे देते हैं, जो अ्रल्ंकारों की दृष्टि से श्रत्लग-अत्लग कोटि में आते हैं--- 

भत्युक्ति : आसमान के तारे तोड़ना, आग बोना, आँख से चिंगारी निकालना, आग 

बबूला होना, उंगली पर नचाना, खड़े बाल निगलना 
पदार्थाव्ृत्ति दीपक: आठ-आठ आँख रोना, बाल-बाल बचना । 
स्वभावोक्ति : बाल खिचड़ी होना, आँख लाल होना, होठ काँपना, कलेजा घढ़कना, 
कुर-कुरो आना, गोल-गोल बातें कहना आदि । 

लोकोक्ति और मुहावरों का अन्तर बताने के लिए अबतक जो कहा गया है श्रथवा जितने 
उदाहरण दिये गये हैं, हमें विश्वास है, इस विषय का विशेष अध्ययन करनेवालों को उनसे अधिक 
नहीं, तो कम-से-कम चौराहे के माग-दशक स्तम्भ के जसी सहायता तो अ्रवश्य मिल ही जायगी । 
हमारे यहाँ 'निन्यानबे के फेर में पड़ना” एक मुहावरा ह। कहते हैं एक बार किसी व्यक्ति ने ६६) रू० 
अपने पड़ोसी के घर में डाल दिये। बह बेचारा जो अबतक मस्त रहता था, उन्हें सौ करने के 
चक्कर में पड़ गया, इसो तरह से मुहाबरों के इस अपूर्ण अध्ययन को बेफिकी से चैन को बंसी 
बजानेवाले अपने बेखबर साहित्यिकों के घर में डालकर हम भी उन्हें निन्‍्यानबरे के चक्कर में 
डालना चाहते हैं! यदि ६९) रु० जैसे मुद्दावरों को इस श्रपूर्ण थेली को पाकर एक व्यक्ति भी 
उसे पूरा करने के चक्कर में पड़ गया, तो हम सममभेगे कि सचमुच पहिले कभी ऐसा हुआ होगा । 
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उपसहर 


मुहावरों को उत्पत्ति, विकास श्रोर वृद्धि के भूल सिद्धान्तों का क्शिष विवरण समाप्त हो चुका । 
यहाँ पर यदि संक्षिप्त ओर सक्षम रूप में इनका सार देकर यह भी बता दिया जाय कि इस प्रबन्ध के 
द्वारा मुहावरों के क्ष त्र में कौन-सी नई और उपयोगी खोज की गई है तथा तत्संबंधो कोन-से ऐसे 
प्रसंग हैं, जिनपर आवश्यक होते हुए भी अपने काय-क्षे त्र के बाहर होने के कारण, हमने पूर्णरूप से 
विचार नहीं किया है श्रथवा जिन्हें हम आनेकाले जिशासु अन्वेषकों के सामने सुकाव के रूप में रख 
सकते हैं, तो हमारा विश्वास है, इससे पाठकों को अतिशय लाभ होगा । 


१ 


'मुहावरा? श्ररबी भाषा का दाब्द है। इसका शुद्ध उच्चारण “मुहावरा' है; महावरा, 
मुहावरा, महाविरा या मुहाव्वरा इत्यादि, जेसा कुछ लोग अज्ञानवश करते हैं, नहीं। उच्चारण 
और वर्ण-विन्यास को तरह इसकी व्याख्या भी अलग-अलग विद्वानों ने अलग-अलग ढंग से की है 
पाश्चात्य और प्राच्य विद्वानों ने, अलग-अलग, मुद्दावरों के जितने लक्षण गिनाये हैं, संक्ष प में 

उन्हें इस प्रकार रखा जा सकता है-- 


१. किसी भाषा में प्रयुक्त वाग्वेचित्र्य | 

२. किसी भाषा-विशेष की विलक्षणता, विभाषा | 

३. किसी देश अथवा राष्ट्र की विलक्षण वाक-पद्धति । 

४, किसी भाषा के विशेष ढाँचे में ढला वाक्य अथवा वह वाक्य, जिसकी व्याकरण-सम्बन्धी 
रचना उसी के लिए विशिष्ट हो और जिसका अ्रथ उसकी साधारण शब्द-योजना से न 
निकल सके । 

५, वे वाक्यांश, जिनपर किसो भाषा अ्रथवा सुलेखक के सिद्ध प्रयोग होने की मुहर हो, और 

जिसका अथ -व्याकरण और तक की टृष्टि से भिन्‍न हो | 

किसी एक लेखक को व्यंजन-शेली का विशेष रूप श्रथवा वाग्वेचित््य | 
: पुरुष-विशेष का स्वभाव-वचित्र्य | 

भंगी-पूवंक अथ-भ्रकाशन का ढंग । 

आलंका रिक भाषा ही मुहावरा है | 


व्ण्डाढ़ पा 


हिन्दी-मुहावरों का श्राकार-प्रकार, उत्पत्ति और तात्पर्याथ' की दृष्टि से विश्लेषण करने पर 
हम इसो नि८्कष पर पहुँचते हैं कि मुहावरे को भ्रबतक जितनी भी व्याव्याएँ हुई हैं, उनमें कोई भी 
अपने में पूणा नहीं है! मुहावरे को अधिक-से-अधिक सर्वागीण परिभाषा इस श्रकार की जा 
सकती है--प्रायः शारीरिक चेष्टाओ्ों, अस्पष्ट ध्वनियों, कहानी और कहावतों अथवा भाषा के 
कतिपय विल्लक्षण प्रयोगों के अनुकरण या आधार पर निर्मित और अभिषेयार्थ से भिन्‍न कोई 
विशेष श्रथ देनेवाले किप्ती भाषा के गठे हुए रूढ़ वाक्य, वाक्यांश श्रथवा शब्द इत्यादि को मुहदावरा 
कहते हैं। जैसे, हाथ-पेर मारना, सिर धुनना, हीं-हीं करना, गठागट निगल जाना, टेढ़ी खीर होना, 
अपने मुँह मिरयाँ मिट बनना, दूध के जले होना, नौ की लकड़ी पर नब्बे खचे करना, अंगारों पर 
लोटना, आग से खेलना द्त्यादि । 


३७७ उपसंहार 


संस्कृत तथा हिन्दी में इस शब्द के यथाथ अथ का बोधक कोई शब्द नहीं है। प्रयुक्तता, 
वाग्री ति, वाग्धारा, भाषा-सम्प्रदाय, वाग्योग, वाकपद्धति, वागव्यवह्वार, वाकसम्प्रदाय, विशिष्ट 
स्वरूप, वाकप्रचार, वाकवैचित्रय श्रौर इष्ट प्रयोग आदि शब्द लोगों ने अपनी रचनाओं में 
इधर-उधर दिये हैं। श्रीरामचन्द्र वर्मा ने इसके लिए 'रूढ़ि शब्द पसन्द किया है। वास्तव में 
संस्कृत में 'मुहावरा? के लिए कोई विशिष्ट संशा है ही नहीं | संस्क्रत में इनका कोई रुवतन्त्र बग 
नहीं माना गया है, भिन्‍न-भिन्‍न अलंकारों और शब्द-शक्तियों के अन्तंगत ही प्रायः इनकी गणना 
हो जाती है। फिर, जबकि मुहावरा शब्द हमारे यहाँ इतना अधिक प्रचलित भर प्रसिद्ध हो 
गया है कि हल जोतनेवाला एक गरीब किसान और चौदहों विद्याओं में पारंगत एक विद्वान्‌ 
नागरिक दोनों ही उसे एक साथ और एक ही श्रथ में सममते हैं, तो उसकी जगह किसी दूसरे 
शब्द को रखने को आवश्यकता ही क्‍या है। हमारी राय में, इसलिए उदू , ओर हिन्दी दोनों के 
लिए 'मुहावरा”? शब्द ही सर्वोपियुक्त संज्ञा है ! 

“प्रायः मुहावरों का प्रयोग एक वाक्य के समान होता है, संस्कृत में ऐसे वाक्यों को लक्षणा के 
अन्तंगत माना है? तथा “जितने मुद्दावरे होते हैं, वे प्रायः व्यंजना-प्रधान होते हैं |” हरिश्लौध जी 
के इन दोनों वाक्यों से स्पष्ट हा जाता हे कि मुद्दावरों में लक्षणा और व्यंजना दोनों रहती हैं । 
रामचन्द्र वर्मा ओर दूसरे लोगों ने भी अपने-अपने ढंग से इसी मत का प्रतिपादन किया है। 
मुहावरों की दृष्टि से विचार करने पर जहाँ हम इस निश्चय पर पहुँचते हैं कि मुहावरों में रूढ़ि 
लक्षणा और व्यंजना दोनों रहते हैं, बहाँ हमने यह भी देखा है कि मुहावरों में लक्षणा ओर व्यंजना 
का दशन किसी शब्द-विशेष में नही होता, पूर मुहावरे के तात्ययाथ' से ही उनका बोध होता है। 
इसलिए तात्पयांख्यबृत्ति ही मुहावरों का मूलाधार है। मुँह की खाना, सिर पर चढ़ना, दाँत तले 
उंगली दबाना, परों तले की जमीन खिसक जाना इत्यादि मुहावरों से जो व्यंग्याथ निकलता है, 
वह किसी एक शब्द के कारण नही, वरन्‌ शब्दों के श्टखलित अर्थों अथवा वाक्य, खंड-वाक्य या 
वाक्यांश रूप इकाई, श्र्थात्‌ पूरे मुहावरे के अथ में रहता है। 'स्वर” श्रथवा काकु' के प्रभाव से 
भी मुहावरों का तात्पयांथ बदल जाता है। इसलिए लक्षणा ओर व्यंजना की तरह स्वर या काकु- 
स्वर का भी मुहावरों में एक विशेष स्थान होता है | 

“मुहावरों में अलंकारों की भी बढ़ी भरमार देखी जाती है। उनमें उत्प्रेज्ञा, उपमा, रूपक, 
अतिशयोक्ति, लोकोक्ति आदि अल्लंकार प्रायः रहते हैं। जैसे--मानों घरती पर पर ही नहीं रखता; 
बिच्छू-सा डस गया; इस बात का मरंडा उड़ाये फिरना, आकाश-पाताल बाँघ दिया, हाथ को 
हाथ पहिचानता है इत्यादि । श्रर्थालंकार की भाँति शब्दालंकार भी मुहावरे में खूब ही मिलते हैं । 
जसे--'तन छीन मन मलीन दीन हीन हो गया इत्यादि । 

झाकारे रिब्वित्तेगंत्या चेष्टया भाषितेन च। 
मुखनेश्रविका रेश्व लक्ष्यते आन्तरं मनः।| 


शास्त्रकारों ने हाव-भाव, संकेत, चेष्टा, भाषण ओर मुख एवं नेत्रों के विकार को मन के 
अन्दर की बात जानने का साधन माना है। मुहावरों के लम्बे अध्ययन, मनन ओर चिन्तन के 
आधार पर हम यह भी कह सकते हैं कि मुहावरों में जो ओज, शक्ति और भावष-प्रदशन की 
सामथ्य है, वह उन्हें बहुत-कुछ हाव-भाव, शारीरिक चेष्टाओं ओर भ्रस्पष्ट ध्वनियों के कारण ही 
प्राप्त हुई है। उनमें अभिव्यक्ति का अनूठापन भर प्रयोग की रूढ़ि तो है ही, ममस्पर्शी भी वे 
साधारण मुहावरों से कहीं अधिक होते हैं । 

कुछ लोग मुहावरा और रोजमर्रा को एक ही चीज समम बठते हैं । वास्तव में हाली साहब ने 
जेसा लिखा है, ये दोनों अलग-अलग चीजें हैं । मुहावरा तो रोजमर्रा के अन्तगंत आ सकता है, 
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किन्तु रोजमरों मुहावरे के अन्तगत नहीं ! मुहावरे को रोजमर्रा की पाबन्दी करना लाजूमी है, 
किन्तु रोजमर्रा के लिए मुहावरे को पाबन्दी करना उतना आवश्यक नहीं है। रोजमर्रां का 
सम्बन्ध भावों के बाह्य परिधान, शब्दों के क्रम, सान्निध्य और इष्ट प्रयोग तक ही विशेष रूप से 
सीमित रहता है, आशय, तात्यय अथवा व्यंजना का उसपर कोई नियंत्रण नही रहता, जबकि 
मुहावरे के लिए भावों के बाह्य परिधान, शब्द-क्रम इत्यादि के साथ ही उनसे अभिव्यंजित 
तात्ययांथ की रुढ़ियों का पालन करना भी अनिवाय है । 


थ्ट 
घ 


प्रत्येक मुहावरा एक अभिन्न इकाई होता है। मुहावरेदारी अथवा भाषा की प्रयोग-विलक्षणता 
को सुरक्षित रखने के लिए अतएव, शब्द-संस्थान, शब्द-परिवत्तंन, शाब्दिक न्‍्यूनाधिक्य इत्यादि 
किसी प्रकार के शाब्दिक परिवत्त न तथा शब्दानुवाद या भावानुवाद को मुहावरों की दृष्टिसे नियम- 
विरुद्ध माना गया है । 

मुहावरों में शब्द तथा देश-काल और परिस्थिति का सम्मिश्रण होता है, इसलिए किसी विदेशी 
भाषा में उनका अनुवाद करने से उनके मूल अथ का पूरा-पूरा व्यक्तीकरण नहीं हो सकता । “काष्ठ 
प्रदान करना? एक प्राचीन मुहावरा है, जबतक देश, काल ओर स्थिति के अनुसार इस प्रसंग का 
पूरा-पूरा अध्ययन न कर लिया जाय, तबतक इसका ठीक-ठीक अर्थ समझ में नही आ सकता | 


इसके अ्रतिरिक्त खेल के मेदान, शिकार के स्थान और मल्लाहों इत्यादि के मुहावरों में व्यक्तिगत 
प्रयत्न बहुत अधिक रहता है, उनका अथ सममने में शब्दों से कही श्रधिक सहायता वक्ता को 
शारीरिक चेट्टाश्रों का अध्ययन करने से मित्ञती है | 


इस प्रकार मुहावरों की प्रकृति और प्रवृत्ति का अध्ययन करने से स्पष्ट हो जाता है कि उनकी 
शब्द-योजना में किसी प्रकार का हेर-फेर करना अथवा एक भाषा से दूसरी भाषा में उनका 
भाषान्तर करना उचित नहीं है, ऐसा करने से उनकी मुहावरेदारी नष्ट हो जाती है। 


३ 


मुहावरे, मनुष्य को अनुभूतियों, विचारों और कत्पनाओं के मृत्त शब्दाकार रूप होते हैं, उनके 
निर्माण में भाषा ओर मनुष्य दोनों का ही समान योग रहता है, उनकी उत्पत्ति का अध्ययन करने 
के लिए, अ्रतएव, भाषा-विज्ञान और मनोविज्ञान दोनां की सहायता लेनी पड़ेगी । 


प्रायः प्रत्येक भाषा के इतिहास में प्रगति के कुछ ऐसे साधारण नियम मिलते हैं, जिनका भाषा- 
विज्ञान ओर मनोविज्ञान दोनों से सम्बन्ध होता है, अथवा जो मानव-बुद्धि की प्रगति और प्रवृद्धि 
के अनुरूप ओर समानान्तर-से होते हैं। भाषा की प्रगति के जो नियम विद्वानों ने स्थिर किये हैं, 
उनको देखने से पता चलता है दि; प्रत्येक भाषा की स्वाभाविक प्रगति मुहावरों की ्रोर होती है, 
मुह्दावरे उसपर लादे नहीं जाते, बल्कि उसको प्रकृति, प्रद्गत्ति और स्वाभाविक प्रगति के अनुसार 
उनका क्रमिक विकास होता है। प्रत्येक भाषा, १. आदिकाल में प्रयुक्त होनेवाले अपने श्रनावश्यक, 
व्यथ अथवा पुनरुक्त अंश को निकालकर अपनी एक परिधि बनाने के लिए आगे बढ़ती है, 
अपरिमित से परिगित होने का प्रयत्न करती है। २. आदिकालीन अव्यवस्था ओर अनियमितता 
की अवस्था से व्यवस्था ओर व्याकरण की ओर बढ़ती है। ३. अलग-अलग भावों को स्वतन्त्र' 
वाक्यों में प्रकट करने का प्रयास करती है, व्यवच्छेदकता की ओर बढ़ती है। भाषा की यह 
व्यवच्छेदात्मक प्रदृत्ति ही अन्त में उसे मुहावरों की शोर ले जाती दै। 
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भाषा के आदर्श की दृष्टि से किसी भी अच्छी और चल्लती हुई भाषा का मुख्य लक्षण उसकी 
अति व्यापक भाव-व्यंजकता है । उसमें ज्ञात से अज्ञात अ्रथवा स्थूल से सद्धम में पहुँचने की शक्ति 
होती है। उसके शब्द-संकेत परिमित होते हुए भी अपरिमित वस्तुओं और भावों का सफलतापूबक 
प्रतिनिधित्व करने की क्षमता रखते हैं। संक्षेप में प्रकरण-मेद से श्रथ-मेद हो जाना किसी भी 
उन्नत भाषा का सवप्रधान लक्षण है। माशंल अरबन ने जैसा कहा है, भाषा अ्रनुकरण से साद्श्य 
ओर सादश्य से लाक्षरिक संकेतों की ओर बढ़ती है। अथ-परिवत्तन की दृष्टि से इसलिए भाषा 
की यही दोनों अन्तिम अवस्थाएँ मुहावरों के आविर्भांव का प्रधान कारण होतो हैं । 

ब्रे् का मत है कि 'शब्दों के अ्रथ में परिवत्तन करने का काम मनुष्य का मन करता है 
अर्थापक्ष, अर्थापदेश, अथोत्कष, अर्थ का मूर्त्तीकरण तथा अमूत्तीकरण, अथ-पंकोच और अथ- 
विस्तार इत्यादि भाषा के बौद्धिक नियमों का अध्ययन करने से यह बात ओर भी स्पष्ट हो जाती है। 
स्मिथ प्रभृति विद्वानों का भी यही कहना है कि प्रायः मनोवैज्ञानिक कारणों से ही ऐसे परिवत्तन 
हुआ करते हैं। मानव-बुद्धि का स्वभाव से ही मुहावरों की ओर भ्रुकाव होता है। 


मुहावरों को उत्पत्ति और विकास का अन्तिम कारण उनकी लोकप्रियता है। समाज के कार्य- 
क्षेत्र के विस्तार तथा साहित्य में आदशवाद के स्थान में यथाथवाद की स्थापना के कारण भी हमारे 
मुहावरों में वृद्धि हुई है । 

मुहावरों की उत्पत्ति ओर विकास के नियम ओर ढंग श्रल्लग-अलग होते हैं। मनुष्य के कार्य- 
क्षेत्र विस्तृत हैं | उन्हीं के अनुरूप उसके मानसिक भाव भी अनन्त हैं। घटना और कार्य-कारण- 
परम्परा से जैसे असंख्य वाक्यों को उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार मुहावरों की भी | प्राय. प्रत्येक 
मनुष्य के जीवन में कुछ ऐसे अ्रवसर आते हैं, जब वह अपने मन के भावों, विचारों और कल्पनाश्रों 
को सीधे-सीधे व्यक्त न करके शारीरिक चेशओं, अस्पष्ट ध्वनियों श्रथवा किन्हीं दूसरे संकेतों या 
व्यंग्यों के द्वारा प्रकट करता है | 

धर में वृल्हे-चक्की का काम करनेवाल्ली ग्ृहिणी से लेकर व्यापार करनेवाले लाला साहब, 
वकील साहब, प्रोफेसर साहब, ल॒हार, बढ़ई, कुम्हार इत्यादि जितने भी व्यवसायो हैं, सब- 
के-सब अपने-अपने व्यवसाय-सम्बन्धी उपकरणों के द्वारा ही अपने भावों को व्यक्त करते हैं । चूल्हा 
भोंकना, पापड़ बेलना, डंडी मारना, डिग्री होना, फाँसी चढ़ना, पट्टी पढ़ाना, कोल-काँटा अलग 
करना, मिद्टी के मटींगरे होना, गोता खा जाना इत्यादि मुहावरों की उत्पत्ति श्रोर विकास प्रायः लोक- 
प्रवृत्ति के आधार पर होता है। लोक-भाषा के प्रयोग, लोक-प्रश्नत्ति के दप ण-जसे होते हैं, इसलिए 
फेलते-फैलते राष्ट्रभाषा पर भी ये अपना सिक्का जमा लेते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे मुहावरों को 
भी हमारे यहाँ कमी नहीं है, जिनकी उत्पत्ति और विकास के कारण मनोवेशानिक हैं | 


हिन्दी अथवा दूसरी चलती भाषाओं में जो बहुत-से ऐसे मुहावरे मिलते हैं, जो देखने में कही 
से आये हुए जान पढ़ते हैं, वास्तव में वे सब अनेक रुपान्तरों के कारण ही ऐसे लगते हैं, उनका 
अस्तित्व संस्कृत या दूसरी जन्म-भाषाओं में अवश्य रहता है । किसी भाषा के मुद्दावरों के आ विभांव 
का प्रथम ओर मुख्य क्षेत्र उसकी जन्म-भाषा ही होती है। हमारे अ्रधिकांश मुहावरे संस्कृत से 
प्राकृत और प्राकृत से अपभ्र श में घूमते-घामते हिन्दी में आये हैं अथवा सीधे संस्कृत से आकर कुछ 
रुपान्तरित हो गये हैं। तत्सम रूप में भी बहुत-से मुहावरे मिलते हैं । 

किसी भाषा में दूसरी भाषाओं के मुहावरे प्रायः तीन प्रकार से आते हैं-- १. दोनों जातियों 
के पारस्परिक व्यापारिक, बोद्धिक अथवा राजनीतिक सम्बन्ध के द्वारा; २. विजित और विजेताओं 
की भाषाओं के एक-दूसरे पर प्रभाव के कारण और ३. अपनी कमियों को पूरा करने के लिए 
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किसी असमद्ध भाषा के किसी दूसरी समृद्ध भाषा की तरफ झुकने के कारण दूसरी भाषाओं के 
ये मुहावरे प्रायः अनुवादित, अद्धानुवादित या तत्सम रूपों में ही आते हैं । 

इस्लामी प्रदेशों ओर भारतवष का सम्बन्ध, महमूद गज़नवी के ही पहिले नहीं, बल्कि इस्लाम- 
धर्म के प्रवत्तक मुहम्मद साहब के प्रादुर्भाव से भी कहीं पहिले, जबकि भारतवर्ष और फारस में 
निरन्तर विद्या का आदान-प्रदान इझआ करता था तथा अरब ओर भारत का व्यापारिक सम्बन्ध 
चल रहा था, स्थापित हो चुका था ! बाद में विजेताओं के रूप में भी ये लोग भारतवष में आकर 
बस गये | अरबी, फारसी और तुर्कों का इसलिए हमारे मुहावरों पर प्रभाव पड़ना श्रनिवाय था | 
फारसी ओर संस्कृत चूँ कि एक ही परिवार की भाषाएँ हैं, इसलिए फारसी का ही प्रभाव हमारी 
भाषाओं पर अधिक पड़ा है | 

मुसलमानों के उपरान्त अँगरेजों ने भारतवष में अपने पर जमाये । ये लोग मुसलमानों की 

तरह भारतीय बनकर भारत के लिए ही भारत में रहने नही आये थे। इसलिए इनकी भाषा 
का श्र ख़ास तोर से इनके मुहावरों का हमारी भाषा ओर उसके मुहावरों पर इतना श्रधिक प्रभाव 
नहीं पढ़ा, जितना फारसी का । 


हिन्दी में अरबी, फारसी. तुर्की, अंगरेजी, फ्र च इत्यादि अन्य भाषाओं के मुहावरों की कमी 
नही है। कुछ कमी है, तो वह उनके तत्सम रूपों की कही जा सकती है। हिन्दी, श्ररबी ओर 
फारसी के मुहावरों के मुख्य रूप तो थोड़े-बहत मिल भी जाते हैं, किन्त॒ श्रंगरेजी के नहीं । हाँ, 
पढ़े-लिखे आदर्मियों की बोलचाल में अरवी, फारसी ओर अश्रँगरेजी तथा श्रंगरेजी के द्वारा फ्र च, 
लेटिन और ग्रीक तक के काफी मुहावरे रहते हैं । 

एक हजार व से विदेशी शासन की जिन विध्वंसात्मक परिस्थितियों में होकर हमारे देश को 
गुजरना पड़ा है, यदि हमारा अपना साहित्य इतना समृद्ध, सुसंस्कृत और उत्कृष्ट न होता, तो कदाचित्‌ 

द्ावरों का तो क्या, अपनी भाषा का भी मुहावरा लोगों को न रहता। ऐसी परिस्थिति में यदि 

हिन्दुस्तानी भाषाओं में यत्र-तत्र कुछ विदेशी मुहावरे फेले हुए मिलते हैं, तो उन्हें देखकर हमें यह 
नहीं समझ बंठना चाहिए कि हमारे यहाँ मुहावरे आये ही विदेशी भाषाओं के प्रताप से हैं | वास्तव 
मे कोन प्रयोग किस भाषा का है ओर कब और कंसे किसी दूसरी भाषा में आया है, इसका पता 
चलाने के लिए एक विशेष प्रकार के अध्ययन की आवश्यकता है| किसी मुहावरे में प्रयुक्त विदेशी 
शब्द या शब्दों को देखकर ही उसे विदेशी नही कह सकते; क्योंकि कितने ही ऐसे मुहावरे भी हमारे 
यहाँ प्रचलित हैं, जो अरबी, फारसी या शअ्रँगरेजी इत्यादि के न तत्सम रुप हैं श्रोर न अनुवाद ही, 
बल्कि हिन्दी के साथ इन भाषाशञ्रों के सहयोग से बिलकुल स्वतन्त्र रुप में उनको उत्पत्ति हुई है । 
इसके श्रतिरिक्त समान भावों के द्योतक कुछ ऐसे प्रयोग भी होते हैं, जो प्रायः एक साथ संसार की 
बहुत-सी भाषाश्रों में चलते हुए भी एक-दूसरे से कोई सम्बन्ध नही रखते । 

अ्रथ, भाव और ध्वनि तथा वाक्य-रचना-सम्बन्धी व्याकरण अथवा तक के सवथा अनुकूल तो 
मुहावरों की बहुत-सी विशेषताएँ हैं ही, इनके प्रतिकूल भी उनके कितने ही विशिष्ट प्रयोग जनता में 
खूब चलते हैं | दूसरी भाषाओं की तरह हिन्दी अथवा हिन्दुस्तानी में भो विभक्तियों और श्रव्ययों 
का प्रयोग खास तौर से विचित्र होता है। 'को? की जगह “का? ओर 'का' की जगह “को? कर 
देने मात्र से इसलिए कभी-कभी सारा वाक्य बे-मुहावरा हो जाता है। प्रयोग-सम्बन्धी इस 
प्रकार की और भी कितनी हो विशेषताएँ मुहावरों में होती हैं । 

शब्द-योजना और शब्दार्थ की दृष्टि से श्रँगरेजी इत्यादि दूसरी भाषाओं की तरह हिन्दी 
मुहावरों में भी एक बहुत बढ़ी संख्या ऐसे विशिष्ट प्रयोगों की है, जिनमें १. प्रायः स्वभाव से ही 
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एक शब्द साथ-साथ दो बार अथवा दो शब्द सदैव साथ-साथ आते हैं। २. रचना और अथ- 
पूत्ति के लिए जिन शब्दों का होना आवश्यक था, उनका श्रभाव या लोप रहता है श्रथषा जिनमें 
लाघव तस्त्व की प्रधानता रहती है। ३. प्रायः बहुत-से अ्रप्रचलित शब्द तथा बहुत-से शब्दों के 
अप्रसिद्ध अथ भी सुरक्षित रहते हैं। ४. दो निरथंक शब्द एक साथ मिलकर ऐसा श्रथ देने 
लगते हैं, जो सबके लिए सरल और बोधगम्य होता है। ५. प्रायः औपचारिक पद रहते हैं, जो 
बहुत-कुछ पारदर्शी होते हैं। ६. प्रायः प्रत्येक पद अपने से भिन्‍न किसी भी दूसरे पदजात के 
स्थान में प्रयुक्त होकर उसका काम कर लेता है। ७. व्याकरण और तक आदि के नियमों का 
सघथा पालन नहीं होता | 

“भाषा संस्कृति की प्रत्यक्ष छाया है, उसमें सन्देह करना संस्कृति में सन्देह करना है ।”” होगल के 
इस मत पर यदि थोड़ी और श्रधिक व्यापक दृष्टि से विचार करें, तो कह सकते हैं कि भाषा न केवल 
संस्कृति की, बल्कि किसी देश, जाति श्रथवा राष्ट्र के जीवन के सभी पक्षों की प्रत्यक्ष छाया अथवा 
दैनिक नोट-बही है। इसमे भी कोई सन्देह नहीं कि भाषा यदि छाया है, तो उसके मुहावरे ही वे 
साधन हैं, जिनके द्वारा उनका प्रत्यक्षीकरण हो सकता है। वास्तव में उनको योग्यता भौर 
उपयोगिता भी इसो में है | 

मुहावरों के महर्व और उनकी उपयोगिता पर सत्र-रूप में इतना ही कहा जा सकता है कि 
उनके द्वारा १. भाषा संक्षिप्त, सरल, स्पष्ट और सुन्दर एवं ओजपूण हो जाती है; २. किसी 
बात को व्यक्त करने के लिए अधिक शब्दों की आवश्यकता नहीं होती और पुनरुक्ति के दोष से भी 
बच जाते हैं; २. भाषण में आरक्षण और रोचकता बढ़ जाती है; ४. साधारण प्रयोगों की 
अपेक्षा कही शीघ्र श्रोर अधिक प्रभाव पड़ता है; ५. भाषा-मूलक पुरातक्त्व-शान प्राप्त करने में भी 
बड़ी सहायता मिलती है; ६. प्राचीन ऋषि-मुनि, सन्त-महात्मा ओर देशभक्त शहीदों की 
स्वृतियाँ सुरक्षित रहती हैं; ७. विशेषतया किसी समाज के, किन्तु साधारणतया पूरे राष्ट्र के, 
सांस्कृतिक परिवत्तनों का थोड़ा-बहुत परिचय मिलता रहता है; ८. प्राचीन सभ्यता, संस्कृति 
श्र मत-मतान्तरों के भिन्न-भिन्न रूपों का शान आसानी से हो जाता है और €. किसी राष्ट्र का 
अतीत निश्चित और स्पष्ट ढंग से सुरक्षित रहता है । 


भाषा की उत्पत्ति ओर विकास का इतिहास बड़ा विचित्र है . अ्रलग-अलग विद्वानों ने यर्याप 
अ्रत्नग-अलग ढंग से इस प्रश्न पर विचार किया है, तथापि यह बात सब लोग मानते हैं कि भाषा 
की प्रवृत्ति उत्तरोत्तर लक्ष्याथ और ब्यंग्याथ की ओर बढ़ती जा रही है। यह बात भी सब लोग 
मानते हैं कि भाषा का विकास और बृद्धि समाज के थिकास भ्रौर वृद्धि पर निर्भर है। जितना ही 
कोई समाज विकसित होता जाता है, उसका आधिक, धार्मिक अ्रथवा राजनीतिक सम्बन्ध दूसरे 
देशों से बढ़ता जाता है, उतने ही भाष-व्यंजन के उसके प्रकार और लोकप्रिय प्रयोगों की बृद्धि 
उसकी भाषा में होती जाती है। एक के प्रयोग अनेक के मुहावरे हो जाते हैं । 

किसी भाषा के मुहावरे सबसे पहिले बोलचाल को भाषा में ही प्रयुक्त होते हैं। बाद में 
धीरे-धीरे लोकप्रियता के आधार पर पुष्टता भर प्रीढ़ता प्राप्त करते हवए श्रन्त में बोली से 
विभाषा ओर विभाषा से भाषा या राष्ट्र-भाषा के क्षेत्र में पहुँच जाते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह 
सकते हैं कि ये तीनों मुहावरों के जीवन-काल की तीन अलग-अलग श्रवस्थाएं हैं | 

किसी भी भाषा के मुहावरे प्रायः सदेव समान रूप से रोचक ओर आकष क रहते हैं । बार- 
बाए के प्रयोग से उनमें किसी प्रकार को जीणता श्रथवा जड़ता नहीं आती है। वे सदैव चालू 
सिक्कों के रूप में किप्ती भाषा को अक्षय निधि रहते हैं ! मुहावरेदार भाषा को इसीलिए स्श्रेष्ठ 
भाषा कहा जाता है। 
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भाषा की दृष्टि से मुहावरे और लोकोक्तियाँ दोनों ही बड़े महत्त्व की चीजें हैं। दोनों से ही 
भाषा के सोन्दय में वृद्धि होती है, किन्तु फिर भी दोनों एक चीज नहीं हैं, दोनों में मेद है और 
काफी भेद है। रूप-विचार अथवा व्याकरण को दृष्टि से तो दोनों में श्रन्तर है ही, अथ-विचार 
अथवा न्यायशास्त्र की दृष्टि से भी दोनों एक नहीं हैं। न्यायशास्त्र के अनुसार प्रत्येक वाक्य में 
'दो पद, उद्देश्य ओर विधेय ओर एक विधान-चिहसंयोजक तीन बातें होनी चाहिए। लोकोक्ति में 
उद्देश्य ओर विधेय, इन दोनों का विधान रहने के कारण, उसका अथ सममने के लिए किसी अन्य 
साधन को आवश्यकता नहीं होती, जबकि मुहावरे का जबतक किसी वाक्य में प्रयोग न किया 
जाय, अर्थ ठीक तरह से समझ में नहीं आ्रा सकता। अश्रथ की दृष्टि से लोकोक्तियाँ अपने में पूरा 
होती हैं, किन्तु मुहावरे नहीं। ल्ोकोक्तियाँ सब-की-सब लोकोक्ति-अलंकार के अन्तगंत आ 
जाती हैं। किन्तु मुहावरों के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है, वे लक्षणा और व्यंजना पर 
अवलम्बित होने के कारण किसी एक ही अलंकार में सीमित नही रहते । 

मुहावरों के इस अध्ययन ओर मनन से जो सबसे बड़ा लाभ हमें हुआ है, मुनिराज वसिष्ठ के 
शब्दों में उसे इस प्रकार रख सकते हैं-- 


युक्तियुक्तमुपादेय॑ वचन बालकादपि। 
अन्यत्तरमिव त्याज्यमप्युक्त पद्मजन्मना ॥ 
योइस्मात्ता तस्थय कूपोड्यमिति कौप॑ पिबत्यप :। 
त्यक्त्वा गाड् पुरस्थं तं को नामास्त्यतिरागिणाम्‌ ॥ 
अपि पोौस्पमादेयं शास्त्र चेद्यक्तिबाधकम्‌ । 
अन्यत्तणामिव त्याज्य॑ भाग्य॑ न्‍्याय्येकसविना ॥ --२ : १२ : ३, ६४,२ 


युक्तियुक्त बात तो बालक की भी मान लेनी चाहिए, लेकिन युक्ति से च्युत बात को तण के 
समान त्याग देना चाहिए, चाहे वह ब्रह्मा ने ही क्यों न कही हो । जो अ्रतिरागवाला पुरुष अपने 
पास मौजूद रहते हुए गंगाजल को छोड़कर कुएँ का जल इसलिए पीता है कि यह कुआ उसके 
पिता का है, वह सबका गुलाम है | जो न्याय के भक्त हैं, उनको चाहिए कि जो शास्त्र युक्तियुक्त 
ओर ज्ञान की वृद्धि करनेवाला है, उसको ही ग्रहण करें, चाहे वह किसी साधारण मनुष्य का हो 
बनाया हुआ क्यों न हो, ओर जो शास्त्र ऐसा नहीं है, उसकं तृण के समान फेंक दें, चाहे वह 
किसी ऋषि का बनाया हुआ ही क्‍यों न हो ! 


मुहावरों के सम्बन्ध में श्रवतक जितने विद्वानों ने कलम उठाई है, प्रायः सबने रूढ़ि लक्षणा के 
अन्तगत ही उसे रखा है। 'हरिआ्रौष” जी ने श्रवश्य अन्त में चलकर यह स्वीकार किया है कि 
“जितन मुहाबरे होते हैं, वे प्रायः व्यंजना-प्रधान होते हैं। ” यों दबी हुई जवान से तो रामचन्द्र 
वर्मा आदि ने भी मुहावरों में व्यंजना के तत्त्व को माना है, किन्तु उस पर विचार करके यह 
किसी ने नहीं देखा है कि तात्पर्याख्यब्रत्ति ही मुहावरों को मूल शक्ति होती है। 


'मुहावरा! शब्द के उच्चारण और वरणा-विन्यास पर भी श्रवतक किसी ने विशेष ध्यान नहीं 
दिया था। मुहाविरा, महावरा इत्यादि अनेक रूप इसीलिए श्रबतक चल रहे हैं | प्रस्तुत प्रबन्ध में 
हमने यह सिद्ध कर दिया है कि इस शब्द का शुद्ध उच्चारण 'मुहावर!” ही है, मुहाविरा, महावरा 
अथवा मुहाव्वरा इत्यादि नही | 


अबतक बहुत-से लोगों का जो यह विचार था कि हिन्दी में मुहावरे आये ही उदू' और फारसी 
से हैं, ऋग्वेद से लेकर अ्रबतक के मुद्दावरों को संक्षिप्त बची और उनको परम्परा का इतिहास देकर 
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हमने यह भी सिद्ध कर दिया है कि किसी भाषा पर संसर्ग-भाषाओं और उनके मुहावरों का 
प्रभाव तो पड़ता है, किन्तु वह उन्नत ओर समृद्ध भ्रपनी जन्म-भाषा के कोष से ही होती है। 

सबसे बड़ी चीज़ जो इस अ्रध्ययन से हमें मित्ली हे, वह तो मुहावरों के रूप में बिखरे हुए हमारी 

भाषा के वे असंख्य हृडप्पा ओर मोहेनजोदड़ो हैं, जिनके आ्राधार पर न केवल हमारी प्राचीन 
सभ्यता और संस्कृति का ही इतिहास ज्ञिखा जा सकता है, बल्कि पूरी मानव-जाति की प्रकृृति और 
प्रवृत्ति का पता चल सकता है। 
मुहावरों पर चूं कि हमारे यहाँ मीमांसा को दृष्टि से अभी कुछ हुआ ही नहीं है, इसलिए जिन 
आठ दृष्टियों से विचार करके आठ विचार इस्र प्रबन्ध में हमने दिये हैं, उन सबको ही प्रस्तुत 
“मुहावरा-मोमांसा” की देन समझना चाहिए | 

इतिहास की दृष्टि से, किसी भाषा के मुहावरों के द्वारा उसे बोलनेषाली जाति, देश अथवा 
राष्ट्र के श्रतीत का चित्रण करना, एक बिलकुल नई ही पद्धति है । कोन मुहावरा किस क्षेत्र का है, 
इस दृष्टि से उनका वर्गीकरण करने की पद्धति भी पुरानी नहीं है। इनके अतिरिक्त मुहावरों के 
एकत्रीकरण इत्यादि की और भी कुछ नई पद्धतियाँ, जिनका इस भ्रन्थ में हमने उपयोग किया है, 
इसे पूरा पढ़ लेने पर श्रापको मिलेंगी । 

इस प्रसंग में यह बता देना भी आवश्यक है कि प्रस्तुत प्रबन्ध में काफी चीज़ ऐसी आइ हैं, 

जिनका सबको नहीं तो कम-से-कम बहुतों को कुछ भी ज्ञान नही था। किलने ल्ञोग ऐसे हैं, 
जिन्होंने संस्कृत, हिन्दी और फारसी में चलनेवाले समानाथक मुहावरों की ओर कभी ध्यान भी 
दिया था | वेदिक साहित्य के मुदहावरे भी अधिकांश जनता के लिए सवथा नई चीज़ ही है | 
फ्रेंच, लैटिन-ग्रीक इत्यादि पाश्चात्य भाषाओं के मुहावरों का उनके ट्विन्दी क्मानाथक प्रयोगों 
के साथ संकलन भी कोई पुरानी चीज़ नहीं हे! “बलि का बकरा होना? इत्यादि मुहावरों के 
आधार पर पशु-बलि और नर-बलि इत्यादि को वंदिक संस्कारों का ही एक अंग माननेवाले 
कितने लोगों ने कभी 'पशुबलि' के पशु का यथार्थ अथ (काम, क्रोध इत्यादि) पढ़ा और सुना है | 
प्रस्तावना में भी जसा एक स्थल पर हमने संकेत किया है, हमारा यह प्रबन्ध इस प्रकार को कितनी 
ही अप्राप्य श्रोर दुष्प्राप्य वस्तुओं का संग्रहालय है, प्रत्येक पस्तु को देखने से ही उसकी नवीनता 
का शान हो सकता है । 

मनुष्य का जीवन अल्प है, उसके काय-क्षेत्र सोमित होते हैं। इसलिए मुहावरों के सम्बन्ध 

में इस प्रबन्ध में हमने जो कुछ लिखा है, उसकी भी सीमाएं हैं। मुहावरों को मीमांसा ही चूँकि 
इस लेख का मुख्य उद्देश्य था, इसलिए मुहावरों से सम्बन्ध रख्नेवाले श्रन्य प्रसंगों की ओर हमने 
केवल संकेत ही किया है। वास्तव में मुहावरों का क्षेत्र इतना विशद और विस्तीण है कि एक 
प्रबन्ध में उत्के सब अंगों पर ही पूरो तरह से विचार नहीं हो सकता, फिर उससे सम्बन्ध रखने- 
वाले अन्य विषयों को क्‍या कहें । सच्ची बात तो यह है कि हमारा यह पूरा प्रबन्ध ही एक 
प्रकार से मुहावरों के क्षेत्र में काम करने की इच्छा रखनेवाले लोगों के लिए एक प्रकार की 
सारावली है। इसी विषय पर अभी काफी काम करनेवालों की ज़रूरत है | अ्रब॒ अन्त में इम 
आनेवाले लोगों के लिए प्रस्तुत विषय से सम्बन्ध रखनेवाले कुछ सुझाव देकर अपने इस वक्तव्य 
को समाप्त करेंगे-- 

१. मुहावरों के क्षेत्र में जो सबसे पहिले और शायद सबसे बड़ा काम अभी करने को बाकी है, 
वह मुहावरों का एकत्रीकरण श्रोर उत्पत्ति तथा प्रसंग के आधार पर उनका वर्गीकरण है। 
अथ और प्रयोग को दृष्टि से भी हिन्दी-मुहावरों का अबतक कोई प्रामाणिक कोष हमारे 
पास नहीं है । छोटे-मोटे कोषकारों को जाने दीजिए, 'शब्द-सागर'-जेसे प्रामाणिक कोष 
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में भी कहीं-कहीं मुहावरों के श्रशुद्ध प्रयोग मिलते हैं! 'मुहावरा-कोष” बनाने के क्षिए 
जनता में धुम-धुमकर 3नके प्रचलित अथ और प्रयोग का अध्ययन करने की 
आवश्यकता है । इसलिए दस-पाँच आदमियों को केवल इसी काम में लग जाना चाहिए 


२. संस्कृत के बहुत-से मुहावरे प्राकृत ओर प्राकृत से अपभ्रश तथा अ्पश्रश से हिन्दी में 
भाये हैं। हिन्दी में आये हुए ऐसे मुहावरों के संस्कृत प्राकृत, ओर श्रपभश्रश रुपों का 


पता चलाये | 

३. संस्कृत तथा तत्प्सत भारत की अन्य भाषाओं के मुद्दावरों का तुलनात्मक अध्ययन 
होना चाहिए! 

४. हिन्दी-मुहावरों पर अरबी, फारसी श्र अंगरेजी इत्यादि संसग भाषाओं का क्‍या 
प्रभाव पढ़ा है | 


७, मुहावरों की उपयोगिता पर ही एक स्वतन्त्र प्रबन्ध लिखा जाना चाहिए | 

६. हिन्दी के प्रसिद्ध कवि और लेखकों ने इमारे मुट्दावरों को वृद्धि ओर विकास में क्‍या 
योग दिया है। 

७ विशेषणों और क्रियाविशेषणों कै मुद्दावरेदार प्रयोगों में भी भ्राजकजल खूब अन्धाघधुन्धी 
चल रही है, जिसके जी मे जो भाता है, बोल ओर लिख देता है। इसपर भी विचार 
होना चाहिए 

८. लोकोक्ति भ्रौर मुहावरे का तुलनात्मक अध्ययन भी बद्दृत आवश्यक और उपयोगी है | 

बन्ध लिखते समय भी बीच-बीच में कुछ सुझाव हमने रखे हैं, किन्तु सबसे बड़ा सुझाव जो 
इस प्रबन्ध के द्वारा किसी को मिल सकता है, वह तो इसे पढ़कर इसको कमियों को दूर करना 
हो है। मुहावरों का विषय अगम है, उसकी थाह पाने के लिए कितने लोगों को और कितनी बार 
प्रयत्न करने पड़ गे, कोन जानता है ! हमारा यह प्रयत्न आगे चलकर इसो क्षेत्र में काम करनेवाल्ों 
का थोड़ा-बहुत माग-दशन कर सका, तो बस है। किसी क्षेत्र में किये हुए प्रथम प्रयास की 
सफलता इसी में है कि वह जिशासु अन्वेषकों को भ्रे रणा और प्रोत्साहन दे सके | 

इतनी विध्न-बाधाञ्रों और विषम परिस्थितियों के होते हुए भी उस परमपिता परमेश्वर की 

असीम अनुकम्पा और “बापू” के आशीर्वाद से आज हमारा यह संकल्प पूरा हो रहा है, अतएव 
हम ईश्वर से प्राथना करते हं-- 
सवस्तरतु दुर्गोंण सर्वों भद्राणि पश्यतु। 
सवस्सद्बु छिमाप्नोतु सबस्सवन्न नन्दतु।॥। 
दुजन: सज्जनो भूयात्‌ सज्जन: शाल्तिमाप्नुयात्‌। 
शान्तो मुच्येत बन्धेभ्यो मुक्तश्वान्यान्‌ विमोचयेत्‌ | 
सब लोग कष्टों को पार करें, सब लोग भल्ताई ही देखें, सबको सदबुद्धि प्राप्त हो, सब सर्वत्र 
प्रसन्‍न रहें। दुजन सज्जन बन जाये, सज्जन शान्ति प्राप्त करें, शान्त लोग बन्धनों से मुक्त हों 
था मुक्त लोग ओरों को मुक्त करे । 


ओइ३म्‌ शान्ति: शान्ति: शान्ति: | 


परिशिष्ट-अ्र 


बोलचाल की भाषा ओर मुद्दावरे 


दुर्भाग्य से आज हमारी प्रवृत्ति बोलचाल को भाषा के चलते हुए सजीव मुहावरों को न 
लेकर उनके स्थान में संस्कृत के दुरूह और जटिल प्रयोगों से साहित्य-प्रदशनी सजाने की हो 
गई है। जि बोलचाल की भाषा के बहिष्कार ने जनता में क्रान्ति उत्पन्न करके संस्कृत को 
राष्ट्रभाषा के ऊँचे सिहासन से नीचे खींचकर प्राकृत अथवा बोलचाल को भाषा को राष्ट्र- 
भाषा बनाया था, कौन कह सकता है कि हिन्दी-लेखकों की यह इंशापरदाजी फिर उदू या 
उत्तसे मिल्ते-जुलते किसी दूसरे रूप को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए जनता को मजबूर नहीं कर 
देगी। साहित्य को जिस प्रकार समाज का मस्तिष्क कहा जा सकता है, बोलचाल की भाषा और 
उसके मुहाबरों को समाज के हृदय का एक्स-रे अथवा उसके मनोभावों एवं अनुभूतियों का 
मानचित्र कह सकते हैं । 

मुहावरों की दृष्टि से यदि आप बोलचाल को ओर साहित्यिक दोनों भाषाओं को तुलना करें 
तो निश्चय ही आप यह फेसला देंगे कि जितने स्वाभाविक, ओजपूर्ण और भाव-प्रकाशक 
मुहावरे बोलचाल की भाषा में मिलते हैं, उतने साहित्यिक भाषा में नहीं | 'प्रसाद”, 'पनन्‍्त” ओर 
गुप्त जी को छोड़ दीजिए, 'चोंच?, 'बेढब” और 'बेघड़क' में भी तो कोई ऐसा नहीं है, जिसको 
वर्णन-शैली उसकी कल्पना के ही अनुरूप कल्पित और कृत्रिम न हो । स्वर्गीय 'हरिश्रोध” जो के 
“प्रियप्रवास” और 'बोलचाल” अथवा 'चोखे चोपदे'-इनको दाँये-बाँये साथ-लाथ रखकर पढ़ने से 
हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि हिन्दी-काव्य में जितना कुछ संस्कृत-गर्मित अथवा संस्कृत 
आच्छादित नहीं है, उतना ही अधिक स्वाभाविक ओर सरल है। 

उद्‌ वालों ने रोजमर्रा की छानबीन करने में बाल को खाल निकाली है। क्या मजाल है 
कि 'ज़ौक'-जेसा बड़ा कवि भी बोलचाल के मुहाबरे के विरुद्ध 'नर्रागस के फूल मेजे हैं बटवे में 
डालकर यानी फूल बटवे में डालकर ऐसा लिखने पर अछूता छोड़ दिया जाय। हम उदू की 
बुराइयों से घृणा करते हैं, उद्‌ से नहीं। इसलिए उसको भअच्छाइयों का हमें स्वागत करना 
चाहिए । 

हिन्दी-कवियों ने यदि कुछ बोलचाल के मुहावरों को लिया भी है, तो वे छन्द और अनुप्रास 
एवं तुक के जाल में पढ़कर इतने तुढ़-मुड़ गये हैं कि उनको स्वाभाविकता नष्ट हो गई है। उच्च 
कोटि के कवि और सुलेखकों को सुन्दर उक्तियों से लाभ तो बहुत होता है, किन्तु इस लाभ को 
प्राप्ति के लिए कितने ही अवसरों पर न केवल सरत्ल और सुबोध मुहावरों का गला घोंटना 
पढ़ता है, बल्कि मुहावरों को तोड़-मरोड़कर बोलने भर लिखने की कुटेव का दुष्परिशाम भी 
भोगना पड़ता है। इसके साथ ही हम यह मानते हैं कि जिन सरल और सुबोध मुहावरों को हम 
जनता के सामने रखना चाहते हैं, वे अधिकांश बोलचाल को भाषा में ही मिल सकते हैं, और 
बोलचाल की भाषा में लोगों को वह गौरव और प्रभुत्व, जो लिखित साहित्यिक भाषा को प्राप्त है, 
नहीं मिल सकता । फिर आज रंगमंच पर चढ़कर कालिदास, भवभूति और माघ, सर, तुलशी 
ओर मीरा अथवा मिल्टन और शेक्सपीयर के गाये हुए पुराने गीत गानेवालों का जो रंग 
जमता है, जो वाहवाही होती भोर दाद मित्नती है, वह सीधी, सुबोध और भरक्न्रिम बोलचाह्ष की 
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भाषा में अपने हृदय का दर्शन करानेवाले को नहीं। ऐसी परिस्थिति में दोनों धाराओं में 
कोई समभीता हो था न हो, इतना कर लेना तो श्रेयस्कर होगा ही कि लिखित साहित्य के आमक 
और अव्यापक उद्धरणों को छोड़कर उनको जगह अधिक-से-अ्रधिक उदाहरण बोलचाल के 
स्वाभाविक मुहावरों अथवा मुहावरेदार प्रयोगों से लिये जाये | बोलचाल मुहावरों को ओर जनता 
की यह प्रगति आज भले ही ल्लोगों को खटकतो हो, किन्तु वह दिन दूर नहीं है जबकि इन मुट्टी- 
भर पुराने किताबी कोढ़ों की इस प्रश्नत्ति के विरुद्ध क्रान्ति होगी और सर्वत्र जनमत का बोलबाला 
होगा। भाषा का जो रूप उस दिन हमारे सामने आयेगा, वही हमारी राष्ट्रभाषा बनेगी, फिर वह 
हिन्दी हो, उदू धो और चाहे हिन्दुस्तानी, कोई उसकी गति को रोक नहीं सकेगा । 


साहित्यिक भाषा अथवा संस्कृत गर्मित हिन्दी के समथक प्रायः उसके बढ़े शब्द-भाराडार की 
दुह्दाई दिया करते हैं। उन्हें जान लेना चाहिए कि यदि साहित्यिक भाषा में बेशानिक और गूढ़ 
ताक्त्विक विषयों का प्रतिपादन करने को शाक्ति है तो बोलचाल की भाषा में इन्द्रिय-गोचर 
घटनाओं और पदार्थों का अति खक्तम, स्पष्ट और सुबोध चित्रण करने की सामथ्य है। एक 
साहित्यिक का शान, चिन्तन, तक और अनुमान, जो प्रायः गलत होते हैं, के आधार पर किताबों 
से लिया इआ ज्ञान है, किन्तु एक अपढद का शान अपनी आँखों देखा और हाथों बरता व्यक्तिगत 
अनुभव होता है, वह मूठ नहीं हो सकता | उसके शान की तरह उसकी भाषा और म॒हावरे 
भी श्रुति सरल, सुबोध, स्पष्ट और ताजे होते हैं ! वह, चु कि स्वाभाविक भाषा बोलता है, इसलिए 
कभी गलत जगह पर गलत शब्द का प्रयोग नहीं करेगा । किन्तु एक साहित्यिक प्रायः गल्लत शब्द 
अथवा गलत जगह पर उसका प्रयोग करता है; क्‍योंकि उसकी भाषा क्षत्रिम और माँगी हुई 
होती है । 

वे अति उम्र, ओजस्वी और सारपूण लोकोक्तियाँ--जिनमें मानव-अनुभूतियों की अक्षय निधि 
छिपी रहती है, इन अपद़ व्यक्तियों के मुंह से निकले हुए वाक्य ही होते हैं, पढ़े-लिखे साहित्यिकों 
को गढ़ी हुई चातक ओर स्वाति को बूंद नहीं। बोलचाल को भाषा के मुहावरे, चूंकि, सब- 
साधारण जनता ने जिस चीज़ को दुसरा तिसरा कर बार-बार देखा ओर अनुभव किया है, उसे ही 
व्यक्त करते हैं, इसलिए अधिक स्वाभाविक और प्राकृतिक होते हैं । जो चीज स्वाभाविक है, वह 
अधिक स्पष्ट-सरल ओर सुबोध होगी ही । 

हमारे इस स्पष्टोकरण के पश्चात्‌ हमें आशा है कि हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने के इच्छुक 
सभी भाषाप्रेमी हमारे इस नम्न निवेदन को मानकर हिन्दी को बोलचाल को भाषा ओर मुहावरों 
के द्वारा इतनी शक्तिशाली बना देंगे कि सारी जनता उसका विरोध करने के बजाय उसका स्वागत 
करने के लिए दोढ़े, किन्तु यह चमत्कार बोलचाल को भाषा ओर उसके ल्ोक-अ्रचलित प्रयोगों 
से अपने साहित्य को लबालब भर देने के बाद ही देखने को मिल सकता है, उदू' और हिन्दुस्तानी 
का विरोध करने से नहीं। किसी का विरोध करना तो रुवयं अपने दिवालियेपन का ढोल 
पीटना है । 


परिशिष्ट-आा 


मूल अथ से सवथा भिन्न अथ में प्रयुक्त शब्द ओर मुहावरे 


इधर बहुत दिनों से फारस, अरब ओर इंगलेंड इत्यादि देशों के निवासियों के साथ हमारा 
काफी सम्बन्ध रहा है। ये कोग व्यापारी अथवा विजेता बनकर किसी-न-किसी रूप में सारे 
देश में बद़ और फेल गये। फल यह हुआ कि देश के प्रायः सभी भागों में इनकी भाषाओं के 
कुछ-न-कुछ शब्द प्रचलित हो गये। परन्तु सब प्रान्तीय भाषाओं ने न तो समान रुप में ही 
इन शब्दों को लिया और न समान श्रथ में ही, कितने ही शब्दों के अलग-अलग प्रान्तों में 
अलग-अलग रूप और अथ हो गये हैं। विभिन्‍न प्रान्तीय भाषाओं ने अपनी-अपनी 
प्रकृति के अनुसार उन्हें ग्रहण करके उनके अथ रखे हैं अथवा उन्हें अपने में पचाया है । 
केवल अन्य भाषाओं के शब्दों के साथ ही ऐसा नहीं हुआ है, कितने हो हमारी अपनी भाषा के 
शब्द भी अलग-अलग प्रान्तों में उनकी भाषा की प्रकृति के अनुसार रूप धारण कर अलग-अलग 
अथ देने लगे हैं | अब ऐसे ही शब्दों के कुछ उदाहरण नीचे देते हैं--- 

'टके पसे होना”, 'टके लगना या खच होना”, 'टके सेर होना?, 'टका-सा जवाब देना”, 'टके 
गज की चाल” तथा “टका-सा मुंह लेकर रह जाना” इत्यादि मुहावरों में प्रयुक्त 'टका' शब्द रुवयं 
हमारे ही यहाँ के 'टके” शब्द से बना है। हमारे प्रान्त में जहाँ इसका श्रथ दो पसे होता है 
बंगाल में 'टाका” रूप में यही शब्द द्‌ रुपये के अ्रथ में चल्लता है। पंजाब में इसी टके का रूप 'टगा' 
हो जाता है और एक पसे के अथ में बोला जाता है। “भद्र' शब्द का संस्कृत में सभ्य अथवा 
सुशिक्षित अथ लिया जाता है, किन्तु इसीसे बने हुए 'भद्द' ओर “भद्दा? शब्दों का इसके बिलकुल 
विपरीत कुरूप और अशिष्ट श्रथ हो जाता है, 'किसी का भद्द होना”, 'भद्दया ल्लगना? अथवा 'भद्दी 
बात होना” इत्यादि मुहावरे इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं । 

'कुमार” शब्द से 'कुंबर' ओर 'कँवर' तो चल ही रहे थे, कंवर का अथ सबसे बढ़ा लड़का 
करके राजपुतानेवालों ने उसके अनुज ओर अनुजानुज के लिए क्रमशः 'भँवर! ओर 
'तेवर' शब्द भी गढ़ डाले। इसी प्रकार “मध्य” से मज्मं ओर 'मफ्ला” तो बने ही थे मभल्ला के 
अनुकरण पर सँमला भी बनने लगा |" 

“बंगलावाले बहुत बढ़े पंडित को 'मरुत पंडित” कहते हैं तो हम बहुत बड़े मकान को 
दंगल मकान” कहते हैं। हमारे यहाँ का “कंगाल?” शब्द संस्कृत के “कंगाल” से और अनाड 
शब्द “अणणी!? (अशानी) से निकलने पर भी मूल से बहुत दूर चला गया है, कि दोनों में 
कम-से-कम अथ का तो कोई संबंध नहीं रह गया ।* 

अरब अरबी, फारसो श्र अंगरेजी इत्यादि अन्य भाषाओं के शब्दों के ऐसे ही कुछ प्रान्तीय 
प्रयोग देखिए। “तमाशा? और 'सेर” अरबी में क्रमशः 'गतिः और 'भ्रमण'ः के लिए 
आते थे, किन्तु हमारे यहाँ श्राजकल इनका प्रयोग 'तमाशे की बात होना', “तमाशे करना','तमाशा 
दिखाना', 'सेर सपाटे करना”, 'मेले की सर करना” इत्यादि रुपों में अलग-अल्लग तो होता ही है 
पैर तमाशा” के रूप में दोनों को मिलाकर आमोद-प्रमोद के अर्थ में भी होता है। इसी प्रकार 

« अ० दि०, पृष्ठ १९) ( इस सम्बन्ध को टिप्पणी आगे है। ) 

२. ७० दहि., पृष्ठ ३११: राजपुताने में कड़के को कवर, ठसके छड़के को भंवर और उसके कक्ष्के प्रपौन्न को तंवर 
कट्तें हैं। भाइयों में दी कवर, भबर और तंवर नहीं होते । 


मुदह्ाावरा-मीमांसा ३८८ 


खैरात', “तकरार”, 'तूफान', जुलूस” (जलस धातु से), 'खेर” और 'सल्ाह” इत्यादि शब्दों का भी 
अरबी में क्रमशः “अच्छे काम', 'किसो काम को पुनः करना', आधिक्य', 'बठना” तथा 'क्षेम-कुशल' 
और “अनुमति” अथ होता है; किन्तु अपने यहाँ इसके सबंथा विपरीत 'खेरात का माल होना” या 
'खेरात करना”, “तकरार बढ़ाना”, 'मंगड़ा बढ़ाना,” 'तूफान मचाना? या तूफानी दौरा करना? 

जुलूस निकालना” तथा खैर सल्लाह से होना” अथवा 'अल्ला-अल्ला खर सल्ल?” इत्यादि रूपों में 


इनका प्रयोग होता है । 
मसाला” शब्द की व्युत्यत्ति 'मासलह' से हुईं है, जिसका श्र पदार्थ होता है। किन्तु हमारे 
यहाँ 'मिच मसाला लगाकर कद्दना', “चटपटे मसालेदार होना” इत्यादि रुपों में इसका व्यवहार 
होता है। खातिर! फारसी ओर अरबी दोनों में 'हृदय, इच्छा अथवा भझुकाव” के लिए आता है, 
किन्तु हिन्दी में इसका खातिर करना”, 'खातिर जमा रखना” विश्वास इत्यादि रुपों में प्रयोग होता 
है। 'रोजगार' का अथ फारसी में “'दुनिया' होता है, किन्तु हमारे यहाँ कद्दते हैं 'बिना रोजगार 
रोजगारी देत घर के लोग, जोरू का खसम मद और मद का खसम रोजगार /” रूमाल ओर दस्तूरी 
शब्द यहीं गढ़े गये हैं, फारसी में 'रूपाक' या 'दस्तपाक” आता है। 'रंज” का बिहारी लोग क्रोध के 
अथ में प्रयोग करते हैं । “राजीनामा” का मराठी और गुजराती में इस्तीफा श्रथ किया जाता है। 
साल गुजिश्तः: के साल को हटाकर केवल 'गुजिश्ता” से गतव्ष का अथ लेकर मराठीवालों ने 
गुजिश्ता” को 'गुदस्ता' बनाया और फिर त्यौरस” ओर “चौरस” साल के अनुकरण पर उससे 
'तिगस्ता' और “चौगस्ता' शब्द भी गढ़ लिये हैं। फारसी के 'नर” और “मादा' (जो वस्तुत 
संस्कृत के ही शब्द हैं ) शब्दों में से बंगलावालों ने केवल "“मादा' शब्द लिया है, ओर इसे 
भी 'माहा' की सरत ओर नर के अथ में उन्होंने लिया है। मेद्दी के रूप में उसका स्त्री 
लिंग भी बना डाला है | हमारे यहाँ के प्राचीन कवियों ने “ताकीदः और “तगेम्युर” दोनों से बने 
हुए “तगीर” शब्द का तो व्यवहार किया ही है; माल-विभाग में 'मोहरिल' और “मिनजालिक!- 
सरीखे कुछ ऐसे भी शब्द प्रचलित हो गये थे, जो संभवतः देशज ही थे और जिनका व्यवहार 
सरदास जी तक ने किया है । 
चीन से लीचू ने आकर लीची का ओर यूनान से ओपियम ने आकर अफोम का रुप धारण 
कर लिया । अंगरेजी का टठेढ़ा-मेढ़ा 'लटन? शब्द हमारे यहाँ आकर लालटेन” बन गया और 
प्रदन” ने 'पलटन”? रूप धारण कर लिया | मराठी में कडल (०४०॥८) से 'कदील” और हिन्दी में 
'कंडील' बना; पर लालटेन के श्रथ में, बत्ती के श्रथ में नहीं, जो उस शब्द का मूल श्रथ है। 
यही बात क्रियाओं ओर विशेषणों के सम्बन्ध में भी है। जब हम 'बहस' में ना" प्रत्यय लगाकर 
हे" भोर लीग में £ ()) जोड़कर 'लीगी” विशेषण बना लेते हैं, तब वे शब्द हमारे ही हो 
जाते हैं। 
अब कुछ ऐसे शब्द भी लीजिए, जिनमें आंशिक परिवत्तन हुए हैं । 'पजाबा? या 'पजाया? 
(भट्टा) फारती के 'पजीदन” धातु से निकला है। '“बक-बक मक-मक” वास्तव में 'जक-जक बक- 
बक' का ही रुपान्तर है। 'गुदरी या गुदड़ी का मेला' में प्रयुक्त 'गुदरी” शब्द 'गुजरी” से बना है, 
जो केवल संध्याकाल के मेले के भ्रथ में आता है । भ्रफरा-तफरी इफरात (आधिक्य) श्रीर तकरीत 
से बना है, परन्तु हम 'घबराहट” अथवा “उद्विग्नता? के अ्थ में इसका प्रयोग करते हैं। 'मु्ग” से 
इसी प्रकार "मुर्गी! ओर 'मुर्गे लड़ाना”ः रूप बना लिये गये हैं। 'कुलांच” या 'कुलाच' तुर्की 
शब्द है, जो एक प्रकार का गज है और दोनों हाथों के बीच की लम्बाई के बराबर होता है, किन्तु 
इम कुलांच मारना” का अथ 'छलाॉँग मारना” करते हैं। 'जौक” लिखता है -- 


१, 'रो' (६०७) में भी ना! प्रस्यय कगाकर फेने के अथ में 'रोता' शब्द हमने सुना है। 


श८६ परिशिष्ट-आा 


“बहुशी को हमने देखा उस झाहू निगाह से। 
जंगल में भर रहा था कुांचे हिरन के साथ ।” 


“पबिस विसे ऊधौ घीर वामन कल्नांच हे ।” --रत्नाकर 


'चिक” या 'चिग” तुर्की भाषा में बहुत ही पतले पर्द को कहते थे। किन्तु हम बाँस की 
तीलियों से बने हुए पर्दे को 'चिंक' कहते हैं । “कष्ट” भी तु्कों शब्द है, जो बड़ा के अथ में आता है । 
हम संस्कृत के हृष्ट से निकले हुए 'हद्दा' शब्द के साथ इसे मिलाकर 'हत्म-कट्टा” का अथ हृष्ट-पुष्ट 
करते हैं, व्यापारी ल्ोग-बोरे के अथ में भी इसका व्यवहार करते हैं । 

जबानी का श्रथ है मुख द्वारा । प्राचीनकाल में पत्र' के साथ-ही-साथ बहुत-कुछ संदेश पत्र- 
वाहक अपने मुँह से सुना दिया करता था | इसलिए “जबानी'” से 'मुंहजबानी” बन गया । 'नवाजिश!' 
फारसी में कृपा के लिए आता है श्लोर 'नेवाज” कृपाल के लिए। तुलसीदास ने गरीबनेवाज के 
साथ ही निवाजना” क्रिया का भी 'मानत” में प्रयोग किया है। देखिये, 'राम अनेक गरीब 
नेबाजे! | कबीर ने भी इसका प्रयोग किया है-- 

“ट्र॒ धनी के पढ़ि रहे धका धनी क्रे खाथ । 
कबहूँ धनी नेवाजहीं जो दर छा ड़ि'न जाय ॥”” 

'जाय जरूर! पेशाब-धर का जा जरूर तो हुआ ही, 'जरूर लगना” क्रिया-रूप भी उससे बना 
लिया गया | हिन्दी के कवि ने लिखा है-- 

“ज्ञागत जरूर तब जाजरूर जाइत है।” 


गुजराती और मराठी का अ्रध्ययन करते समय हम प्रायः खीककर अपने गुरु प्रो० भंसाली 
से कहा करते थे - आपलोगों ने भ्ररबी फारसी शब्दों के रूप और श्रथ दोनों को प्रायः सवथा 
बिगाढ़कर उनकी खूब मिट्टी पल्लीद की है । 

अरबी, फारसी, तुर्की ओर अगरेजी इत्यादि अन्य भाषाओं के ऐसे ही एक नहीं, अनेक दृष्टान्त 
और दिये जा सकते हैं, जिनमें उनके विभिन्न शब्दों का हमारो भाषाश्रों में श्रलग-अलग प्रान्तों की 
प्रकृति के अनुसार अलग-अलग रूप और अ्र्थ में प्रयोग हुआ है। ऐसी स्थिति में ऐसे शब्दों 
अथवा ऐसे मुहावरों को, जिनमें ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ हो, ठेठ हिन्दी के शब्द ओर मुहावरे 
पममना चाहिए | 


परिशिष्ट-ह 
ह्विरुक्तियाँ 


हिन्दी में पुनरुक्त शब्दों का विवेचन बहुत ही कम हुआ है। मुहाषरों पर तो खैर अभी कुछ 
लिखा ही नहीं गया है । प्रचलित व्याकरणों में भी बहुत कम लोगों ने इस ओर ध्यान दिया है। 
कामता प्रसाद गुरु ही पहिले हिन्दी-वेयाकरण हैं, जिन्होंने इसपर कुछ लिखा है। वेयाकरणों 
को इस उदासीनता का कारण सम्भवतः उनका यह भ्रम ही है कि पुनरुक्त शब्दों और यौगिक शब्दों 
में कोई विशेष अन्तर नहीं है। इसमें सन्देह नहीं कि बहुत-से यौगिक ओर सामासिक शब्दों 
में भी एक ही शब्द कभी-कभी दुबारा प्रयुक्त होता है। किन्तु इसका यह अ्रथ नहीं है कि सभी 
पुनरुक्त शब्द योगिक अथवा सामासिक होते हैं । मुहावरों में भी शब्दों को पुनरुक्ति होती है। 
यहाँ इन शब्दों का संयोग विभक्ति अथवा सम्बन्धी शब्द का लोप करने से नहीं होता । बोलचाल 
में जरूर इनका प्रचार सामासिक शब्दों ही के लगभग है, किन्तु इनको व्युत्पत्ति में सामासिक शब्दों 
से बहुत कुछ भिन्नता होती है। अतएव स्वतन्त्र रूप से इनका विवेचन करना आवश्यक है | 
पुंनरुक्त शब्दों के, पूर्णा पुनरुक्त, अपूर्ण पुनरुक्त और अनुकरण-वाचक--ये तीन मेद होते हैं । 
मुहावरों को दृष्टि से चूं कि हमारा संबंध अ्रधिकांश शब्दों के तात्पयांथ से है, इसलिए उनकी रचना- 
शेली पर विचार न करके प्रस्तुत प्रसंग में हम यही बताने का प्रयत्न करेंगे कि मुहावरों में शब्दों 
की पुनरुक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। छठे भ्रध्याय में यों तो रचना (शब्द-योजना) ओर 
तात्पर्याथ, दोनों ही दृश्यों से गाड़ियों उदाहरण देकर इनको मीमांसा कर चुके हैं, किन्तु फिर भी 
उपयोगिता की दृष्टि से सार-रूप में सब बातों को एक जगह रख देना अ्रनुपयुक्त न होगा | 


इन प्रयोगों में प्रायः तंश्ञा, विशेषण, क्रिया, सहायक क्रिय।श्रों का काम करनेवाले क्ृदंत, क्रिया- 
विशेषण, विस्मयादिबोधक श्रव्यय आदि शब्द-मेदों की ही पुमर्चाक्त होती दै। पुनरुक्त शब्दों के 
बीच में अतिशयता के श्रथ में कभी-कभी 'ही” आ जाता है; जेसे 'पानी-ही-पानी होना!। अवधारण 
के अथ में कभी-कभी निषेधवाचक क्रिया के साथ उसी क्रिया से बना इआ भूतकालिक अथवा 
पूर्ण क्रियाद्योतक कृदंत आता है। जेंसे--उठाये न उठना | यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि 
इन सब शब्द-मेदों को पुनर्रुक्त के अपने-अपने उद्देश्य होतें हैं। जेसे संज्ञा की पुनरुक्ति, संशा से खचित 
होनेवाली वस्तुओं का अलग-अलग निर्देश, अतिशयता, पररुपर ध्म्बन्ध एक जातीयता, भिन्नता 
ओर रीति तथा क्रम के अर्थों' में होती है। इसी प्रकार सबंनाम और विशेषणों की पुनरुक्ति 
भिन्न-भिन्न अर्थों' में होती है । क्रिया और सद्दायक क्रियाओं की पुनरुक्ति प्रायः हठ, संशय, आदर, 
उतावली, आग्रह, अनादर, पोनः पुन्य, भ्रतिशयता, निरंतरता, अवधि इत्यादि के श्र्थों में होती है | 
उदाहरणों के लिए छुठा अ्रध्याय देखिए । 

इस प्रकार के मुहावरों का प्रचार बोलचाल को भाषा में सबसे अधिक होता है। शिक्षित 
और अशिक्षित तथा शिष्ट और अशिष्ट प्रायः सभी लोग समान रूप से इनका प्रयोग करते हैं । 
उपन्यासों और नाटकों में होते हुए काव्य में भी इनकी पहुँच हो जाती है। इस प्रकार के प्रयोगों 
से भाषा में एक प्रकार की रवाभाविकता और सुन्दरता आ जाती है। 


३६१ परिशिष्ट-इ 


अब भअन्‍न्त में इन प्रयोगों की उपयोगिता पर कामता प्रसाद गुरु का मत देकर हम इस प्रसंग को 
खत्म करेंगे। गुरुजी लिखते हैं--“हिन्दी के प्रचलित व्याकरणों में पुनरुक्त शब्दों का विवेचन 
बहुत कम पाया जाता है। इस कमी का कारण यह जान पड़ता है कि लेखक लोग कदाचित्‌ 
ऐसे शब्दों को निरे साधारण मानते हैं और इनके आधार पर व्याकरण के (उच्च) नियमों की 
रचना अनावश्यक समभते हैं। इस उदासीनता का एक कारण यह भी हो सकता है कि वे लेखक 
इन शब्दों को अपनी मातृभाषा के होने के कारण कदाचित्‌ इतने कठिन न समभते हों कि 
इनके लिए नियम बनाने की आवश्यकता हो । जो हो, ये शब्द इस प्रकार के नहीं हैं कि व्याकरण 
में इनका संग्रह ओर विचार न किया जाय । पुनरुक्त शब्द हिन्दी-भाषा की एक विशेषता है और 
यह विशेषता भारतखंड की दूसरी आयं-भाषाशओओं में भी पाई जाती है १” 


३७ हिल्दी व्याकरण (का० प्र० गु०), पृष्ठ ४०९ 


परिशिष्ट-६ 


पारिभाषिक शब्द 


पारिभाषिक शब्दों का कोई सवंसम्मत प्रामाणिक कोष न मिलने के कारणं हम नहीं 
जानते; इस प्रकार के जितने शब्दों का हमने प्रयोग किया है, वह ठीक है या नहीं । 
अपने भरसक हमने “कोष्ठक में मूल शब्द देने का प्रयत्न किया है। जैसे-जैसे प्रामाणिक शब्द 
मिलते गये हैं, उन्हें हमने लिया है। एक ही शब्द के लिए अतएव दो-दो पारिभाषिक शब्द भी 
हमारे प्रबन्ध में आ गये हैं। पाट स आफ स्पीच के लिए हमने शब्द-मेद रखा था, किन्तु बाद में 
पंडित केशव प्रसाद जी मिश्र ने पद जात” शब्द दिया। पद जात” शब्द निस्सन्देह अधिक 
उपयुक्त है। इसी प्रकार और भी कई शब्द पंडित जी से हमें मिले हैं, जिन्हें संकेत के लिए 
एक-दो स्थलों पर बदल्लकर हमने रखा है। ऐसी परिस्थिति में प्रस्तुत प्रबन्ध में प्रयुक्त पारि- 


भाषिक शब्दों को एक संक्षिप्त सूची देना आवश्यक मालूम होता है | 
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परिशिष्ट-उ 
सहायक ग्रन्थों की रची 


प्रस्तुत प्रबन्ध में सहायक ग्रन्थों की सची देने का हमारा मुख्य उद्देश्य आगे इसी क्षेत्र में काम 
करनेवालों का मार्ग-द्शन करना है। इस प्रबन्ध के लिए आवश्यक और उदिष्ट सामग्री एकत्र 
करने में हमें जो अनुभव हुआ है तथा उसे प्राप्त करने के लिए जिस प्रणाली का हमने अनुसरण 
किया है, उसके आ्राधार पर किसी प्रबन्ध-रचना के लिए आवश्यक उपकरणों को केसे प्राप्त किया 
जाय, इस सम्बन्ध में यहाँ कुछ सुमाव दे देना, हमें विश्वास है, इस दृष्टि से उपयुक्त और उपयोगी 
ही होगा-- । 

१ अपनी निजी पुस्तक-सची तयार करें, जिसमें अपने विषय से सम्बन्ध रखनेवाली पुस्तकों 
का ( पुस्तक का नाम, लेखक का नाम, पुस्तकाज्लय की पु० सं० इत्यादि ) पूरा विवरण हो | 

२. अपने गाइड, प्रस्तुत विषय के अन्य विशेषज्ञों ओर प्राध्यापकों तथा पुस्तकालयाध्यक्षों से 

विचार-विनिमय करें । 
पुस्तकों और पत्रिकाओं में यत्र-तत्र उद्धत पुस्तकों के साथ ही उनमें दी हुई सहायक ग्रन्थों 
की ख॒चियाँ देख | 

४. प्रामाणिक पत्र-पत्रिकाओं की विषय-सची देखे । 

५. पुस्तकालय के काड-केटेलॉग और बुक-केटेलॉग देखें । 

६. इस प्रकार उपलब्ध पुस्तकों का अध्ययन करते समय, प्रबन्ध की सारावली पर बराबर 
टृष्टि रहनी चाहिए। अच्छा हो कि सारावल्ली की प्रति पर ही प्रसंगानुसार किस पुस्तक 
के किस पृष्ठ से कुछ लेना है, यह भी लिखते जाय। 

स्पष्ट है कि इस प्रकार श्रध्ययन करने से बहुत-सी ऐसी पुस्तक भी मिलेंगी, जिनका हमारे विषय 

से कोई सम्बन्ध नहीं है । मुहावरे या लोकोक्ति पर काम करनेवालों को तो खास तोर से बहुत-सी 
ऐसी पुरुतकें पढ़नी पड़े गी, जो केवल उपादान-संग्रह में ही मदद करती हैं। सहायक ग्रन्थों की 
सूची में इसलिए, इन सबकी ओर संकेत भले ही कर दे, किन्तु इनका पूरा विवरण देना आवश्यक 
नहीं है। इसी विचार से, मुहावरों का संग्रह करने के लिए प्रेमचन्द, प्रसाद और हरिश्रोध प्रभति 
विद्वानों के जिन-जिन ग्रन्थों को हमने पढ़ा है, उनको कोई चर्चा न करके केवल उन्हीं ग्रन्थों के 
नाम व इस सखी में दंगे, जिनसे प्रस्तुत विषय के प्रतिपादन श्रोर विशद्‌ विवेचन में हमें सहायता 
मिल्नी है। 
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८०, उद्‌ -ए-कदोम 
८१, मुल्की जवान के मुहावरे 
८२. फ़ारती जदोद 


इन पुस्तकों के अ्रतिरिक्त वेद, उपनिषद्‌, मनुस्म॒ति, गीता, रामायण, कुरान और बाइबिल 
इत्यादि धार्मिक पुस्तकों के अ्रध्ययन से भी हमें इस प्रबन्ध के लिखने में बड़ी सहायता मिली है। 
स्थान-स्थान पर उदाहरण देने के लिए गद्य और पद्म को बहुत-सी भ्रन्य हिन्दी श्रौर उदू पुस्तकों के 
भी काफी पन्‍ने हमें पलटने पड़े हैं। लोकोक्ति और मुहावरों की परिभाषा देखने के लिए, श्रेंगरेजी, 
हिन्दी, उदू भोर संस्कृत के अनेक कोष भी हमने देखे हैं | उन सबके नाम चूँकि प्रसंगानुसतार इस 
प्रबन्ध में आरा चुके हैं, अतएवं फिर से उनको पुनराशतत्ति करके प्रस्तुत सूची का कलेवर बढ़ाना हमें 
अच्छा नहीं लगता | हिन्दुस्तानो श्रौर नागरी-प्रचारिणी पत्रिका इत्यादि प्रामाणिक पत्र-पत्रिकाश्रों 
से तो प्रायः प्रत्येक प्रबन्ध में ही कुछ-न-कुछ सहायता मिलती है, इसलिए किसी विशिष्ट प्रबन्ध के 
सहायक ग्रन्थों की सूची में उनकी गणना करना आवश्यक नहीं है । 
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अलंकार है-- 
वास्तविक 
सीक सलाई होना 
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बिल्णी, चिड़ियाँ 
देखा, 

खचक है |) 
बढ़ाता 

मिच 

आा जाती है। 
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कोई विशेष 

ओर क्या साहित्यिक 

जीवन 

क़यास 

ज़वान 

क़यास 

इसतियारों 
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स्वभाव-वचित्र्य । 
वास्तव में 

उनका 

3709 ]3 

जबर 

बगेर 

बलागत 
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तो 


वा 
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डॉँड़ि परल 
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बट-बीजों 
ए07€६९८८॥१( 
कहीं का 
मारु 
'कान कटाना 
सः 
बस्तः 
रास्ते 
प्र० १० 
मधुभाषी 
वहिः 
आयाहि प्रयाहि' 
अनन्‍्धतमः 
शरणोे आ 
त्िकद्र केषु 
उधे 
प्रातीतरः 
कृधुकर्णी _ 
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